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विज्ञापन 
सुशी नवलकिशोर छापाख़ानाध्यक्ष की ओर से 


जब कभी कोई पुरुष किसी पुस्तककों अवलोकन करना चाहता है तो 
उसके पढनेके प्रथम यह अवश्य झूवाहिशहोती हू कि इस पुस्तकका निर्माणक 
कौन और केसी चातुस्येताका परुषहे ओर उसकी बुद्धि विद्या व आभेषाय 
क्याहे -- लिहाजा प्रथम इसके कि हम इस पुस्तकका समिका लिखें और 
प्रकटकरें कि इसका उल्था क्‍यों कियागया-वबेहतर है कि डाक्टरमेकजी 
वात्स साहव इसके प्रसिद्ध बुद्धिवेत्तारा निर्मोणकर्की संक्षेप -- सवानह 
उम्री अर्थात्‌ संप्ण आयुभरप जो & उत्तमक्ताय्य उन्होंनेकिये हें लिखकर 
विदितकरें -- 
सीराज़निवासी शेखसादी के समान डाक्टर पेकेजीवाल्सको भी लद॒क- 
पन में खेल कद व्‌ कसरत आदि का बड़ा शोक था ओर पढने लिखने से 
जी चराते थे--उस समय अगर कोई शख्स यह भूविष्यवात कहता कि यह 
साहवज़ादा किसी ज्पाने में इतना वद्दा विद्वान देगा ओर उसकी 
कविता की धरम मचजायगी ते किसीकों विश्वास न आता -- आपकी पहि- 
लीही रचना की छोगों ने इस दम+ऋदर की कि जिससे अधिक कोई 
निर्माणक भरोसा नहीं करसक्ता है--इधर आपकी तारीखरूस छपी उधर 
इंगलिस्तान में दरणक आदमी के पसन्द हेगई--और केबल इंगलिसान 
में आपके देशवासियोंही ने नहीं वर्क ओर देशों में भी इस कदर लोगों 
ने हृदय से चाहा कि जिससे मिन्नश्भाषाओं में इसका उल्था किया गया ॥ 
इधर पन्द्रहर्वा वर्ष प्रारम्भ हुआ उधर तवीयत ने पलटा खाया और पदने 
लिखने का ख्याल दिलमें अपने आप पेदा हुआ अब यह कैफियत थी 
कि पदने लिखने के पीछे जानलड़ादी अगर इल्प व फ़जल को शीरी 
कहें ते आपको फ़रहाद कहना चाहिये अलूमनफीस+ व शरीफ में फर्सफई 
कीतरफ आपका पमीलानतवा ज्यादहथा कई एक पाठशालाओं में आपने 
शिक्षा पाई ओर अडस्वरा और ग्लासगो अपने मुल्क की सनीवर्सिटियों 
के सिदाय आपने कई वर्षतक वलिन ओर हेडलवग ओर झछकोलीडी डवबे्ट 
पीरस आदिशानोंपे विद्याध्ययनमें चहुत काल व्यतीत किया आपको रोमन 
के पुराने कायदे के पदने का इस क़दर शोकृथा कि उनपर तत्पर दागये -- 


न्‍े . रुसका इतिहास । 


हेडलवर्ग की यनीर्वासदी में आपने डाक्टर आफलाज्ञका खिताब फ़्जीरूत - 
हासिल किया आखिरकार आपकी अत्युत्तम बुद्धि व विद्या से व रुसव 
रूम के हरेक हालात जानने से खासकर आपको हुज़र ला्डडफ़रन साहब 
बहादुर जोकि हिंदुस्तान की राज्य के नायव थे अपना प्रायविटसिक्रटरी 
मुक्रर किया--यह ते केवल महाशय ग्रैथ निर्मोणक का कुछ थोड़ासा 
हत्तान्त कहने के योग्य था--अब हम उक्त पुस्तक के मध्ये कुछ लिखना 
चाहते हैं कि किस मंशा से हिन्दी जवान में इसका उल्था किया गया ॥ 
रूसकी निस्वत ओरभी बहुतसे मदाशयों ने नवीन * पुस्तकों की रचना 
कीहे परन्तु डाक्टर मेक॑जीवाल्स की रचनाके सन्मुख इस दोहा के अनुसार 
वात्ता है ॥ 
दोहा । कक 
इस प्रतिकी रचनानि पर समता करे जो और । है 
रबिहिदीप दरशाइवो तिमि समुकहु करि गोर ॥ 
इस पुस्तक में जामअय्यत के साथ नीचे लिखी हुई बातें का जिऋ किया 
गया है सत्तनत रुसकी सोशल दशा अमूर तारीखी पौलीटिकल अदल 
वदल रूसियोंकीविया व गुण देशी ढंग व क्ायदे व राहरस्म रिआया व गव॒- 
न॑मेंटके वाहमी तारलुकात--कुर्मियांकी लड़ाई -- आजादी गुलामान खाने- 
जाद -- रूस व रूमकी छड़ाई -- पीटरआजम और पलका कैथरायनके उत्तम 
कार्य प्रवन्धादि -- इन सव वाचोओं को हृद्धताके साथ वर्णन किया है-- 
'निससरलता और उत्तम चटकुलाओं के साथ डाक्टर मेक॑जीवाल्स साइव 
ने उन वात्ताओं को पुस्तक में नियुक्त किया है उनसे साफ़ विदित दे 
किन सब कामों को महवी करलियाह ॥ हि 
- सम्पूर्ण लोगों ने इस पुस्तक की इसप्रकार चाइनाकी कि थोद़ेदी दिनोंगें 
सहसखशः प्रति हाथाहाथ विकगईं और फिर दुबारा छपवाने की नोवत आईं 
केवल अंगरेजीहीमें नहींबपी बल्कि आमेरिकातकर्मेमी छापीगई और फ्रांसी- 
सी और झतालिया और जगन और डेन्स और सोइस भर टका और 
रूसी और इंगरी आदि जवानों में इसका उल्था हुआ - इसमें से वाज़ २ 
जवानों में निर्माणक की आज्ञा बिना उल्या किया गया और मुमकिन कि 
और २ ज़वानों में भी उसका उल्था हुआद्दे जिससे निर्माणक को जान- 
कारी नहीं -- इस बात का यही सबूत कि इस किताब की तालीम पाई हुई 
ज़ातोंने बी ऋरकी इससे अधिक और क्या दे।सक्ताई - कि यादें इसका 
उल्बा करने को और छपने की आज्ञा भी नहींथी तो भी बिना आज्ञा उल्बां 
कियागया किससे निर्माशकक्ी दाद्धेमानीका भी पूरासदृत दतिलदे।तांद॥ 


विद्ञापन। के 


तारीख लिखने के भिन्न * ढंग हें --अक्सर तारीख लिखनेवालों 
ने उक्त गुणों से भरी हुईं बहुतसी एतबार कीगई किताबों से मसलहत 
ली है और उसको अपने तौरपर घटा बढ़ाकर अच्छे ढंग से उत्तमता 
के साथ पूण किया ओर बाज्ञ लिखनेवाले उनवातेंकोभी पुस्तक में 
दने करतेहें जो ज़वानी कहने सुननेमें चलीआई हैं मगर डाक्टर वाल्ससा- 
हबवने जो कुछ इस अज़वा ज़ित्त लुभानेवाली पुस्तकर्मे लिखाहे वह न किता- 
वो से चना है न सुनी सुनाई बातें हैं बिक आपने आपही आप रूसमें रह 
कर सम्पर्ण वातें छिपी व्‌ प्रकट्से जाती तजुर्या हासिल कियाहे हर एक ढंग 
फ़न के रूसियों के साथ रहे हें ओर दीन ओर धनवान दोनोंके चालूचलन 
से जानदारी उत्पन्नकी हे -- अक्सर घूपनेवालोका क्ायदा है कि जिस मुल्क 
का हाल लिखने को जी चाहता है उसमें सरसरी तोरपर एक दाष्टि डालते हैं 
परन्तु इस किताब के श्रेष्ठ च॒द्धिवेत्तार निमांणक ने केवल इसीपर भरोसा 
नहीं किया ॥ 
एक खानपर आप कहते हैं कि आपकी दिली मंशाथी कि रूसी ज़वान 
किसी शेसे मनुष्य से सीखें जो रूपी ज़वान के सिवाय और कोई भाषा न 
जानतादे। -- इसग़ज्े से आपने एक पादरीसाहव को अपना दोस्त मुकरर 
किया -- धीरे धीरे यहांतक अभ्यासकी कि रूसीभाषा के वक्ता देगये ओर 
तारीखरूस की निस्वत जिसके बनाने की मंशा थी -. इधर उधर से उम्दा 
मप्तालदह जमाकिया -- फिर यह किताब कुछ इस लिद्ाज्ञ से अधिक-आद- 
रणीय नहीं हे कि जो हालात उसमें लिखेगयेहें वह वर्ण वणे सही हें ओर 
निह्ययत शरहावैस्त केसाथ वर्णन कियेगये हैं बल्कि उक्त पुस्तक कविता 
की रोचकता व्‌ शब्दों की माधुय्येता व कामेलता से भरीहुईं है यानी उसके 
पढ़ने से फायदा भी दहासिक दाता है ओर आनन्द भी उत्पन्न देता हे ॥ 
एक ओर बड़ी उत्तमता इस अनोखी पुस्तकर्म यह हे कि शोकका नामहे 
नहीं है ओर जो झुछ लिखा हे विज्नकुल वेवनावट के लिखा है. 
न्याय और सच्चाई से काम लिया है रूप की उत्तम वार्ताओंकों भी प्रकट 
किया है और दुरीवातें भी सचसच विना न्यूनता व वद्धुता के वर्णनकी ६ 
हुद्धता किंचितपात्र भी नहीं है - 
चूंकि डाक्टर वाल्ससाहब रूस और कुस्तुन्तुनिया दोनों में वहेँसियत रुप- 
शत कारस्पांडण्ट लन्दन टाइमज़रहचुके हें लिहाजा जिनवातों की निस्व॒त 
आपसे वहसकीदे उनसे अव्वलदजेका अभ्यासज़ातीया -- फुनतारीखमें इस 
अनोखी पुस्तककों चहुतकुछ वल्कि एक अद्भुत न्‍्यामत समझना चाहिये -- 
जिनलागांकी खझ्वाहिशंई कि रुस ओर रूसियों के चाल ओर चलन और 


दे - रुूसका इतिहांस। 


हालात तार्रीख़ीसे जानदारी पेदाकरें उनकेपास- यह अप्राप्तपस्तक अवश्य 
हाना चाहय क्याक इसशरह व विस्तक साथ नज्य व्‌ नुस्कर मुमालिकत ओर 
भजाका साशल हालव और गवनेसेण्ट मास्को ( यानी शाहंशाह रूस ओर 
” नायबके जन्न व जुल्मका सच्चा * हाल किसी दूसरी पुस्तकतसे कभीभी नहीं 
पालूमहासक्ताह-उक्त गवर्नमेण्ठके संवेधिक अख़वारात ओर सर्रिश्तेतालीम के 
साथउसकावताव प्रवान्धक सलाह ओर मुल्की पंस्रेकार अथांत्‌ पिछलगुओंकी 
सम्द्ण जपाअतक वारंम जिन ओहदेदाराका बहुतवड़ा अरझिंतयार है राज्य 
को हातेयत हक्क ज़मीन ओर भिन्नभिन्दीनों के सम्ृह इन सबके सम्बन्धिक 
हिंदुस्तान में इस पुस्तकके द्वारासे निहायत फ़ायदेमन्द व सनोर॑जन हालात 
विदित होस के. हैं ॥ 
में -श्री२०८ श्रीमहराजाधिराज द्विजराज श्रीमदीखरी प्रतापनारायण 
सिंह वहाहुरका अतीव धन्यवादीहूं कि।मिन महाशयने मेरों इच्छापण की 
और मेरी अभिलाषाचुसार इस उल्थाकों अपने पसिद्ध नामपर इस पुस्तक 
के! छपवाना स्वीकार किया अन्तर्मं हम डाक्टर मेक॑जीवात्स साहवका एक 
पत्र जो हमारे-नाम आपने मेजाथा नीचे लिखते हें -- इससे उक्त महाशयकी 
संपर्ण आयुभर के कियेहुये कामों का संक्षेपहाल विदित हॉजावेंगा-- 
जिस पतन्नकी बावत ऊपर कहागया उस पत्रकी सीधी सादी सच्ची ओर 
मनरंजन इवारत रुक ऐसे शख्सके हालात जिन्दगीको ज़ाहिर करते हैं जो 
इतनेही थोड़े समयके अन्तरमे अव्वल द्जदको विद्वनता प्राप्त करइका है 
ओर जिसकी वाबत वेशो चेविचा रे यह भाविष्यवात्ता कीजासक्तोंद कि अगले 
समंयमे उसको इससेभी बड़े रुतवे प्राप्तदानेवाले हैं वह पत्र यह हैँ -- 
पत्र 
तारीखरुसके निमोणककी ओरसे 
डाक्टर मेकजीवादस साहव मन्सवजललि प्रायविट सिक्रेठरी नव्याब गव- 
नर जनरल वायसराय किशवरहिदद 
बनाम मुन्शी नवल्ाक्रिशोर साहव अध्यक्ष छापाखाना 
अवध अखवारलखनऊ 
शिम्दा १४ ज़लाई मन्‌ १८८६ ई० 
मेरे प्यारे साहब -आपका पत्र इस मजमनका कि मेरी इस तवारीख 
झूस परतकाके उ्द उल्पाक्षे साथ प्रकद करनकी लिये मरा सन्षप संप्र्ण आर 
चघके किग्ेदये क्ाय्पाँ का दाल दरकार हे पापतहदई -- उसके उत्तरम मसादाक 
तारपर नीच लिखा इओआ हचान्त मे आपकी लिखे भेजताहँ ॥ 


पघिज्ञापन । « ७्‌ 


मे१शनंवश्वर सन्‌१८४ ९३ ०कोस्का्लण्ड टापमें उत्पन्नहुआ औरकई एक 
बाठ शालाओं में शिक्षापा३ई - में १० वर्षकाभी नहीं हे।नेपायाथा फि मेरोपेता , 
माता इस संसारकों छोडुगये ओर जब मेंने पलोशर्समला ते सिवाय अपने 
आपके ओर कोई रक्षक व सहायक न पाया हाँ मेरे माता पिता ऊुछ थोड़ी 
सी पी छोडगंये थे जो मेरी उपस्थित आवश्यकता को बहुत थी परन्तु 
जब में १५ बपषेका. हुआ ते एकाएक मुझको पढ़ने .लिखनेकी असन्त अभि- 
ज्ञापा उत्पन्न हैगर और मेंने इरादा किया कि अपनी आयु लिखनेही पढ़ने 
में ब्यतीत करूं पाँच छःबषे मेंने स्काटलेण्डके पाठशारामम व्यतीत फ्िये पहले 
ग्लासगो फिर उसके पश्चात्‌ अडम्वरांभ रहा और उन दिनोंमें मुझे अधिक 
चाहना हरएक गुणों की प्रवारिक विद्याके सीखने कीहुई साथही इसके पर्य- 
टन करने की भी आभिरछाषा अधिक हुईं एकवार परदेश में मुझको कठिन 
चुखार आगया जिसमें चिरकालतक में ग्रस्तरह्ा मेरे वेध्ध मे पमुककों सलाह 
दी कि तुपको एक बष तक किसी शेसे स्थान पर रहना चाहिये जहां के 
वायु जल इंगलिस्तान के वनिस्वत अधिक नीरोगिक हैं। इसके लिये मेंने 
शहर पेरिस को ठहराया ओर इस खझुयाल से कि समय व्यर्तातन हे-- 
मेंने श्कोलीडी ड्राविट (पाठशाकानीति ) में नाम लिखवाया और खास- 
कर प्राचीन रुमी नीतों में अभ्यास करनेलूगा क्‍योंकि बत्तेमान समयकी 
फ़क्र+ प्रचलित रीतों का दारमदार उसीपर है -दूसरे वर्ष मेंने अडम्बरा 
की पघनीवार्सटी में नीतिविया का सीखना भारम्भ किया परन्तु मेंने 
देखा कि फरांस और स्काटलेण्ड के तकेतालीव फिक्रश में जमेन के यनी 
वसिटियों के सामने वेफ़ायदा और आओधक वातें बहुत हें ओर वह रस्पें 
विश्वास करने के योग्य नहीं हैं इसलिये मैंने इरादा किया कि जमनी की 
- यनीवरसिटियों में नीतिविया प्राप्तकरू चुनांच मेंने चारवे वहां ध्यर्तातकिये 
पहले कुछदिनों तक परलिन में रहा उसकेवाद देडलवबर्ग में पदनेलगा-- 
हेदलवग में टावदर आफ़लाज्ञ अथात्‌ नीति विद्या में उत्तम ओअएता 
प्राप्त की ओर थोड़ेही काल में प्रोफिसिटी का दो भी हासिल किया 
घाहता था कि उस समयमें मेरे एक रूसी मित्र ने मुकको सेण्टपीटसवरग में 
घुलाभेजा-इसतलव ने जो घुझे उससमय एकआर्जी वातमालूम हुई थी-मेरी 
सम्पर्णभायुकी स्वस्थचित्तताकों औरही ओर फेरदिया-सुककोतअस्से से रूसी 
इन्तजू[मओर रूस ढंगोंको जाननेका वदा शोकथा ओर अब जो उनहालात 
के दरियाफ्त करने का ऐसा उत्तम समय मिला ते में अरतीब प्रसन्न हुआ- 
इसके सिवाय मुझको कोहकाफ की एक खास जात के हालात दरियाफ्त 
करने की चहुतही गन थी-पह जात आस्थेज के नाम से प्रसिद्ध है आर 
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जन के मुस्ताफिर देवस थोज़नने इस जाति के छोगों का चान्त यह वर्णन 
किया था कि उनका दशा कुछ अजब तरह की है उनकी रहन ठहन इस 
ढंग की हैँ जिस तरह गत समय के लोग रहते थे-इब्नी ज्ञाति के जो वे 
प्रमाण सल्ुष्य एशियाके सथ्य से खान छोड़कर यरुपमें रहनेके लिये गयेये 
उन्हीं मेंसे यहज़ाति भी है--जिसका हत्तान्त वहुत दिनों से किसी को नहीं प्रकट 
हुआ-एक नवीन अवस्था वाले विद्यार्थीके लिये जो परिश्रमता व काठिन्यतासे 
अगन्नी अक्ववाम की इव्तिदाई मिछवतोंकी केफियत सघजापेल और विश्वास न 
शेने के योग्य--तवारीख की कितावसे दारियाएतकरना यहआशाते अवि- 
श्वासितथा कि वह इनज़ातेंकी वेहतरी खुद अपनी आंखसे देखलेता ओर 
उनकी कैफियत पोद्तकन्दहे दणन करता और उनके सम्बंधिक इस सैकड़ों 
पेंचीदा सवालों के। जिनके वारे में बड़े * लिखनेवाले यूरुपी आपस में 
लहरहेहें हलकरता--परनन्‍्तु यह अलवत्ताहेता कि दिमागतरह २ के झुयालों -. 
से भरजाता-इन मनहवों की कैफियत जैसी चाहिये दरियाफ्त करने के 
लिये ज़रुरथा कि थोड़ेवर्ष उस कौमके लोगों में व्यतीत कियेजाते जिससे 
उनकी भाप और उनके रूयारादसे जानदारी हे।न्ाती-इस कौस से एक 
मज़हवब उत्तम क्ोंम के सिवाय ओर किसीका सम्वन्धनहींहे इसलिये अक्सर 
सबके पहिले उसमहज्ञव यानी उधबकोम की ज़्वानमें अभ्यासकरना जरूर 
हेतता - मैंने सेण्टपीटसव्ग के मित्रकी माहिमानी के जो स्वीकार किया ते। 
इससे मेरा इरादा यह था कि वषभर तक रुसकी भाषा और वाजमजहवों 
से जिनकी तहकीकात का सुकके खास शोक था जानदारी हासिर करूँ 
और उसकेवाद एक या दो या ठीनवपष आस्टीज जातिकी पोस्तकन्द ह केफि- 
यत॑ दस्याफ्त करने में ब्यतीतकरूं परन्तु धीरेधीरे मेंनेदेखा कि भेरे लिये 
अब अपनी तजवीजों का वेदलना वाजिवहे “जब समीप जाकर शोचा ते। 
मुभके मालमहुवा कि आस्टीन जातिकी वावत रझूसियों के हालात अधिक 
मनरेजन है ओर उनके दारेयाफ्त फरनेमें झुकके! आशा से अधिक स्वाद 
प्रापदेनि लगा चनांच एकबपक बदले मेने परे छ३ वर्ष खास झुस में व्यतीत 
किये उन छ8 वर्षों की पारिश्रतवा और कोशिश का. अमिप्राय वह पुरुतकहे 
जिसका हिंदुस्तानी मापा में अब उल्था कररहे हैं --- 
इस छपीहुई पर्तक की दशा उससरत से विरकुल भिन्नेदे जिसमें प्रथमही 
उक्त पुस्तक की लिख़ावट आरम्भकी गई थी--जमेन यनीवर्सिटियों में रहकर 
मेरेड्यालाव जमेन निवासियों के दंग व पृस्तकों पर जमगये थे ओर अब 
ने उनपर स्वीकारताकी--अमिमाययहहुआ कवि एकनिहायत नखीसल हुज्षम 
मवसत सुसरसक निहायतही फायदवन्द पुस्तक इसमकार की तयारहुईं जा 
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किसी के पढ़े न पदीजाय-पेरे झक उत्तम योग्य हमाराही कार कश्ने वाले 
परुपने जिस के पास एक पासिद्ध छापाखाने के अध्यक्षके हरासे उसपुस्तक ' 
के मसोदाआदि गये थे कि पुस्तक को देखकर एकाश्क यह कहादेया कि 
झगर वह छापीगई ते इंगलिसानदेशका केारए पुरुष या ख्यी या वालक इस 
यन में पेर धरकर चिंतित स्थान को वे माप्ठ देसकेवा-इस बातपर विश्वास 
करके छापाखानाध्यक्षने चुद्धिमानी से यह उत्तर दिया कि इस उस बसौदों 
से कोई काम नहींलेसक्ते उनके सिवाय और जिन १ छापाखाताध्यक्षों को 
दिखाया उनकी भी यही सलाहहुई ॥ 
भें अतीव निराशहुवा कि मेरी इस कठिन परी श्रमता की पाहिली चढ़ाई का 
'यह जहाज़ तो बिल्कुल नह्टदी छुआ जाता है और छश्वषंतक परिभ्रसकरके 
जो सामान मेने इकट्ठा कियाहे उसको :इसप्रकार उठाकर फेकदेसला और 
किसीपकारका कोई फ़ायदा उससे न प्रापहोना शोकहै-इसलिये मेने इरादा 
किया कि उसका खुलासा करके एक सक्षप एलक रचनाकछझ जो झुसी 
तारीख और रूसी मिकछतोंकी जानदारी माप्तेकरने में शिक्षकीय भागे अब- 
लोकन करनेके तोरपर कामआये - इस खलातसा प्रन्‍्थकों धीरेधीरे तथ्यार 
ही करचुकाथा कि एकाएक एक नागहानी जाहिर होनेवाले झूयालातों से 
घुझको विश्वास हुआ कि अब में इस ससौदोंसे एक दूसरे प्रकारका भी 
फायदा हासिल करसक्ताहूं 
उस समयम ( सन्‌ ९८७६ ३६० ) पूवेके पोर्लाटिकल हचान्त प्रचारक 
. पर घनघोरघटाको अधियारी छातीजार्ताथी और उसके लक्षण यह मालूम 
होतेथे कि इंगलिस्तान ओर रूसके मध्यमें सप्तीपही एक बीमारी लड़ाई 
होगी इसकारण से रुूसकी राज्यके हत्तान्तसे ( जो छिपेहये भेदके तोरपर 
केसापर कभी प्रकूट न हानेपाये ) दरियाफु्त ऋरदेका हर मतज्यक्ों आशा- 
भेराषा उत्पन्न हुई - ह 
केसालिज़कम्पनी जिसके यहां एसकें छापने का एक वड़ामारी कारखा- 
ना जारी है उसकी यह सलाह हुईं कि अद एक णेसी पुस्तक के छपवाने 
का निद्ययतही पाप्दे।निवाला समय है जिससे इंगलिसाच घासियों पर उस 
जाति की सपण दशा प्रकट हेजाय जिसके। इंगलिसान वासी वाजिदी 
तोरसे अपना वड़ा भारी दुखदायी शहु पवीं देशों में ख्याल करते चले 
आये -- इसलिये उन उच्त केप॒नियों ने मिस्टरराल्टवसे जो अपनी अथात्‌ 
रझूसियों की विद्या व भापाके जानने में विदित हैं - झूस देशके हर्तान्तों की 
एक पुस्तक रचने को कहा-पिस्टरशाल्स्टन इंद्र कास के करने पर आइदू 
नहीं हुये । आर ( अपनी उस चातुय्येतासे जो दई ४ उत्तम चढरया में 
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फहीं आई गई हैं ) उन्होंने निहायत ज़ोर देकर इसवात की पैरवी की-कि 
यह काम सेर नोजवान निगहवान के सिपुदे कियाजाय -- जिस समय मझे 
को आज्ञा हुईं तो प्रथम मेरी भी यही इच्छाहुई' कि अगीकार. न करूं- 
रन्तु केसालिज्ञकम्पनी के छापनेके सलाह देनेवाले ने झरझको समझाया 
कि हर एक की प्रसञ्ृताके शब्द से हमारी यह मंशा नहीं है कि आधिक 
आवश्यकतासे बातें आधिक लिखी जावें--मिन २ बातें से लोगों को उस 
देश के हालात से जानदारी होसक्ती है वह सव निमोणक की इच्छानुसार 
इस शर्ते पर दर्ज शेसक्ती हैं कि एक मनरंजन ढंग से वर्णनकीजाय॑ - बहुत 
समय तक पश्चात्ताप करने के वाद में उसतरह की पुस्तक लिखने पर प्रसन्न . 
हुवा जर्सी उस कंपनी को दरकार थी ओर एक वाजाप्ता इकरारनाम£ पर 
दस्तल्त किये उस मुआहिदे में यह शत थीं कि पुस्तक के मादा संपूर्ण 
छापेखानके मालिक के हवाले करदिये जाये इस शर्तें को पूरी 'करार को 
तामील कींगई ओर उक्त पुस्तक माह जनवरी सवब्‌ १८७७ ३० में छपगई-- 
पहिले जो मैंने आशा की थी उससे कहीं अधिक उस पुस्तक की कदरहुई-- 
डि.हफ्ते के असमें कईवार यह पुस्तक छापी गई - और हरवार विकगई-- 
अमशिका के लोगों ने शीघ्रशी उसको दुबारा छपवादिया इस पुस्तक का 
ओर भी बहुतसी दूसरे देश की भाषाओं में अथांत्‌ फ्रांस-अतालिया-- 
जमेनी - डेन्माके - स्वीडन - झस - करोएशिया हंगरी ओर टरकी इन 
सव देशों की भाषाओं में उल्थाहुआ और क्‍या आशय है कि उनके सिवाय 
दूसरी भाषाओं में भी हुआ हे। क्योंकि इनमे से अक्सर पमुल्कों में विन - 
आजमा निर्माणक की इसका उल्था किया गया ओर मुकक। कंबल अक- 
स्मातही इसका हत्तान्त प्रकट हुआ ॥ 
इस तारीख झूसके छपनेके थोड़ेही महीनोंकेवाद रूस व रूपकी लड़ाई 
प्रारंभहुई और मुझसे टेमूसके अखबार प्रवंधकोने लड़ाइयोंकी खबरके लिखने 
का आावश्यकताके कारण सेण्टपीटसेवरग जानेके लिये कहा - इस महिमानी 
को मैंने स्वीकारक्रिया परन्तु बहुत शीघ्र मुझकी यह सालूप होनेलगा कि 
मेरा कामनिहायत नाजकहे रूसी उससमयर्म इंग/लरतानका इमकामंद जा- 
ननेवारा मित्र समझतेथे ओर यहवात बिलकुल भूठभा नद/ था-रामय। 
को झूसके लॉग अगर काफिर समझते ते इंगलिस्तान के लोगों को उनसे 
भी खराब समझते ये-इंगालेस्तानवाप्तियों ने इेलमेल से वश्कद्ठा सवकी 
एकसलाहइ हेनिपते इसशब॒ताका ऋण असल व्याजसहित अदाकिया - वहुत 
बार यहलेप्तण पायेगये कि दोनों देशों में अवध्य लड़ाइहेगी म॑ने अपनी 
तारवकियों और चिह्ठियों में अखबार टंस्प के द्वारा जहाँतिक याग्य था इस 


विज्ञापन । ९, 


बात की कोशिशथी कि यह आपसका झगड़ा मिटजाय और दोनों ओर 
की नासमझी और उन्न कगड़ोंकी वजह कि जिनके निशसंशय और निर्म- 
यतासे एक दूसरेपर लगाताथा उसका परिणाम-यह 'उत्पन्नहुवा कि दोनों 
महाशय मुझसे अप्रसन्नहेगये इंगलिस्तानमें- तो मुझपर यह कलंकलगाया 
गया कि में रूसियों के फन्‍्द्मे आगया और सेण्टपीटर्सवर्गके लोगों ने मुझ 
को बिल्कुल अलाहिदा करादिया और मेरे सम्पूर्ण रूसी दोस व हितकारी 
मेरी संगाते से मुखफेरनेलगे इनदोनों देशों की प्ररर्पर शब्रुता बढ़ते २ इस 
हृदकों पहुंची कि विलगारिया ओर रशियाकेचक में रूसी फौजके 
कुछ दिनोंतक हठह्वेती रही ओर अन्तकेा रुप्तियों ने तय्यारियां कीं 
कि बालंटियर सिपाहियों का एकजहाजी वेड़ा इंगलिस्तानकी समुद्र 
के मागेकी सौदागरीकी वरबादीकेलिये नियतहुबा--सेण्टपीटर्सबर्ग -में, 
कुछ इंगालिस्तान 'निवासियोके रहनेकी व्यवथा दिनवादिन खराबही होती 
ग़ई लेकिन में अपने ओहदेपर जमारहा और वहां से कहीं न हिला-- 
जिससे कि इक्तरारनामा सौंनइस्टफान्‌ पर दस्तखत होगय और सफरके 
खानेपीनेकी सामग्री वरर्लिनमें जमाहोनेलगी - जिसकेमका मैंनेवीरा उठाया 
था अब उसका इसग्रकारसे भन्तहोगया और में इसशोचमें था कि में इस 
पराये देशको छोड़कर और किसी देशमें जहां आधिक आरामहो चलाजाऊं 
परन्तु उसीसमयमें अकस्मात्‌ एक ओर आफत आपडझी जिसके कारण मेरे 
जानेमें विध्नहोगया - देशी मुआमिलातके सम्बन्धिक अखबारटेम्सने कुछ 
वात ऐसी छापीथीं कि जिनसे महक्‍्मे नज़ारतखारिजे रूसको इसवातका 
शक पेदाहुवा कि उक्त अखबवारके समाचारकन अयोग्य वर्सालेसे उन खब- 
रोफो परस्पर पहुंचायाहोगा -चुनांच पुलिस के लोग भेदपहुचान केलिंये 
इसकाये पर आरूह कियेगये कि मेरीनकल व हरकतके दृष्टिकर्ता रहें - इन 
कार्मोपर-ऐसे बेहूदा तोरपर अमल कियागया कि "अडतालीसबंटेके अन्दर 
मुझको दारेयाफ्त होगया कि मेरी खबरोंके सम्पूर्ण द्वारा वन्‍्द्होगये - मेरी 
शैेवतरमें एक पुरुष जिसको व्यवा कुछ अर्जाव दरहकी थी और जिसका 
हाल मुझको आजतक न माल्ूमहुवा मकसे छिपकर मेरे दफ्तर ओर खास 
कर मेरे लिखनेक्री मेजकी तलाश व्‌ तहकीकात करताथा और एक दूसरा 
पुरुष जिसकी प्रशेप्ता महाशय प्रथमसे भी कुछ आधिकथी वह जहां जहां में 
जाताथा-परबछाहींकी तरद कुछ गजके अन्तरपर मेरे पीछेरचलताथा--इस 
हमज़ादकी हमराहीसे में वहुत लाचारहोगया हालांकि जिसके द्वार। में ख़बरें 
दोनोंओरपहुंचाताथा - वदवदनियती से विल्कुलसाफदधे मेंनदेखा कि मुकको 
शेपरहे रूसीमित्रों से निवाइनाकाठेनह इसकारणशसेउनका पसिलापैलापन्न साने 


१० रूसका इतिहास । 


जानेका वन्दकरदिया और सपय से ( किनारा करलिया रेसी दशा भें मैंने 
देखा कि अब अखबार टम्सके सपाचार सस्पादकता मुझसे न निबहसकैगी 
इसलिये मेंने इस्तीफा भेजादिया - उसके उचर में भेरे नाप यह लिखआया 
कि आप अपना सिवासस्थान थोड़े दिन के लिये वलिनकों जहां शीपघ्रही 
कांग्रस जमा हे।नेवाला ह-चलेजायें जो महीना मुझको वहां व्यतीतहुवा 
उसमें सच्चाई से उसी समाचार सम्पादकता से निह्ययतही लुत्फ और तजु . 
वो हासिलहुआ परन्तु अगर उसका 'पिस्वार करताहूं तो यह पत्र वहुतबढ़ा - 
जाताईइ २१३ जुलाई सन्‌ १८७८ इ० का उस मशहूर अहदनामपर दस्तसत 
हुये ओर उसी दिन अखबार टेम्सने मेरे नाग यह तारवर्की भेजी कि हम 
आपको अपना खास रुस्तुंतुनिया के संवाधेक समाचारोंका सम्पादक सि- 
यत कियाचाहते हैं,, यह दख्वोस्त स्वीकारकरने के योग्य थी क्यों रूस 
के निवाससमय में मेने तमवीज की थी कि अगर कभी मोकाहे ते प्री 
मुआमिलेमें दूसरी ओर से भी जानदारी पेदाकरुंगा ओर मेने विचारकिया 
के इस इरादे के लिये थोड़े वर्ष कुरुतुन्तुनिया में रहना अवश्यहीगा -- २१ 
जलाई को में समद्र के किनारे वासफ्स पर पहुचा-पाह नवंबर सन्‌ १८८ 

३० तक वहां निवासीरहा “वाद इसके उसीसमाचार सम्पादककी हेसिय 

तसे खास पम्श्नकां गया > इसफाऊन दश म'सरा ।नवास उसा समय तः 

रहा जब तक लाड उफरन वहेसियत स्पशल कमिश्नर वहां सुकीम रहे- 

यानी छ$ महीने तक उस देशमें रहा ओर मेरी तहकीकात का परिणा' 

शक पुस्तक में छपे हैं जो मिथ्र ओर मिल्नियों के मसले के- बाघ र 


शीसरछू हे 
इस पुस्तकके छपनेके पश्चात्‌ में दक्षिणीयंदशके पर्यटनकों रवानाहुआ 
प्रन्त इसकेप्रथम कि अपनी तहकीकातका कामपूरा करता स्वरीडनमें ब्लगढ़ 
हांगया ओर उससे अन्दे शाहुआ कि रुस्तुन्तानया के मुरका मुआमलातः् 
हइलचलहोगी ओर अख़पारटेम्सन प्राथनाकी [के आपाफर अपने पहले ओहदे 
पर बहुतश्ीघ्र प्राप्र्शों - वहां में माइ अक्टूबर सन्‌ १८८४ ई० तक निवार्स 
रहा कि अकरस्पात्‌ लाड़े डफरिनकों यह खबर आई कि आप बौैसियः 
'प्रयवट सिक्रटर यानी मोतमिद खास सेरेसाथ हिदुस्तानकोचलें मेरे नज 
दीक यह हालात झुछरेसे दिलचस्प नहींहँ कि पुस्तक छापनेके योग्य हों 
प्रन्त अगर आपके नजदीक दिदुस्तानीभापा[में तवारीखरूसके पढ़ने व छेद सको 
प्सन्करेंगे तो मपझ्को इसवातमें कोई उज्जनदीं है कि आप इसका उल्या 

पुस्तककी भ्रमिकार्मे शामिल काजिय ॥ 
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थोड़े दिनका समयहुआ कि में अपने एक मित्रसे जो आपके भी मित्र : 
हैं यह सुनकर निहायतही प्रसन्ञ जोर आश्चार्यतहुआ कि आप गुरुम॒खी में 
भी इस पुसुतकके उल्था करानेकी तय्यारियां कररहे हैं -- अगर यह खबर 
सहींहे तो मेरी ओरसे इसवातका धन्यवाद देनेकी आवश्यकता नहीं है कि 
आपको इसनई उत्साहम एणता प्राप्तरो कई वषेंका समयहुआ कि वहादुर 
सैक्‍्ख आर पंजावका और शरबीर जातोंके नामसे स॒झ्चको एक घुहब्बत 
वाल्कि इश्क होगयाथा और जब अपने आपमसुझको मुझाकातका समयमिला 
तो उनके स्नेहका र्याल और भी वढ्गयामगर में यह कभी नहीं समझाथा 
कि रचना करने के द्वारासे मेरी उनकी इसक्रदर जान पहिंचान होजायगी 5 


आपका अत्यन्त परमामित्र 
डीमेकंज़ोवाल्स ॥ 


तारोखरुसके बिभागोंकासचोपच 
पहला उछाल ॥ 


सयाहतरूस हे 

शैलकी सड़क--मदाख़िलत सकाररूस---तरीक्षे द्वारा आवागसन-- . 

रूसकाबड़ासफ़र- रूदवालगा---काज़ान---गोरी---अहलफनवताता र-- 

डाननदो--बोट खेनेकी कॉठनता--तरोके सफ़रकी तक़ृलोफ़---च हे- 

होटल - अनाखीरस्में सड़क - आयरश ज़बानके इसरार - पल ८ 

डाकखानेका प्रबंध - टारिदंस गाड़ी -- सफ़रमें आवश्यक बस्त - शरद 
ऋतका सफ़र - बफ़ बारी +- रकचोकोका भगड़ा- 


दूसरा इलास ॥ 
शसाली जंगल 
रूसपर गक सरसरी दूट्टि - उत्तरीबन - सफ़रका इरादा--सड़क- 


शकगाव - किसानोंके स्थान - हम्माम--छक अजोब वग्ररोबरस्म--- 
- मसंज़िल सकसुद-- 





तीसश उल्लास ॥ 
अपनेआपजलावतनहोना 
मौज़ा आयेनाफ़िका--तारीख़ मौज़ा--इलाक़ का सवराह आर-- 
ट्सल्यवेंक और ट्यूटांक के रहनेवाले-आज़ादी गलामान ख़ाने- 
ज्ञादकी ब्राबत र॒कजमनके रूयालात--जध्टिस अआफ़दी पीस--नयेख्या- 
लात अख़लाकी-रुसी क्षाघा---रुसियोंकी भाषाजाननेकी- कार्बिलियत-- 
मेरे अतालीकृ-अख़बारोंका बहुत बड़ागट्वा-- 
चोथा उल्लास ॥ 
गार्वेकिपादरीसाहब 
पाद्रियोंसे नाम--प'दरियोंक्षे ब्याह-सफ़ेद और स्थाह पादरी-- 
गावक्षेपाद शैकीलोग व्यॉनहीं इज्जत करते-सफ़द पादरियोंके तारीखी 
'हालात-गाबका पादरी और प्राटिस्टण्ट पादरी-क्या रूसी दीनदार 


हु हुसकाइतिहास। 
लेगहें--पादरी औरतामीलआमपादरियोंकी इसलाह औररफ़ाइ--- 
प्रतयदा उज्चास ॥ 
हि एकडाक्टरससलाह 


अकस्मात्‌ बीमारी ... गार्वेकाडाक्टर - सैबरियामेंह्ैज्ञा---दर्सकत- 
जब - रूसकालखनवाल -- (डकन्ससायरका एकआदमीविनाबत्त विके--- 
गुलामान ख़ान:ज्ञाद - दवा और जादू - वक़ोय:कुफ - किसानोंकी 
बिश्वासधातोी -- बिनाशिरपेरकीगप्पें - सेंटवार वराकी सकांतमें मला- 
क्ात---एक जहाज़पर हैज़--अस्पताल _ पागलख़ाने _ 
छठवां उछ्चास ॥ 
मीश्यानीमजलिसगार्व॑कीहदे 
मीोरकी सोशल और पोलटिकल ज़रूरत - जल्सामीर और ख़ान्दा- 
नक्षा मुक़ाबिल: - मसल: इन्तिज़ाम मजालिसदेही--मसलः मजञकर 
से अमलनु तजावज करना---जल्स:मीरसल्तनत जंभ्षरीका उम्दानमुना- 
गावओ्रेजलल्से--मेम्बवान उनास--इन्तिख़ाब मेम्बरान--तक़सीम अरा- 
जी मजलिसदेही-- 
सादवा उल्लास ॥ 
दीहातकीमजलिसओरउनकापरिणम 
दोहातकी मजलिसें क्योंकर नियतरहें--औरआइन्दाउनसे क्यानती 
लआःपैदाहोगे-« बत्तमानसमयकेी प्रारम्भमेंसलाहॉंका जासब रफ़ाइआमस-- 
खीफ़ प्रोलेटिरियटं-अंगरेजी जीर रूसी तजेवजा-- काननों का म॒का- 
बिला--क्ीसी उसम्मेद--ठेंह्मातकी मजालसके ब॒रेपॉरणास--आइन्दा 
देशातकी मजलिसं---कस्बोंके  प्रोलेटिरियट--वत्तमान दशा-- 
आया उल्लास ॥ 
तातारियोंकेगणओरगार्व 
फिनसजाति--फिनिसगा वें->-रूसका असर कहांतक उनपरपड़ा 
अहलफ़नकी औरत जीर मजहब-शभतप्रत--कफ आर दीनममीहीका 
हेलमेल--अहलफकनका सजइव वदलना-तातारीगावें-रूसी किसानके 
ख्यालात मसलल्‍्मानी सजहबक्नी निस्वत--मसल्मानोंके रूयालात मसी- 
हो मजहबकी निस्वत--नइंबस्तो--ख़ारिजहुये शहर-- 
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सूचीपत्र । 
नर्वां उलास ॥ 
कस्बे और ब्योपार 
ऐ गोरड--छसोकरस्वे--रुसमें कस्बोंकी तंगी--म्थुन्यीसपलजंल्सों 
वो तारीखीहालात---तब केडमरायज़ामक़ायम करनेकीबकार कोशिश: 
सौदागर और कारोगर--कस्बोंकी कासलं---एक अमोर सोदागर-उस 
का मकान--उसका शौकनमायश--उसके झूयालात तबकैडठमरायक 
रामकी निस्वत--सर्कारीतमगे--सौदागरींकीबेइमसानी और मु्खता--- 
'हालतके निशानोंका बदलजाना--- 
दशदा उच्चास ॥ 
.._ हुकूमत शाहंशाही औरअफ्सरान सकोरी 
नोगोडेके और सबअप्सरॉने बदस्तस्नायनायब गवनरमभेरुसीज़बान 
सोखनेमेंमददर्दा-“हालकाढंगबदलना पीटरज्ञाजमको आज्ञानुसारुऔर 
उसके जांनसोनोंका इसतजतम्दनका तरक्कोदेना---तजंतम्दनका मुझ्त 
सरहाल--सकारीअप्सर--अप्सरोंक ख़ताब--मुज्ञर ज्षमाने की अम- 
ल्दारीने रुसके साथ क्या किया-- ताललुक्ात गवर्नेमंशटबॉसआय[-- 
उस अमल्दारीके असली नकक्‍्स--क्वाननकी पंचीद्गिया--जन्‍्टरमीर 
कौर मेरेताज्जज्ञाव--गिरफ़ारी और रिहाई--बुरी असल्दारीका सब्र 
बेहइतरइलाज यहहे कि तालीस पाई हुई्ड रिआया उसके ख़िलाफ़डोजा 
ये--इस जड़को रुसमें अब मजबतो होतीह-- 
श्ारहवा उछाउह ॥ 
नईलोकल सलफगवनमेण्ठ 
. जल्स:जमस्टबके तारीख़ी हालात दर्याफ्त करनेका उत्तमसमय--- 
जल्सः जमस्टरुब आर पालामंगट (ज़लअ की मर्जालस--उसराव ऑर 
गलाम--कस्बकी रकसजोलस--मशहर स्मवर--मुख्तालफजल्सा जस 
स्टब काफ़क---उसकेइरादे औरजरूरत---उमरायकरास और वजैक् 
वानीन--जैरमामली उपम्मेद---जल्स .जमस्टूवने क्याकिया है-..-.सग्मी 
इसमें क्योंनहीहे--एकञअजोबसान:---जल्सः जमस्टूवकाों हालत आय 
इएक्या होगी-- 





४ ' हसका इतिहास।.... 

बारहवा उच्चास ॥ 

बिक त् ध्ट 

पुरान मालिकान अराजी 

रांसयोंकी महिमानवाज्ञी--देहातका एक मकान--उमकेमालिक - 
कापता--उसकी सवानह उमरो---जाड़ की संध्या--प्रस्तक--कमियां 
की लड़ाई और घरकेगलामों को रिहाई---शक शराबी ज्षमीनका मालिक 
रकबूढ़ा जनरल आर उसकोबीबी--णक पिंशन पानेवाला जज---एक 
चालांक आदमी---छूसायटीकी बुरीद्शा-- इस बुरीदशाके असबाब--- 


कि त्ेरहवां उल्लास ॥ 
हालके जमोनके मालिक 
णकरुसों ज़मी दार--उनकामकान--गुलामों अर खेतों की हालत 
कोतरक्की देनेकी बेकार कोशिश--मुक़ाविला--शकस्वाधीन ख्यालात 
का अफ्सर--देशॉकी बदु ताकेलिय उसकीराय---४ंक जास्सआफ़दी 
बोस--रूसकोबिद्या व अदबकीनिस्बत उसकोराय---उसकाफज़ों और 


असलीचालचलन-र्केबडारे बकन---दारुलअलम अब्तरी--क्षानन--- - 
पोल्टिकल और सोशल अमरमेंतरक्की करनेकी रुूसको क़ाबिलियतहें या 


. नहीं--सकाकनराज्य और उस का गारवका मकान--- 


चोदहवां उल्लास ॥" 
का उमराय अजाम 
पहिले समयके उमरायअज्ञाम--तातारियोंकी बिव्यावानी 
मारकोंकेज़ार--खान्दानी अग्रराज़--पीटरअज़ोमकी इधलाहइवरफ़ाइ- 
उमरानेमग़रबी यरुपक्रेख्यालात अख्तियार करोलयं--यह रस्माकलांग 


जबद॑सस्‍्ती फ़ौज़में भरतीकिय जातेथे मीकूफ़ करदीगई--मल्क. कैथराय 
नर्सा नय;---रूसकंउम्राका इंगालस्तान आरफ्रांसकेठमरासमकाबिला--- 


रूसियोंके ख़िताब--उमरायरूस आयन्दइ कैसे होंगे--- 
प्रत्द्रदरवा उलास ॥ 
सोशल तबके 
कप > या ०. है रगें 
वयारुसमेसोशलतवके हैं--क्ानुननुकितने तवकेइं----उनतवकोंकी अस - 





हे सचोपत्र। ५ 
लियत--यह् क्योंकरबनतेगय---हूसकी तारी ख़ी ह्ालतके जासख़ासअमर- 
पाल्टिकल फ़रके-- , 

सेललहवां उल्लास ॥ 
मेदान इस्पिटोकी चौपानोकोमें 

इसमफ़रका कारण---गावकीक्षितल्ल--ण्ंक सानः अजीब--स्कऋ 
किसानकी द्रोगगोइ--मैंएशियामे बेदारहुवा--वशकरके अब्बल--- 
शबत--इमान्दारमहृम्मदज्षमां---एकमसंल:फल्सफ़: और फ़िक:--- 
वश्करकोह्नलत--एकचौपानी क़ौमने ज़रायतकापेश: , क्यों अख्तियार 
किया---असलमदा नद स्पटी-- फ़रकःकर गिस----चंगेश़ खां के ख़तत--- 
अहलकल्मक---निगइतातार--चौपानी फ़िरकों ओरज़राझतपश.लोगों 
की लड़ाइयां 





सचरहवां उल्लास ॥ । 
तातारियों की राज्य या हकूमत 

... बिजय-चंगेज्ञज़ां और उसको प्रजा--मांगोलराज्य--सुनहरी होरड 
“-तातारियोंके राज्यकी अमलदारेके असलहाल---मक्ञहबीख्यालोंमें 
पक्ष नहीं है--तातारियों के हुक्मकरने का डौल---सुखदायक मकान 
के सृज॒पत्र--मासक्‌ के राजपुत्र--तातारियोंकेहुक्स करनेकाअसर-- 

अठारहया उल्लास ॥ 

कासक अथीत्‌ पियाले 
तातारियों के धावे--कुरमिया का बाज्ञार जहां गुलाम बेचेजाते 
थे--पियालोंकीरि हाई--ज्ीपोरोदीन का सामनास्पारटावालोंकी सेना 
से--यरलडान और बालगा के कासकसरहद॒दी लड़ाई---हालक पि- 





होना-- देशो समाजकी जायदाद और ।नजकीजायदाद--बंतमार ना- 
उन्नीसर्वां उल्लास ॥ 
इश्पिठीके मेदानको अन्यदे शियों ने आवादकिया ॥ 
इस्पिटोका मैदान--ज्ञातोंव माषावों व मज़इहबों की प्रतिकलता-- 
जरमनसे आकर लोगोंने नह आवादियां नियत की--रुसी पेरवी खब 


६ रुसकाइातहास | 

करतइ--+मन्युनाइंटवाल---जल बाय बिलग़ारिस्तानस आकर लोगोंने 
उक्त मदानका बसाया-यनानोी जो तातारी भाषा बोलतेहें--यहदी 
किसान--रूसको पेरवी--सरकेशियाकास्काच--अन्यद शियों को संख्या- 


बीसवां उलास ॥ 
सेंटपीटस बग और यरुप के देशों का अनकरण करना 
सेंटपोटसेबग और बरलन---बड़े?र मकान--पीलीस---बड़े पीटर--- 
उसकी दिकमत -अमली और मकसद--फांसोसी गण--अन्‍्यदेशों के 
घनुकरण करनका मना करना--- अन्यदेशोंस इल्म व अदब सीखना 
“एवराईडु इसमार्जे---तबाहो नर्कोलिसकीउ सर---पारंनासिसमैंभय- 
करजंग--गागल----सनु ९८४८ इ० दुश्मनोकाउमंग---उसकाफल-- 
इक्तीसर्वां उल्लास ॥ 
मास्कू ओर इसल्वबिफिल समृह 
मास्कक्े जो लभाने वाले स्थांन---करामलन म इेश्वरी बातोंकी 
समीपताकी शाम---अजब रीतें---राजाधिराजकी बाबत रुक ऋहानो- - 
मिडोनाबितका मकानोंपर आनामास्कक्े बाज़ारशहरकी हालतमेंआज 
कल क्या उलट पलटइहुआ--इसल्प्रबाफिलकेब्यथंड्याल --जातो परीक्षा 
पर राय नियत करना--ण्कसट्ठी उधर उनके कोन ख्यालथे---दसल्य 
विफिलकी उर्नत और असलियत---इसल्यॉवफिल आओररिहाई घराने 
के गलामों की -मास्कका गज्गट ॥# 
बाइसवां उल्लास ॥ 
- गिरजा और सकॉर 
सेंटपोटसबर्ग औरमास्क--यनानी गिरजे---छूसकी मज़हवीतारीख 
गिरजे व सर्कार के तञअल्‍लुक़ें---पूरबी गिरजा और रूसो ज्ञातों गिरणा 
पादरियोंकी शिकायत--प्रवन्धी कलीसाका डौल--तपत्वी रुथान--- 
ओर स्याड पादरी-“अमली फल--- 
तेश्सवां उल्लास ॥ 
करमियों फी छडाई और उनके फल 
निरहनीका मशहर मेला--कुरमिया और सिवासतवलकी लड़ाई” 


सचीपत्र छ 
निर्कोलस के डीलडाल--ज़ातो नम्नता---लीगींकी नाराज्ी व इल्म 
अदब---निकोलिसका मरना--.दूसरी इलकर इन्दर---नयाउमंग- 
आराम और सलाहका उमंग----इल्म व अदबका बदलना---कोलो 
कल---कंसर वेटिववाले शुरुआती तजवे.ज्ञ--सौदागरोकीमिलो हुई 
कर्मोटयां---घरानेके गलामों के प्रश्न--- 


चौोनीसवां उल्लास ॥ 
घरानेके गछास 

न्त जमाने में गांवकीआबादी----अठारहसटीके किसान-यहबदल- 

ना कैसेहुआ---सब सम्मति इसकमध्ये अशुद्धहि---गुलामीकी रीक्ति 
पोलोटिकल असबाबका फलहै---गुलामोंकोी उज़र---घधरानेक गुलामों 
का छूटना---पश्चिमोय रुप ओऔररूसम गुलामी की रीति----सकरिकि 
सान----गुलामोंकी आबादीकीसंबू्या औरबांट---ज़मीदारोंक क्ाननी 
आओरअसली सामथ्य ---गुलामॉोंक बचावकद्वारा---बद्लहुय [|खद्मतगा 
र गुलाम--गुलामीकागुण दुनयापर क्यापड़ा--- 


एच्चीसवां उल्लास ॥ 

घराने के गुलामों का छूटना 
बहस आरसम्भहुई--मुख्यकुमेटी---लिथवायनिया सुबोंक भारीअ- 
मोर--जारने अमोरोंकों परदहमें छिपादिया---अख़बारोंकी उमंग--- 
जुमीनॉकमालिक---पीलीटिकलबिलोला---श त्रतानही हुई---ग वन मेंट- 
सबकोसम्मति---स्पष्ठकीकर्म टयाँं--कमीशन---स्पठ्क नायब---मारा 
जी--शाहो विज्ञापन--क्लाननकीब नियाद---धराने के गलामोंकी नाउ: 
म्मेदी-चैनकहुक्स---एकञअजोबहाल--- रे हाइं---र्‌ हाई कसनेदी--- 

बीसवां उल्लास ॥ 

रिहादैके फठ--जुमींदारोंके लिये 

कंठिनतायें---इसे प्रश्नकों इल करदिया--सीधे खतका वदला--- 
नोचेकी रिहाइके बदले का सक सन्दरफल--मज़दरी देकरखेतीकरने 
को चार तदबीरें--कौन तरीका धारण किया जाताहै---उत्तर और 
दक्तिशर्में उर्पास्थत दशा क्याहै--एक शाहज्ञादा---जल वायका सूखा 
पन---अच्छे मज़दरॉका बदला-----किसानों को सस्तो---फल--- 


जे 


ष रूसका इतिहास | ४ 
सत्ताईसवां उल्लास ॥ 
रिहाईके फल किसानों के लिये | “ 


णक सोधासादा प्रश्न उसके उत्तर देने की दिक्कत धोखे--किसानों 


की सम्म-.त--तोनकारण---इवाई देशी समाजींकी तजबोज़कोहुई 
सलाह---कसानों के न्यायस्थान अर्थात्‌ अदालत---लगान---किसानीं 
के घराने में वह बातथी जिसका अथ इसकहानो से प्रकट होताडे--- 
े खेत में उपजे सब कोठ खाय घरमें उपजैतों घर बचहिजाय---आग की 
बाबत सर्म्मात ॥ 
अटाश्सवां उल्लास ॥ 
नायन्यायस्थान अथोत्॒अदालत 

भत कालकी व्यवस्थायें---उसकी हानियाँ--चिनओआर सलाह---न- 
याडौल---जस्टिसआफदीपीस----जज्ज़ साहबोंकी अदालतें अर्थात्न्‍्या- 
यस्थान--अदालतनजूरसानी---अव्वल तंजवीजक अदलाबदल--का - 
रवाई कैसीहातीहै--अदालत---वर्कीललीग---पंच---झ्षी अपराधी अप- 
राधकों अंगीकार कर उनकोचक्षमापन--किसानॉ---सोदागरों---अमी रों 
कंपंच--नई अदालतोंकी रिह्वाई--- है 

उल्तीयवां उल्लास ॥ 
देंशका फेलाव और पर्वीप्रश्न ॥ 

रूसकी ज़मीनकी उन्नति--खेतीपेशा लोगोंकी इच्छा--रुसो इस 
ल्‍्यर्वनिीयन---उत्तरी जंगल और इशस्पिटी--नह आबादी--परश्चिमकी 
ओर ज़्मीनकी उन्नोत-+जों द्शामला लियेगयह उनके निवासियों से 
इल मेल--आगेकी उन्नति--रूसियॉका धावा आय्यावत पर--झु 
स्तन्तनियां की ओर बढ़ने का सनीरध--हालके मजहबका मनोरंथ-- 
रुसो गवनमेंटकी हिकमतञ्रमली---फल--- 
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उच्छाश पाहइला। 
_ ,छूसका सफूर । 


शेलकी सडक--दखल सकोर रुस-पानीके दारा आवा- 
गसन--हूसका बडा सफर-रोदवालगा---काजान-गोरी- 
अहलफून्‌ व तावार--डाननदी---बोठ अधथात्‌ नावके खबने 
की कठिनाइई--पानी के सफुरकी तकलीफ--प्से--होठछ 
अनोखी रीतें--सडकें---आयरश बोलौकेभेद--पख--डाक- 
खानोंकाप्रबन्ध --ठारिव्टसगाडी-सफ्रकी आवश्यक चीजें 
जाडेके ऋतका सफर--बफेकी बग--एकचॉकीका झगड़ा- 


इसमें सन्देह नहीं कि रूसमें सफर करना अब बसा नहीं है जेसा आगे 
था---२५ बचे के अन्तर में रेलक्ी सइ॒कों का एक वहुत बड़ा लगाव होगया 
है और अब मुप्ताफेर पहले नम्बर की गादी में वरलिन से सेदुपीट्सब्ग या 
मास्के! और वहां से उडेसहसे वास्टोपल--दक्षिणीभाग रादवालगा वाल्क 
कोह क्राफतक की तराई आराम से सफर करसक्ताहै-गाड़ियां इग्लिस्तान 
की गाड़ियोंसे बहुतही अच्छी हैं और जाड़े के ऋतु में छोटे छोटे लोहे ,के 
आतशखानों से जैसे धुवांवाले जहाजोंपर गर्म्मीं कीजाती है गाड़ियां गरम 
रक्खीजाती हें--ओऔर गर्मी वनीरहने के लिये दोहरी * खिड़ाकेया और 
दोहरे २ दरवाजे लगाये जते हैं ऐसे देशोमें जहां सर्दी वहुधा ( सर्दों गर्मी 
नापने के यंत्र थपामीटरके) १० दर्जकेनीवे उतरजातीई उन स्थानापर मव॒न्ध 
करना आतेहा आवश्यकई---यादि यह सचह कि गाड़याकाचाल कृभा इतना 
तेजनहीं होती जितनी इंगलिप्तान ओर आमेरिका के सहवासियां का विचार 
है प्रन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि रूसियोंको सफरम शप्रिचलनकाहा 
विचार एक्त आश्रय है वरन शीघ्र ताके विपरीत वह चाहते है कि उनकी खाने 
पीने आदि के वहुधा समय 'मिलें--रूसमें समयकी कुछ कदर नहाहँ याद 


ने 


है रुसकाइतिदास उलछ्ासपहिला । 
ड्यथथ समय ब्यतीत करनेका विचार रखते तो प्रजाकेपास दृब्यकी अवश्यही 


आधेकता होती और उस रुपयेक्रो समयपर आनन्द पर्वक खर्चकरते-रूस 
का प्रजा में रेसा सम्पत्तितान्‌ हड़नेसे मिलेगा जिसक्षेपास आवश्यक कार्यों 
से विशेष धनहोंवे ॥ ॥ 

रलव कम्पानिया मुप्ताफेरों को प्रति घंटा ९५ से २० मीलतक लेजाती 


हैं ओर यहचाल उनके इकरार के अजुसार है एक॒वात से मुसाफिरोंकों वहुपा 


तकलीफ हांती है जैसे सुसाफिर ने किसी जगहका टिकट लिया ओर जब. 
वह वहां पहुंचा तो उसके मालूमहुआ कि जिस सकामको उसके जाना है ' 


वह यहीं हे परन्तु यह मुकाम केवल स्टेशनहीं स्टेशन है उसके चारों तरफ 
खेतही खेत हैं ओर कोई आवादी नहीं हे--जब लोगोंसे जांच करवांदे तो 
माल्म होता है कि जिस जगहके नामसे यह स्टेशनहे--वह जगह इसस्टेशन 
से कईमील के अन्तरपर है ओर रेलवे कम्पनी ने जो इक्करारकिया था कि 
मुसाफिरकों कहीहुई जगहतक पहुंचायेगी जैसा कि इकरारकी शर्तोंसे जाहिर 
था वह पूरा नहोंकिया-वेशक्र यहकहसक्ते हैं कि जिसतरह बहुपा प्र्वादेशों 
में बहुधा यह रीतें हें कि ऊंटवाले अच्छे क्रतवोंकों वचाकरजाते हैं उसीतरह 
रूसकी रेलोंकी भी दशा है इसकी कारण असली यह माल्महोता है कि 
म्पर्नी सिपल्‍टी के हदोंके अन्दर या उससे मिल्लीहुए बाहरकी जमीन ओर 
जगहों की आराजी के सामने माहिंगा है और जोकि रेलवे कम्पनियों को 
यह डर बिल्कुल नहींहोता कि कोई और कम्पनी हमारे म॒काविल में खड़ी 
होजायगी इसवास्ते मुसाफिरों के आराम ओर चेनका विच्यर अपने फायदे 
के कारण. नहीं करती हैं ॥ "" 
यहां पर यह भी बर्णन करनाचाहिये कि एक प्रासेद्ध वात ऐेसीहुइ है कि 
जिसमें न ईजीनियर अपराधी होसक्ते हैं न रेलके ठेकेदार--सेंट्प।टर्सेवर्गे 
स[स्को तक ४०० मील के सफर मे घ॒वांवाले अंजनकीचाल क़रीव * वेसेही 
है जैसे कौवा की चाल ख्याल की जाती है--अर्थात्‌ न दहिनीवरफ मुड़ता 
हैं न वाईतरफ---१५ घंटेतक रेलके मुसाफिर जंगल और तराई देखतेर थक 
जाते हैं आवादी आश्चर्य से कहीं देखपड़ती है--इस सफर में केवल एकही 
णेसा मुकाम दूरसे देखपड़ता हैं जिसका कषवा कहसक्त हैं इसके होने का 
यह कारण नहीं है कि वह कोई नामी जगह है इसका नाम ट्वरह जो इत्ति- 
फ़ाक्त से राहमें पदुगया हे वह रेलकी सड़कसे वहुत करीब हैं ॥ 
अब सवाल यहपैदादेता है कि रेलकी सड़क इस आश्चार्यतराहसे क्‍यों 
वनाईगई-वर्ढीभारी वजह यह है कि शहेशाह रूसकी आज्ञा यही है, कि जब 
पहले पहल पेमाइश होरदी थी तो शहशाह निकाोलस को मालृूमहुआ कि 


( 
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जिन अफ्सरों को वहकाम सॉपागया था और जिसमें मैत्री सीगहइमारतका 
भी शामिल था उन्होंने इमारत के हुनर के विचार से अपना जातीयलाभ 
अधिकतर शोचा इसवास्ते जब सेत्री ने शहंशाह के सामने नक्शा पेशकियःए 
जिपमें तजवीज़ कींगईं राखा उनके समझाये तो शहेशाहने रूललेकर इस 
सिरे से उस सिरेतक एक सीधी लकीर खींच दी ओर कहा कि ( तुमको 
यह लेन इसतरहसे वनानी होगी ) यह शब्द शहंशाहरूस ने ऐसी वाणीसे 
फहा कि विवाद ओर तक्करार की जगह वाकी नहींरक््खी लेन उसीके अत्नु 
सार बनाई गई--सेटपीट्संबर्ग और पारोमिड्सअकी तरह यह लेनभी हमेशा 
स्व॒तन्त्र राज्यकरने की यादगार रहेगी ॥ 


पहले इस विषयमे लोग गिल्लाग़ुजारी करतेथे ओर इसको स्वृतन्त्नराज्य कीं 
ब॒राइयों की दलील करते थे ओर कहते थे कि बादशाही हुक्म के आगे 
किफायतशारी कुछ नहीं चलसक्ती ओर कोई २ आदमी यह दावे करतेहें 
कि जोकि माल और मुस्ताफिरोंका बहुत ज्यादा इसीलैनसे आवागमन है 
इसवास्ते अच्छाहे कि यहल्लेन जहांतक होसके छोटी वनाइजावे ओर सड़क 
के दाहेने वाये जो कपतवे दसते हें उनमें लेन की शाख्खे निकाली जाये,॥ 
देशी भलाइयोंका डोल नजरपे जो देखानाय तोभी इस वुद्धि की सहा- 
यता में बहुतसी दलीलें मौज़द हें इन दलीलोंके सिध्राय एक और कामभी 
रेल की उन्नति में हजे करनेवाला रहा जो यक्तीनन अंगरेजों के झूयाल में 
न आयेगा इंग्लिशस्थानमें कम्पनियां ओर व्यापारी इसकामके आदंतकरने 
वाले हैं कि अपने जाती फायदों के अज्युसार कारेवाईं करें-ओर गवनेमेंट 
जहांतक होसक्ता है वहुतही कम दखल देती हे--अपनी जगहपर हर आ- 
दमी को अपनी बुद्धिके अनुसार कारवाई करने का अखितियार #-हां जो 
हाकिम इस कामको सिद्धकरदें कि इस कारबाईसे वहुतही हानि और खराबी 
होगी तो वह छेड़सक्ते हैं--झूसमें वोका सदृतका दूसरी तरफ डालाजाता 
है अथात्‌ पा को यह आज्ञानहीं है कि जवतक इसवात की जमानत नदे 
तवतक किसी काम में हाथ न डालें ॥ 
जब कभी कोई मुश्किल काम विचार किया जाता है तो पहिलासवाल 
यह होता हे कि इसका अप्तर गउनेमेंटके फायदों पर क्या होगा--जेसे जो 
किप्ती नह रेल की सदुक तजवीज कीजातींहे तो जगी सीगों से निरन्तर 
सम्पाति कीनाती है ओर आखिरी फेसलेपर उनकी रायका वहुतवदा असर 
पड़ता हे-इसका नतीजा यह होता है कि रूस के नक्शे रेलके देखनेसे सत 
न मत जी आल न 


& मसरकों बदो और ऊंची इमारतें जिसमें फराना सिसर की लाये अब निकली डे ॥ 
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नजर करनेबाल/ की समझ में वहुपरा वह वालैं नहींआती जो सिपाहियों 
के सदार अर्थात्‌ सेनानी तुरम्त समझजाते हैं--जो लोग जानतेनहीं हैं उन 
पर यह काम तुरन्त विदित होमायगा जव पूर्वी यरुपयें लड़ाई आरम्पहोगी 
अप अब वह इसनहां हैँ जो लड़ाई कृमिया के समय में था उस समय में 
सेना और रसद सैकड़ों मीलर्तक बारवरदारीके ठीकप्रवन्ध न होनेके कारण . 
वडी कठिनता से भेजी जाती थीं-उस् समयमें केवल करीब ७५० मील 
तक रेल जारी थी अब वहांरेल ११००० मीलसे जियादह है और हरसाल 
नई रेलें बनाई जाती हैं ॥ 
इसी तरह दारिया से आवागमन में भी थोड़े साल से बहुत वरकी हुई है 
सब बड़े २ दारियावों में अब अच्छे २ धर्ये के जहाज़ चलते हैं--दुःख यह है 
कि जल व वायु सफ़र जहाजी की बहुत बड़ी हजे करनेवाली होती हैं क 
रीव ऋरीब आधे साल तक नदियां वर्फसे ढकीरहतीएईं--ओर जब बर्फ की . 
बर्षा नहींहोती तो जहाज़ चेलाने भें कठिनता होती है.जब बर्फ पिघल्लजाता 
है तो दरियावों में बढ़ाव होता हे और कछार का एकबड़ा भाग इबजाता 
है यहांतक कि वहुधा देहातमें केवल नावोंसेही जासक्तेह परन्तु वहिया शीघ्र 
बन्दहोजाती है ओर पानी इतनी तेजी से गिरता है कि मध्य गर्मीकी ऋतु 
तक बड़े २ जहाजों को रेत के किनारों में वड़ी दिकत से राह मिलती है 
केवल दारियाय नेवा में अलवत्ता हरऋतु में पानी ज्यादारहता है इसनदी 
को उत्तरी नदियों का राजा कहते हैं ॥ 
नेवाके सिवाय सफर करनेवाले दरियाय वाल्गा व डानको साधारण 
देखने जाते हैं और यह सफर सफर रूसका एक वदाखण्ड हं जा अगरेज् 
लेटपीटर्सवंग और मास्कों के सिवाय ओर जगहोंकों भी देखना चाहतेहें वह 
साधारण रेलकी सवारी से सकाम निजहिनी नोवगोरड को जाते हैं -वहांक 
मशहूर मेलादेखते हैं और दारियाय वालगा के किसी छ॒वांवाले जहाजपर 
सवार होजाते हें--जिन लोगोंको यह ज़रूरी काम बख़वी मातम होगया हू 
कि रझूसमें कदरती वहार दस है उनके सफर दारिया वहुत जा लगनवाला 
सालमहोता है वायां किनारा वैसाही चौड़ा है जैसे दारियाये राईन के किनारे 
शहर कत्तन के नीचे चोड़े हें--मगर दहिना किनारा ऊचा हैं आर जगह 
घनेवन हें---और मनोहर मालभ होते हैं दूसरे दिन धृवरोकसेंजहाज सबरद 
सक्ताम काज़ान में पहुंचता है जो किसी समय में एकतातारी बादशाह का 
स्वाधीन राज्य था ओर जहां अववक तातारियों की आबादी वहुत बाकी 
है क्से के निचान में छोटे * गुंवदोंकी वहुतसा मसाजेद ह जिनसे मालूम _ 
होता है कि मसलमानों का अभी वहाँ निशान वाक्रा हे याद तातार 
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अप्ल्दार को. ३० ०बप से आधिक समय हुआ कि रूसके आधीन होगया है 
इस कसवे की विस्कुल शकल ण्शियायी कसबों की अपेक्षा यृरुपके कसबों 
से वहुतही लगभग है यदि कोई आदमी उक्त कसवे में इसअथे से जाय कि 
पर्वीशहरों का कुछ तरीका देखें तो वह बिल्कुल निराश लौट आवेगा-हां 
यादि ऐसे सफर करनेवालों में हो जो अपने हृदय से वहवात पेदाकरलेंतेहें 
जिसके देखने की उनके इच्छाहेती है मुख्यकर इसअथ्थसे कि अपने सफर 
के समाचार रंगीन इवारत में लिखें तो वह चाहे निराशहों तव भी इससे 
नाहीं नहीं कियाजासक्ता कि दारेया के तटपर जिसकदर ऋसवे बसते हे 
उनमें काजान # सबसे अधिक मनोहर हू यादि पर्वी कसवों के तुल्य नहीं. 
है तोभी एक पुख्यप्रकार का अपने ढंगका कसवा हे--और सब कसवबे जैसे 
सिम्बस्के, समारा, सरातोफ आदि वेसेही हैं जेसे रूसके प्रदेशोंके कसवे 
साधारण होते हैं-इस शब्द के परे २ अर्थ ओर हास्य ब्योरेवार अगाड़ी 
वर्णन फियेजायंगे ॥ | 
तीसरेदिन सूर्यके उदय होनेके समय द्रसे कोईवस्तु पहाड़के समान देख 
पढ़ेगी हम पहलेही से कहदे जिससे लोग निराशनहें, इस देश के भागमें 
- कोई वस्तु ऐप्ी नहीं पाईजाती जो पहाड़ कहलाने के योग्यद्े-इसतरफ़ सब 
से निकट कोहक्राफ का पहाद हे जो कई सो मील के अन्तरपरहे इसवास्ते 
धुवाँ के जहाज़के ऊपरसे नज़र आना किसीप्रकार योग्य नहीं हे यह केवल 
उन पहाडोंका नीचाभागहै जिनको ज़िज्ञहिगलिन्साकैयागोरी कहते हैं,यादि 
परिचेमी यूरुप में उनकीतरफ लोगोंको इतना ध्यान न हे, परन्तु इसउपमा 
का कि ( अन्धोंमें कानाराजा ) सच्चकरके समझ में आता है, पर्वीरुस ऐसे ' 
देश में यहपहाद एकनामकी वस्तु हे यादे आलापिसपहाड के समान चढ़ाई 
कुछ भी नहीं हे तव भी उनके किनारे घने * पेह्ोंसे ढके हें और मुख्यकर 
वसन्तऋतु में कोमल २ रंगों का यौवन खरीफके फसल के लाल और पीले 
पत्तों की रंगत जीको लुभाती है ॥ 
यदि में इन महाशयोंकी रायकी प्रतिप्ठाकरताहू जो रूसके देशाटन करने 
वाले हैं तोभी में अवश्यकहंगा कि निजहिनी से सारिदेसीनतक दरिया 
के सफरकरने में जो दुःख ओर रुपया और समय व्यतीत होता है उसका 
वदला दरियाय वालगा के कुदरती वहार से नहीं मिलता, इधर उधर कुछ 
सुन्दर ९ तख्ते हैं परन्तु वहुतहीकम और दूर २ बसे हैं जसे २० गिलन 


सो 


जले मे एक पयातला उन्द्रमादरा का मला दर ता व स्वाद होजायगा 





» कसये का नम हैं ॥* 
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 धु॒वांवाले जहाज के ऊपर से नदियोंके किनारोंकी अपेक्षा दुगु्नीजीत्ुभाने 
वाली छ्टा देखाई देती है वहाँ आदमी को नानाप्रकार के सफर के साथी 
मिलते हें निश्चयकरके बहुत ज्यादह सफर करनेवाले रूसी किसानहोते हें 
और वह बविनाइसके कि जान पहिचान कीजाय तुरन्त बातचीत करनेलगते 
हैं ओर नये मुलाकातीसे अपनी सीधीसादी ब्यवथा वन करते हैं, म॒झे 
बहुधा इनकीसंगतरमें आनन्द और लाभमिलाहै ओर इससे राहकीकाहिली 
दूरहे।ती है, मेरे दिल्लपर रूसी किसानोंकी सीधीसादी बुद्धि और नेकचलन 
ओर मेहरबानी और इंश्वर के भरोसे बेठे रहना विशेषकर और और देशों 
के कुछ न कुछहाल सुननेकी इच्छासे हमेशह मेरे दिलपर असर होतागया 
ओर देशोंके समाचार जांचकरने के लिये वह लोग भी बहुधा सवालात 
करते हैं,और यदि कभी २ उनके सवालातों से ज़ाहेरा लड़कपन मातम 
होता है परन्तु बहुधा निरथक नहींहोता सुसाफ़िरों में बहुधा कोई आदमी 
फिनलेंड की जातों से होते हैं जो रूसके इसभागमें रहतेहें शायद ज्योतिष 
विद्याके शौककरनेवालों को उनमें द्लिचस्पी मालूगहों परन्तु रूसियोंकी 
अपेक्षा यह लोग कम 'मिलनसार हें ईश्वर ने उनके मोन्य और भयंकर. 
पैदाकिया है और उनके जिन्दगी वसर करने के लिये उनकेढंगोंने उनके 
अगली व शक्की बनाया है इसके प्रतिकूल तातारी खुशमिज्ञाज मित्रहोते हैं 
और यकीन है कि तातारी बहुधा फेरीवाले विसाती होते है जिसपड़ी में 
उनका माल ब्यापार हीता है उसीकों टेकके वह बैठते हैं आप वह लम्बा 
चौड़ा कपड़ा मोटाचोंग्रा पहनते हैं उनके चित्ता से 58 कि यह 
बदमाश हैं और उनके सामने जो फिनजात के लोग बैठे हीते हैं वह भीगी 
विललीसे दिखाई देते हे, सेट्पीव्सवर्ग और गास्‍्कों बौर शायद अल्लाखान 
के हालात बहुत वयान करेंगे, मगर जसे पके सादागहत हैं वह अपनेपेशे 
की चालाकियों का भेद खोलनेमें वड़ा वचाव रखते ई और अपने विराने 
लोगोंसे मेल चोल नहींकरते ॥ 


सूयडूवने के समय वह साथियों समेत जहाज की छतपर किसी कोने मे 
जुमाज शाम की पढने जाते हैं जहाज के सव इमानदार वहां इकद्टा होते ६ 
डादियों परह्ाथ फेरते हैं, अपनी छोटी * बुमाजकि व हए सदा करते 
हैं और सवके सब एकही समय खद्ेद्ेकर ठददरा करते है... 
जो सफर तरी सितम्बर के आखिर में किया जाताहइ जब सादर लत 
हनी नौवगोरड के मेले से अपने ६ घर लौट्याते हैं तो उससमय सच्चे 
कियेगये इस्म ज्ञातोंकी जांचका और भी अच्छा समय मिलता हमसे समय 
में उनको केवल फिनलेण्ड और तातार की जातोंडी के लोगनहीं मिलनेहं 
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बल्कि आरमीनिया ओर सरकेशियाकेवासी ओर ईरानी और बखारी आदे 
भी मिलतेहें,भन अलग २ कौमोंके जगातसे एकआश्चयीं सूरत पेदाहोजाती- 
है परन्तु वह यक्तीनन्‌ खराब मात्तम होती है, जहाज़ पर चाहे जिस कदर 
ज़ातों का अन्तर हो मुसाफिरों को यकीनन्‌ मालुमहोगा कि अमली इरादे 
ओर जांकी खुशीकेलिये चारदिनका सफर द्रिया वास्गा वहुत है और 
बजाय अख्राखान जानेके लिये वह सारिट्सोनहीमें धुर्वेंके जहाज छोडदेगा, 
यहां इसको अनुमान ५० मीलतक रेल मिलेगी जो वालगा को डाननदीसे 
मिलातीहै, में रेल का शब्द जानडूकके काम में लायाहूं ट्रेनका शब्द इस- 
कारण से नहीलिखा कि वहां सप्ताह में केवलदोही गाडियां छूटती हैं पुनि 
जो एक गादी न मिली तो दूसरी गाडी के लिये हमको कोई तीन दिनतक 
ठहरना पड़ेगा दूरअंदेश ओर बोदे आदमी सडक के सफर को ज्यादाकरते 
हैं और यही बेहतर है क्योंकि इसलन की अपेक्षा मुझे यकीन है कि तमाम 
यरुप में इससे जियादह बदनाम ओर कोई रेल नहीं है परन्तु इनसवके 
साथ शायद इस मुकामपर वह सबब जारीकरना चाहिये कि कुलचाजें सच्चमें 
इस कदर भयंकर नहींहोती हैं जिस कदर मालमहोती हैं अजव तरह के 
हुचऋुलों और गुलगपाड़े से बंद नाताकत आदमी तो ज़रूर डरपोक होंगे 
परन्तु जो लोग किसी कदर बलवाले हैं उनकी हृढुता में अन्तर न आयेगा 
क्योंकि इसकीचाल इत कदर सुस्तहे कि जो गादी पटरासे हेठ भी जाय तो 
यह एक दिछगी समझीजाय और जो गादियां आपसमें लड़भीजाय तो कोई 
फल खराव न पेदा हो ॥ 
जो रेल सप्ताह में दोवार आती जाती है जबवह मुकाम कलाच में पहुंच 
जातीहे तो उसको थोडी देरके वाद एकध॒वांका जहाज़ रोसटोफफ़ो रवाना 
होता है यह जगह नदीके महंके पास हे,डाननदी में जहाज चलाना, वाल्गा 
नदी की अपेक्षा कहीं वहुत कठिन है डाननदी का पानी वहुतही उथला।हे 
- और रेतके किनारे वरावर बदला करते हैं पस घुवां जहाज दिनभर में कई 
मतेवा ज़पीन में लगजाता है कोई समय केवल इज्जन को पीछे चलाने से 
- जहाज़ को निकाललेते हैं वहुधा वह इस ज़ोरसे धस जाता हैं कि इंजनों की 
मददसे जरूरत है एक आर्चये ओर तअज्जुवकी राइसे यह सहायतादी भी 
जाती हू मल्‍्लाह हमेशा थोड़े वलदान्‌ कासकां को इस शतपर मफ्तसवार 
होनेदेताहै कि जब उसको जरूरत हो तो सहायतादें ओर जेसेही जद्यज 
धरस्त जाताह वह उनको हुक्मदेता है कि जहाजसे कूदपरो पोद़े २ रस्सों से 
उसको निकाललेदे हें यह काम दिलके माननेके अनुसार नहींहोता मुख्यकर 
इस सबवसे कि फिर वह विचारे ग़रीव आदमी अपने ओदेकपदेनहि वदल 
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सत्त परन्तु इस हुक्‍्मकों खुशोके साथ करते हैं ओर बिना वहाना मालम 
हाताहे कि कासकू ने जुकास अर्थात्‌ सखमा और गठिये के रोगका नामहीं 
नह धुना है ॥ 
भूगाल का बहुधा निहायतही विखासी क़ितावों में डानकों यरुप का 
वदा दारया लखाहे ओर इसका लम्बान व चोदान इसीके वरावरह परन्तु 
. अडथा जगहापर गहराव लम्बाई व चोंडान का अपेक्षा इतनी कम है कि 
हसी आतीहे गुफ्रेयाद है किएकरोज एकवडे और फेलेहुये धरवेकेनहाजकी चाल 
को कप्तानने इसलिये कमकर दिया है कि एक सवार जो कोशिश कररहा 
थाक़ि वीचों बीच दरियासे पार होजांय जहाज़के नीचे डूबने से वचे, दूसरे 
जज एक ओर साजराहुआ वह भी कुछ इससे कम नहींहे एक कासक मुसा- 
फिर चाहताथा कि एक रेसी जगहपर उतरें जहां कोई घाट नहीं था जब 
उससे कहागया कि ज्मीनपर उसके उतारने का कीई द्वारानहीं है तो वह 
सज़ेसे कूदपदा ओर पांवपांव किनारे पर पहुचगया जिन लोगों को गहिरे 
गहुहों आर रेतके किनारोंकी पहिंचान नहींहे ओर ठींक* हालनहीं जानते 
उनको सीधीराहसे उतरजानेकी बेशक कोई सलाह न देगा, जोकासकघवेंके 
जहाज को रेतक्े किनारोंसे निकालते हैं वह वड़े कामके आदमी हैं ओर उनको 
सेंतमेत सवार हीनेका हक अच्छीतरहसे हासिल ह यह लोग ओर उनके 
वह साथी जो उनसे अमीर होते हैं ओर टिकट मोल लेसक्ते हें दोनों के 
साथ सफर करने में मजा मिलता है उन्हीं से वहुधा कासक अपने जाती 
परीक्षासे सादी ओर साफ २ बोली में घरकी लडाइयों के उमंगपेदा करने 
वाली कहानी वयान करते हैं कोई २ बुडहे आदमी फ्रिंमियां की लड़ाई की 
रेसी तरह २ की वातें करतेहें जो कहीं लिखी नहीं हैं जो वह यकायकसे ' 
- बातें करने में आजांय तो अपने देशके सादे ओर नालायक वन्दोवस्त 
कमसरीयटके कुछ भेद खोलदंगे इसका वयान में आग चलके करूगा यह 
लोग विश्वासके लायकहों या नहों परन्त जो मुसाफिर रुसी बोली समझ 
सक्ताहै वह उनके साथ वात चींत करनेम अपना समय वहें मजे आर 
यदे के साथ व्यतीत करताहै उसकी अपेक्षा कि उस उजाइखण्डमें जहां 
रेलजातीहै कुम्हिलाये जीसे इधर उधर देखाकर जार व्यथ अपना समय 
खरावकरे ॥ 
बड़ा दुःख यह है कि डाननदी के ध्॒येकेजहाजों में वहुतसे मुसाफिर # ओर 
तरह केभी सेंत चद्ाये जातेहेँ जो वड़े छेड़नेके लायकहें यह मुसाफिर केवल 
नि न न न 


+ यह सझुसाफ़िर खटमलो से मुरदह ॥ 
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७. 


जहाजों के तख्तेहीपर नहीं सम्तोष करते वलिकि कपरोंगे बिना दुशत्जाकर 
छ्लोपल देहवाले एसाफिरों की नींदों गें आफत डालते हैं, में तवियात की 
विद्याते इस ऋरर परहिचान नहीं रखताहू कि इसमें सम्मती देसकू कि यह - 


3. 


७ कप 


चालाक और ख़न खानेवाले इससप्हक हैं जो इंगलिस्तान्‌ में साहदान 
कमिश्नर आराम के परवेधक को सकोरी तरह पर सहायता और जा लाभ 


३० किक 


नापाकी फैलाते हैं उनको देडदेते है परन्तु यह अलबंचा कहसक्ताई कि - 

उनका ठग भी वहुधा चीजों में अनोमान वैसाही है, और वह इस काम्कों 
४७ 0 ० अऔ3 नमक 

शेसी तेयारी और सुसुतदा से करते है कि.तारीफके वाहरहे घानो मेरी छुमा- 


[३० 


ग्यथी कि झुभे दण्ड नहीं पहुंचा और यदि हरएक जात की विद्याओंकी 


सफ़े बडी रुचि न थी इस वास्ते में अकेलाहोता तो यह भी न मालूम हेता ' 


के 


यह कौन बलाय है परन्तु जो और सुधाफिर बली और पजब॒त न थे उनका 


दुश्व ज्ञमाके लायक था 


०] 


और दुखियोंके दुश्खकी सचाई छुरीति यों हे|गई 


कि जब सफर आंखरहुआ तो मैंने आज्ञा चाही कि रात जहाज़हीपर काट 


ओर मैंने देखाकि कप्तान 


ने मेरी प्रार्थना को इस तैयारी और उरसगसे मान 


४७." 


लिया जो उसके मिजाजके प्रतिकूल थी दूसरे दिन सबेरे इसका कारण 


- खूब मालूम देगया जब 
रातको ऐेसे चेनके साथ 


मैंने इनका धन्यवाद देना आरम्भ किया कि सभ्ये 
कमरे थे सोनेदिया तो मेरे मेज़बान* ने वदी पमेहर- 


वानी से मेशीवात को तोड़दिया और मुझे निश्चय कराया कि इसके प्रति- 


कूल मैं आपके न्योह्ारसे 
आप देखें कि जहाजपर 


रहताहै और जब कमरे 
हेतताहै परच्तु जब कभी 


पराह, दु४खयुकत मज़दूतीके साथ उन्होंने कहा कि 
हमेशा उन दुश्खदेनेवाले का रिसाला का रिसाला 


रे में मैं अकेला सोताह तो सबका दोक मेरेही ऊपर 


कोई और उस कमरेमें मेरेसाथ सोताहे तो उनका 


के 


हमला घुकपर कम हेजाताह और मेरासाथी मेरे दुश्खमें शरीक हेाजाता है, 
फिर आपने देखा कि आपसे न जाने हुये एक वहादुरीका काम इुआ ओर 
में आपका बड्टा न्‍्योहारदार हूं, मुझे किसी कदर शकहुआ कि यह काव 
भेरे मेजवानने दुछिमानीसे अपनेमुसाफिर सरकारी छिपानेके लिये कियाथा 
जो यह शक मेरा सहीहे तो आप में मानताह कि यह उनका सराध्र नेकी 
दुनियां की है जो सचकरक है केवल इसालिये कहा कि मैसा मुझे किसीक्दर शक 
हुआ कि जो न्योहार मुकपर कियागया उसको जाहिर न करं और इद्धिमानी 


को! 


के साथ उसकोटालें तो 


यहकाम जरूर मानना चाहिये कि यह वहुतब़े मतेदा 


ओर बे दजकी दुनियांको आनन्ददायी थीं मिसकी उस्मेद्रहसपानियांके 


# ,जथके यह पहन आगे उसको कहते ६ 0 


/ो 
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किसी बड़े अमीरसे अलबत्ता हेसक्तीयी नकि डाननदीके मस्लाह से ! 
आसफ महासागर के कोई शवेंवाले जहाजोंगेंसोनेवालों की नींदमें इद्दे बहुत 
आफतढालते हैं जो उनसे भी जियादह दुह॒होते हैं कंचनामी जहाज पर मेरे एक 
छोटेसे सफ़रमें यह खराब आदतके जीव नीचेके हिस्से जहाजयें इसक्रदरथे 
कि मेप्र साहबोने छत पर सानेकी. आज्ञा चाही जब यह भवन्धहेचुका तो 
भी बदनसीव मर्द मुस्ताफिरोंकों उम्हेंने ओर अहुत रंजीदा और दिक करना 
आरम्भकरदिया, एकदिन प्रात+क्ाल में अपने कमरे में सोरहाथा तो परझे 
पालूमहुआ कि कोई बस्तुमेरे ऊपर रेगरहीहे इसरेंगनेसे में जाग उठा और 
शोचने लगा कि कैसे इसका वदलातल मुझे यह काम सनासिव मालूम हुआ 
किजो अबकी फिर चद्दे आये तो में चहेंको उसी समय पकड़ कर चहेको 
छत की तरफ उसे जोरसेउछात्त कि खोपडीका ग़दा निकलपड़े और तुरन्त 
दमभी निकलजाय, मुकेवहुत जरुद .समयमिल।! कि इस युक्तिकों काममें 
लाऊं, जबनीचेकेबिद्योनाका पर्दा अजवतरहसे हिलनेलगा तो में समकगया 
कि इन जूहोंने उसको मचाननियतकियाहै-में बिल्कुल चुपचापबेठारहा और 
मुझे इसखेलमे बेसाही स्वादआताथा कि मानो बन्दूक हाथमें लियेहये किसी 
बड़ेशिकार की पारिखमे चपचाप वैठाहुआहू घूहा मेरे विदोनेपर आया और 
मेरे पांवपर आकर वेठा मानो मेरी नीयतके हाल समझे गया था और 
चाहतवाथा कि इसपरीक्षाममें ऐसी कार्रवाईकरें जो तारीफ के लायक़हो मेंने : 
पलकमारतेही उसको उछ्चालके ऊपरफेंका पहले तो छतसे उसके टकराने की 
_आवाज़आाई और फिर भदसे ज़मीनपर गिरपड़ा परमेश्वर * उसके कितनी 
चोटलगी काहेसे उसको इतनावल ओर दृढ्ताप्राप्त थी कि भागजाय, कमरे 
के दूसरीतरफ जो साहब सेतेथे यहआवाज सुनकर जागउठे उन्होंने निनन्‍्दाकी 
कि अव फिर परीक्षा न कीजियेगा काहेसेयदि हम इसकामपर राजी हैं कि 
हमारे कमरेके पूस हमें ढुःछर्दें परन्त इसमें कठिन बहाना है कि औरों के 
कमरों के उह्े हमारे कमरमें हकायेजायं और हमको दुखद ॥ «७ 
सेसे समयों पर हाकिमों से निलदाकरना व्यथ हैं, जब छुकसे और कप्तान 
से ऊपर भेटहुई तो मेन उनसे यहमाजरा वर्णनकिया और वहुतकठिन गिल्ठा 
ग़जारी की कि ससाफिरांकी इसक्दर दुश्व उठाना पड़ता हूँ, ठहरकर इस 
निन्‍्दाकों सुनकर उन्होंने मरे छेड़ने की कुछभी सुनवाई न की वाल्कि सुधाई 
से उत्तरदिया कि हेसाइव आज भोरकों ते मेने इससे भी सुन्दर कार्रवाई 
को, मैने चहोंकों कमल के भीतर जानेदिया और उनकीबींच घेटडाला | 
यादि रेल और घधर्वेवाली नावोके सवन्धर्मे वहुतती बात इच्छाजुतार नहीं 
हनी तोमी उनके सबब से होटलोंगें निरन्तर एकतरहइका उलदापलड पदा 


५ रझूसका सफर। ; ११- 
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होता हे भऊूबत्ता यह उलगापलग धीरा २ होता है ओर अन्यदशा! के हो- 
टलों के प्रधन्धकोंकों रुसमें जाकर अपने होटलों का नम्तना देखानाचाहिये 
सुन्दर २ मंदिर बनाना चाहिये नोकरों को सेनासित्र तरहपर शिक्षाहोनी 
चाहिये ओर सबसे ज़ियादह यहवात हेोनीचाहिये कि उस्ददेशके सुसाफ़िर 
लायक जातोंके रीतिव रदाजसे जान पहिंचान मालुमंकरें,रुसमें अवयह उलदा 
पलट हो रहा है और अवृतक् किसीतरदह इसकापुराव नहींहुआ है जिनशहरों 
में दसरेदेशों के आदमी बहुत ज़ियादद इकव्ठाहेते हें जेस, सेंटपीठ्सेबग 
सास्को, उडेसह, इनमें अलबतता ऐसे २ होटलमीजदहें जो परिचमी होटलों 
से सामना कररक्ते हैं ओर कोई २ नामी व्यापारी शहरोंपे ठहरने के लिये 
बहुत जगह मित्नतीहे, परन्तु अभी बहुत कुछउन्नति होनीचाहिय जब परिच- 
मी यूरुपके बासी बढ़े २ रास्तोंसे आरामकेसाथ सफर करसकंगे, स्वच्छता 
जिसको हम लोग चैनका वड़ा खण्ड जानते हैं वहां और भी एक न पाने- 
वाली बस्त है और वहुधा जगहोंपर किसी उपायसे भी मिल नहीं सक्तीहै॥ 
अच्छे २ हेटलोतक में जो बिल्कुल रूसी ढंगके हें वहधा मुख्य २ वादे 
शेसी हैं कि पानो दुवाराके छंडनेके लायक नहीं तेभी परदेशी आदमीको 
नई मालूमहेतीहें जेसे जब आप ऐणेसे हेटल में उतारिये तो आपसे आशा 
फीजातीह कि आप बहुतसे कमरों को जांचंगे ओर एक २ का किराया 
जांच करेंगे जब आपने एक सुन्दर कमरा लेलिया ओर कबखच करनेका 
ख्याल आया ते उचित है कि आप हे।टलके मालिकसे कहियें कि जितना 
भाड़ा तुम मांगते हे! उससे हम बहुतही कम देंगे, ओर जो आपको सोदा- 
करनेकी लियाक्ृतहै ते! आप सदतरहसे देखलेगे कि जो किराया पहिले 
कहागयाथा उससे किसी कृदर कप पर कमरा मिले, परन्तु वह हेाशियारी 
अवश्य चाहिये कि जो इकरार हुआ हे उसकी शक्तोपर सन्देह न बाकी 
रहे कदाचित आप यह अज्ञुमान करेगे कि जब गाड़ी भारेकी करतेहें ते। 
धिना उसके कि कोई मुख्य शर्ते कींगई हे घोड़ा हमेशाही जरूर दिया 
जाताहै इसीतरह सोनेके कमरे को भाड़ेयर लेनेमें विदोना आर जख्री 
असवावभी मिलेगा, परन्त ऐसा खझूयाल वहां सदेव ठीक नहीं निकलेगा, 
कदाचित्‌ होव्लका मालिक आपकी बिना अधिकभारा लियेहुये पलंगदेदे, 
परन्तु अगर इसवारेमें और देशोंके ख्यालातका गुश उनपर न हुआ होगा 
तो वह कभी प्रसन्नता से विछाने आर तकिये ओर कम्प्ल व तोलिये न 
देगा, इसकेपतिकूल वह यह विचारेगा कि-आप उक्तवस्तु अपनेसाथ लाये 
हांगे और जो नहीं लाये तो जो वस्तु उससेलों उनका भारादों ॥ 
इसप्राचीन रीनिने कोईरूसियेमें एक अजीब तग्दका कोल मस्वमातर ५ 
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करदिया है जिससे हमलोग बेखबरहें, जिसतरह इमको उनकपड़ोंके पहल: 
में छेडना कठिन होगा जो किसी आर ने पहनेहे| उसीतरह छासियोंकों ऐऐे 
'चादरों ओर कम्पमलों ओर तेलियों के काम में लानेसे वित्तकल परहेज 
जो विचारसे सबलोगोंका माल है, जो लोग असज्न मे रुसी नहीं, हैं उसके 
दिलमें भी यह ख्याल समाजाता है, ओर छुझसे जो पूछिये ते। में आप 
इक्करार करताहू कि इस वारेगें जब कभी उसयूरुपीमागकी रीतोंपर ख्याल 
करताह जो लायक कहलाताई ते छुक्रे वह रूयालात नापसन्द माल्नूम हेतेंहें 
प्रकटहेा कि कोसल स्वभाव कोई स्वाभाविक गुण नहीं है बल्कि इसढंग 
के गुणका फलेई जिसको हमारे स्वभाव पड़नाते हैं ओर इस प्रतिष्ठासे बह 
सुग़मतासे बहुतआइचय ओर तअज्जुब पोशाकोंसे विदित होसक्ताहि॥ “ 
शयनालय की वे आवश्यकबस्तु साथलजलनेकी दिक्कत इतनी अधिक के भी 
नहीं हैं जितनी देखनेसे निश्चय की जाती हैं रुसमें शयनकरमेके कमरे जाड़ेकी 
आत्म संदेव गंप कियेजाते हैं और एक हलकासाकम्मल बहुत हेताहे ओर 
वही रेलपर भी काम में लाबाजाता हे ओर चादरे आर तकिये हक 
ओर तोलिये चमढ़ायाली सनन्‍्दूऋ की वहुतही कपजगहमें आजाते हें,स 
श्रधिक गरुतकिया देती हैं काहेसे हवाई तकिया हमेशह दुर्गधी होती हैं इस 
हेतु इस काम के लिये वजनी नहीं हैं परन्तु रुपयों को इसकद्र बो!फा 
लेजानेका स्वभाव हेतांहे,, आगिले समय में रूसी गाड़ियां या ) र 
सफर करतेथे जिनमें कृपानियां नहीं होती थीं, और अब भी रूपके उ 
अगहेमगें जहां रेल ओर सइके नहीं हें इसीतरद सफर करते हैं इन देकम 
की गाड़ियोंपर इतनी कठिनता पहुंचतीहे कि गधे ओर तकियोंका बड़ा- 
ऊँचा ढेर अवश्य रखना पड़ता हूं कि चोटलगने का ही के उसड़जाभसे 
घचे रहें, रेलरर दचक्े और पक्के ऐसे कठिन नहीं होते कि इस उपायकी 
आवदश्यकताहे, हां वह दुए रंलका सड़क अल्लवचा इसस अलग जा डान 
को बालगानदीसे मिलातीए-परंतु रूसके जिसभागर्म लोग प्राचीन शैतिको 
इतना माननेवालेनहीं हैं मानो वहाँ भी प्राचीनरातें मोजूदहे परन्तु जिन 


कारणंसे वह उत्पन्नहइथी वह वाकी नहीं है, दरशकरेलकी स्टशनपर मद 


शोरतप उसीतरह अपने तकियेलिये नजर आता जिसतरहसे हमल ग टोपी 
के बकस और ओहनाविद्योंना साथ रखपेहें झसका ठेठसोदायर जो आराम 


चाहनेवालादे और आगेक्के समयकी रीतिपर नियत विना चमढ़ाके संदृकके 
सफर करपक्ताहै परन्त तकिया रेसी वस्तु हे समिसके बिना सफरकरना वह 


कठिन समझताई ॥ 
झप देटलोका दाल फिर वणनाकिया जाताहे,जत्र आप मालिक शेटल 


२५० ८ 


रुसका सफर । .. *$३ 


से कुलझाम पूराक्रलेंगे तो आपको माल्ूपढेगा कि एक सेवक आपकेकमरे 
. में काम के अवन्ध के लिये इंरसमय्र नियतरहेगा, हां यदि आपकेसाथ कोई 
दासहे। ते दूसरीबावहै, उसकी बेअदवी से आपको आश्च्में न हेनाचा- 
हिये क्योंकि रूसमें यह समझा जाता है कि मानो तीनभाग मसाफ़िरोंको 
शीतांग हेगयाहै, अगिले जमानेयें रुूसके हर.-बड़े आदभीके लड़कोंके साथ 
सके सेवक प्रत्येक समयमे रहताथा और वह धनीका: पुत्र -कभी स्वग्ने में भी 
हसुधि नहींकरताथा कि उसका जो काम और लोग करसक्ेहें वह उसके 
खुदकरनापड़ेंगा, आप देखेंगे कि कमरे में सेवक बुलाने के लिये कोई घेटी 
नहीं हेगी, और अगर कोठेपरसे नीचेवालोंसे कुछ कहना देगा ते| इसके 
जिये भी कोई वैसाह्ाारा नहीं शेगा, इसका कारण न्‍्यह है कि यह काम 
खूब हुदयमें वैठाथा कि सेवक सदेव निकट्ही रहेगा कि बुलातेही हाजिर 
हेजाय और सड़ेदेकर घंटी पजानेसे चिल्लाना सहलहै, प्राचीन अच्छे 
समयमे यह सब वाततें आदइचये युक्त न थीं क्योंकि रुसके रइंस पृत्रोंके यहां 
सवतरहसे घराने के गुलाम वहुतसेरहतेथे, और कोई कारण न था कि जब 
गेसे महाशय सफरमें जाते ते दो एक रकावके साथ न रहते एकज्यादह 
आदमीके कारणसे दारिनटस गाड़ीका खचे जियादद नहीं हेसक्ताथा किन्तु 
सफर के दुभ्व॒ बहुत कुछ कमदाजाते थे परन्तु अब ज़मानेका रंग और है, 
१५ वर्षका कालहुआ कि पराने के गुलाम राजसी आज्ञापत्रके द्वारा छोड़- 
दियेगये नौकरी छोड़कर मासिक मांगते हैं मोर रेलों और धुवांवाले जहा- 
जोपर एकदी टिकट लियाजाय ते नोकरका टिकट इसमें शामिल नहीं 
हेसका, इसवारते प्रत्येक ज्मानेमें पहिलेकी अपेक्षा किसी क़दर कमनोक- 
रॉपर वाराकरना चाहिये,भऔओर उनको सिखाना चाहिये कि जो काम पहले 
गुलामोंकी मिहनतसे प्रबन्ध पातेथे उनमें से किसीकृदर कामको आप प्रव- 
न्धदें, तेभी जिस पड़ेआदमीने दुलार और न्यापतोसे रक्षापाईहै उससे यह 
आशा नहीं देसक्ती कि विना सहायता के कपड़ा पहिने, इसवरास्ते सेवक 
उसके कमरेभे खबासका काम देनेके लिये उपस्थितरहताह यक्मीनम्‌ किसी 
दिन छुबह आपको यह देखने से दृ+ख हे।गा कि प्राचीन रीतोंके और खंड 
अवृतक खराब नहीं हुयेहैं, जेसे दरामदेकी ओर आप यह हुक्म जताहआ 
छुनेंगे, ( पेटरूशा,पेटरूरा, इस्टेकनवाडी ) अर्थात्‌ छोटे पीटर छोटे पीटर 
एकरगिलास पानी लाबो और इस ज़ोरसे हल्ला मचातेहं कि आरामकरन 
वाले आदमी भी सोनेसे चोंकपड़ें ॥ 
जब क्रंघीकरके कपड़े पहन चुकतेहें तो आश्वादीनातीद कि चायलातरो 
रूपम चाप की आज्ञा अवच्च दोजागगी--आपसे पएछाजायगा कि आप 


ँ 


२४ रुसकाइतिहास उल्लासपहिला | 


अपनी चाय ओर शक्कर साथ लायेहें या नहीं जो आप परीक्षा कियेहये 
पुंततोफिरहें तो उत्तर देंगे कि हां साथ है-काहेसे संदर चाय केवल थोड़ी 
भातद्ध दुकानोम मिलतीहँं--ओर हेटलोंगें कभी नहीं मिलपक्ती है सनन्‍्पुप्त 
एक बहुत बड़ा समावर रखते हैं जिससे भाप निकलतीहै उसको जवालेंगे 
आप अपने स्वरादके अज्ञुसार त्राय पकालेंगे-यहां चायके पियालेकेवदले . . 
शराब का पियाला काममें लाया जाताईे ओर जब भरदियागया तो आप 
को उससे यह आराम मिलेगा कि आपकी अंगुजियों के सिरे जल जाय॑गे 
जो आपके पाप्त कोई बस्तखाने पीने की मोजूदहे तो बिना ठहरे उसे निका- 
लिये-क्य।कि सेवक को इस कामसे बिल्कुल भोचकापन , या अफर्सास न 
हेगा कि आप हे।टल के फायदे के लिये कुछ मोल नहीं लेतेहें २० या 
२५ कोपेक#आप समावरकेलिये देंगे इसमें चायकरा पियाला शराब का 
पियाला निमकका पात्र चमचा ऑर तास आदिक इसीमें मितेहैं ओर 
इसका आम नाम प्रीबोर है फिर आपको पात्र आदिकोंका किराया न 
देना पड़ेगा ॥ | 
यह और शेसेही ऐसे और प्राचीन रीतें अब जरूद २ खराब हे।तीजाती ' 
हैं ओर इममें सन्देहनहीं कि थोड़े बषेके अदर जो बाकीरहगये हें वह भी 
ब्यतीत हे।जायंगे ओर केवल उन जगहों में देखपड़ेंगे जो शहर सबसे बढ़े' 
दूर अंतरपर वसेहें ओरे निशान जमाने गुजरेनें लिखे जायेगे परन्तु यहरातिं 
अवतक उत्तम हेटलॉोमें उनकसवबंभि पाई जातीहें जिनकी पश्चिमी यरुपमें 
कमी नहीं है इन प्राचीन रीतोंमें वहुधा ऐसी हैं ( मुख्यकरके मुसाफिरतर्की 
प्राचीन रीति ) कि बहुतेरे रुसके शहरोंगें अपनी असली सरतपर वाकी हें 
और आझवतक मौजदरें यद्यापे व्यतीतहुये २० ब्षके असेंमें रेल हरजगह 
जरद २ जारी कीगई है तथाएं आगका घोड़ा अभीतक ग्रलनदीसे आगे ' 
- बढ़ नहीं गया और यरलनदीके उसतरफ अवतक वहुतसेदेश जिनमें कोई २ 
देश हटनआजमसे भी बड़े हैं कि जहां प्राचीन वीराने ऐसे हैं जिनमें रेल 
की सीथीके शब्द अवतक नहीं गये हैं और सड़कें उसी असली दश्षाग्ें हें 
मध्यदेशोंमें जो आदमी सैकड़ोंमील सफरकरें तोभी ऐेसी कोई वस्त न देख 
पह़ैगी जिससे मेकेडेमका नाम यादआरय 4 
 गप्प का विखास किया जाय तो इस्काटलेण्डके पहारॉपर पर गक 
रूखके मनिकंट एकचड़े पत्वर पर कफछ याते खादा। भी जिसका यह अथय 
हैं कि जो तुमने यह सदक उससमय देखो होती जब यहतयारनहाहुइ थी ता 
हाथउठातेऔर जनरलहेडके हक में अ्रीर्ेदेत इर शिक्षा पायहये अंगरज 


कं मूसनया। गक्त रूमझमओझ आआ घागांय * पदक घबराघयर हास » ॥ 


रूसकासफर। | के, 


इसआश्चरय और तअज्जुबी कुतवेको पदुकर अवश्य यह कहें कि यह शब्द 
(सडक उससमय देखीहोती जिससमय तयार न हुईंथी ) ण्कन्योंयीपोखों 
_है और यकीनन वह आयरलेंडकी जातोंसे लियागया हे-अपने सफररूस 
में मेने बहुधा ध्यानकिया कि उक्त शब्द मानों मन्‍्तक#की रौंतिसे शुद्ध 
नहीं है तोभी सबकी खशी के लिये किसी काननी मसावेदा पारलीसमेण्ट से 
इसको कानूनी पेल देना चाहिये--सच यह है कि फ़ांसीसी कहंसक्ताहेकि 
वनी और बेबनी दोनोंतरहकी सड़कें दोासक्ती हें ओर स्वाभाविक और 
बनाई हुई भी हेसक्ती हें परन्तु रूसमें सब सड़कें करीब ९ विनवनाई और 
स्वाभाविक हे।तीहैं, और ऐसे प्राने दंगकी कि अबतक उनकी अनोमान 
पैसेही वजा हे जो कईसो वर्ष पाहेलेथी--यह सड़कें दखकर र॑ंगीलेस्वभाव 
वाले मनुष्यकों इतिहासी ध्यान का कुछ स्वाद मिलाहागा--केवल यही 
उलठापलट उनमें प्रकटहुआ हे कि जमाने के फेरसे पगइंडियों की जगह 
अदल वदल गई हैं जब वह इसकदर गहरी हेजाती हैं कि पाहियोंके धस- 
जानेका डरहेताई ते उचित हेताहे कि दा।हनी या बाई ओर नई पगड॑- 
डियाँ घनायें ओर जोकि सड़कें सबववहुतदी जियादरह तज्ोंडीहोतीहें इसवास्ते 
इसकामके लिये जगह मिलनेमें कुछ भी दुःख नहीं होता में यह नहीं कह- 
सक्ताहूँ कि प्राचीन पगड़डियां किसतरह भरीजाती हें, परन्तु जोकि भेंने 
किसी देशके भागमें कभी कोई आदमी को सड़ककी मरम्पत करते नहीं 
देखा इसवास्ते में यह समभताहूं कि परमे३३र विना सहायता मजनुष्य के 
किसी न किसीतरह यह काम प्रा करता है यातो वहां कुछ नदियोंकी 
निकलीहई मिट्टी सड़कोपर जमजाती : है या कोई आपहीते जिसे विद्वान 
तवियातकी विद्यासे पहिंचानकरें सड़कें ख़ब वनजाती हें ॥ 
सड़कोंपर पलभी कभी * मिलते हैं और मैंने फिर रूसहीमें आयरलेंड 
की बोलीके भेदोंका गुणपाया, थोड़े वषेहये कि आयरलेण्डके सभासद ने 
सामान्‍य महकमोंमें वणेन कियाथा कि कलीसा ( भ्र्थात्‌ मसीहीदीन ) वह 
पुलहे जो आयरलेंडके दो समृहोंकोी आपससे भिन्नकरता है, जोकि पलोंसे 
सबतरहका मेलहोताहे नके जदाकरताहे इसवास्ते इसीवातपर सुननेवालों 
ने ख़ब कहकहा अथांत ठटठामारा प्रतिष्ठित सभासदोंने जो इस ठटठे और 
स्वादस्थानमें साभीहोगयेथे रूसमें वहुत सफर कियाहोता तो वह इसस्वाद 
स्थानमे परावर करनेको कुछ हाथसे न देते क्योंकि इस देशर्ये एल उसके 
बदले कि दो जगहोंकों मिलादें और उलटे अलगकरदेतेहें पलबांधना वहां 


डब>++>>>झ+जजज+“5+०++ 


श््‌ न कान न बन पक 
कऔ भा धयद्यापत्त कम राजंवफा न्‍य ययाःस्त्र ररतह ॥ 


१६ , रूसकाइविदास उल्लासपाहिला | 


के लोगोंके नजदीक जीपर खेलेजानाहै--गाड़ीवान यदे अंतशोचीह तो 
थोड़ीद्र आगे बढ़कर उथले पाना वात परसंदकरैगा. पुलसे जानेकी 
अपेक्षा -और आप उसको उसकी सवारी के सवारका इसध्यानसे कि पांव 
भीगने न पाये लाचारहोकर रेसा तड़ाढंग बनानापई तह हैं प्रतिमाखींचन - 
बाला एक अदेख खशादिलानवाल! तसवीरबनासक्ताई परन्तु यहथाड़ासा 

$व यदि इसमें असवाब घाटठपर उतारतहुप आदमी भाग भी जाताहैे यह 
उस डरके सामने में कुछ भी नहीं है जा इलईे पारउतरनेम होताह--ओर 
पेरी यहइच्छा नहीं है कि में अपने दृष्टिगाचरा हद देखनेवालोको व्यर्थ 
दुश्खद इसवास्ते उन कठोर इस्स का नहीं वणन करता जिनमेचो4 लगती 
हैं और हाथपांव॑ टटतेहें किन्तु संक्षेप केवल यह वशन करताहू के ई 


. २ करके कीसे वह मंजिलदर। होतीहें ॥ 

जब कि पुलतक पहुंचना सम्बावत्ह विना इसके कि आदमी घेटातक 

दलदल में घैसजाय तो उत्तम हैं कि पेरोंसे चलकर गाडीतलाशकरे ओर 
नहों तो पहिलेसे विचारलेना चांहिये--अब आय जांच 


जब यह काम काठ 
करलेंगे कि कण इरता नहीं है तो आपका रोना अवश्य यहें उत्तरदेगा कि 


नहीं नहीं साइव कुछ डरने आपकरहेंगे कि इसपुलकी ररतसे तो माल्दूत 
होताहै कि बिस्कुल पराना हैं गए मरूयकर वह वढ़े * गड्ढे दिखाईदेंगे 
जिसमें डाककाघोंडा आधा अच्छीतरद समाजाय वो वह रोना इपस उत्तर 


देगा कि डरिये नहीं इंश्बर मालिक आपके दिलमें शक पंदादीगा कि श्स 
वेदीनी के समय में परमेवर देय हमारे कार्मोमें दुखलदेनेलगा-परन्ठ वह 


रोना जो आपस जियादह खुश विश्वास और भाग्यका धन्यदाद करनवाला 
, है आपको इर्वेन[ छट्टी न देगा कि आपरस प्रशनकों मस्तकपर लगाइय श्ाध्र 
बहलमाम हाथम लेता है और अपना 


तासे सलीवपाकका सेंड बनाकर 
छोटा सा चावुक वाइस घम्तातिहये जड़ी को भगरंदों हैं-इसकी इसचाल से 
बेचेनी पेद। दोती है“ हल किसक्रदर उतार मिलता ह-पीछे उसके घोड़े 


गहिंरे गढढ़क में घजात हैं उसके पीछे कटरि हुचका लगता है, जब कि 
गादीपिले तखझ्तीसे टक्कर खाती है तब दुसरे ओरकेवरख्तें जो सुन्दर मकर 


से नहीं जदे होते ऐसे कदुकदातें दें कि आपही आप दरमाद्तूम होताह, वह 
द_्खते भालते गढड़ों और दिगाका 


[लसे एक और गडड़े में धप्तना 
पडुता है तब जमीन पर पर जमतादई ओर सचकर के वसाध 
आनन्द ग्राप्त दोता है मत किसी नये जवान फर्नी आअफ्सर की पहल थावे 


के पी डे लड़। का मारका उस्दा मालव दाताई | 
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इसमें सन्देह नहीं कि अन्य जगहों की तरह यहां भी स्वभाव के कारण 
से बेपरवाही होजाती -है जब आप कईसोौ इस तरहके पुलों से क्षेमकुशल _ 
पार उतर गये और कोई हुश्ख न पहुँचा तो आप भी इसीकदर निडरऔर 
भाग्य को धन्यवाद देवोगे जिसकद्र वह रोना वे डरहै जो आपके साथरै | 
जिन देखने वालों ने इन बडी २ सम्मतियों का हाल छनाईे जो थोड़े 
वर्ष से रूस में काम आती हैं तो वह निससन्देह यह सुनकर आश्चये में होंगे 
कि सदकें अबतक रेसी खराबी दश्षा में हें परन्तु संसार में हर फल का 
कोई न कोई बुद्धिमानी कारण अवश्य होता है, तो और देशों की अपेक्षा 
यह देश अभीतक कमवसा है और इस में बहुधा देश ऐसे हैं जहां किसी 
तरहका पत्थर और मुख्यकर कंकड सइक वनाने के अज्ुसार हाथमें आना 
कठिन किन्तु असम्भवित है सिवाय इसके जब सड॒कें बनाईं जाती हैं तो वायु 
आर जलके खराब होने से उनका उत्तमता से रहना झति कठिन होजाताहै ॥ 
जब किसी ऐसीजगह जहां रेलकी सइकें नहीं हैं और कोई वदा सफर 
करना होताहे तो इसके कई तरीका हैं-पढहिले जमाने में जव कि समयका 
इतना भी आदर नहीं होता था जितना अब होता है--तो वहुतसे जमीनों 
के मालिक अपने घोदेलेकर सफर करते थे--और जिस दर्जे की लियाकत 
उन्होंने प्राप्तकीथी उसी के अनुसार जिन वस्तुवों की आवश्यकता होती थी 
हू एक या णकसे ज्यादह खुली हुईं और निक्ृष्ट गादीमें ले जाते थे-और 
उनकी आवश्यकता वहुधा बहुतहोती थी-जैसे वादशाहीके बड़े अगीरों की 
- सभा में सुख और चैनसे वसर करते थे आपही आप सब झवद्यक वस्तुवों 
को जो ले जासक्ते थेत्वो सफर की असवादों में खीमों की दरियां और 
चांदी की रकाबियां और भेज़के बोखार और तोलिये और -वावरचीखाने 
के पात्र और फ्ांसीसी वावरची अवद्य होता था-आगे खीगमा और कमस- 
रीयट का सामान निरन्तर आगे से भेजा जाताथा इसवास्ते अमीर अवच्य 
हर मंजिल में अपने आने के समय सव वस्तु उपस्थित पातेथे जो आदमी 
केवल दस बीसही गुलामों का मालिक होता था वह अलवत्ता कमसरीयट 
का सामान भारी साथनहीं रखसक्ताथा और जितना असवाव एक टारेन्ट्स 
गाड़ी के किनारों और संदुकों में समाता था उसीपर सन्तोष करता था ॥ 
इस जगह पर सव छेदने वालों के आचरण पर यह वर्णन करना उत्तम 
होगा कि दारेन्ट्स किसको कहते हैं कादेसे मुझे; वहुधा समयोपर यह शब्द 
कामपें लाना पदेगा,संक्तेप रीतिसे इसके अर्थ यह कहे जासक्तेहें कि वे कमा- 
नियों की फिन है कम्रानियों का काम लकड़ी के दो समानान्तर देडाबी 
से ऊुछ योंशैसा निकल जाता है यह डंडा लम्बे २ रक्खे नाते हैं आर उन 
है 
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प्र गाई का ढांचा रहता है बहुधा तीन घोड़े खींचते हैं बम में एक मजब॒त 


न्‍र गा३ 
और 3058 जुता रहता है और इधर उधर एकथोड़ा यह दोनों दुबल 
होते हैं ओर ० जतेहोते हैं परन्तु सरपट जाते हैं बम के सिरे एकपड़े. 
से जोड्दिये जाते “पट्टा रेसामालूम होता है कि मानों एक वहुत बड़ा 
और भद्दा बनाहुआ घोडे का नाल'है और थोड़े के पुदठे के ऊपर ऊंचा 
निकला रहता है--उसतौक के सिरे पर लगाम लगा दी जाती है, और 
सबसे ऊंचेपर एक बड़ीसी घंटी लटका दीजाती है--दक्षिणी स॒बों में दो 
धंटियां भी देखी हैं और कहीं २ तीन घंटियांभी होती हैं और बहुधा उनका 
शब्द एक मीलके अन्तरसे साफ आताहै--घंटी बांधने के कई कारण 
बताये जाते हैं--कोई कहते हैं कि भेड़ियों के डराने के लिये लटकाई जाती 
हैं और कोई कहते हैं इस कारणसे लठकाई जाती हैं कि जंगल के तंगराहों 
में आपस में गादियां लड॒ न जांय परन्तु इन दोनों कारणों से दिलजम 
की तमामी नहीं होती यह मुख्यकर गर्मी की ऋतु में काम में लाई जाती हैं 
जब कि भेडियों के धावेका कोईं डरनहीं-और दक्षिणी भागों में घंटियों की 
संख्या ज्यादह होतीहें जहां कोई भंगल नहीं है-कदाचित्‌ शुरू २ में इससे 
मतलब असली यहथा कि भूत प्रेतको डरदिलायें-यह काम मेंने जमाने 
के निशान जांच करने वालोंके लाभके लिये वर्णन कियाहे और यह रीति 
अब भी किसी क्दर इस कारण से नियत हे-कि अंवतक वह लोग प्राचीन 
लकीरके फकीर हैं-ओर किसीकद्र इसअगसे भी कि.गार्डियोंकि लड॒जानिका 
समयकमपदे जोकिसड़कें इतनीनग्हें कि शब्द नहीं आता और कोचवान स्देव 
होशियार नहीं रहते इसवास्ते ऊँंचेहोनिका डर उन घंटियोंके वार २ शब्दोंसे 
बहुतददी कम होगया दै-जमाअत टारेनट्सकी इन दशावों के लिये वहुतसी 
परीक्षा की हुई है मिनमें वह काममें लाई जाती है, अदभुत रीतिपे घोड़ों 
पर जीन कसाजाता है कि उनके देखने से पीछे जमानों की जंगी रथी याद 
आतीहें बम जो घोड़ा जोता होता है उसको लगामके कारणसेनिरूपाय 
होकर अपना शिर ऊंचा और सीधा रखना पडता है-यादें उसका कनति- 
योंके बदलनेसे साफ पायाजाता है कि उसकी अलन्तइच्छा है कि घंटी के 
नीचेसे कहीं और दूर जगह पर शिर रहें तो उत्तम ईं परन्तु इधर उधर के 
घोड़े विलकुल वागों अर्थात्‌ लगामों से रहित होते हैं आर अपने शिर का 
अदभुत दंगसे इधर उधर फेरा करते हैं--में समकृताह कि यद्द जीव शिर 
को इसढंग पर इस कारण से नहीं निकाल रहतेह के इनका साचान न 
से कोई हम्स है किन्‍्त इस इच्छाते कि कोचवान को तेल दि से दर 
रहें--उसकी दाइने दायकी इरचालको वह बढ़े परिश्रम से देखते रहते हैं 


रुसकासफर। १९ 
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और जैसेही कोई चिहनपाया जाताहै कि कोचवानका इरादा चाइक लगाने 
का है ओर वह तुरंत तेज़ चलने पर आरूद होजाते हें ॥ 


जोकि देखने वालोंको टारेनट्सगाड़ी का हाल किसीकदर ज्ञातहोगया है 
इसवास्ते अब उनसूबोंके ढंग सफरका हाल फिर बणेन करताहँजिनमें अभीतक 
रेल जारीनहीं हुई है ॥ 
घोदे चाहे कितनेही परिश्रमी ओर जानदारहें बड़े बड़े सफ़रोंम उनको 
किसी ऋदर समय दाना घास खाने ओर सहताने के लिये अवश्य- देना 
चाहिये इस वास्ते अपने मुख्य घोड़ों को लेकर सफ़र करने में आपही आप' 
देर होजायगी और ढेग सफर का अब दफ्तर प्राचीन होगया है, जो लोग 
अपने समय की प्रतिष्ठा नहीं करते हें वह सकारी डाक पर सफर करने को 
बढ़ाते हें पुल बड़े बड़े रास्तोपर वरावर डाक की चौकियां दस दस बीस 
बीस मील के अतर पर हें जहां किसी कदर घोड़े ओर गाड़ियां मुसाफिरों 
की आराम के लिये रहती हें इस प्रबंध से लाभ होनेके लिये मुसाफिरों को 
हाकिमों से दरख्वास करनी पड़ती है ओर वहां से एक वढ़ा तर्ता काग़ज़ 
का मिलता है जिसपर जार रूसका मारका उकाव के खरूप कासा वना 
छेताहे और इस्टास्प लगा देताहे ओर लेने वाले का नाम ओर इरादा की 
हुई मंजिल ओर घोड़ों की संख्या लिखीदेतीहे, सनददेनकेलिये कुछथोड़ा 
सारुपयालियाजाताह और कल्पना कियाजाताहै कि यह सड़कोंकी मरम्मत 
के लिये लियागया ओर शेष्रहा रुपया पृथक पृथक चोकियों से किस्तकरके 
लियाजाता है, इस काग़जक्ो लकर आप डाककी चौकी पर जाय॑ और जिस 
कदर घोड़ों की आवश्यकता हो मांगें, मुझ्यकरके तीन घोड़े काममें लाये जाते 
हैं परन्तु जो वस्तु सफरकी कमहो ओर ज्ञाहिरदारी और अमी री करनेका ख्याल 
न हो तो केवल एक जोडी पर सनन्‍्तोष कीजिये--यह गाड़ी एक तरहकी 
टरेनट्स हे-परन्तु टारेनट्सका जेसा मेंने हाल वशनकियाह वेसे यह नहीं होती 
और तारीफ अवच्य दोनों में एकही होतीई परन्तु जो गाडी जारकी सरकार 
की होती हे-वह मानिंद एक वहुत बढ़े पहियो के हिंडोलाके होती है--- 
फिटन से इतना मानिद नहीं होती-मुटठी भर घाससखी लकदीके संदक 
में भरनेसे तकिया बनाया जाता हे-मेहरावदार व्पकी के नीचे वठना होता 
है ओर पेर इसतरह फेलाने होते हैं कि पांव काचवान की वटठक के नीचे 
रहते हैं परन्तु उत्तम यही है कि इस टपको उतरवा डालें ओर बिना इस के 
सफ़र करें इस शत्ते पर कि भेथ मुसराधार न वरसता हो-जब टप लगाया- 
जाता हूँ तो आदमी पिलकुल जकदा रहता ह ओर दुश्खसहोता ह ओर जब 
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सड्क पर किसी के राह रोकने से गाड़ी को हुचका लगताहै तो मुसाफिर 
का शिर ठप से बड़े ज्ञोरसे टकरा जाता है॥ 
परमेश्वर करे आपको जाने में जल्दी न हो नहीं तो आपके सन्तोष की 
लगाम सब हाथसे जातीरहेगी जब अन्तको घोड़े आयेंगे तो आपको मालूम ' 
होगा कि ऐसे अभागी और मरियल घोड़े कभी नहीं देखे भे परन्तु अच्छा है 
कि आप अपने यह विचारांश प्रकेट न करें काहे से नो आपने कठोर वातें 
कहीं और बुराई की तो कदाचित्‌ आपको अन्त में आपलज्जा होगी कि 
हमने व्यर्थ बुरा भला कहा-मैंने वहुधा जोड़ियां ऐसी देखी हैं जिनको 
लण्डन के छोटी ज्ञातके बकरीवाले और खाटैक तक निकाल डालते 
आर जिनके स्वरूप से यह नहीं पाया जाता कि घोड़े हैं या गये 
परन्तु रेसाकाम देते हैं कि चाहे व अनचाहे और प्रति घंटा वारह चौदह 
मौलका धावा करते हैं और केवल कोचवान की बाणीही कोडे का 
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काम देती है- इसमें सन्देह नहीं कि उन दुदले पतले मरियल जीवों 
की कारवाई बड़ी आइचर्य्य युक्तहोती है इस बातपर कि कोई ऐसा आदमी 
उनको हांके जो उनको हांकना जानता हो-यदि कोचवान के पास मुख्य 
कर एक छोटासा कोड़ा रहता है परन्तु कभी कभी उसको काम में लाता 
है--केवल हवामें फटकारता रहता है--ओऔर ज़वानीही चलनेको लालचदेता 
है-वह अपने जीवों से इसतरह से बोलता है जैसे आदामियों से दातें करते 
हैं कभी तो प्यारी २ बातों की तारीफोंसे उनका दिलवदाताह-- और कभी 
उनको कोसता और बुरा भला कहताहे-कभी उनको कहताहै हां वेदा शावा- 
श-और थोडी देर में कहने लगता है--अरे हट परमेश्वर तुके नष्टकरै-- 
. इसका हाल तो परमेश्वरही जानता है कि वह जानवर इस अज़ूवा तरकीव 
दियेगये को जिसमें प्यारकी बातें और गाली दोनों मिली हैं कहांसे समझते 
हैं---परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनपर किसी न किसी कारणसे इनशब्दों 
का वहुत वड्टा गुण पहुंचता है ऐसे देश के मुसा(फिर के लिये यह भी जरूर 
है कि वह अवयवोंका वलिप्ठ और करारा आदमी हो और घके औरहुचकौ- 
लेको सहसके--इसके सिवा उसको इसका भी ख़भाव डालना चाहिये कि 
सव तरहकी कठिनता ओर दुःखोंकों सहसके--जोडाककी चाकीपर सोरहना 
चाहिये तो लकडी की तिपाईसे जियादद कोमल और कोईवस्त न मिलेगी 
हां जो चौकी वाले से कहसनकर एकगद्ठा घासका जमीनपर ठलवाद ता 
यह अलवता उससे नम्न तो होगा परन्तु कुलके डरसे उस तख्तेसे जियादढ़ 
नापसन्दह्दोगा-कोई समय लकद्दीकी तिपाईवक नहीं मिलती-का़ेसे मुख्य» 
चीकियों में एमाफेर के वासते केवल एक कमरा रहता हं अरि शाम्क्ता ६ 


रुूसकासफर |: २ 


कि दोनों तिपाइयोंपर मुसाफिर पहिलेहीसे बैठेहों-और दोसे ज्यादह मुश- 
किलदीरहतीहैं-जब मुस्ताफिरोंको तिपाई भी मिलनाय और नौंद भी आजाय 
तो अगर रातको दो एकबार उसकी नींदममं आफतपड़ै तो कोई आअचर्यकी 
वात नहीं है क्योंकि जबडाकके घोडे बदले जाँयगे तो मुसाफिर उस कमरेमें 
ज़रूर ठहरेंगे--वाजिव है कि यहमृुसाफिर समावर तेयार करनेकी आश्ञादें-- 
और चायापियें--गपसप उद्यायें-ठदठा लगायें--चुरटपिंयं और कुछ लिहाज़ 
न करें कि किसीकी नींद आफत आयेगी--या किसी और तरहसे दिककरैं- 
इनके सिवाय ओर बस्त॒वें भी आफतपैदाकरनेवाली होतीहें जिनकाइतिहास 
भें दान नदी के धुय वाले जहाज़ों के वर्णनमें कर चुकाहू में देखने वालों से 
प्राथना करताह कि इसनापसन्द बणनको मैंने फिर छेड्ा क्योंकि मुझे रुूसका 
सफ़र हवहू बन करनाहैं इसवास्ते यादे ऐसे कार्मोका ब्णनकरना ग़लतीरहै 
परन्तु मुझे. कोई उपाय नहीं है--ओर जो मुख्यप्रकारके हुई मेंने इससफरमें 
उठायेहें उनको जो मैसाचाहिये वैसा न वणेनकरूं तो यह वर्शनमिलजायगा-- 
जैसे कोंह यानीपहाद आलपस की चढ़ाईका कोई आदमी वर्णान करै और 
राहके वफ़ेका टंटेसा छेंडदे--तो भी में बहुत स्पष्ट न वन करूंगा-और सुसा- 
फ़िरों की खबरके लिये केवल एक कामके बणेन पर पूर्ण करूंगा--रुस एक 
णेसा देश हे जहां जानकी आरामके लिये आप को वर्दी कदवकावश करनी 
पदेगी--इसवास्ते आपको योग्यहै कि लड़ाई हंदुनेवाले और सलाहीआदमि- 
यो से तमीज़ करना सीखें ओर जाती कानून अथाोत्‌ नीति के इस सहल 
जदों की पावन्दी कीजिये--कि जो लोग न आपके बेरीहों न आप के मित्र 
उनको न सताइये-यदि बह बहुतही कर यह देखताहू तो भी खराव चेहरा 
होनेसे मारना मुनासिव नहीं आता-जेसे अगरआंख खुलजाय और आप देखें 
कि थोड़े श्रे * खदमल आपके तकियेकेआसपास दोदुरहेहें तो हथको उनके 
रक्तसे मेल न कीजिये--जो आप उनको मारदालेंगे तो खून ज्यथे आपके 
शिर पर होगा क्योंकि यादि वह आपके देहपर रेंगेंगे परन्तु कार्टेंगे नहीं ॥ 
छोटे २ कसबॉर्म जो घरदोतेहें वह मामली डाककी चोकियोंसे भी कहीं 
बहुत खराब होतेहैं--कोई कमरे जिनमें मुझे तमाम रातकाटने पड़तीह उनकी 
नापाकी और दुशखका हाल लिखने के लिये एक वहुत भारी पण्डित की 
आवश्यकता है भेरीलेखनी वहुतही कोमल कि उसके वलकी हिम्माते टूट 
गई और उस पण्टित से आशीर्वाद मांगना पदेगा ॥ 


.. जिन ज़िलाबोंमें कम झावागमन है उनमें मुसाफिस्कों रूसी भाषासे 
लयाकत करना चाहिये यह मुख्यकर स्मरण कियाजाताई कि जो आप 
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फॉसीसी और जरमनी की भाषावों से वाक्िफर्ें तो रुसमें जहां चांहिये' 
सफर कीजिये परन्तु जहांतक बड़े २ शहर और राजसीमार्ग सम्बन्धिक हैं 
यह शुद्ध विचार देसक्ताहे इससे आगे कच्चा विचारदै--परिचमी यूरुप के 
निवासियों की नाई रूसियोकों भी ईश्वरने यह देश दिया है कि अन्य 
देशोंकी भाषावाकों जानप्कैं-शिक्षापायेहुये रूसी वहुधा अन्य देशोंकी दो 
एक भाषावोंमें कोमल वाणी से बात चीत करसस्तेहैं--१२न्‍तु किसानअपनी 
भाषाके सिवाय दूसरी भाषा नहीं जानते और छुसाफिरोको किसानोंही से 
ज्यादा कामपड़ता है--किसानके साथ वेदु*ख बातचीत करनेकेलिये रूसी 
भाषा की जियादह जाननेकी आवश्यकता देतीहे-किताव पढ़ने के लिये 
इतना महाविरा दरकार नहीं हे-यदि गवांरी महाविरे कमहें और और हर 
दरजे के आदमी ए्कहदीतरह के शब्द बोलते हैं--परन्तु अन्य देशों के शब्द 
अलवत्ता केवल बड़े दरजेमें वोले जातेहें--किसान लोग सदेव शिक्तापाये 
हुये आदामियोंकी अपेक्षा वहुतही संसेप और सुरीतिसे वातकरते हें-गर्मी 
क्री अपेक्षा सरदी में सफरकरना कोई विश्वासों से ज्याददह आनन्ददायी 
हेता है-- क्‍योंकि वर्फ ओर पाला के कारण से सड़क केकरवाली साफ 
हाजातीहै- जो वर्फ़ वरावर गिरे तो थोड़े [दिनतक ऐसी सुंदर सड़कह्दौजा- 
तीहे कि जी ख़शहेजाता है-गाड़ी इसतरह वहतीहुईं जातीहे कि जैसे मंद 
पानीमें नावजातीहै--ओर घोड़े इसतरहदोड़तेहें कि मानों उनको विलकुल 
खबरही नहीं कि गाड़ी पीछे खींचरहेहैं--आइचय्य॑ यह है कि यह कौफियत 
वी देरतक स्थिर नहीं रहती-सड़क जल्‍दी केट्जातीहे और गहिरे २ 
आड़े २ गड़दे पड़जातेंहें-मुभे कभी अच्छीतरह समझें नहीं आया कि 
यह गड़हे क्योंकर उत्पन्न हे।जातेहैं--यह गड़दे जिसराह ओऔ कारणों से 
वनतेहों परन्तु इसमें सन्देहनहीं कि छोटी ५ पहाड़ियां और घाटियांँ अवश्य 
चनजातीहें और जब गाड़ी उनपर चलती हैं तो उसीतरह ऊंची और नी 
ची हे।तीजादीहैं |निसतरह समुद्रमेनाव!अआपसकी मोजोंसे नीचे और ऊपर 
- छ्ेजातीहें परन्तु बड़ा अंतर यह होताद कि नाव एक कोमल वस्तु्में ग्रिर- 
तीहे अब ध्यानकीजिये कि कितने धके और इहचके लगते हागे ॥ 

जाड़े की ऋत॒के सफरमें और ढुरख भी दोतेढ़ें जवतक वायु बंदरहतीह 
तव॒तक संरदी घड़ी कठिन होतीहै परन्तु दुर॑व नहीं होता किन्तु जो सामने 
तीत्र वायुत्नलताहो और बुखारका टुकड़ा कई दरजे खालीके नौचेददो तो 
खुलीहुई गाड़ीमें सफरकरना वहुत हुग्खदायी होताहै-होसक्ताई कि मजुष्य 
अच्छा यादनकरसके और उसकी नाक वर्फसे ठिदुरनाय ओर उसको ख़बर 
भी नहों किन्तु ऐसे समयपर,वंद गाड़ियां क्‍यों न ले केवल इसकारण से 


नी 
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कि मिल नहीं सक्तों ओर जो मिलें भी तो उत्तम है कि उनको काममें न 
लायें क्योंकि उनसे बहुधा वैसेही बीमारी उत्पन्न होजाती हैं-जैसे समद्रके 
सफरसे-उसके सिवाय जब रूसी गाड़ी उलटजाती हैं तो उत्तम यही है कि 
सवार उसकी अपेक्ता कि नक्षत्रकी प्रबलतासे अप्रतिष्ठा के साथ दवापड़ा 
रहे साफ और आनंदकरनेवाला बर्फमें उछलकरके गिरपड़े ॥ 
इन बफे स्थानीय देशो सरदीके सफरकेलिये बहुतसे चमड्रेसाथ रखने 
चाहिये-बहुतेरे अगरेज़ इसकाममें अतशोची न करेंगे और अपनी दुनिया 
के वलपर उनको बहुत कुछ भरोसा होगा कि सरदी का क्या मुँह हे-यह 
भरोसा किसीऋदर अच्छा भी है क्योंकि इंगलिस्तान निवांसीकों चोगेर्मे 
बहुधा बड़ा आराम मिलताहै--ओर रुसी उसको अवश्यक समभतेंहें कि 
गमेसेगम चमड़ेपें लपरटेरहें-परन्तु अंगरेज़ इसमें वरावर दरजेसे भी बढ़जाते 
हैं और ऐसी दक्शामें अपनेकियेिकाफल अवश्यपातेहें यह झुभपर एकवार 
आय वीवचुकीहे में उस लड़ाईकाहाल औरोंकेउपदेशकेलिये वरणनकरताहूँ॥ 
“ शकवार सन्‌ १८७०-७१ इसवी के जाड़ेकी ऋतु में में नोवगोरडसे 
इस विचार से चला कि कुछ मित्रों से छावनी में मुलाकात करूं जो कसंवे 
से कोई १० कोस के अंतर पर थे और घाम बहुत कड़ाथा और कुछही 
अतर पणोें करना था में समझा था कि एक हलका सा चबड़ा और एक 
कनटोप सरदी के दुर करने के लिये बहुत होगा यदि एक रूसी मित्रने जो 
अचानक में उसी समय आगये थे मुझसे कहा भी परन्तु मेंने मर्खता से 
उसके कहने का कुछ भी शोच न किया हमारा मागे नदी की ओर सीधा 
उत्तर के रुख था ओर सामने बड़ी तीव्र उत्तरी वायु चलरहीथी जाड़े के 
ऋतु की उत्तरी वायु सदेव और हर देश में आदमी के स्वरूप को नापसंद' 
मालूम होतीहे देखनेवालों को ध्यानदेना चाहिये कि जब मुक्तयासुल्ह रारत 
को खंड तीस दरजा सफर के नीचे हो तो कैसी सरदी पड़ती होगी या 
उत्तम यह है कि वह इसवात की यत्रही न करें क्‍योंकि जिन लोगों को 
इसकी ज़ाती परीक्षा नहीं हैं वह इस उिठरने का विचार भी नहीं कर 
सकते जो वहां की सरदी से उत्पन्न होताहै--निस्सन्देह मुझे चाहिये था कि 
में ज्ीटनाता जवाके मुझे ज्ञात होगयाथा कि अब खोंदापन भी आयाही 
चाहताहै और खून का समय होना चाहताहें परन्तु जो साहव मेरे साथ 
में थे उनपर में अपनी अतशोची नहीं सासिद्ध करना चाहताया--जव हम 
तीनभाग के निकट मार्ग एणे करगये तो हमको एक गवांरन मिली उसने 
बड़े शब्द से कोलाहल मचाकर कुछ इशारा किया और जब हम उधर से 
आये तो उसने चिल्लाकर कुछ कहा परन्तु मैंने नहीं सुना कि उसने क्‍या 
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कहा तब मेरे मित्र मेरी ओर को ध्यान देकर भौर घवदाकर जरमनी की 
भाषा में कहनेलगे कि आपकी नाक वर्फ से ठिदुरगई इसकारण मैंने कुछ 
घबड़ाहटसे अपना हाथ रक्ख़ा कि देखे मेरी-वेपरवाहीसे मेरी नाक या कोई 
हक 2200 नहींगया- देखताह तो उड़जाना क्या मानो फूलके छुप्पा 
होगयहँ-आओर रेसी कठिन वेमालूम जसे लकड़ी मेरे मित्र ने कह्ातुम भव 
भी उसको वचासकतेहो तुरंत निकल कर नाक को व से जोरररगढ़ो ॥ 
मु आज्ञानुसार में बाहर निकला परन्तु इस प्रकार निर्वेलथा कि मोर * से 
में नाक नहीं रगहभक्ताथा-मेरे चमद़ेकी घोड़ेया जो खुलगई थी तो मुझे 
यह ज्ञात हुआ कि जैसे सरदी कलेजे में भर गई और में मच्छा खाकर गिरपड़ा ॥ 
में नहीजानताहूँ किकवतक मर्च्छित पढ़ारहा--परन्तु जब मेरा मद्लौजगा 
तो मैंने देखा कि में एक नये कमरे मेंहू और रिसालेके अफ़्सर वरदिंयां 
पहनेहुये मेरे आस पास बेठेहुये हें पहलीवात जो मेंनेसुनाथा (कि जान तो 
बचगईं परन्तु ज्वर अवश्य आयेगा ) ॥ हं ह 
पीछे उसके मुझे ज्ञातहुआ कि यह सम्मति एक बढ़े बुद्धिमान डाक्टर 
कीथी परन्तु उनकी यह आगेको कहनावत पूरी नहुई ज्वर जिसको आज्ञा 
हुईं थी नहीं आया-केवल यह अलवतता खराबी उत्पन्न हुईं कि थोड़े दिन 
तक मेरा दृहिनाहाथ अकड़ा रहाहे और कोई दो अठवाड़े मेंने अपनी नाक 
किसी को नहीं दिखाई ॥ ' | 
इस संक्षेप दुरुसती से जो गिरदर्द * यह उत्पन्नहोंसक्ता है कि बड़ी कठिन 
ठेढक में रहने से जो आदमी मरणाय तो मोतकी तीज्रता से आराम में रहे 
तो में यह कहूंगा कि उसके मरेहये शरीरमें गरमी पहुँचकर जब दूसरी वार 
मान आती है तो कऋ्यामत का सामना होता है॥ - 
जाडेकी तीव्रता और गरमीका दुःख इनदोनोसमयोंकेमध्य एकरेसाउलटा 
पलट होताहे जिसमें सडुकसे सफर करना रुसमें कठिन ३-जब जाडेका वर्फ 
जाताहैतों बायु उसअभागी मुसाफिरके हालपर जिसकों सदुक २सफरभारी 
करनापडे-और इससे ज्यादह खराबी यहह किसफरकीऋतुमें सफरकरनापड़े 
जब मही पानोसेसड्जातीहे और वर्फके कारंणसे वह लायकनहीं होसक्तीई॥ 
सव ऋतुवों के सफ़र में यह अवश्य है कि कोई न कोई दैवीगाज आ 
पडै -- जैसे. गाडी का धुरा्ूटगया या पहैया निकल गया“या घोंड़ों के 
मिलने में दुश्त मिले में अपने श्रतिवार पत्र अथाद्‌ रोज़नामचे से एक दो 
नपने लिखताहूं जिनसे और भी आफतियों का होना ज्ातहों ॥ 
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# मणहूर अजो अयात्‌ न/मीअवयब है ॥ - 


झसका सफर। | रद, 


हम प्रातभ्काल मेकापमेंपहुचे यह एक छोटासाकृसवा पेहांपर वसाह जहां 
से दहाना एक घांदीका उन घांटियोमेसे जो असल कोहकाफ़ गिरिकी ओर 
चली गई हैं देख पड़ताहे डाककी चौकी पर उतरकर हमने तुरन्त आज्ञादी 
कि दूसरी मंजिल के लिये घोड़े आयें ओर संक्षेप उत्तर पाया कि घोड़ेनहीं 
हैं पछा-घोदे कबतक आयेंगे-कह्कलतक ॥ 
इस अन्त के उत्तर को हमहास्यसमके हमने वह किताव मांगी जिससे 
क़ाननकी रीतिसे घोड़ोंकी यात्रा का समय रीसन्ुुसार लिखा होताहै और 
जिससे ज्ञातहोजात्ता है कि घोड़े कंबतक तेयार होजायंगें-थोड़ी दिलजमई 
से ज्ञात होगया कि हमको तीसरे पहरको चारवजे घोडे मिलनाचाहे किन्त 
हमने चोकीवाले को वह काग़ज्ञ दिखाये जिनमें मंत्री वन्दोवस्त राज्य 
आदि प्रतिष्ठा वालों के दृस्ताक्षर थे और कहा कि डाककी कारेवाई रीति 
के पत्तिकल न करो 0 
यह काग़ज्ञ जिनसे ज्ञात होताथा कि धनवान ओर लक्ष्मवान झूस को ' 
हमारी सवरदारी पर मुख्य शासन करना उचित नहीं है वदशश चोकी 
बालेसे वत्तोव्रकरनर्मे वह हमारे बढेकाम आये परन्तु यह चोकीवाला वदा 
ही मियां मिट्ठथा--बाल चमकतेहुये-मोटी « पल्कैं-ब़ी २ सुच्छें-- 
चिंत्तोपर दवंगापन और स्वरूप ऐसामयेक्र कि हूवहू समकाजाय कि 
आंदमी वेढवंहे-यादि अभी तड़काही था परन्तु विदित हेताथा कि अभीसे 
उसने मद्यपानकी है-ओर उसकी चालसे विदित हेाताथा कि यह उन 
लोगोपें नहीं है जो मयपानकर आनंदसमें हेजातेहैं--भ्थम तो उन काग़जों 
को ध्यानसेदेसा यह सिद्धकरना स्वीकारथा कि जो जीचाहे तो पह़सक्ताह 
पीछे उससे उसने उनको मेज़पर पटकद्िया और अपने लम्बे चोड़े हाथ 
अपने पतल्तूनकी वड़ी *% जेवोमें डालकर धीरेसे कहा-घोड़े तुमको कल 
छुबहको मिलेंगे ॥ 
हमने आज्ञादिया कल प्रात+कालको नहीं आजही चारपजे तंयाररहना 
चाहिये--यह कहकर एम उस खबरके जांचकरनेकों गये जिसकी हमकों 
'आवश्यकताथी-परन्तु जोकि हमको सन्देहया कि हमारी आज्ञाका बतीव 
फरना मालूम इसहेतु हमने एक महाशय*काय्यसे जिनसे अचानक भेंट्हेगई 
थी कहा कि हमारे लिये और एक घोदेका प्रवन्ध कारिये--परन्तु हमारा यह 
परिश्रम उस राक्सपुत्र से जो कासक वासी है अव मुठ भेर नहों व्यये गया- 
पहां और घोड़े भारेपर नहीं मिलसक्तेघे इसकारण हम चारवजे चौकी 
लोटआये और जब हमको ज्ञातहुआ कि हमारासन्देह वहुतशुद्धथा तो फिर 
_ #» फ़ारसो में अरल्कार झह्ते हैं ! 
"रू 


दे ऋ्सकाइतिदहास उछासपहिला | 


है] 


उसी साहब कामोंसे प्राथना की-बह दयाकरके चौकीपर आये और उस 
इठी कासकसे हमारेलिये बहुत कुआकद् परन्तु व्यरथ--वह राक्षेसपुत्र कासक 
एस तवीयतका आदमी नथा कि अहतल्वकार सकारी को वह प्रजासे विशेष 
समभता कुलसलाहों और घाज्ञायों के उत्तर उसने रेसे दिये- कि ज्ञातही- 
ताथा कि समयके आदिशक को भा वह कुछ न समकृताथा कि वह किस 
खेतकी मूली हैं--अंतको उस अहल्तकारने णो हमारा मित्रहेगयाथा बड़ाही 
दुःख उठाकर हमारे लिये घोड़े तलाशकरदिये और मेंने इस कामको एणें 
पिया कि इन कार्मोंकी निंदा सकारी कितावमें दर्मकरदी ॥ 

हि हमते। समभतेथ कि अब कोई काम हानिकरनेवाला सफरका न हेगा 
और अब चलनेमें कुछ कसर नहीं रहगई है परन्तु अब उम्मैदके मतिकूल 
नये * दुख प्रकटहुये--जैसेही उस राक्षसपुत्र कासकको माक़ूमहुआं, कि मेरे 
बिना उनको घोड़े मिलगये और अब मुझे उनसे कौड़ी भी न मिलेगी ते 
वह आरूढ्हेगया कि अपनी जोड़ी हमको दे और कहा जबतक तुमलोग 


॥। 


इस निंदाकों काट न दोगे जो, मेरे प्रतिकूल भूषित कितावकी है तबतक में 
तुमको न जानेदूंगा-इससे हमने मनाकिया ओर हमारे उसके फ़िर शत्रुता 
का जंजीरवंद बंधगया-तबते हम चकराये और शोचे कि जो अपना अस- 
बाव लेकर उसके जीके प्रतिकूल चलदें ते विश्वोत्त है कि घंसामकी की 
मौवत आयेगी और इसमें हमको सन्देहही नथा कि वह प्रवलरहेगा-मेरे 
'मित्रकी उस कासकके हाथ वहीं दशाहुई जो हजरत दाऊदकीर्गात साउल 
के हाथसेहुईथी यदि यह विचार तो कर्भी नहीं हेसक्ताथा कि वह प्रसा 
लड़नेमें निपुछ हे. परन्तु वह अपने निगह॑वानक्ो सरलतासे एक कमरेमें 
बंंदकरसक्ताथा ओर वह काम जो प्रसिद्धदेता कि फिर अदालवतक नोबत 
आती -और अंतको साइवजूरी#ने यह सम्मतिदीनी कि हुं कठिनों मौत 
जरदी जांहिरभे आई-इसके सिवाय हमारे निगहवानके हुंक्ममें वहुतसे डाक 
के चपरासीये-इसवास्वे ज्याद्ती के लिहाजसे भी वही जतिसक्त् माँ 
हम अपया असवाव जबरदस्ती लेजाते तोभी वहीं फलहेता क्याकि हमारा 
- आसवाब अवतक हमारेसुदरर के वशमेंथा और उसके बिना सफरकरना कठिन 
था-पस विदित है कि जो हम अपने हकोंको वरवश नियतकरते ते बड़ी 

. मर्खताथी इसवास्ते हमने ठानली कि पुलीससे प्राथनाकरें ॥ 
मेरामित चोकीपर वस्तुकी रक्षाकालर्य रहा ओर में पुलीसके अफ्सरकी 


वलाशके लिये गया जिसने बव पान टन्‍िणणएण लिये गया जिसने अव तक जहांतक होसका हमको बहुत सहायता 


ई 


# मेंगोणी में पंचको क्द्दते झट ॥ 2 


ना 


शंसकों सफ़र | - तक 


दीथी-मेंथोड़ीही देर में लौट आया तो मैंने देखा कि इतनी देर में बड़े२ 
मारके होगयेथे-डाकखाने के आस पास कुंड के #ुड आदमियों के इकट्ठा 
ये और ज्ञीनों पर वही राध्षसपुत्र आदमी कासक और उसके मातहत खड़े 
कह रहेये कि भीतर जो मसाएफिर हैं उसने यत्न की थी कि हमें गोली पार 
दें-मेंभीतर घुसगया और वारूद की जो इआई तो शीघ्रशावहुआ कि बंदूक 
दागी गई है परन्तु कोई लाश नहीं देखी-जाहिरा मेरे मित्र घायल नहीं 
थे. ओर यहभी प्रसिद्ध था कि अभी थाड्रीदेरकेलिये लड़ाई चंद होगई है-- 
- थोड़ेही देरमें वहांके हाकिम सब जमा होगये--एक बच्ची जलाई गई-दो 
हथियार बंद कासक दरवाज़े पर संत्री की नाईं खड़े हुये ओर जांच की 
तहक्रीक्रात आरम्भ होगईं अफ्सर पुलीस मेज के पास वेठा ओर चिकने 
काग़ज़ पर जल्द रेलिखनेलगा--जांच करने से विदित हुआ कि एकतमंचे 
से दो गोलियां चलाई गई थीं और दीवार में दोनों गोलियां मिलीं जि- 
नहोंने ख़बहीं तोड़किप्सधा--नो लोग मौजूदथे और बहुतेरे वेह लोग जिन 
को इस प्रकट होने का हाल झुछभी नहीं मालूम था कुछ सुना सुनाया था 
इन सबकी रीति अनुसार गवाही लीगई-वबैरियों का वरावर यह घबर्णन था 
कि मेरे मित्र ने धावा किया और उसके प्रतिकूल वर्णन करते थे और 
करश्वार यहमखेताके शब्दकहेगये कि इसआदमीने क्रतलका कामाकिया-- 
मुआमिला वेढव देखपड़ताथा और हमको माल़महेताथा कि कई रोज़ 
घल,कि सप्ताहों तक मुझको इस उजाड़ जगह में ठहरना पड़ेगा जवतक 
सकारी तोरपर ज़ाविता अजुसार प्री २ कारवाई होगी-हम दिलहीदिलमें 
शोचतेथे कि अब इसके बाद क्‍या हागा-मुझे यह झखू्य[लहीं करना नाप- 
संदथा क्‍योंकि यह मुआमिला बहुत लम्बा होगयाथा ॥ । 
बहा अफ्सर जिसको हम इससमय देवताके तुल्य समझतेथे ठीक समय 
पर आपहुंचा-बह लोग जिनकी वारतोंसे माल़महोताथा कि मानो किसी 
कहानीका वयान पढ़रदेहैं-पहिले वतोव अज्गुसार ध्पहेगये-पौछे उसकी 
घातें हेनिलगीं कि वह आपहुंचे-वहआये--बहका स्वेनाम * जो विनाकिसी 
रुज़करने के काममे लाईगईथी एक सकोरी अप्सरकीओरसे रुज़करनेवाली 
थी जिसकी कारेवाईसे सिद्धधागया कि वह उस कामक्ी लियाकतरखताई 
बहुसेरे रूसी अफ्सरोंके खभावके प्रतिकूल उसको लम्बी चौड़ी कारवाईसे 
विवेकथा-थोड़ीही देरमें उसने इसमुक्ृदमेंको साफ करदिया-उसका जी श 
कि इस मुक्तदमेम क्रद्मोकी विजय या ओर कोई ऐसा काम नहीं हुआ 


# जे नम प्ो कऋगइ में लया छाव ॥ 


श्ट रुूसकाईतिदास उछासपहिला । 


शै--चौकीवाला णौर उसके दो सहायक जिनको किसी कारण मुसाफ़िरके 
कमरेमे जानेकी न थी धमकी देतेहुये कमरेपें घुप्तेनऔर जोकि लड़ाईपर 
आारूटये इसवास्ते मेरे मित्रने तमंचा फ़्रैरकिया कि वह उरजाये--ओर लोग 
सहायताको पहुँचे-इनकी यह अशुझ्ध वयानी कि उनपर गोलियां चलाई 
गईथीं इसकामसे वद्धवी सावितद्वेगर कि गोलियां छतके करीब दौवार में 
दरवाजेसे अब बहुत दूर धसीहुईथीं मुकदमेका इसवरह रंग बदलनेसे मुझे 
आाइचर्यहुआ--फैसले में केवल इनकार्मो का वर्णन था जो सभ २ हयेथे-- 
परन्तु सुभे इसकामसे आश्चयेहुआ कि एकआदमी जो नीतिजाननेवाला 
शकिमदो इस मुक्तदमेकों ऐसा सादद जानकर जामतरह वर खातिमाकरदे ॥ 

अभी आधीरात भी नहींहई थी कि दम फिर छूटे और इस चांदनीरात 
में दूसरीचौकी की ओर जानेलगे एक कासके सरकेशियानिवासी जो शिरे 
से पॉवतक हथियार बन्द था प्रवन्ध के लिये हमारे साथ.था परन्तु हमको , 
मुदरतों से इसविचार से विवेक रहा कि ईश्वर इस उशाह़ू जगहपर हमकें 
कवतक रहना पड़ता और तकलीफें केलने पड़ती हें ॥ 


इ्ति 


' इसका हालिहाल 
मम चिकीर....लमल 


इसरा उलास। , . 
उत्तरी जंगल । 
रूसपर एक सरसर्रानजुर-उत्तरीजंगल-सफ्र के इरादे 
सड़क-एकर्गांव-किसानोंके सकान--अमीरों के स्नान सवन 
एक आदइचये रीति-इरादा की हुई संजिल-- 
जिसदेशमें आदभी सफरकरताह उसके समाचार पर्णनकरनेकी कईरीतें 
है सबसे सहल और मामूलीरीति यहहे कि अपने सफरका दिनवार समा- 
ज्वार वर्णन करे-और कदाचित्‌ यही रीते सबसे अच्छीहे इसशर्तेपर सफ़र 
थोड़े सप्ताहोंसे ज्यादहका नहों परन्तु जवाकि कई सालका टिकावहों तो इस - 
रीतिकी रुकावट दुशखसे खाली नहीं है-जो में यह रीति मानलेता तो 
देखनेवालों की बाग अथात्‌ लगाम संतोप के हाथसे जाती रहती-चाहता 
कि में देखनेवालो को ऐसे गाँवमें लेजाऊं जो दुनिया से अलग हो कौर 
उनसे कहूँ कि जवतक में उस देशकी भाषायोंका बोलना सीख तवतक वह 
संतोपकरैं--पीछे उसके उनको मेरे साथ किसी ऋसवेम  जानापड़ता--ओर 
महीनों किसी सकारी दफ्तर में रहना पड़ता और इसअसेमें में प्रवंधकरता 
कि लोकल सलफ गवज्लेमेण्ट अर्थात प्रवंध निज- अखत्यारीके भेदोपर घिर 
जाऊं उसकेपीछे उनको करीब दोवपेके मेरे साथ किसी वहुत बड़े पुस्तका- 
लय में बासकरना पड़ता और में वहां उस देशकी तारीख और विद्या अदव 
सीखता और इसीतरह और बहुत कुछ सीखता--जैसा मुझे सफ़रंखिलाधा 
वैसाही उनको भी कठिन माजृमहोता क्योंकि उनको पेरे साथ पौसोंगील 
गाड़ीपर सफरकरनापड़ता और धकमाते-चाई फैसाही मुस्तद रोज़नामचा 
लेखकहोता और उसके सिवाय इसके कि डाक की चौकियोंके नामलिखे 
घोर कुछ रोज़नामचेमें लिखनेकेलायक न मिलता इससे उत्तमह कि तारीख 
वार हाललिखनेसे नज़रसेतोड़ और जो णागे आनेवाले ग़रीवीकार्मोको मंने 
देखा उन्हींके लिखनेपर प्रीकरू--और जो पाहिचान मुझे कितावोंके देखने 
से प्राप्ततुई उससे पुझे सहायता मिलेगी कि जो झुद मेंनेदुना और देस्शई 
उसके विगितवार वर्णनकरूं ॥ 


भ० रुसकाइतिहास उछासदूसरा। 


सर्वत्ररीतिददे कि सफ़ररुसकासमाचार सेंटपीटर्सवर्गके वर्णनसे आरम्भाकिया, 
जाते परल्तु में बहुतसे कारणोंसे उसकोविशेषकरताह कि राजधानीके वर्णन 
को आगेपर मोकूफरक्‍्स्रें ओर उत्तरमें जो बहुतवड़ा जंगलीदेशहै उसकाहाल 
आरम्भकरदू-मो इसभाग रूसको जो यूरुपमेंहे सरसरीतरहपर देखनेवाले देख - 
सक्तेहेँ तो उनको मात्षमहोजाता कि यह देश दोभागोंपर युक्त है जिनमें 
शक के समाचार दूसरे से विलकुल भिन्न हैं आधा भाग जो उत्तर में है इस 
में जंगली और तराई शोर नादियां ओर भील और सोते वहुतसे हैं और 
बहुतेरे ज़मीनी टुकड़े में खेती जगह जगह होतीहै दूसरा भाग जो दक्षिण में 
है बह मानो उत्तरी भाग के नम्नना है-अथांत्‌ एक सपाट भौर क्रीमती और, 
खेती के योग्य मेदानहै जिसमें जग जगद वरुहरे वनहें खत रूयाली मुनहवी 
रेखा उनदोनों देशों का वियोग करता हैं-पद्चिचमी सीमा से क्रीव पच्चास 
रेखा दजो विपुवत्रेखा से आरम्भ होताहै और उत्तरी पर्वीदिशातक चला 
जाता है यहां तक कि घ्रल गिरे पहाड़ में पहुँच कर ५६ दर्जा के करीब 
विषुव॒त्‌ रेखा उत्तरी पर समाप्त होताहै ॥ 
उत्तरी देशके सफ़र का अपनी पहिली परीक्षा मुझे खूब स्मरणदे कि इस 
सफर के जेलखाने में मेने अपने आपको कई अठवारों तक घर से वाहर होना 
पसंद किया-मेंने यह सफ़र इस प्रयोजन से किया था कि थोड़े मास सेंट- 
पीटसेवाग में रहकर मुझे निश्चय ख़ूब होगया था कि रूसी भाषा उन चीजों 
मेसे है जो केंवल मइक हमेंशा परमिल सकती है-और जो कोई आदमी डर 
नहओर खिजर की भी रखता हो और उस शहर में तमाम उमर काटे तो 
भी वहां की साफ़ बोली न बोल सके-सुख्य कर जो उसमें यह अगुण भी 
होकि फरांसीसी और जमन भाषा बोल सकता हो तो और भी आफ़त है 
अपने मित्रों और सहवोसियों से वह भाषा अगरेजी या फांसासी में वात 
चीत करैगा खिदमतगारों और उस प्रकार के और आदमियों से जर्मनी 
भाषा में बात चीत करेगा हां जो गाड़ीवानों से बात चीत करने क। आव- 
इ्यकता होगी तो निरुपाय होकर रूसी बोलेगा- गाईवान बोटी*खुली 
हुई गाड़ियां इंकाते हैं उन कोचवानों से वात चीत करने में रूसी भाषा की 
ब्यावश्यकता होतीईे अर्थात्‌ गिनवी और रेसेश्पद जैसे चले चलो-दहने 
हाथ को या बायें हाथ को चलोया गाही रोकलो ॥ «५ 
' में शोचही रहाथा कि ऐसी जगह पर केसे जासकूँ जहां परिचमी यरुप 
की बोली न वोली जातीहों कि एंक मित्र मेरी सहायता को आये आर 
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# नह 'खज़र यवनोंके यद्धां पंग्ग्घर अथात दुर्तेखरका कद्दत ह ॥ हि 


रंसकासफर। - कर 


कहा कि आप मेरी ज़मींदारी में जांय जो सबां नोवगोरड में है वहां एक 
समझदार और अच्छे खभाव के पादरी साहव मिलेंगे जो रूसी भाषा के 
सिवाय और भाषावों से विल्ञकुल मित्रता रहित हैं-इस सलाह पर तर॑त 
घप्तल किया और उसी के अनुसार एक रोज़ मास्को की रेल पर के एक 
छोटे से स्टेशन पर पहुचा-मेंने चाह कि एक किसान को जो भेड़ की 
खाल के कपद़े पहनेथा समभाऊं कि में मोजे आइवनोफ़को जाना चाहता 
हूँ जहां फलाने श्थांत्‌ अमुकपादरी साहब रहतेहैं-में उनसे रूसीभाषा 
सीखेंगा--उससमय तक में रूसीभाषा टूटी फूटी बोल सकता था इस तरह 
जैसालोग कहतेहें कि ह्सपानिया की गायें फांसीसी बोल लेतीहें--पहिली 
धात जो मैंने कही उसका शब्दी उल्थायह है ( आइव नीफ का-घोड़े-तम 
करसकते हो) मैंने पछने के चिन्हों के इस तरह प्रसिद्ध किया कि वाणी 
ऊंच फरदी और भांद से सेनमारी-किसान ने पछा कि क्या आइवनोफ़का 
को आप पछते हँ-रुूस में ओर देशों के समान जब किसान लोग अन्य 
देशवालों से वात चीत करतेहें तो प्रश्न दुद॒राते हें-यह इसलिये कि समय 
ज्यादा मिलैं-मेंने उत्तर दिया (आइवनोफका) उसने कहा--हांहां--थो ही देर 
कुछ शोच के उसने गदेन हिलाई आर कुछ कद्ा जो में नहीं समभा परन्तु 
अदाजन्‌ समझा कि मुझ अठोठी हुई मंजिल वक पहुँचाने की कुछ शर्ते 
वणेन करताहै-मेंने पछा कितने रोवल*लोगे- उसने भोंहें चदाई और मड़ 
खजाया जिससे में समझा कि उस सवालसे उसको हिसावके लगाने में वड़ा 
दुश्ख होगा-पहले तो वह आंखें फाड़रके देखने लगा फिर उसके चेहरे पर 
ऐसी सुशीलता छाय गई जैसे बच्चे ग़रीब होजाते हैं--जव उनको मंजर होता 
हैकिसशामद करके अपने माता पिता छो कोश्तरह वदलवादें और दंदपाने 
से बच जायं-वाद उसके खुशामद का तार वांधदिया परन्तु मेरी सम कमें कुछ 
भी न आया- मैंने यह पछा कितने रोवल हें कहा दस परन्तु ठहर के पीछे 
मभक कर कह्ा-यदि उसको किसी क्रदर शर्म आती कि में क्या कह 
रहाहूं मेने रिसाकर कहा (दस) वस दो बहुत ६“हाथ के इशारे से मने समका 
दिया कि में ऐसा विशेष लेना नहीं पद करताह में फिर स्टेशन के भीतर _ 
चला गया दरवाजे के निकट जब पहुंचा तो उसको यह कहते सुना-साहब२ 
घाठ प्रन्त मेंने कुछ भी उत्तपर ध्यान न दिया ॥ 
इसके पीछे जो वातचीत हुई उसका स्पष्ट ओर वयानी समाचारंसे में 
घणेन न करूंगा कि देखने वालों के जीकायोका होगा उसके ओर हमारे 


,.. # ससफासिक्ला जो सचद अनाज हैं ॥ 


जब 


करे रुसकाइतिहास उल्चा सदूसरा । 


इस मुआमिले में ऐसे भलाई के साथे वातचीत हुई कि मानों किसी राच्य 
का तानदियागया या लड़ाई हुरैका विवाद आता--वह सैनवार चलागया, 
और तीनही वारसे लौदआया--हरवार मजदूरी में वह घटठता और मैं कुछ 
बहता था---अन्त को जब मुझे यहभय उत्पन्नहुआ कि वह चलही [दयी 
घोर मरे छोइगया कि अपने तरह पर प्रदनन्‍ध करूं तो मेरे कमरे में वह 
'फिरआया और मेरा अप्तवाव उसने उठाया जिसके यहमानीये कि मेरापि- 
छल! उपाय उसको मंजर है-- गा 
चाररोबलपर स्पष्ठ मातम हुआ कि रीती दक्षार्वों में यह रकम इतने 
अन्तरकलिये जो बीसमालके क्रीवथा वहुतथी परन्तु में थोड़ीही दरगयाथा 
कि मुझे मालूमहांगया कि वह किसमकार चलनकीद्शा न थी-कई दिनसे 
वरावर वर्षा हो रही थी और जिस रास्ते से हम सफ़र करतेये उसको किसी 
प्रकार सदुक नहीं कहसक्ते-हां जो कविताई की वहुवायत करें तो और बाव 
हँ-कईीं तो सोलेये और दकहीं गद्हे--और कमसे कम आधीदूरतक मुझे 
दुनिया की उत्पात्ति का वह समय यादआया था जवतक कि पृथ्वी से जल 
विन्न नहीं था-जब कि मुझ को इस शोचसे छु्टीमिछतीथी कि कहीं गिर 
न पहूँ और अपतवाब वह न जाय तो में ध्यान करताथा कि क्या यह होस- 
- क्ता है कि नावकी नाईं गाढी बनाई जाय और उसको एकतेज़ क्रदमदरि- 
. याई घोद। खीँचे या रेसाहे कोई और जन्त जो पृथ्वी और जल दोनों में 
| बरावर चज्ञता हो-सब कार्मोकों देखकर मेरे निकट यह चलन वैसेही उप- 
योगी और होसक्ती ६ जेसे गदहों से हल जुतवाना ॥ 
ईश्वर की कृपासे जो-दुलकात टांगन जुते थे वह भी पानी में चलनेको 
राजी होगये-यह “ग़ाजीमदे जल में भी शेर थे ओर गड्ढे में वरावर घुसे 
जातेये परन्तु जिस बेढांवे के चौपहिये में हम वेठेथे वह हमारी इस वदसलू 
वी पर- रोक न सका किन्तु बह चितछाय २ कर हालकी भाषा में निनन्‍्दा 
करनेलगा और कोई काठेन जगहोंपर तो यह डरथा कि ऐसा न हो दूठ 
* फाट जाय परन्तु इसका स्वामी इसके दुग्ख और दशासे सूचित ये-इस 
लिये उसने उसकी इस चिश्लाइट का कुछ भी ध्यान नदिया-“एकवार 
एक पहिया -सचमुच निकलदी गया परन्तु तुरन्त गड़ह से [तकालागया 
औराकर लगादियागया इसके पीछे ऐसा और मुआमिलाकभानहाइआ - 
घोडों। ने अपना काम इस उम्दगीसे किया कि जब दापहरक पनकःर में 
शक गांव में पहुंचा तो मैंने उनको थोड़ी देर सहताने दिया कि दाना घास 
खालें और वहुत ज्यादद इसकारणपें कि मुके आपखानेपीने और आरामकी 


किक्रथी ॥ 


रसकासफर। ... औ४ 


इस देशके भागको जैसे अन्यगांव होते हें बेसेही इसमें भी- ल्कडी के 
मकान दूरतक दोनों तरफ़ समानान्तर बनेहुये थे-और उन दोनों के मध्य 
में एक सडकथी सइक तो क्या मिद्दीकी एकपते फुठ भरसे रुछज्यादा ऊंची 
थी छुलमकानों के दरवाज़े सडक की ओरये:और कोई २ में कूठमठ की 
भलमलियां भी नामके लिये सुन्दरता के हेतु लगादीर्थी-इन मकानों के 
बीचाबीच में बडे २ लकडी के फ़ाटक ओर ऊंचे २ कठहरे लगेथे जो सदक 
को अहाते अथात्‌ घेरेसे भिन्न करते थे-इन्हींम से एक घेरा की तरक्र जो 
गांवके उस पिरे था हमारे घोड़े आपदही आप फिरगये-मैंने पछा क्या यह 
सिरा ह-कोचवान ने प्रद हिलाया-ओर कुछ कहा जिस में मित्रका शब्द 
मेरी समझने नहीं अया-ज़ाहिरा उसगांवर्म घुसाफिरों ओर जीवोंके लिये 
कोई घर न था और कोचवान एक मित्र के मकान में ल्लोगों को ठहराता 
था--इस अद्यते के एक ओर एक्र खलाहुआ सायाबानथा और उसमें भूंडे २ 
हथियार खेती के रक्‍्खेहुये थे मिनसे ए्रीन ज्ञातों की शुरआाती ढंग खेती 

कुछ समाचार विदितहोताथा--और दूसरीओर रहनेके मकान ओर झअग्व- 
भवन था- मकान और अखभवन दानों लटठों के चनेहये थे ओर लम्ौ 
की रेसीसूरत-और आदे वर्गोपर रक्खेहुय थे आदमी के बढ़े वलिष्ट चलने 
वाले दोहोते हैं गुरसंगी और आश्चर्यी के देखने की. रचि यह दोनों बातें 
मुझूम मोजदर्थी पस में उस मकान में तुरन्त चलाआया-अर्थात वे वुलाये 
दरवाज़े पर आया ओर वे दुख भीतर चलागया वे से वचावके लिये दर- 
वाज्ञेपर एकछोटासा वरामदा था-पहिला कमरा खालीपाया परन्तु दीवार 
के घाई ओर मेंने एक नीचा दरवाजा देखा और उसमें जाकर एकवरदे कमरे 
में पहुंचा-यद्यिह एकनया तमाशाथा मेंने मुख्य२ वस्‍्तुवों पर ध्यान करना 
आारम्माकिया-मेरे सन्पुख की दीव।रमे दोछोटे * रोशनदान सद॒ककी तरफ़ 
बनेहुये थे ओर दाहिनी तरफऊे कोने में ज्षमीनसे दूर ओर छतक निकट एक 
छोटासापचानका कोनाथा-जमिसपर एक पाकचित्र रक्खीहुई थी-इस तस- 
वीर के सामने अनजव तरहका लम्प सटक रहाथा-दरवाज़े की वाई तरफ के 
कोने में एक वहुत॒बद[ आग्निषात्त ईंट का वनाइआयवा और उसपर सुफेदी 
की हुई थी--आग्निपात्न के ऊपरसे दीवारतक दाहिनी तरफ एक वहुतवड़ी 
अतज्तमारी थी जिपका चौदान६८ किन्तु 4 फीदका था-पीछे उससे मालमहुआ 
कि इस अल्पारी पर,लोग पत्नेग के बदले सोते भी ह--इसका कारण यद्द था 
कि एक लम्बी लकदी की तिपाई दीवार में दाहनीवरफ लगीहुई थी नर्म 
लकदीकी वदीपारी पेज ओर कुछलकदा के मोदे ॥ 
.. # फारसो में ऋत्यल कहते है ॥ 

त् 
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कल हा हक उनवस्तुवोंका एश्नयना कररहा था तो पके अग्नि 
परसे एक आवाज़ छनाई दी जव मैंने ऊपर देखा वो आदमी क्‌! 
अप 28 पाल-मांग निकली हुई-पीली * लम्बी ढाढ़ी- 
.] पैसे मुझे बहा। आश्चय्येहुआ क्योंकि कमरे के हवासे दम 
33 के या मुझे विश्वास नहीं आताथा कि मनुष्य उसमें जीता 
के हर है ती और आगका कीड़ा अलवत्ता पा रहसक्ता है मेंने 
ख़ करके देखा कि कहीं धोखा तो नहीं खाता में ध्यानसे देखही 
रहाथा कि उसका शिर्‌ हिलनेलगा झौर उसने रीतिके अज्गुसार साहब 
सलामत की-मैंने धीरेसे उत्तरदिया श्रौर चकरमें था कि देखे भव क्या 
आगे झआताई उसने ठंडी ३ सांसैंलेकर कहा कि बहुत बीमारहूं-'मैंने अपने 
दिलमें कहा कि यह कौन आइचस्यंकी वात है जहां यह. हे जो में भी वहां 
हेता तो निस्संदेह बहुत शा 2880 उससे पछा कि क्‍या बहुत 
गर्मी है-उसने कहा नहीं तो गर्मी कुछ ऐसी नहीं है-इस उत्तरसे मुझे और 
भी पड़े २ चकरआये क्योंकि मेंने- उसीसमय /यह भी ध्यानसे .देखा कि 
जिस डौलमें वह शिर जो मुझसे बातें कररहाथा लगाहुआ है वह डील 
भेड़ीकी खालसे बिल्कुल लपणय और महाहुआ है ॥ हक 
._ श्समें थोढ़े दिन रहने के बाद ऐसी /लदाइयों से म॒के कभी आहचर्य- 
नहीं होताथा क्‍योंकि मुझे त्रंत मालूम. होगया कि - रूसी आदर्मीकी यह 
आहइचर्य के लायक़ बस दे कि निहायत गर्मी और निद्ययत सूर्दो 
देनें। स्दंसके-“जव कोचवान अपने स्वामी अर्थात्‌ मालिक की स्त्री को 
समाशा के स्थान या जलसे में लेजाता है तो बह कभी इसका शोचभी 
नहीं करता कि वह घर चलाजाय-और नियत समय पर्‌ वह लौटआये 
घंटों ब्रावर वह कोचवकक्‍्सपर संतेषकेसाथ बैठारहता है ओर यदि सरदी 
इसक़दर कठिनदे। जो हमारे मातदिल जल बायुवाले देशमें कभी आपसे 
समभरभ नहीं आती तो भी वह इसतरद वेधड़क, सोताहै मिसतरद मिखमगे 
मौलपसके शहरमें दोपहरको सोतेहैं>इस विश्वास से रूसी किसान उत्तरी 
शहरोंके रीखका सगा चचाजादभाई माल्तमझ्षेता है परन्तु उत्तरी देशों के 
जीवोंके प्रतिकूल कठिन गर्मी में भी उसके कुछ दुश्ख नहींदेता-क़िंत इसके 
प्रतिकूल जब कमी गर्मी छ्षेत्री है तो वह आनन्द हेता दे और जब कभी 
उसके देसी गर्मी में रहनेका समय मिलवाह तो हाथसे नहीं देता-वार २ 
वदलियोंकी- ज्यादतीसे भी यह किसान ख़ुशदे।तेहें अर्थात्‌ विशेष गर्मी 
और उसके पीछे विशेष सरदीसे बढ़े आनन्ददेते हैं जैसा कि एक नईनई 
रीति से ख़बसिद्धदेता दै जो दर्नकरनेके क्राबिलदे ॥ 


रुूसकासफर। नि 2 


रूसी किसानोंके नजदीक सप्ताहवार स्नान मंदिर में नहाना पानिब है 
और इसमें किसीप्रकार दीनापक्षका भी मेल है क्योंकि सगुण और पका 
रूसी किसान जबतक स्नानमंदिर में जाकर दिल और शंरीर दोनोंकों 
शुद्ध न करसकेगा गिरिजामें पेर न रक्खेगा ॥ 
सप्ताहके कारोबारमं यहकामशनिर्चरकेतीसरेपहर कियाजाताहै ओरचिवेक 
सब कियाजाताहे कि इतथारकी लुमाज़ सुबहतक सब अशुतियोंसेपाकरहें ॥ 
- बहुतेरे गांवामें प्रजाका स्‍्नानमंद्रिदेता है आगेके समय के ढंगकावना 
हुआ मुझे नहीं मात्तूम कि यह रीति कहांतक नियतहै परन्तु देशके कोई 
भागोंमे किसान अपनी रसोईमें हम्पाम अथात्‌ स्नान भवन बनातेहें जिसमें 
घरकी रोटीपकतीहैं-यह हम्माम इसतरह कियाजातादे कि जिसका सहना 
आदभीके बलसे बाहरहै--ओर जो लोग लड़कपनसे उसके स्वभाई नहीं हैं 
घह इसकी वरदाश्त नहीं करसक्ते ॥ 
मुभसे जो पछिये तो मेंने केवल एकवार इसकी परीक्षाकीयी अर्थात्‌ 
जब में इस स्नानमंदिरपें नहानेलगा तो में उसकी गर्मीकी वरदाइत न 
करसका और मैंने स्नानमंदिरवाले से कहा कि मेरा भेजा निकलाजाता 
हैं ओर जानपरपड़ीहै तो उसने ठदठामारा और मुझसे कहा कि अभी तो 
स्मानमंदिर गर्महेनेदों अभी ते आरम्भही हुआहें-इसकारणसे विशेष 
थ्राइवयकी वात यह है कि जाड़ेके दिनोंगे यह लोग वहुधा स्नानमंदिरसे 
घाहर निकलकर दोड़के वर्फम लोटमारने लगतेहें-इससे एक रूसी उपमा 
की बखूबी जाहिर हेजातीहे जिसकी समझ यह है कि जो वस्तु रूसियोंके 
लिये बह रसायनहै वदी जरमन निवासियोंके हकमें आधिक विपहै- कोई 
समय अब गमे और सदे दोनोंमें पकाई कीजातीहै-देहातमें पुरानी प्रतिमा 
पुमनेफा स्र॒भाव अवृतक वाक्तीदे कि कोईऋतुवोर्पे अनवतरहका भेषवदल- 
तेहें जेत्ता कि रोमनकैथोलिकके देशोंमें इंदफसहमें करतेहें ओर पादरीलोग 
इसरीतिकों जो स्वीकार नहीं करते तो आंख तो अवश्यही छिपातेहें परन्तु 
यह रीति विल्कुल दोपसेखाली नहीं समभीीजातीहै-कितु यहसयभाजाता 
है कि जो आदमी ऐसा भेपवदलताहै उसके प्रड्रेपर शेवानका ज्ीनपोश 
 श्कखाहे ओर वह दोषित हे।नाताह ओर इस दोपसे दचनेकेलिये उसको 
भीचेकी रीति अनुसार अपनेकों पाककरना पड़ता जब प्रपनेको पानीसे 
पाककरनेकी यज्नकीजातीहै तो बर्फ गद्ढाखोदतेहें आर एक सलीव या 
कठिन पाक थोड़ी दीनी रीते करने के लिये पानी में दु॒दोे दिया जाताहईै 
पस उसको चाहिये यह प्रशंसा अदा होसके तुरंतही उस गददे में कूद पढे 
मुझे थाद है कि एकबार यारोसलाफ स्थान में नो रूदबालगा मेंई 
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दोनों जाने किसानों ने यह काम दिखलांये यदि प्रसिद्ध था कि पुलस 
के लोगों को इसके मनादीकी आज्ञा है परन्तु वह बचकर 'निर्कल गई और 
फिसी खराबी में नहीं मिली--यद्मपिमुकयासुलहरारत का खेड सफुर # 
से भी नीचाथा माक्षम नहीं कि इस नई २रीतिसे आदमी को असल में कहां 
तक भीतरी शुद्धी मिलसकर्तीरी-यह ऐेसा प्रश्न है जो दीन के विद्वान के 
हल करने को छोड़, देना चाहिये--परन्तु सवका वे संम्पति भी ख्याल 


० 


कर सक्ते हैं यदि इस काम को नासझ्तिक लोग दोप करार दें' तो इसका 


यहफल होना चाहिये कि लोग इस भेष के वदलेनेसे फेर आयें अधथांत 
भेपन बदलें और जो पुरुष या स्ली इस. कठिन वदले के वाजिव होने मे ' 
क्रायल हों वह पहिले खूब समक इक सेंगे तब ऐसा भेषे वदलेंगे ॥ 
अगले सीधे सावे समय में निस्सन्देह ऐसाही होता होगा परन्तु इस 
समय के उलटा पलट में रूसी किसानों में और देशों के सच्श शैतान का 
डर बहुतही कम होगया दै-यद्यपि प्राचीन समय में यह हर बुद्धि की जगह 
प्रसिद्ध होने के नहीं तो बुद्धि का खंड अवश्य वढ़ा सर्मका जाताथा अब 
बहुत से नये जवान किसान विना दुग्ख भेषे बदलते हैं और जब जल से 
पाक करेने की रीति कीजाती है तो संव तमाशा देखने वालों की तरह खद़ें 
होकर सैर देंखा कंस्तेहैं--इईससे ज्ञात होताहै कि शैतान की हकूमत भी दुनिया 
में इस तरेंह घट जातीहै जिसत॒रह उसके वैरी पोष/ की कप घटीजातीहै-- 

, परन्तु इस बड़ी नदी में अपने मित्र को हल जाताहूँ जो मुझे अग्निपात्र मं 
मिल्लये-मल तो यह कि मैं उनेको भूला नहीं. हूँ क्िन्तुं जो लम्बी चोड़ी 
कहानी उसने छेड़ दी उसका अक्षरश्कान लगायेहुये नी से सना किया- 
में अटकल से कुछ योंदी सा समझ सका कि. यह कहीं क्‍्यादै-जों शब्द 

बह बोलताथा: उनमें सो में पांच से ज्यादा मेरी सम नहीं आतेथे परन्तु 

इसके वर्णन के दंग से और इशारों से मैंने अजुभान किया कि बह अपनी 
अलॉलव की लड़ाइयां और रचिंदर्नों को वर्णन कर रहाहै-इसमें सन्देह नहीं 
कि उसकी “बीमारी वहुते बड़ी करठेंन्‌ हांगी--रुसी किसान सा जीका 
कठोर देता है कि मेवे रेसाही देहके दुलंसे विकलहो तभी वह इतना 
करादतो है--वहे अपनी कहानी समाते न करने पायाथा कि एक ख्रीआई- 
जोकि उसकी बीवीथी उससे मैंने केंहा कि छुके इस हा बड़ी भूख और 
प्यास लगी है भला छुबे - खानेपीनेको देसरक्तादी:हचार खरावीसे उसने 
मुमे [के समकाया कि अष्टे और कली * गर्ग ले कि अण्डे और काली + रोटी और मासन हे--म॒कमें और 





#अरबी का दूसरा मास ॥| +खलीफा इज़रब मसीड ॥ हे । 
; जा न सीगाए, है 


कफ 


> 
र्‌ 


झुसका सफ़र ३७ 


उस स्रीम यह सलाह हुई कि हम दोनों मिलकर कामकरें अथात्‌ वह भेरी 
भेजवान पानी गर्मकरनेकेलिये समावर मांजे ओरमेंअपने तोरपर अण्डेतल्तूं॥ 
थोड़ीदेरमें भोजन तैयार हागया ओर यदि बहुत स्वादिष्ट नथा परन्तु 
पहुतही उत्तम माल्ूमहुआ चाय ओर शकर तो अपने साथ में लायाहीया. : 
परन्तु अंडोमे कुछ विसाइवसी आती्थी-जईकी रोटी निसमे रेत ख़बामिला 
हुआथा एक अजीब तरहसे खाई और चवाई जातीथी और यह मेने सहन 
मे सीखलिया-इसकेख़ाने में ऊपरके दांत नीचोंकी जवडों अथीत्‌ कनपाटि- 
योंको छूने नहीं पातेये--इस ढंगसे दांतोंमे रेतकी कराहट नहीं मारलमहेती 
माखन भी अच्छा नई। था-मेरे हितेषी मेज़वानने इसकी बड़ी तारीफकी 
यद्यपि वहकिसे कामका नथा किंतु जिस कमरे में वह रक्खाथा उसमें 
बैठना कठिनथा परन्त दूध जो मिट्टीके घड़ेमें मुझे दियागयाथा बड़ाही 
उत्तम स्वादकाथा-अंडे जईकी रोटी दूध ओर चाय उत्तरी ऋसके कल 
सफरभ मेरा रोज़का भोजनथा--कर्भी २ जब आलू मिलजाते थ तो मेरा 
भोजन कुछ न कुछ वदल जाताथा वहां के रसोइयोर्मे उत्तम * वस्तु यह 
समभपेजातीहै--खट्दीगो भी-- ककडियां--ओऔर एक तरहकी जईकीटिकियां-- 
परन्तु जो मुप्ताफिर ऐसे भोजनकरनेवाले नहीं हें उनको उनमेसे एक बस्त 
भी न खानी चाहिये ॥ 
वार्की सफर व्यतीत सफरकीअपक्षा तुरत कटगया क्योंकि सहक वहुतही 
उत्तमथी यदि बहुतसी जहेँ आधीगड़ीहु३ और आधीखलीहुर जगह २ 
सहकपर मिलीर्थी जिनसे बड़े कठिन हचके लगतेथे--कोचवानकी वात 
चीतसे मुझे मालूमहुआ कि भेड़िये ओर रीद भोर वारासिंहे इस जंगलमें 
बहुतसे रहतेहें--जव हम अठोठीहुई रास्तामें पहुंचे तो सये अंदरकी तरफ़ 
का डइवगयाथा और मैंने छुना कि पादरीसाहवका घर रातभर बंदरहेगा-- 
वही वेउम्मेदीहुई--इसका तो क्‍या ज़िक्रथा कि उसविचारे विद्वानकों खुशी 
की नौंदसे जगाकरके में टूटी फूटी रसीकी भाषामें अपने वहां शानका 
कारण वताता-उसपर ख़दी यह कि उन दिशावोंमें कहीं कोई सिरा नथा 
जब मेंने कोचवानसे सम्प्रतिली कि अ्व क्‍या कियाजाय तो उसने थोड़ी 
देर ध्यानकिया और रुक बड़े घरकी ओर उसने इशाराकिया जो कुछदूर 
पर था और जिपरमे अझवतक दीपक जलरहेये श्रच्छे समय से यह उन्हीं 
साहब का घर निकला जिन्होंने म॒क्ठे इस सफरकरनेकी सम्मतिदीयी यहां 
योड़ीसी बातें भेने समझाईं तो भेरा बड़ा आदर हुआ ॥ 
मेरा विचार था कि पादरीसाइबडी के मकानमें रह परन्तु दूसरे दिन 
पेदीदेर सी पलाछातमें एके निहचय द्वागया कि मेरा यद दिचार पूरा 


न 


१८ शरुसकाइति हास उच्छासद्सरा । 


की 


नहीं हे।सक्ता दै-पहिले तो उन्हेंने यह हीलाकिया कि हमारे गरीबाभऊ 
भोपहूम केवल सूखी रोटी ६--उसी तरह के झोर उज़र भी किये--मैंने 
इसका उत्तर दिया कि साहब में प्राचीन यात्री अर्थात्‌ सफ़रकरनेवालाईँ 
प्रौर सूर्ीरोठीका खानेवाला और जिन लोगोंगें रहनेलगताहूं उन्हींकी , 
पैरवी करना चाहताहू-मैसा देश वैसा भेप-परन्तु इससे बढ़कर भौर दुःख 
आगे शआ्राया-पादरीसाहव के खानदानमें थोड़ेवर्पसे वालवच्चोंकी तो हृद्धि 
हवेतीगई-परन्तु वह मकान जितनाथा उतनाही रहा-और पादरी साहवके 
कुठुम्बकी हद्धिही देखनेमें आतीदे-इंसकारण एक कमरा क्या विदोनातक 
खाली नथा कि मुझे देते-जो छोटासा कमरा उन्होंने अपने मित्रोकेलिये 
जो कभी * मिलने जातेथे रक्खाथा उसमें अब उनकी बड़ी बेटीरहती थी 
जो उस मदसेंसे ओआईयी जहां पादरियोंकी लड़कियां पढ़तीयी--उन्होंने 
दोवप वहां पढ़ाथा-इस दशामें मुझे लाचारदेकर अपने गेरहाजिर मित्र 
की जगहका प्रवंध करनापड़ा और जो बहुतसे कमरे मुझूयगांवके मकानमें 
खालीथे उनमें में ठहरा मुझसे उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ठहरने से 
तुम्हारे पढ़ने लिखनेमें किसी तरहकी वाधानहे।गी क्योंकि पादरीसाहब 
आरतिद्दी निकट रहतेहें जबतक चाहे। उनके साथमें रहे! ॥ : 

अब में देखनेवालोंकी शरणमें अपनेशुद्ध और पवित्र पादरीसाइव भर 


दो एक और प्रतिष्ठित मित्रोंकी म्शंसा करताह जिनसे मेरी इस प्वमप्राम 


की देशाममें मित्रताहुईथी ॥ 
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रूसकाहांतेहास 


उल्लास तीसरा 


मोज़े आइवानोफक्रा-तारीखमोज्े इलाके का सरबराह- 
कार--सलेवोनियन निवासी ओर टिवटॉनिक---रिहाई 
घरानेके गुलामों की बाबत एक जरसन के रूयात्ञात-ज_ 
स्टिसआफृर्दापीस--हुनियाके नये ख्यालात-रूसीज़बान 
रुसियांकी योग्यता जबान जानने का मेरेशिक्षक--अख़बारों 
. का बहुत बढ़ा गदठा-- 


मोजे आइवानोफूका जिसमें कुछ महीने रहने का मेंने विचार किया 
इन उत्तरी जंगलों के और गांवोंसे बहुत उत्तम था--किसानों के ओषड़े 
जो एक सीधी सड्ृक के दोनोओर बनहुगे थे इनमें .विसकुल शोभा ओर 
सजावट नथी--एक बड़सा गिरिजा बनाहुआ था इसमें पांचचरादे कल्लश 
लगे थे--ओऔर उसकी छत वी साफथी और वदसूरत घण्ठाघर था--यह 
इमारत अपनी जातमें तो कुछ सुन्दर न थी परन्तु जब उसको कुछ अन्तर 
से मुख्यकर इलकी २ शार्म ओर सबेरे की लाली जो आकाश में देखाई 
देती है उससमय देखे तो उस सारेदिनका एकदिल खींचनेवाली तसवीरों 
की किताव को ख़ब खींचसके-जजिस स्थानसे चित्रकार #* तप्तवीर उतारना 
पसन्द करता उसके आगे एक सत्रजी जगह थीं-ओऔर उसमें एक नदी 
चकरखाती हुई मन्‍्द * पहरही थी-दाडिनी ओर एक ऊंचा दीलाथा जो 
प्राचीन रंगीले सनोवर के पेहों के क्ंडम आधा छिपाहुआ था उसमें आगे 
आनिवाले गांवका मकान था-यह एक वड़ीसी सन्दकतुमा इपारत थी 
अझोर उसपर सफेदी फिरीहुइ थी सामने की ओर वरामदा था ओर धोहा 
सा तख़ता ज्मीनका-इसके नीचे किससमय फुलवाड़ी लगापक्ते हँ--इसके 
घाई ओर गविधा--मकान इस बड़े गिरजे के आसपास बहुत शोमायमान 
देखपढते थे और थोडेही अन्तरपर पेड़ों की एक सुन्दर २ पंक्तिथयी--टीक 
वाई ओर खेत थे जिनके किनारे सनोवर के पेड़ों की एक काली < पंक्ति 
पघतलीगई थी-जो झादमी ज्मीनसे थोड़े सोफ़ीट ऊँचा उछलमक्ता तो बह 
रखता कि उसगांवके वाहर खेतहखित हें--यह हरा ५ तखता एक ज॑गलके 





अलित्र श्रस्तत नस्योर छीषनेय' से को फदते हू ॥ 


हा रुूसकाइहतिहदास उल्लासततीसरा | 


पेटमें होनेवाला हुआह और जहांतक नज़र कामकरती है दर तरफ जंगल 
ही जंगल देखाई देताहै-- , ः 
इसके इतिहासी समाचार संक्षेप बरशन किये जासक्ते हैं--आगे के समय में . 
यह इलाका और गांव और उसके रहनेवाले एकफुक्रीरोंके रहनेकी जगहसे 
सम्पन्विक थे-परन्तु जर मलरका कैथरायन दूसरीने सन्‌ १८६४ ई० में 
उस ज़मीन को जो दीनी कामों के लिये जानीगई थी सूठीमें करलिया तो 
यह जायदाद वेकाम होगई-- थोड़े समयके वाद उक्त मलकाने इलाका 
मज़कूर अथोत्‌ करेहये को गुलामों समेत ओर कुल वस्तुवों के जो इसमें ये 
यक पुराने जनरलको देदिया जिसने झगकी लद्ाइयों में अच्छे २ काम 
देखलाये थे--उस समय से यह एक खानदान के पास रहवा था सन्‌ * 
१८२० ३० ओर सन्‌ १८४० के मध्यम किससमय इस गिरिजा की बड़ी 
सी और एक महल्न सराय अपली अधिकारी के वापने बनवाई क्योंकि , 
उप्तको देहातमें रहने की आकांज्ञाथी--ओऔर वह अपने इलाके के प्रवन्ध में 
' तनपनसे आडूढ़ रहताथा उनके प्रतिकूत़ उसके लड़केने देहात के ठहरनेको 
सेंःपीटर्सवर्गे में रहने को प्रधानतादी और- एक सकारी दफ्तरमें नोकरी 
करली वह फांतीसी तमाशों के आशिककी जगहथी और शहरोंकी उत्तम रे 
कारीगारियों को बहुत प्सन्दकरता था--उसने अपने सारे इलाक्रेका प्रवन्ध _ 
एक जरप्नों कारिन्दे के सिषु्दे करदिया जो कारलकारलिच के नीमसे 
प्रसिद्धधा और जिसका हाल में शीघ्र देखनेवालों की नज़र में कहूंगा-- 
.,.. इस 'मौजेके सफर तारीख पर कोई लड़ाई नीके खशकरनेवाली न लि- 
खी थी-सिवाय इसके कि ऋतु खराब हुई- पशुओं में मरीफेली--आगलगने 
से दुश्खहुआ-ऐसा माक्तम हीताहै कि इन दुश्तोंसि, बहांके निवासियों को्‌ 
पहले समय से हरताल दो चार होना पड़ता था यदि कभी उत्तम ऋतु हुई 
भी हो तो लोगोंके' समझ से उतरगईथी-कोई इतिहास ऐसे नहीं थे कि जो 
उत्तमतासे बारीकियों की जांचकी जाती तो इनमेंसे वहुधा नकलें. घटजातों 
- ओर ज्यादा सहीह होजातीं-जैसे प्रसिद्धधा कि लोगोंने केआर इसके दि- 
शाओं के जंगल में एक चुरल देखी यी--ओर बंहुतेरे घरों में यहमा परद्िद्ध 
था कि यक्र डायन आश्चर्य के काम करतीदे--और जवतक अच्छीतरह से 
उसको खुश नहीं करदेते- तवतक वह नहीं टलती-इन खबीसों और शैंता- 
नों के बारेमें में बहुतते विश्वासित इतिहास एक ख्रत नम्नतापूवक मसिद्धव 
कि वह हृक्षक्ी एक डारपर प्रसिद्ध होकर गुमहोजावी थी-और यह भी 
लोगोंकों विज्वासया कि पंवित्र स्थानोंकीयात्राकी वरकतसे वहुधा दर्द ओर 
बीमारियां जाती रहती हैं-- ु 


नर 
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अब में इस छोटीसी बस्तीके इनेचने आदमियोंका वशनकरताह इनमें 
. से सबमें नामवर आदमी वही कारिलक्रारलिच कारिंदा था ॥ : 
मुझको सबते पहिले यह वणन करना चाहिये कि इस आदमी का नाम 
जो पहिले कारिल इस्मिडिट था और प्रस्न देशके मोजे शानिहासक्रे एक 
धनवान आदमी का लड़काथा उसका नाम अब कारिलकाराोलच क्योंकर 
बदलगया ओर झरूसके मोज़े आइवानोफका में वह सवसे घड़ा आदमी , 
क्योंकर द्वेगया ॥ 
बीस वषेके निकट ब्यतीतहुये कि वहुतसे रूसी ज़मीनोंके मालिक इस 
_कामसे जानगये थे कि खेतीके प्राचीन ढंगमें हद्धि और सम्मति की आव- 
अयकतादहे ओर इसीबिचारसे उन्होंने अपनेइलाकोंकेलिये जरमनके कार्िदे' 
नियताकये-इन्हीं जपीनोंके मालिकासे मोज़े आइवानोफकाकामालिक भीया 
एक मिन्रकेद्ारा जो रहनेवाला बरलनके- शहरकाथा उन्होंने एकनयेजवान 
आदमीको एक मसावी अथात्‌ सम मासिकपर नोकररक्खा जिसने जरमन 
के मदर खेतीमें विद्यापद्रीधी ओर परमेश्वर कूठ न वुलवाये तो दे।हिन- 
हीममें वह मदसाथा-यह नया जवान जब रूसमें आया तो उसका नाम 
'कारिल इस्मिडिट्था परन्तु पीछे उसके उसका नाम वदलकर कारिलकार- 
लिच हेागया-यह इसकी इच्छासे नहीं हुआ तु रूसमें एक अनोखीरीति 
उसके अज्नुसार हुआ झरूसमें बंशके नामसे लोग नहीं प॒कारेनाते किंतु 
इसाई नाम और कुन्वियत से ॥ 
इस नये जवानने आनेके साथही इलाक़ेके प्रवन्ध ओर कृर्पाके ढंगकी 
सम्पतियोंमें बढ्ठी आरूृढता पसिद्धकी ॥ 
कुछ इल और २ हथिपार जो पहिल समयमे वाहरके देशंसे लायेगये 
थे ओर कई बषोंसे वेकाम पड़ेधे उनको निकलवाकर यह परिश्रमक्रिया 
कि विद्याके जड़ोंके अनुसार ऊुपी कीजाय-इस परिश्रममें मतलव देना 
त द्रथा क्योंकि रुसके घरानेऊे गुलामों ते वैसा काम नहीं हेसक्ताथा 
जता जरमनीके सीखे सिद्वाये मज़द्र करतेये यदि चिताया जाताथा डर 
दिलायाजाता था ओर दण्ड भी पाते थे परन्तु इन सवके साथ वह वरावर 
' सुस्ती ओर मखता ओर ग़लतीही से काम करते थे ओर कभी २ गफलतद 
' था वेशपानी से नये हथियारों को तोदु भी डालते घे-कारिल कारलिच 
सच्चकररके कठोर जीका आदमी न था परन्तु अपने झुकमों के प्रवन्ध देने 
का उसको वड्ाध्यान रहताथा ओर जबकि उसकी आज्ञानसारकाय समय 
पर नहीं दोताथा तो आतिही कठिन मालम होता था और छमी किसान 
 समपगपर और ठीक क्ापऋरनेक्तों विल्‍्कुल वे काम और बनावद समझते है 


बन 


प्‌ 


२ एसकाइपिदहास उल्ासतीसरा । 


घरानेके गुलामने कभी उसके सन्पुख सामना नहींकिया किन्तु सदैवशाजा- 
झुसार कामकरते थे ओर यदि दुखी मार्जार की तरह बने रहते थे परस्तु 
अपनी भूल और मखेता से उसका काम सदैव विगाइदेते थे इसकारण नो 
पर परचान टीवटोनिक और स्लेबोनियन जातों के आएसी और मिलावद 
से वे मुश[केल पेदाहोताहै पैद।हो गया-यह घरानेका गुलाम उस अच्छे अगले 
सभयको यादकरके पश्चात्ताप करते थे कि हाथ उस समयमें अपने मालिक 
के साथा के नीचे किप्त आराम से रहते थे और हमहींमें से एक आदमी 
एपारी चौकसी करता थां--यदि' रह ओहदेदार हपारेसाथ कभी रवेईपानी 
फरवा था और मालिक भी रिसके समय वहुधा आजा देताथा कि कठिन 
दण्ड दिवयाजाय परन्तु उसने यह कभी परिभ्रम नहीं किया कि किसानों के 
प्राचीन स्वभावों को बदलवादे किन्तु जो थोडीसी गलतियां छोडजाते थे 
उससे आंख छिपाते थे ओर मालिक उनके दुख बहाल में साभी. होताथा 


और बहुधा कृपा प्वेक बुलाता था यह प्राचीन रूस मसला है--कि जहाँ 


क्रोधहे वहां मोद भी होताहै -परन्तु इसके प्रतिकूल कारिलकारलिच का- 
ज्नका डीलही था ओर शोल और दया उस में छूमी नहीं गया था:-इसके 
हुक्म चलानेके हंग में काम क्रोष और क्षमा और दया इन दोनों का लेश 
न-था-इन गुलामों को तो,बदादी तुच्छ समकताथा-फटकारा हुआ का 
शब्द तो उसकी बातकी आड़ थी-और जब कभी कोई काम को अच्छी 
तरहते प्रवन्ध पाता था तो वह सममताथा कि रेसा तो होनाही चाहिये 
था--शाबाश-क्या खूब के कहने से कोई वहस न थी ॥ 
जब सन्‌ १८५५९ ई० में यह पर्सिंद्ध होगयाथा कि यह गुलाम जत्दू८ 
' छायेगें तो कॉरिलकारलिचने बढ़े विश्वासके साथ आगे को कहा कि अब 
यहदेश अवश्य उजडू जायगा-क्योंकि वह परीक्षासे जानताथा कि छिपेहुये 
गरवाऔरअन्तके न शोचनेवाले उससमयभी होते हैं जब कि वह अपनेमा लिक 
की खास चौकसी में कामकरते हैऔर डरते रहते हैं कि ऐसा नहो चाइकफटकारा 
जाय इसकारण जबमालिकका खौफ व दबाव जाता रहेगा तब, उनका क्या 
हालहोगा---- इसतरह पुरुष के जीमें आगे के लिये खुकसान करने वाले 
विचारपैदाहुये कि उसकाप्रवन्ध ब॒राहै क्यों किवहअपने मालिकका शुभाषतक 
था और यह सुनकर उसको ओर भी दुश्खहुआ कि किसानों को क्राज्ननके 
अनुसार वह ज़मीन मिलजायगी जो उनको परिश्रम क॑ वदले में मिलीथी 
और यह ज़मीन उस इलाके की कुल जमीनसे-जो, लायक सेतीके थी कोई 
आधी के करीब, थी-उसने कहना .आरम्भाकिया कि उस प्रवन्ध से यमनके 
मालखिकोंके हक नाइक व बिना कारण विनाशदेंगे ओर ४ससे केवल पक 


ता 
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- फल जत्पन्चहोगा कि जो किसान छोड़ादिये जाय॑गे वह अपनीही जमीन के 
खेतीपर बसरकरेंगे और अपने मालिककी ओर से खेतीकरना कभी मेज़र 
न करेंगे-जब गलामों के छोड़ने को वादशाही आजाहुई ते थोड़ेही महीने 
के पीछे बहुतसी वार उसने ऐसी देखीं कि जो नए्ठ विचारांश उसके हृदय 
में पहिले हुये थे उनकी सचाई होगई--किसानों ने प्रसिद्ध करदिया कि जो 
हक़ उन्हें मिले हैं उनपर उनके सन्तेोष नहीं है और वह परिश्रमकरते हें 
कि जो महसूल उनपर नये क्वाननके अल्ुसार वांधागयाहे उसकेभी किसी 
तरह ठालें--उसने विनती और नम्नता से चिता भी दिया वादे भी किये 
छो धमकियां भी दीं कि फकिसतरह यहाकिसान थोड़ासाकाम खेत का प्रवन्ध 
दें-और उसने किसानोंको क्राननका वह शर्त कियाहुआ हुक्‍्मभी दिखाया 
कि जबतक कोई नया प्रबन्ध न कियाजाय तवतक वह रीति के अजुसार 
तावेदारी के साथ काम का प्रवर्ध करें परन्तु वेफ़ायदा-उसकी सारीनम्नता 
शोर विनय का उत्तर उन्होंने यहादिया कि अब हम निरूपाय नहीं हैं कि 
छापका काम चाहे थे चाहे करें अन्तकों उसके लाचार होकर हाकियों से 
ध्यानकऊरना पड़ा-इसकाररवाई से कुछलाभ : हुआ परन्तु इससाल खेत का 
काम और बरसों से भी खराबहुआ और फल यहडुआ कि ऋतुखराब और - 
बरवाद होगई 
उससमयतते धीरे * हृद्धि होतीगई है इसलिये किसानों को मालूस 
होगया कि वह ने आप अपने समयों को काठसक्ते हैं ओर न उस जमीन 
 ठेक्स देसक्ते हैं जो उनको मिली है इसकारण बह इस वातपर - पसन्न 
होगये कि समान वदलालेकर ज़र्मीनके मालिकके खेत जोतें--कारिल 
फारलिचने आनन्द और खशहोकर घुकसे कहा कि इस दो दर्ष के असे 
में में इसलायक हुआ कि कुल खर्च देकर अपने मालिक को सेंटपीटर्सव 
रु धाड़ासा रुपया भेजू-यदि यहवात कुछ ऐेसी आवच्यक न थी परन्तु 
इससे पसिद्ध होताहे कि अब आगेरी अपेक्षा प्रवन्ध अच्छा है--यह कास 
काहेफो है लोहेके चने चवानाई-'छुछ रिहाई से किसानों की हृद्धि नहींहुईं 
है ओर न उनकी भलाई के कुछ सामान मौझूदहुये किन्तु गुलामीकी हा- 
लतमें निस्रकदरर काम यह करते थे उससे अब काम कम ओर मदिरापान 
खूब हाता है ओर झगर एक शब्द भी कझकाईये तो रफ्चकर हाँ घोर 
झापका काम कभी ने करें-कारिलकारलिच ने मिसक्द्र रोक इनलोगों 
के साथ कियाथा उसका पलठा अब यहकिया कि अपनी ज़बान शोर 
झसी ज़दानमें जहांतेक गालियां मिलें उनको खूबदी दें और कहा कि इन 
छोड कप में केबल पता भोर पादिरापानही का दोप नहीं है दिनन्‍्ह पह 


ही रुसकाहतिहास उल्घासतीसरा-। 


अपन पशुआ का हमार खता भे छाड़देत ह ओर जब कभी समय मिलता 
हैं जलानके लिये लकड़ी जंगलसे चरालेजाते हैं ॥ 
मैंने प्राथेनाकिया कि रेसे मक़दमों की जांचके लियेतो अब आपके यहां 
मजिस्ट्रेट नियतदो द्ीगये हैं ॥ 
उसने कहा केसे मजिस्ट्रेट यह कहकर उसने एक घिनोंदी बात यहकदी 
जिससे प्रसिद्ध होता है कि वह उनलोगों में नहीं है जो नईे अदालतों की 
छाकारण प्रशंसा करते है उनसे कहा इन जज्जोके यहां पुकारने से क्‍या 
मतलब निकलेगा णो सबसे निकट अदालत श्र्थात न्यायखानंदे वह यहां 
पीलके अन्तरपर है ओर जब में वहां जाताहूँ तो जज्जसाहव “यहीं 
चाहते हैं कि किर्सांतरह उसका समय ववादहों-मर्क तमामादिन वहींरहना 
पड़ताहे और फिर जो देखताहूं तोनो हुःखमेंने उठाया उसका कुछभी फल 
न मिला मजिस्ट्रेट सदेव किसानोंकेलिये कुछ न कुछ वहानाकरलेते हैं ओरजी 
किसीने किसानों को दण्डादिया भी तो भी कगडा लगाही. रहता है छोटा 
भैया वकील मठर गश्त करते रहते हैं और इनमें बहुतेरे दुष्ट शहरवाले भी 
होते हैं जो सकारी दफतरों से इस अपराध में छटादियेगये थे कि अतिही 
“निडरहोकर घसलेते थे--यहलोग डपके से किसानके कानमें कहदेते हैं कि 
अ्पीलकर-यदि किसान जानता दे कि यह-फेसला दूर इन्साफ़ है परन्तु 
बह सहजही से दमसे आजाता हैं कि जो अदालत शिशनमें अपीलकरेगा 
तो भाग्यकी परीक्षा का उसको एक ओर समय मिलेगा ओर कदाचित्‌ 
कृतार्थ भी होजाय-इसलिये वह इस्तदुंष्ट वाचाली को वकील करता 
ओर उसके लिये अपील तैयार होतादे ओर मेरे नाम सम्मन आताहईे कि 
फरज्ञांदिन अदालतशिशनर्म हाज़िर हों परमेश्वर को कृपास वहखानेवहासे , 
२०-मीकहें-में तड़के उठा-और प्म्मन में जो काल लिखा था उससमय 
ठाक ९९ बजे पहुंचा-अदालतके दरवाजेपर किसाना का एकसमृह देखपड़ा 
और सकोरी आदमियों में केवल एकद्वारपाल-मैंने उससे एंछा कि भला 
पेरा मुकदमा कबतक देगा--उसका संक्षेप उत्तर उसने दिया में क्या जात 
आधधंटे के पीछे सिक्रेटरी साहबआये--उनसे भी मैंने वही प्रशनकिया और 
वैसाही उत्तर पाया-और आधाघंद व्यतीतहुआ और मजिस्ट्रियोंमि से एक 
साहब टारंट्सगाड़ी पर सवार आये-यह साहव निशचयकर के वड़े जवानके 
आयरये-इन्होंन मे; निश्चय दिलाया कि सुक्दमा आरम्भहीडुआचाहताई 
: फिर उन्होंने एक ऐसा संदिग्ध अर्थात्‌ छिपाहुआः शब्द झुसीभापा में कहा 
जिसके मानी किसी कोपमें शुद्ध न-मिलैंगे-और जिसके: अर्थ इतने होसक्ते 
हैं:-एकर्घंदे भर में--दूसरे अठवारे में-जरस टोवरसमे--कभीनहीं--अब दूसरे 


कु 


द्ट 


थे अपनेआपघरसेनिकलजाना । ह शु(र- 


मजिस्ट्रेट साहब सवारहोकर आये-ओऔर पीछे उसके तीसरे साहइव-कानन 
के अतुसतार तीन मजिस्ट्रेटों से ज्यादा की आवश्यकता नहींहुई-परन्तु पहले 
यह सत्पुरुष बहुतसे चुटपीलेते ६ और इधर उधर की खबरें आदि सुनलेते 
हैं तब कहीं इमलास पर काम आरम्म करते हें-इजलास के कमरे के एक 


' कोने में मेज़रक्खी होती हे जिसपर हरेकपढ़े की पोशिश होती है-यह मेज्ञ 


ज़मीनते किसी करर ऊंची जगहपर रक्ख्ीहेती है और उसके पीछे जज्जों 
की करातियां हे।ती हैं-अब काररवाई आरम्भहुई-म॒मे तो. निशचयही था 
कि मेरा मुकदमा सचीपत्त में वहुतही नीचे नम्बर पर हेगा--और मुर्झे यह 
भी निश्चय था कि सिक्रेट्रीसाहब भेरी घवराहठ देखकर प्रसन्न हे।तेहें बेर 
करना इसीका. नाम है-पाहिले इसके मेरेसुक्दमे की पुकारहे। माजस्ट्रेटसाहव 
कमसे कप्त एकबार फिर खाने और चरट पीनेके लिये जांयगे--अब में ओर 
मक्तदमों की काररवाई से जीको बहलानेलगा--और सचमानों कि कोई २ 
मुक्दमेंमं वड़ीही हास्य माज़महोती थी इसकदर झूठी सोगन्द्खाना इसकच- 
हरी में होता है कि परमेश्वर कूठ न बुलवाये ते उसकी दीवारोतकर्मे आ- 
कर्षण अर्थात्‌ कशिश हेगई दे।गी-यह रोग वहुतेरे गवाहें में तुरस्त नस * 
में ब्याप्तदेजाता हे-में यहां थोड़ी मनलगनेवाली लड़ाइयोंकों व्॑नकरूंगा 
इश्वर २ कहते भेरे मुकदमेकी नोवतआई--यदि वह मुक्तदमा बिल्कुल साफ 
था परन्तु वह दुष्ट छोदावक्रील वड़ी लम्बी चौड़ी स्पीच अर्थात्‌ ब्याख्यान# 
लिये वेयारथा-हाथमें क्राननकी एकछोटीसी किताव थी--और वह उससे 
ऐेपा वशशन कररहाथा कि आदी कैसाही तीत्र बद्धि का क्योंनहों भला 
समभ ते ले कि इसस॒क्दम से उनवयानों का क्‍या सम्बन्ध है कदाचित्‌ 
अदालत मातहतकी तनवीज वहालरक्खीजाय या मिटादीजाय परन्तु दोनों 
हालतों में मेरा एकदिन का छक्षत्तान हेगया--में इतना अधैय हागया कि 
अब इधसलाहकी रोंक न रही--हे।सक्ताहें कि इससे नष्ट कोई खराबीग्रसिद्ध 
हेती जैसा कि मुझे परीक्षासे मत्लमहुआथा-एकबरार मेरे ' एक प॒क्कहमे में 
कुछ योही अनीतिथी-किंसी आदमीने धोखेसे उस कमरेके दरवाज खोले 
जिसमें कर मजिस्ट्रेट आपसमें सम्मतिकररहेथे ओर फैसला श्र्थात्‌ विचार 
'लिखरहेथ --या कोई छोटीसी लड्ाईहुईं और उसी दुष्वक्नीलने झातिउत्तम 
अदालत शिक्रायतकरदी-नालिश कत्रल थोड़ेद्दी रपयोकी थी--पहले ते 
सेंटपीट्सबर्गम जाके उप्के मध्ये वहसहेननेलगी-फिर एक और अदालत 
दूसरीवार पेशहुईं-खर अवसे आये घरसेआये-अब बंदा काननके निकट 
भी नहीं जाता ॥ | 

ञं पभासच्य कोइ अ-्छः उच्त फछे फ्रपरोच नझू मेज 3्थविटन आऋर सर घहाल्नना | 


४६ ऋसकाइतिहास उछासतीक्षरा। 


मैंने पछा ते फिर आपहरतरहका दुश्ख और सख्तीउठातेहाँगे-उन्हें।ने 
कहा न इसक़द्र जिसक्रदर आपका झ्याल है--दासके निकट ते न्याय 
इसका नाम है-कि जब अपने खेतों में किसी किसानका घोड़ा या गाय 
पकहपाताहूँ ते। उसके क्रेद करादेताहूँ और उसके मालिकके देददेकर 


छुड़ानापड़ताह ॥ 
मैंने कहा क्या आपके डर नहीं माल्महेता कि यह हकूमतकरनेका 


घतीव आपकरतेहें मैंने ते! सुना हे कि नो लोग णेसाकरते हैं उनसे इसके 
मॉजिस्टेट कृठिनताईसे मिलतेहें ॥ के 
उन्हेंने कृहा जी हां रुूसके मजिस्ट्रेट तो ऐेसेही हेतेहें जबतक आप 
रूपमें रहें अच्छाहै कि जो आपके यहां चोरीहे! ते आप चुपकेद्देरहें.और 
आप चोरकेमरैंपीटें नहै-इसमें दुश्बभी कमदेगा और सस्तेभी छूटियेगा 
जो ऐसा न कीजियेगा ते। वारम्वार किसी दिन केदखानेमें बेड़ियां खड़- 
खड़ाते ह॒जियेगा-यह भी यादरखिये कि वहुतसे नई उमरके मजिस्ट्रेट इस 


हे 


देशमें सारी दुनियांत्ते निराले काव रखतेहें ॥ 0 ५३७ ,५ 
. मैंने पूंजा इसके क्‍या मानी-नयह तो मैंने नहींसना फ़ि दुनियां की विद्या 
में कोई नये क्रायदे निकाले इुये हें ॥ ह 
उन्होंने कहा-आपने ठीक आज्ञादी--में अभी इसराहसे आप अजानहूँ- 
केवल सुनीसुनाई विनय करताहूँ और मेंने जहांतक सुनादहै मेरे निकट बड़े 
मोटे २ शब्द कार्माम लाये जातेहें परन्तु आपके कोष ओर आपके शिक्षकने 
कवइय आपको इन २ शब्दों के समझने में धोखादिया होगा-रूसमें इन 
शब्दों के बहुतते मानी होते ढें-सूरुप के मूखेखसमयर्मे जो अब समाप्त हो- 
रहाहै खराब काम करनेवाले आदभियों को लॉग खराब समझते थे परन्तु 
हालकी जांचपे मालूमहुआ कि वह धोखाथा-एक नये जवान ज़र्मीनके 


मालिफने जो थोड़ोद्रपर रदत 


[ है-सु करो निश्चय कराया है कि वहीं ख- 
राव कामवाले आदमों सचे प्राटिस्‍्ण्ड और बड़े जयरइ ख शुद्ध वात के 
घह सच इस प्रवन्व के ढंगते नुक्ततानपर बेड़नेवाले होते हैं जिसमें वह आप 
व्यर्थ संयुक्त हें बलद्दीन आदमी जिस्म विवेक नहीं है उपचाप के साथ 
पोजीरद(र पेर होजाताहै-ओर अपराधी आदमी और +साइसवाला की 
इृव आदमी अपनी वेडियों को तोड़डालता है-- और औरों की वेदियों को 
भी तुइवाडालताद क्यों जनाव यह तो बहुत उत्तम उत्तर दुष्टोंके बचावकाह ॥| 
औनेकदा हां यह एक ऐसा प्रश्न क उत्तम निस्‍सन्देद बड़ी समाई होस- 
है-और हानिके फत सहल्मे इसते पेदाहोस क्ते है परन्तु मेरे निकठयह 
प्रध्न किसी ऋदर सच भी है-और कुछ लाभ नहीं तो यह तो होना चाहिय 


शशि 


आपनेआपघरसोनिक लजाना । ९3 


कि सब लोगों में ओपस में नेक पेदायशी और शुभचिन्तक ज्यादह हो कि 
यही परमेश्वर को आजाहै-परन्तु कदाचित्‌ सब लोगों में राज्यके वैरी और 
अपराधी संयुक्त नहीं हैं-यह शब्दों को सुनकर कारिलकारालिच भेरी ओर 
को ध्यानदिया और उसके चेहरासे आवचये वर्षनलगा और उन्होंने मुझ- 
से पूंछा क्या आप भी निहलस्टहें-मेंने कहा हंज़॒रंत याद्रखिये बन्दा निह- 
लिस्ट वहलिस्ट कुछ भी नहीं है- 

(प्रश्न) निहलिस्ट किसेकहते हैं इज़रत- 

(उत्तर) अगर आप रुसमें देरतक रहेंगे तो बिना भेरे बताये आपहीआप 
पालूम होजायगा-यह तो दास प्रार्थनाही करइका है कि मुझे इसका कुछ 
भी डरनहीं है कि किसान मुझे सकोरतमे पकड़वादेगे परन्तु वह खूब जानतेहें 
कि जो वह हमको बड़ादुशख देंगे तो हम उनके पशुओं को भूखों सार- 
डालें गे---! 

मैंने इसकायका कोई विचारनाकिया कि उन्होंने अपने बनको यकायक 
बदल क्यों दिया-मेंने कहा (हां इसशत्तेपर पशुओकों अपने खेतों में पकड़ 
साकैये) उसने उत्तर दिया--विन पशुओंके पकड़े-में ऐसा करसक्ताहूँ-याद 
रखिये कि कानून घराने के गुलामों के रिहाई के अनुसारसे किसानकों 
खेतीके योग्य ज़मीन तो मिली है परन्तु चराईका हक्क नहीं मिलाई--और 
उसमें उनकी कोर मुभसे दवीहुई है-आदमी और वस्तुकी वावत जो वुद्धि 
कारिलकारालैच करता था बह मुझसे सदेवमनभावती ज्ञातहोतीथी क्योंकि 
वह बड़ापकासचाथा और वहुधा प्रसन्न भी रहाकरताथा परन्तु मुकसे जल्द 
मालमद्ेगया कि उसकी ब॒द्धिको बिना दुःख कभी न कुल करलेनाचा- 
हिये क्‍योंकि वह एक अक्खड़ आदमीथा और उसकीर्डाद्धि मखेतासे खाली _ 
नहीं हेततीथी-उसके इस देशके आदपियों और कानूनों ओर रीतिसे कोई 
सह*दुशणी नथा ज़ाहिरी दोषोंको तो वह ख़ब समझकलेताथा परन्तु देशकी 
भीतरी हालत वह नहीं समझा सक्ताथा-इन छिपेहुये कारणोंसे अलबत्ता 
वह जानता न था जिनसे यह ऐेव पेदाये-केवल इतना मुननेसे कि फलां 
आदमी झुसीहे वह पकीराय नियतकरलेताथा कि बढ़ा वड़ी जातकाह्ोगा 
जैसा कामका जाननेवाला शादमी में उसके! पहले समझताथा वैसा वह 
निकला ॥ 
चदि वह इस देशमें १८ दर्पेसे रहताथा--उसके किसानोकेतरीकासे बहुतही 
फम जानप्टिचानथी-हां जो कुछ उनकी दशा जानताथा ते इसक्रदर मिस 





जे 


ूड्रे। प्रपनेदःए में शामिल दे जेसे सशप,टी ॥ 


. बढ रझूसकाइतिदास उलछासतीसरा | ्ि 


कदर आप उससे और उसके मालिकसे सम्बन्ध रखतीयी--किसानों के 
प्रवधदेशी-ढंग .आपसमें मिलकर ज़िंदगी बसर करना-दीनी विश्वास और 
मजहती कार्मोंसे बहुत कम जानपह्टंचानथी-- और जो किसान हरसालगांव 
छोड़कर मेहनतमज़रीके खोजमें वाहरचलेजातेथे उनके कार्मोको भी जानता 
'नथा और झुछ थोड़ीसीपर्टिचानथी भी ते अशुद्ध-में शोचा कि इन 
कार्मोकी पहिचान इकदठा करनेके लिये अच्छाह--अब में पादरीसाहवसे 
सलाहलू किन्तु किसानोंसे आप जांचकं ते ओर भी उत्तम है परन्तु 
इसकेलिये अवश्यथा कि रूसियोंका हररोज़ सहजसे समकसके ओर फ़रर२ 
वोल और अभीतक में इसमें जेसा चाहिये वेसा अभ्यास करनेवाला 
नहीं हुआथा ॥ ह 
+ मिस आदमी की तबीयत अन्य देशाकी भाषावोंसे दुनयवी सम्बंधरख , 
तीह उसतकको रुूसीजवान सीखना किसीतरह सहज नहीं है यद्यपि यह 
भाषा अंगरेज़ी भाषा की तरह ईरियनतरहकी .है और इसमें केवल तातारी 
शब्दोंका कुछ योहीसामेलद परन्तु कोई अक्तरकीवाणों ऐसी हे।तीहे जिससे 
पहिचमी यूहपव्ालेके कानवेमित्रहें और उनकी जिदवापर भारीमालुूमहोतेहें 
जिन लोगोंकों परदेशी भाषावोंकोी सहजसे सीखनेकी दुनियाकीलिया- 
क्त हासिलएं उनको भी रूसी जवान सीखनेमें. दिकतहोगी--यदि रूसी 
जवान भी हमारी ज़वानकीतरह इरीनढही की डारदें और - तातारी झब्दे 
इपरें थोड़ेहीसेहैं जेते वाशलिक या कलपक या अरबज्ञ परन्तु खराबी यह 
है कि इसमें कोई अक्षरकीवाणी ऐसी है कि परिचमी देशोंके निवरासियोंके 
कान उनसे अमित्रहें परन्तु रूसीशब्द उटट्स--यदि कारनोंको परदेशी 
मालूपहों परन्तु उसका जुजवेटर सब रूसीशब्दका खंदहे इससे टिवटोविक 
और स्लेबोनियन जवानाोंके भेद ओर असलियत जेंसा कि चाहिये जाहिर 
होतीहे ॥ 
इसतरह रूसी ज़बान | 
खण्डपंर ज़ोरदियाजाय_ इसकामर्म च््सी के कसी 
परन्तु यूनानी से इसमें थोड़ी लपेटगां अथाव कुंजी ज्यादह ह-शसा २ मुश- 
किलॉपर आदमी जभीवली होसक्तादै जब के इस जवान से देरतक जाना 
रहाहो-यदि कान दिकतें थीं परन्तु जो आदमी अन्य भाषावक्ति सीखने 
का आदतीहे उसको कोई डेरनहीं हैउच्चार और शब्दोंका ढंग मुख्यवातों 


'से कान और ज़वान धीरे २ मित्र होजाते हैं ओर स्रभाव से वहीं काम 


] कप. # श्रम नये 
पनेकलवा है जो ज्योतिष की रीति से यहवात सच ई कि अन्य आदमी 
चाहे जितना साफे बोलसके यह कभी नहीं होसक्ता कि झसी समझा जाय 


। . 
मे यह भी बड़ी छशाकेल वात है कि शब्दके क्रिस 
और यूनानी ज़वान मिलती है 


रन 


अपनेआपघरसेनिकलूजाना / ७९ 


है 


जो कुछ देर तक वोलतारहेगा तो उसका परदह खुलनायगा और यहकोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है-जो रूसी अंगरेज्ञी जवान बोलतेहैं--उनकीवाबतयह 
कहैसक्ते हैं-मेंने वीसियों रूसियोसे वात चीत की हे जो बहुत अच्छी तरह अगरेजी 
बोलते थे परन्तु कोई रेपा नहीं मिला जो वही अररेज़ों के सदश वोल 
सकैी-इन लोगों के मध्य जो लड़कपन से अगरेज़ी भापा ख़ब बोलते हें ॥ 
सव आदमियों का विचार है कि रूसियों को इंशवर ने एक मुख्य योग्यता' 
जअबान जानने की दिया है--कहा जाता. है कि आप उनकी जवान ऐेसी 
कठिन है कि अन्य भाषायों के सीखने में उनको एक किनका भर दिकृत 
नहीं होती-मेरे निकट इसमें सन्देह नहीं कि इस आम विश्वास की किसी 
कदर प्रचार चाहिये कि पश्चिमी यरुप के शिक्षा पाये आदमी भच्छे ज्ञवान' 
जानने वाले होतेहें क्योंकि वहसदेव फांसीसी दोलते हैं और बहुधा अगरेज़ी 
ओर जरमनी भी--अब हम पछते हैं कि या तो यह काम रुूसियोंकी समझ 
का फल है या उसके कुछ ओर कारण हैं-मेरी यह ताक़त नहीं कि उनकी 
समझ से नाहीं करूं परन्तु में यह निस्सन्देह कहूँगा कि उसके और भी 
कारण हैं--जोरूसी चाहते हें कि योग्य शोचने वालाहूं उनको कमसे कम. 
सक अन्य भाषा अवश्य जाननी चाहिये-ओऔर उसका फल-यह दोताह कि 
घद्दे दरजवाले लोगोंके लद॒कोकी फूसीसी ज़बान लड़कपन में पदाइजाती 
है--वहुतसे बंशों में एक जरमनी द।यी होतीहे--एक फांसीसी शिक्षक और 
शक अगरेज़ी स्नरी पाठक-पस लड़के पहलेही से इन तीनों जवानों के वीलने 
में अच्यासक होजातेहें-इसके सिवाय रूसी थापां वाणी से देख के बहुत 
चोढी हं--पश्चिमी सरुप की जवानों में जो अक्षरपायेजातेहें अदाजन वहसय 
रूसी ज़वानमें मोजद हें परन्तु कोई कोमल वाणी ते! अलवत्ता इसमेंनहींचे 
ओर उनके योंहीं रूसी सेहत के साथ सीखसक्ते हैं ॥ 
निदान कदाचित्‌ इस स्थानपर दारवन का प्रश्न नियत करना उत्तम हैं 
किन्तु यह विचार करना चाहिये कि जो रूसके अमीर कर पुश्तसे पर- 
देशी भाषा सी खनेपर निरुपाय थे इसवास्ते धीरे + इनमें एक प्राचीनगण 
आगया है-कि अन्यभापा सीखें ॥ 
इससफरपें बहुतेरे काम ऐसे परातिद्धुहुये कि मेने झमीवोली इसकदर सीख 
ली कि किसानों से देदख वोलज्न-पहिले ते! मेरे पंडित पादरीसाहद हर 
दिल प्यारे ओर दयालुआदर्माये परन्तु पढ्ेदातनी और लम्पेचोंडे छ्िस्मों 
के कहने की वदीराचि धी-इससे कुछ वृहस न थी कि इन - झद्ानियों को 
फोई समझता और पसंद करता ह या नहीं-अकेल सेरकरने के समय भी 
सदव वह ऊझुद न झुछ दरवरातेही जातेये-मो ऐसे समर्योपर झाई प्रन्यदेशी 
० 
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मिलता उन्हें तेसमकता कि वह किसीभतसे वार्तेंकररहे हैं--यदि उनकेलम्पे 
चड़े हाथपांध और डील और गल्लावके ऐसे गालोंसे ऐेसे विचारकी आपही 
पलट होजार्ताथी-परन्तु कोई मर्द व औरत व लड़का. जो १ “पील के एर फेर . 
में रहताथा वह ऐेसी गलती में कभी न पढ़ुता--आसपासमें हरएक मद व औरत 
ज़ानताथा कि पादरीवावा ऐसे सीधे सादे नेक आदमी हें कि भत प्रेतके मानते 
पाले नहींहीसक्ते ओर वाहूनी इतसे बड़े कि अलामां--यहांतक कि जब उनके 
क्राह आदमी बार्वेकरनेको नहीं मिलताथा तेवह अपने मनसे पेदक रलेते येउन की 
तबीयतक इसखाने से मेरा बड़ा मतलव निकल्ा--यादि उनकी बात चीद मेरी 
समझ में नहीआती थी और बातनी आदमियों की तरह बहू संदेव बातरे 
दोहराते ये परन्तु में इतपर छेडनेवाला नहींहता था क्योंकि यादे संगाते में 
यहवात दोषित है परन्तु मेरे लिये बड़ी उपयोगी थी- और जब में एककहानी 
दो या एकमरतवा झुन चुकताथा ते फिर में उनके नी आनन्दकरने के लिये 
उन्हीं के मंसूवों के अश्ुसार वेसाही मुंह बबालेता था ॥ न 
गक और उल्दहवात यह थी कि आइवानोफऊका! में कुछ फिकरें न थीं-- 
चुनि तमाम दिन रात कितावों की पाठ कियाकरता था--- 
, जी बहिलाने के, लिये में बहुधा कारिलकारालिच के साथ सैरकरना 
चाहताथा परन्तु यह छोटीपकारकी मगनताभी नरसीवनही ह ती थी क्योंकि वर्षा 
होनेते वशमदेके वाहरजाला कठिनथा कीचइकेकारणसेसेर करनाकाठिन हो 
जाताथा जो नापके लिये कुछकामथा तो यह था कि क॒ुकरम त्ते ज़मीनसेउखेड़ें 
परन्तु इसकार्ममें मेरीमी कोशिश वेकाम नहींथी क्‍्या।कि में पर्टिचान नहीं 
सकाथा कि खाने के फल कोन हँ-ओर जहर वाले कोन--हम शहरसे इस 
कदर दररहते थे कि गुलगपाड़ेकी आवाज़ तञअज्जवही हमारेकानमें आतीथी-- 
कई अठवारे बराबर गुजर जाते थे कि दुनियाकी कोई खबर वहां सुनने 
में नहींआती थी-सबसे निकट का डाकघर रेलके स्टेशन पर था औरवहांसे 
. आवागमन का. कोई ठीक द्वारा न था-पत्र ओर अखबार जवतक मंगवाये 
नहीं जाते ये वहांही पदेरहवे थे और जो. कभी कोइंहमारा परोसी उधरसे 
अचानक से आता थां तो इटठकी बजाते पत्र आर अखबार हमको ला दता 
घा-सो दुनियांकी दशार्यनव हमवक पहुँचते थे तो गठठे के गटठे-- 
मझ्के खब याद है कि एक बहुत बड़ा गठठा मुझे एकमर्चेत्ा मिला और 

कारण यह होता था कि देरतक कोई आदमी रेसा नहीं मिलवाथा णो 

अयउनी खशीते पत्र ले आवा और यह विलम्ब हमको वहुत तरसाता था 
क्योंकि इसने सनाथा कि जरमनी औरफ़ांस में लठाई शुरू होगई है--अन्त 

को एक बदा यटठा अखवारोंका मेरे पास आया में अश्नक्त क्षेगया कि 
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देखे कोई बदी लड़ाई हुई या नहीं-मैंने अखवारका सबसे आखिरी परचा 
देखना आरम्भ किया और यकवारगी ्क मज़यून मेरी हृष्ठि में पहा जिस- 
फी सरखी यह थी (अखबार ताज्ह-अरे-शाहनशाहे रुधान विलहलमशो 
ही में है) यह ग्रन्थारम्भ आशय छापे के द्वारा ज्ञाहिर हुआथा और पिदि 
त होताथा कि अवश्यक मजमून है भेंने शोकसे पढ़ना आरम्भकिया परन्तु 
निहायतही आवचये कि किस शाहनशाहसे मनोरथ हँ--यकीन करके ज्ञार 
रूस या राजराजेश्वर अस्टरिवा से मनोरणथ ही-कयोंकि इनदिनों भे जरम- 
' सी का कोई राजराजेश्वर न था परन्तु नहीं-साफ विदितहोगया कि राज 
रसाजेश्वर फांस से लेख है -अब शोचा कि प्यूलियन स्थान विलहइलमशो दी 
में क्योंकर पहुंचे कदाचित्‌ फ़रांधीसी राइन नदी के मरचों को तोड़कर जर 
मनी के भीतर दर्राते चलेगये होंगे-परन्तु नहीं जब मैंन और आगे पढ़ा तो 
मुझे मालूम हुआ कि यह सबझ भी अगुद्ध है-फिर यह गांठ खुली कि 
राजराजेशर फांसफों जरमन निवामियों ने पेरके क्रेद करक्ियांहे- इसकाए 
के जांचकरने के लिये सभे इसके आगे के परच पढ़ने परदें--ओआर एकही 
दफाके पढने में जरमनी की जय ओर सेडानके मामिले ओर उससमय के 
भी और २ बे भारी काम माक्प हुये-इस लड़ाई का हालत पढ़ने से जो 
खसर मेरे दिल पर हुआ उसको वह लोग क्या समकेंगे जो जमाने के 
हालों को दिन वार अखबारों में घोड़ा रदिनका दिन पढ़ते जातेहें॥ 

णक तो मेरे शिक्षक वातचीत में बढ़ेउचम थे दूसरे मुझे सन्देहथा कि स्‍से 
अपने सब समयों को भाषादों के सीखने में बयय करूंगा--सो मेने रूसी भाषपाको 
इतनी जल्दी मात्तूम कर लिया कि थोडेही सप्ताहों में जो छुछ मुझ से 
कहाजाताथा में उसके समझा लेताथा ओर कुछ दूटी फूटी बोली आप 
भी बोल लेतवाथा--रुसी बोली बोलने में सुझे आप रसियों से वहुत सहायता 
मिलतीथी क्योंकि वह ऐसे जरद समझझतेहें कि इधर किसी अन्य देश के 
आदमी ने चौथाई वातह्ी और उधर झूसी किसान ने उसके तीन भाग 
अपनी तवीयत से दणेन कर दिये ॥ 

ज्यों * मुझे रुूसीमापा समकने की ताकत होतीगह आर पादरोसा- 
हव की लम्पी चोदी बाते वदीमन सगनेवाली होतीगई--पहिले तो यहदहाल 
था कि वह जो कुछ कहते थे या कद्नी वर्णन करते थे उसको म॑ केवल 
कवान की रुचिसे सुनता था परन्तु धीरे २ मुझे मातम हुआ कि उनकी 
दांत चीत में पहुत से फ़ायदेवाली और दिल लगनेवाली बात॑ आपउनसे 
भर उनकी ज्ञात की वादत होती ऐं-आओर वह वानें इसतरह की कि 
स्याफरणम नहामिलसक्ती उनमेंसेसुछकाम झरगे दसनवालासे घणनकखंगात 


रुसकाइलिहास 
अिशििनिर मकि 
ल्लास चो था 
गाँवकेपादरी साहब 


पादरियोकेनास--परादरियोंके ब्याह--सफेद ओर स्थाह 
पादरी---गांवकेपादरीकी लोग प्रतिष्ठाक्योंनहीकरते---सफेद 
पादरियाके इतिहासीसमाचार--गांवके पादरीओर प्राइ्टीटेस्टंट 
पावरी--क्ष्या रूसीदीनदारलोगहैं--नम्न तारुपी सात्ति-पा दरी 
ओर सबकी श्िक्षा--पादरियों की सम्मति ओर चेन॥ , 


रीते है जिन दो आादापियों को आपस में पहिंचान कराते हैं तो उनके' 

“ नाम धीरेसे लेदेते हैं--परन्तु कोई कार्मोने मुझे लाचार करदिया कि साधा- 
रण रीतिके जालमें न फंस-सचाई यह है जिन महाशयोंसे में देखनेवालों 
को मिलाना चाहताहूं उनका नाम में आपही नहीं जानताहूं-देखनेवाले तो 
अपने २ नामको जानतेही हैं वह मुझे ज्षमाकरेंगे कि में उनके नामको नहीं 
जानताहूँ-परन्तु देखने वालोंको अवश्य यह निश्चय होगा कि जिसआदमी 
की-वावत में आप बयान करताहूँ कि मैं उसको जानताहँ-और उससे मुझ 
से कई महीने तक देर २ तक बातचीत हुआकीहै-इसकानाम में अवश्य 
'जानताहूँगा-यदि लोगों को 30508 आइचर्यहो परन्तु में हा उसके 
नामसे वाकिफ नहीं हूँ--जवतक मेंने आइवानोफका में ठहरा मैंने कभी नहीं 
सुना कि किसीने पादरीवावा के सिवाय और किसी नाम या पदसे उनकी 

, -पुकाराहों-- हर 

यदिमुझे नहीं मालूम कि इन पादरीसाहव का असली नाम क्याथा 
सो भी में उनकी आईचर्यी बातें उनकी वावत वर्णन करसक्ताहूँ-एक यह - 
कि लड़कपनमें उनका कोई नामही न था-दूसरे यह कि उनकानाम उनके - 
बापके नाससे भिन्न था-- 
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जिन देखनेवालों की ताकत झरूयालकीगर वहुतसे आइचर्यो कहानियों 
के पढ़ने से-तीव होगई है वह यक्रीन करके यह समझभेगे कि पादरी साहव , 
गुपनाम आदमी थे--और जैसालोग उनको समझते थे वेसेवह न थे-यातों 
किसी बहुत बद्दे आदमी के लदु॒के विनलीन थे-या कोई बड़े सुझुल आदमी 
थे-परन्तु कोई दोषभारी ऐसाहोगया कि अवलाचार होकर गांवकापादरी 
बनगया और णक कोने में वेठना ओर इंशरका भजनकरना आरम्भकिया 
परन्तु यह ख्याल भूठ है यह पादरीसाहब जो सच पूछो तो गांवके एक 
मध्य प्रकारके पादरीके घालकथे--आपके पिता अबवतकजीतेथे ओर २०मील 
के अन्तरपर रहतेथे-कई पींदियों से उनके कुलवाप दादे व महतारी दोनों 
पादर्राही की दृत्ति करते आये थे--ओर पादरीसाहब वह़े महात्मा पुरुष थे 
और घिद्वान--यदि उनको परीक्षासे मालूमथा कि आदमी दुनियांके लालच 
का प्रतला है परन्तु आप कोई भारी दोष उनसे नहीं हुआथा-कोई गेसा 
कारण न था कि वह अपनी पेदायश का हाल छिपारखतें-यह आश्चर्यी 
बातें जो ऊपर वर्णन कीगई रुसके पादरियों की एक अजवरीतिके सबब 
से पेदा हुई थीं कि वहां जब कोई लड़का-मदस में भरती होताहे तो पादरो 
उसका नया खानदानी नाम रखता है ॥ 
मेरे पण्डितसाहव लम्बे डील घबली और मोटे आदमीये--करीव चालीस 

वर्ष के उपरथी-घनी ढादी-भूरे २ लम्बे २ छिदरे वाल जो कांधों तक 
लटकते थे-उनके वस्र में तीन चीज़ें नजरत्माती थीं-एकश्राअगरखा मोटे 
कपड़ा का जिसमें गदना के पास बराबर बुताम लगेहुये थे और जमीनतक 
फूलरही थी--एक चौड़ीसी दोपी--ओर एकलकड़तेडह बट जुता-जो वद्ध 
भीतर पहनेहुयेथे उनके! मैंने नहीं देखा-डउनकी जिन्दगी में कोई काम बड़ा 
नही हुआथा--लड़कपन में वह एक पाठशालार्म भेजेगयेथे--जों एकबड़े ऋमवे 
में था-और एक मध्यप्रकारके तिद्यार्थी ये-छुकसे वह अपने लडकपनके 
जमाने का हल कहाकरते थे कि उससमयमे मदर्स ऐसे न थे जसे अब हैं 
घाजकल के मुदरिस हजरत मसीह को नहींमानते वल्कि उनके भी एक 
मामूली आदमी समझते हैं-और लद॒कोंको ऐसी चंरीहुईदे कि तमचीखाने 
को घड़ी ध्रमधाम समभतेहें परन्तु वह नहींसमकते और न शोचते कि दारू 
के नशे के कोंकर्म चरदेना ध्रमधामके प्रतिकूलई वल्कि शोहदों ओर लुबों 
की संगति में वेटना जिनके अढ्ाई चावल न्यारेही पकते हैं खराय नहींसम- 
भरे-मदरसे में पिटे तो हम भी कईवार थे परन्तु हमारे निकद पिठनेसे इम 
कोई खराब आदमी नहींक्षेगये-पदि मैंने उससमय के विद्वानों को विद्याके 
प्रकट करनेगे इतनी शेखीकरते नर्शदेखा था जिसरझदर आप लम्दी चोटी 
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मा रतेहें ते।भी इससमय के जो बढ़े नामी विद्वानहैं उनके सामने भी कठिन _ 
लिखावट के पढ़ने में रुकृंगानहीं-उन्हेंने अपनाहाल जो उनके ऊपर वीता 
हुआ था से। सब बयानकिया जब में विद्याके पढने से छुट्टीपाई ते पादरी 
साहब ने मेरा व्याइकरादिया-मेरे इवशुरजी उससमयर्म एकबद़े आदम्माथे-- 
में उनकी जगहपर नियतहुआ-पुनि में आइवानोफका का पाढ़री देगया 
आर तबसे यहांही रहताह बढ़े कठिन दुश्खोंमें जीवनक्षेप्देतीदै क्‍योंकि गांव 
बड़ा है और मरी जमीनदारी कुछ बहुत गोल्यनहीं है-परन्तु धन्य है ईश्वर 
को कि में रुएपृष्ठ हू ओर शुद्धस्वभाव रहताह ॥ है 
मेंने कहा आपने कहाथा कि हद्ध पादरी साहब ने श्रापका ब्याह करा 
दिया तो में जानता हूँ कि वह आपके बड़े मित्र थे-कहा--जी नहीं वह सब 
पादरियों के लिये ऐसाही करते हैं-जिन्‍्होंने अन्य देशों में शिक्षा पाई. है 
झोर जो पादरी होना चाहते हैं-धर्मी पंथके आगे चलने वाले के बोध से 
यह नेक काम निहायत वाजिबव है मेंने आव्चये में होकर कहा हां ऐसा है तो 
घुदहे पादरी साहवकों क्या पड़ीहे कि वह दखल उचित बातों में दं--जनाव 
पंडित का ओऔरों के कार्मी में पेठ करना अर्थात क्‍्या-उन्होंने कहा परन्तु 
. यह काम/तो सुरूय कर उन्हीं से सम्बान्धिकहै वही तो रांड्रॉं और अनाथोंके 
निगाह करनेवाले हैं-ओऔर मुख्यकर उन पादरियों के लड़के वालों की 
ताड़ना करते हैं जो उनके अखत्यार के हद मेंहैं-जव गांवका कोई पादरी - 
मरजाय तो उसकी बीवी और बेटियां क्‍या करें ॥ ै 
इस बातचींतका मतलब मेरी समझ में साफ नहीं आया तो मेंनेशीधघ 
करके प्रार्थना किया कि पादारियों को वारा से चलना चाहिये जिसमें आगे 
के समय जरूरतमें कामआये उन्होंने उत्तरादिय्ा--हजरत-कहदेना ते। सहल 
है परन्तु करने और कहने में अन्तर है वारा क्या 80804 
ते। बचनहींसक्ता और फिरभी वड़ातिंगासे दिन टेरहीते हैं-मेनेकहा ते फिर 
रांड़ और उसकी बेटियां मेहनत मजद्रीकरके व्यापार पंदाकर-उन्हान एक 
से कहा दीनवन्धु यहते कहिये कि वह मेहनतक्याकरं यहकहकर वह जवाब 
के पारिखक रहे-जब में कोई जवाव न देसका ते उन्होंने कह घर और 
ज़्मीनतक ते। उनकी रियासत समभे नहांजाती-वरल्कि नये पादरीसाइव 
की-मैंने कहा यदि यह मामिला किसी कहानी में पढ़ता ते में पहलेही से 
कहदेता कि इसके पीछे क्यादेगा--यही कि न्यायाधीश नये पादरीकों उन 
लड़कियोंमें से किसीपर मोहादेगा-ओर उसके साथ व्याइड्ाजायगा झार 
फिर सारा वेश उनकी सासुसमेत जिन्दगीतक चनसे रहेगी॥ | +« 
उसने कहा बड़दें पादरीसाहब का वताव ठे। विल्कुल ऐसाहिता हैं जिम्त 
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तरह कह्ानियोंका न्यायाधीश एक वेजानसूरत झ्यालीकों जानदारकरके 
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देखादेताहै--उसीतरह बुदहे पादरी सव आदमियोके साथ जो रक्त और मांस - - 


हैं बतोव करता है--मगर जोकि वह समझदार आदमी हए इसवास्ते , 
केवल समयोपर इनकामों को नहींछोइसक्ता--सिवाय इसके पाहिले इसके 
: कि वह नयाजवान आदमी पादरी के अधिकार की सनदप्राप्तकरैं--बुड्ढे 
पादरीसाहब को पहलेही से उसके ब्याहकी फिकरकरनी चाहिये-क्योंकि 
हुक्‍्मों के अनुसार कलीसा पादरी का अधिकार पाने के पीछे ब्याहनहींहे। 
सक्ता है-यदि आधिकार खालीहेने के पाहिलेही इसकांम का प्रवन्धहेषजाय 
और बढ़ापादरी मर भी जाय ते इसख्योलसे मरतेदम खशह्देगा कि इसके 
लड़कबालों के लिये उचिताफिक्र हेगई३ है ॥ 

मेने कहा पादरी साहब आपने यहकाम वर्दी नम्नताफे साथ जिलादेकर 
वयान फिया है मगर इसमें और हानें देखपड॒ती हैं कहानियों का न्‍्याया- 
' धीश यह कर सक्ता हे कि किसी मद को किसी र्ली पर मोहादे ओर वह 
दोनों सासुके- साथ खशी श्वसरकरें--परन्तु अपराध क्षमाकीजिये दास इसका 
माननेवालानहींहे कि वृदढ़े पादरीसाहव इनसबकेसाथ ऐेसी पकाई करसक्ते 
हैं उन्होंने मेरे कामके असल कामको साफ उद्दादिया और कहाथा में यह 
नहीं कहसक्ता कि जब पहलेहीसे मियां बीवी के दिल मिलजतेिहें तो ब्याह 
के पीछे वह ज़रूर ऐसे रहेंगे कि जेसे दो तनों में एकजान--ओर सासुकी 
वावत जो आपने फरमाया तो परानेके गुलामों की रिहाईके समय तक तो 
ज़रुर हर किसानके घर में सासु और कई बहुवें रहती्थी और रहती 
हें पैने पूंछा [के किसानों के घर में आपसमें मेल रहता है 

उसनेकहदा यह रईस वंशपर पुनहापैर अर्थात्‌ घिराहुआहे यदिवह अच्छे 
चाल चलन का आदमी है तो वह ओरतोंपर ढरकर सक्तांई-उनके चित्तों 
शोर झोंठ वछह जेसे में ताडुगया कि उनको इसवातका वड़ा घमण्ड है कि 
में सिक्खों को औरत नहींहूँ-इसवातकी मेरे दिल में कुछ भी सख्ती न थी 
क्योकि सिकक्‍्ख आओरतों के म्दोंका क्रायदा हे कि वीवी के पीठ पीछे ऐेसेही 
दून की लिया करते हैं में इसका माननेवाला नथा कि पादररियों की बीवे- 
यों और मेमों के ज्यादह की यह रीति पसंद है कि उनके रोजीकी इस तरह 
फिकरकी जाय ॥ हे 

दो एक सप्ताह के पे मेरे इसख्यालकी और भी सचाई होगई पकादिन 
सुबहकी में पादरीसाहद के मकानपर गया तो वहां उनके णकामित्र भी रहते 
ये-वह एक मौजे के पादरीये जो वहांसे ९०५ मौलिया ऋतुफे रीनिके अनुसार 
भार पंदावार की दावत बातचीत कररदे थे कि एकाकिसान गारीपर सवार 
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आया और कहा कि दो एक वृढ़ेकिसान एकगांव में जोके निकट्देमरने की . 
हालत में हैं ओर चाहते हैं कि आप चलके सिखलादें-पादरी साहव कौ ' 
लाचारहोकर हमसे विदा होनेपड्ा-अव में और पादरी साहवके मित्र रहगये 
हम दोनों भी बातें करते चले जहां कि गांवहै कि जववह घर लौट अऑतिहों- 
गे तो हम उनसे राह में मिलेंगे-दिरों की ऋतु तो गुज़र गई थी-इंसे वास्ते 
गांवसे जो हम निकले तो रास्ते में खेतवित्वकुल उजाडु पडेथे--इसके पीछेहम 
सनोवर के एक जंगल में पहुंचे जवतक हमवहां पहुनें २ मैंने पादारियों की 
शादी की वह वहस छेडदी ॥ ' ः हिल 
मेंने कहा मं इस बारेमें बहुत कुछ ध्यानकररहाहूं इस काममे आपकी 
क्या सम्मृति है ॥ ु ' पा 
मेरे नये मलाक्ाती एक लम्बे डीलके दुबले पतले आादमीथे काले * 
भोरेसे बाल-पीला २ मुंह-छिंकी पेशानी-साफ जाहिर हेताथा कि यह 
इन जंगली आंदमियोंमेसे हैं जिनको इंब्वरने इसलिये पेदाकियाहै कि 
'हमेशह खराब शगन मुहसे न निकालें ओर लोगोंसे मन्नुष्यके जीवनके दुख 
सुख वयानकरें-फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें मुझे कुछ, भी आइचर्य 
- न हुआ-जो जीतेहुयें कहा कि यह रीति व्याहकी बहुतही ख़राब है उनके 
आठ वल्हजैसे कुछ भी सन्देह नथा कि येहइसरीतिकों अवश्य बुरासमकझ- 
'तेहें मेंने यह दरियांफ्त करना चाहा कि देख यह राय किस बनियादपर 
पनियतकीगईहै क्योंकि उनके वयानके ढंगसे में समका कि आप उनको 
कोई रंज पहुंचाहे इसवास्ते उसीके अज्ञसार मैंने जवाब गढ़ा ॥ _ 
मैंने कह मुझको भी यही सन्देहथा परन्तु जो बहस मुझसे ओर उनसे 
हुई उसमें मक्ले हमेशह माननाही पड़ताथा-क्योंकि में अपनी बुद्धिकी सहा- 
यंतामकोई उत्तम उत्तर नहीं देसक्ताथा-उन्होंने कहा इंजरत आप वह्वाह पड़े 
भांग्यवान आदभीहे कि आपको इसकीपरीक्षा नहींहुई-याद रखिये कि मिस 
घर में सास साहब साथररेंगी उसमें फ़्टरक्खी हुईं हैटआपके घरका हाल तो 
नहीं मालूम परन्तु हमारे यहां तो यही हाल है ॥ . _. .,, 
भैंने तरन्त कहा कि यह कुछ रूसही पर मुनहंसिर नहीं हैं-उन्हों ने कहा 
साहब मुझ अभागी पर आप वीती है-मेरी सासुने मेरेंसाथ थाई सालतक 
रही अन्तको मुझको उनसे हठकरना पड़ी कि आप अपने दूसरे दामाद॑'के 
पॉसजाकर रहिये॥ न | हि । 
पैंनेअपने दिलमेंकदा कि इन्होंने अपनीवलाय अपनेसाहुपर दाली-और 
उनकी तरफ़ ध्यान देकर कहा अब तो आपकी जान इस दोष से बचगई“ 
” उन्होंने कहा हे परमेश्वर 'अब पहलेसे भी ज्यादा खराबी पड़ी है मैंने उनको 
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तीनरोबल # मासिकदेनका इकरार कियाथा यंह वादा में वरावर पराकरता 
गया परन्त अवउन्होन फिर पांव फैलाये ओर घुड़ठे पादरीसाइवसे शिकायत 
जडदी-व्यतीद सप्ताह को में उत्तर देने के लिये पादरेयों की अदालत 
, 'षो गया-चहा पेरिशवत के काम चलना हंसी ठदठा नहीं ओर रुपया यहां 
परमेश्वर का नाम-वात तो यह है-इसवास्ते न्याय से बेनसीब रहा-साछु 
” ज्ञीने वहरपरक्ी उड़ाई और तुहमतेंलगाईकि अंत को छ+ सप्ताह के लिये 
पाद्रियों की व्यवस्था के अनुसार से दास वाजिवी अधिकारों से वेकार रह ॥ 
मेने एुछा वाजिवी अधिकारों से वेकार रहना क्या माने-उसने कहा 
सके यह अथे कि में कतेव्यों को नहीं अदाकर सकता था-उसको फ्रोष 
आगया झोर कहा यह वड़ा अन्याय है ओर इससे बड़ा दुश्ख पहुंचता है-- 
ध्यान तो कीजिये कि किसक्दर सख्ती और दिकत उठानी पड़ती है ॥ 
जब में शोर्चा कि किस कदर कष्ठ इस गांव के रहने वालों को उठाना 
परुता होगा जिनको न अतशोची सासु से पाला पड़ता है तो मुझे! अपने 
: नये घुल्ाक्रातीसे चाहे वे चाहे सहदुख्ी + करनेपड़ैगी परन्तु जव मेंने विचार 
किया कि में और राइजाता हूं-और पादरी साहव ओऔरही ढरे परचलते हैं 
तो मेरा सहदुखी का उमंग छुछ कम होगया ॥ & 
उसने कहा आप देखिये यह ऋतु साल भर में बढ़ी खराब है किसानों ने 
शछा काठ लिया है और इस अधिकाई से पेंदा अवकी हुई है कि खूब जी 
पोलके खचे कर रहे हैं वयाह और मंगलाचार होरहेहैं--रंग रलियां मनाते 
हैं मोत और गोता देने की प्रशेसावों का कुछ ज़िऋही नहीं इस सफ़र में 
पेरा सो रोवल से ज्यादा का हुक्‍्सान होगा-॥ 
सच तो यह है कि जब पादरी साहद ने अपने दीन के पाक २करतेव्यों 
को इस तरह बयान किया कि मानो पह एक वाज़ारी सौदा हे शरीर उसपर 
एक यहखुशी कि अपने मरतवेसे वेकारहोनेकी इसतरह बयानकिया कि जैसे 
कफोइंकवर खोदनेवाला आदमीके सेहतकी वावव वातचीवकरे तो मुझे किसी 
कदर आधचयेहुआ-मेरेआइ्चयेका यहकारण नया कि पादरीसा हवने दुनिया 
' के लालचको दीनीकामोंमें दखलदियाथा क्‍योंकि में कुछ पद्चा नहीं कि 
पादरियोंकी इससे बरी समझे जो इमसानी पंंदायशई--वल्कि मुझसे इस 
दियासे आइचयैहुआ कि वह इसदरह वेदुघ एक अन्य प्रादमीसे अपनी 
अक्क प्रकटकरतेहें ओर उनको कुछ भी ख्याल नहीं ई कि मेरी बादचीनमें 
हे ऋसफा सजा ञ्जी सच्तचह ध्थना फा हे ॥ 
के दुख सिलना या घढ,नामें | 


दद्ध 


ध््ध झसकारपिदास उछासचोथा | 


कीई बात धपवामके प्रतिकूल ते! नहीं है--यद बात मुझे आाइचर्यकी मालूग 
हुए परन्तु मैने इसपर खलाखली कोई घाव नहीं किया कि शायद-वह फिर 
इस घातचीतको मौकूफ़करदें-उनपर मेंने ज़ाहिराकेया कि सुभे इसवयानें 
बदामजा आताई जिससे उनका दिल औरभी बदढ़े-मैंने पंछा आपकी बुद्धि 
में इन ऐवॉकी सलाह क्योंकर होसक्तीदे उन्होंने इसतरह बेदुःख उत्तरदिया 
कि मालूम होताथा पहिले भी इससवाल पर बहस करचुके हैं. कहा बस इस 
का इलाज यही है कि रिहाई और ज़ाहिर करनाहो--हमलोगों के साथ इस 
त्रहका बतोब किया जाताहई जैसा कोई बच्चोंके साथकर- और वदख्वाहों 
की तशह हमारी खबरदा।री की णाती है--जो हमझुछ उपदेश कहनाचाहते 
हैं तो हमें पहिले उस पादरी को देखालेना पढ़ता है जो सूबे की मनलिस 
विद्ान्नों थें सम्बन्ध रखता है और जिसको लोग समझते हैं कि पादरियों . 
के कामकी कंठिन खबरदारी करता है और वह विद्वानों की सभा वारत्तिक 
कहनेवाला होता हे--इस सभा में लालची और वेशर्भ कामदाले भरेहये.हें 
और जो कोई रिशवत न दे तो कोई नहीं एछता है कि तम कौनहीं ॥ - 
वाजिव है कि बुदढेपादरी साहब वृद्धियान्‌ और इंमानदार आदमी हों-- ' 
परन्तु उनकी आंखें और हाथपांव तो यहीमानों वेकाम क्ारेंदे हैं. सिशाय 
इसके पीर पादरी फ़्क्ीरों- के रहने- के सकानों के प्रवन्धक जो गिरनैकी 
'हकूघत व प्रवन्ध में सब बढ़े दरजों के ओहदोंपर मालिक बनेवैदे हें-उस 
पादरियों के जमाअत मेंसे हैं जिनको काले पादरी कहते हैं भर्थात्‌ वह सव 
फ़कीर हैं--इस॒वास्ते हमारी ज़दरतों को नहीं समक सक्ते हैं-जिनलोगों पर 
हुक्‍्मके अद्युसार गिरिजा का नियत रहना धानिव है वह गांव के पादरियों 
की दशा क्‍यों कर समझ सक्ते हैं जिनको वालवच्चों की.रक्षाकरनी होतीईे 
ओऔर जिनको एरतरहकी बुराई लड॒कोंगें आगे आती हैं--राहिव # यह करते 
है कि अच्छे २ तो पदआप वह लेतेहें ओर मेहनत और मशकतके संवकाम 
हमारे लिये छोडदेते हैं--फक्कीरों के रहने-के पकान बहुत मालदार हैं और 
इमको तो आप देखतेही हैं कि कितना गरीब हैं--शायद आपने छुना 
शेगा कि देहात के पादरी देहातियों से जवरवृर्द रुपया लेते हैं घोर 
- जबतक रुपया वहुत नहीं लेलेते हें गोता खाने की रीति नहीं झदा 
करते हैं और न कफ़न गाइते हैं-यह सब सही है परन्तु इसमें किसका 
अपराध है-पादरीलोगों को भी तो अन्त को जिंदगी टेर करनी ओर वाल 


[पे हे 


व्चों की रक्षा दारंनी है--आप नहीं ध्यान करसक्ते कि उसको थोड़ेसेरोज़- 





# पादरोणा समहें शोर फक्तोरसे माने ६ ॥ ' 


गांवकेपादरीसाहब ६९ 


गारकालिये कितनी बुराई उठानीपड़्ती हें-बुझे इसकी आप परीक्षाहुईदै- 
जब में फ़सली दोरे पर जाताहूं तो में देखता कि किसान मुझे छठी भर ' 
दामरा ओर एक २ अण्डातक देने में कंज़ूसी करते हैं--जथघ में जाताहूं तो” 
घुपकेर मुझे भलावराकहतेहें और पुस्ते खंवमालूमहै कि उनमें बहुतसीएंसी 
मसलें हैं जैसे (पादरी लोग निदों ओर मुद्दों दोनोंसे लेते हैं ) इनमेंसे वहु- 
तेरे दरवाजों कीं काडेयां वन्दकरलेते हैं और बहाना करते हैं कि घर में 
नहीं हैं ओर इतना भी प्रवन्ध नहीं करते कि में दूर निकलजाएं तदमेरी 
शिकायत करें ॥ 
इस वद्ीभारी कहानी की शिक्रायत के जवाब में मेने कहा आपके इस 
बयान से मुफ़ेआइचये हुआ-में हमेशा सुनाकरता था कि रूसी वदे दीन 
पाले होते हैं ओर नहीं तो नीच ज्ञातके लोग तो ज़रूर रेसेही होतेंहें परन्तु 
किसान ग़रीव हैं ओर उनको टेक्सवहुत देनापड॒ता है वह परमेश्वरी संध्या 
को ख़ब मानते हैं ओर रोजों को तुमाजोंके बढ़ेही पावन्द हैं करीब छ£ 
महीनों के रोजे रखते हें परन्तु अपने पादरियों का ज़रा भी आदर नहीं 
करते--जैसे वह आप गरीब होतेहें वेसेही उनके पादरी भी गरीब होते हैं ॥ 
मेंने कहा कि में साफ % नहीं समझा कि आप इस हालतकी सलाह 
ढहराते हैं उतने कहा दास तो पहिलेदी अज्जेकर चुका है कि रिहाई और 
प्रकद.करनेसे इसकी सलाह होसक्तीहे मातम होताथा कि इन दुज्ुगोंनि यह 
सवाल कंठकर लिया है--कहा सबसे मुरूष तो यह है कि हमारी ज़रूरतें 
मालूप हॉ-कोई सवोग देहातके पादारियों ने जलसे वांधकरके इसकी सलाह 
की कोशिशकी परन्तु पादरियोंकों वदी सभाने इन कोशिशोसे दरावर बड़ी 
दुश्मनी की क्योंकि उक्त सभा को जाहिर होने का बदा ढर धा-परन्तु एम 
को जाहिर करने के लिये वहुद ज्यादा रिवाई प्राप्त होनी चाहियें॥ . 
एस स्थान पर उन्होंने रिहाई और इस्तिहार की बावत बढ़ी लम्दी चीडी 
पहस की जो विलकुछ वहस से मिली हुई थी--जद्यांतत उनकी दलीलें 
मेरी समझ में आई मेरे निकट उनमें जमाना गरदिश दबर्द्वका योग्यथा ॥ 
रिहाई और विशापन मुनासिव किये गये हैं ओर इसका फल यह होगा 
कि पारदरियों की तनख्वाहें बढ़ादी जायेगी झऔौर सब यें इनकी घहुत 
घ्यादा प्रतिष्ठा होने लगेगी--हम इस सवाल की जांच में इस हृद तक एहुँचरई 
से कि एक फिसान की गाड़ी की घरघराहट से हयारी बाद चीन में आफ्रत 
पैदा हुईं--रक लमझे भर में हमारे मित्र आये और अब वान चौंत का फिर 
रंग बदला ॥ 
इस समयते मेने इसकामकी उहस फिर पहुतेरे पाहदों से नो इक्षियान 


३७ रूसकाइतिहास उल्लासचांपा । 


श्रौ९ युक्ती थे और तुश्त सबने मानलिया कि पादरियों की हालत मौजूँदर 
सब॒ दिलनमई के लायक नहीं है--ओर देशके पादरियों की तो उसके गांव 
धाले जो अदब करते हैं तो वह आइचय है-एकवार में कोई और बस्तु तलाश 
कर रहाथा कि अचानक से एक आधी सर्कारी रिपोर्ट मुझे मिलगई-- 
पढ़ताहू तो एक सीधी सादी इंबारत नज़र में जो पढ़ी जिसका में अपनी 
कोशिशभर गब्दी तज्ञुमा करूंगा-लोग पादरियों की प्रातिष्ठा नहींकरते-- 
किन्तु इसके प्रतिकूल पादरियों को बनाते और दोष भौर बुरा भला कहने 
से पेशआते हैं-ओर उनके बोका जीका समभते हैं-सब हँसी दिलाने 
वाली कथावों में पादरियों-और उनके मोटियों और उनकी पाक औरत 
की तसवीरों का ढांचा उड़ायाजाता है और कुलमसलों में जहां कहीं पाद* 
रियों का ज़िक्रआता है ज़रूर भदृष्पंध के साथ बयान कियाजाता है-लोग 
पाद्रियों से दूर २ भागते हैं और जो उनसे कभी रुझूहुये भी ते। ज्रुरतसे 
नकि दिली इच्छा से-अब प्रश्न यह है कि लोग पादरियोंकी प्रतिप्ठा क्यों 
लहींकरते--कारण यह कि उनका दर्जाही न्यारा है क्योंकि वह शुद्ध बृद्धि 
लिखे पढे हैं--इसवास्ते उनकी श्षित्षा और सिखापनसे लोगों के दिलों में 
णेसा नहींशैता कि जीव के शुद्धी का गुण नहींपहुंचता-बाल्कि उनका सिं- 
खापन केवल वेफायदा जाहिरी बतोवपर नियत ' रहता है और लोग इतना 
(विचार करतेहें कि नास्तिकोंके दर्जेकों पहुँचगया है-पादरी आप इसप्रकार 
की पातें करते हें जिनसे पायाजाता है कि उनके दिलों में मज़हबकी लड़ाई 
नहीं है-और.-इब्वर की पजाके बदले अपने पेटकीरक्षाकी फिक्र में ज्यादा 
रहते हैं-कार्मों की इसक्॒दर कभी कि एकपादरीसाहव ने ठीक उस समय 
जब कि शक की जान ओठतक- आगई थी तेवाकररहा था उसके तकिये के 
लीचे से रुपया चुरालिया-फलाने पादरीसाहव किसी पेशा घरसे छुला 
खुली निकालेगये-एकपादर्श साइबने कुचेको ग्रोतादिया--एक पादरीसाहब 
हदफसहकी लुमाजपड़ारहेये कि बड़े पादरीसाहवने पकड़कर मसलासे खींच 
'सलिया-जब लोग यहैखराबी पादरियोंकी सुनेंगे ते! उनकी नज़रोंसे पादरी 
घोरजांयगे या नहीं-भला वाजिव है कि लोग ऐसे पादरियों की प्रतिद्वाकरें 
णो मद्रि की दुकानों में पड़े रहते हैं-और जाली अर्जियां लिखतेें और 
घाक सलेब * से फिर गंतके का कामलेते हैं-और गिरजामें माली गलान 
करते हैं--अन्‍्तकों हनसाहबों की रेती खराब हरकतें ई कि उनका वयान 


धहुत नहीं है ॥ 


१ मे साने फांसी ॥ 


गांवकेपादरीसाहँब । . * छूर 


भौर हर स्थानपर जगह की क्रैद के साथ यहखबरें दर्जहेसक्ती हैं भौर 
खयी यह कि सूवेनिरहनी नोवगोडेहीके भोतर अगाणित उपमामिलसक्तीहें-- 
दरक्‍्योंजाइये-सुनासेव है कि ऐसे पादरियों की केई प्रतिष्ठाकरे जो इधर 
उधर गिरजाकी पस्त॒वोंके कोड़ेकरतेफिरें और मज़हबीरीतें अदाकरनेमें भूल 
फरें--लोग ख़ब जानते हैं कि पादरियों ने ईमान अंजखाया है ओर सभा के 
दीनी विद्वन्‌ दफ्तर के क्रान्नन को छप्परपर रखते हैं-और रिशवत केकर 
या किसीकी दोस्तीकी रियायतसे इगानकी गरदन को गोंठिलकूरीसे रेतते 
हैं-इसपर खबी यह कि पादरीसाहब कि उनलोगों को भूंठीसनदें दे देतेह 
नो इंश्वरी नुभाजपर साभीनहीं दे(ते-ओऔर रिचोलिस्टके समहोंके लोगोंसे 
महसूललेते हें जो कभी जारी नहींहुआथा--गिरजाको आमदनी का द्वारा 
सममभाते हैं ओर इसीमकार के काय्येकरते हें--भल्ा फिर भी उनकी प्रातिग्वा 
पत्थरकरे वह ते बढ़ेभारी पोप हैं ॥ 
यह मिस्टर मिलिनकूफ़ का वचन है जो पके दृदाचारी झूसी थे-ओर 
गांवके रूसियों के जान पर्दिचानके दंगसे बड़े जाननेवालेये--जोकि यहशब्द 
बड़ी वज़नताके साथ एकराजपत्रकों लिसेग्येये इसवास्ते इसके! जी गवादी 
देता है कि इसमें बहुतसी बातें स्चरदेगगी-परन्तु पाठकों को यह न जा- 
मना चाहिये कि झसके ऊुल पादरी ऐसेही हेते हें इनमें वहुतसे ईमानदार 
ओर प्रतिप्ठित ओर नेक नीयत आदमी भी हेते हें जो अपने कर्चब्योके मर- 
तवों को सचे जीसे प्रवन्धदेते हैं-ओर वद्वीकोशिश करते हैं कि अपनेवच्चों 
को उम्दा शिक्षादेवें--यद्मापि रोमन केैथोलिक पादारेयों से लियाकृत और 
विद्याखदीम कमहेतेहें तोभ उनमें मज़हबीपक्षमी कमदेताहै ओर आभिमानी 
भी नहींशे।ते-रूसके पादारियों के ऐवपने की उनकी गुजरीहुई तारीख और 
कोई खासियतों से जाहिर हेसच्ते हैं १ 
झरुूसके पादरी सफ़ेद पादरी कहलाते हें उनमें ओर राहिव पादरियांमे 
जो फाले पादरी कहलातेंहें अन्तर होता है उनकी भी आशचर्यों और तम्- 
रुजुबी तारीख है-पहिले ज़माने में वह हरजगह पर भरती किये जाते ये-- 
जोर गांववाले रिहाई के साथ उनको इकदठे करते हैं जब ज्यादती भूषित 
से कोई आदमी चुनाजाताथा हो वह बुदढ़े पादरी के सामने होताथा और 
लो किसी पदके लिये चज़नी और गुनासिद समझा गया तो तुरन्त नियत 
कियानाता था परन्तु यह रीति बहुत जल्द जाती रही-चुड़ठे पादरी को 
पालूम हुआ कि बहुत्तसे आह जी पेशकिये जाते हैँ अनपदे गवारहैं-- 
फिर धीरे यह कारदवाई उनके अखितयारहोगर कि वह लिसकों चाहें 
समासद नियत रूरदें-बह पहुतेरे पादरियों के लद॒कों को इसकापके लिएे 
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सबसे ज्यादा बज़नी समझ कर चुनते थे-जब बुढ़ढ़े पारियों के पर्दे - 
नियत हुये जिनमें पाद्रियों के लड़के शिक्षापाते ये तो जमाने के मरोदे से . 
इनमें और दर्नों के लोगों की मुक्कररी यकवारगी बन्द होगई-और यह 
दुनिया की बात है ओर गवनमेंट की अगली युक्तिसे भी यही फल पैदा 
हुआ-बद़े पीटर ने यह जदें नियत कीं कि प्रजामें हर आदमीको-सर्कार 
का खिदमत किसी न किसी तरह करना चाहिये-अमीर तरी के सेनों के 
अफ्सरों के मार्निद या सिपिल संरवि्सके अफ्सरों के मानिंद और पादरी 
लोग मार्ग दशक अर्थात राह देखलाने वालों की हैसियत दीनी और बढ़े' 
द्जों 580 सिपाहगरी और जहाज चलाने का कामकरें और टिकंटर्दे 
इन तीनों द्ों में से पादरियों पर और सबसे कहीं कम बोकाथा-दस - 
वास्ते बहुतेरे देहाती ओर अमीर, इस जम्राअत में खुशी से दाखिल होते-ये 
परन्तु सकार कव भला आज्ञा देती कि इस तरह पर सबके सव उसको . 
छोड्दें-इसवास्ते एकक्रानन के अज्लसारसे एक रोककरदीगई-और इसपेशा 
को महदूद करदिया जिसके सबवसे वादर वाले उसमें दाखिल नहीं हीसक्ते 
थे--फिर सिविल और मज़हबी काम करनेवालों की इस मिलीहुई कोशिशसे 
पादर्सकाअधिकार बजायअपने एकामिश्न दर्जाहोगया-ओर पादरी इसकानून 
के अन्नुसारसे इसलायक न रहे कि और दर्जकिलोगोंसे मेलनोलकरसकें ॥ 
जोकि पादरी एक मुख्य दर्ज के लोग होगये ज्ञोरे उनके चाल चलन' 
शोर स्वभाव और 'झ्यालात सबसे भिन्न थे इसवास्ते पादारियों के पेशे पर' 
खराब गुण पहुँचा-अब इसपर खूबी यह हुई कि पादारियों के यहां बहुत 
सी ओऔलाद होने लगी-अवयह कहिये इस कदर आधिकार कहांसे आयें कै 
इनसवको दियेजांय-परादरियों ओर पीर पादरियोकी संझुया इतनीबदी कि 
ज़रुरतसे कहीं ज्यादद होगये-पुनि पादरियों की एक रेसी सभा नियत 
होगई जिसकी नसल हमेशह वदतीहीजातीहै-यहलोग ऋसवोंकों जानेलग्रे-- 
सका रनेहुक्म दिये कि जिनस्थानोंपर पादारियोंकी रक्षाहुरहै उनलानेकी वह 
कभी न छो हैं परन्तु सब वेफायदा जिनपादारियोने इसके मनेकरनेका लिहाज 
नहाँ।किया उनकेसाथ वैसाही बत्तोवकियागया जैसा वदलेहुयंआदाबैयों और 
. घरकर्धांके साथ कियाजाता है परन्तु इससे भी मतलव न निकला ताजदारों 
ने वार २ कोशिश की कि उनके इस परिमाण को किसी तरह घटार्य-इस 
वास्‍्ते उनको फौज में भरती किया परन्तु यह उपाय भी ये कामहुआ-इस 
पर भी मास्कू , और सेंटपीटर्सवर्ग आदि बढ़े २ शहरों में यही कोलाइल 
मचता था कि पादरी के सम्ृह के समृद्द उमड़े चले आते हें-शझदर मास्कूदों 


०. कर, 


गद़कानिकट दर सुवहको पादारियों के बद्ेसग्रह इसछेतुजमाहोतेये कि भनवास 
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आदेमियों के पंजक एजा की रीतें अदाकरें ओर मजदूरी पार्य--नो खिद्‌-. 
पतगार उनको मजदूरी पर रखने के लिये भेजे जाते ये--उनमें ओर पादरी 

साहदों में अनोमान उसीप्रकार मोल तोल और ठांय २ होतीयी जैसे आस 
पास के वाज़ारों में वारागीरी वीबियों और महंग वेचनेवाले दुकानदारों में 
सोदाखरीदते में होतीहें मजद्री चुकाते* पादरीसाहव कहउठते थे कि सुनो 
जी जो सम बहुत ठांय२ करोगे ओर पचहत्तर रोवल न दोगे तो में रोदीका 

ढ तोडकर खालगा कि कहीं कूगढ़ा तो मिटे--ओर मुंह जठालने के 
पीछे में ममहवी रींपें अदा करने के योग्य न रहूं परन्तु इस धमकी देहातके 
केवल वह नोकर जाते थे जी थोदेही दिनो से शहर में आयेहुये थे-तेज्ञ 
शोर चालांक ओर परीक्षावाले खिदमतगार इस धमकी पर हंसते और 
झदते थे कि आप रुचिसे रोटी खाइये हमें आपके भाई वीस मिलजांयगे--- 
यह मनलगनेवाली कहानी मैंने वहुधा मिसन आदमियेंके ज़वाना सनीथोीं 
. जो अपने आंखकी देखी वयान करते थे-- 

जो पादरीसाहव देहातमें रहगयेथे उनकाभी गेसाही पतलाहलथा--ओऔर 
जो नोकरहोगयेये उनको बस यहट रनहीं था--कि विज्लनकुल भर्खो हीम रजांयगे-- 
परन्तु उनकीदश।!भी किसीतरह डाहकेयरय न थी-देहातीउनकों भनी प्ंग 
वरावरभी नहींसपसझरतेये और अवीरलोग इससेभी कम--जो गिरजाधरनज नी 

मौनप्र न हुआ और किसीआदमीकी जागीरकी जमीनपरहुआ तो ज़मीन 

के मालिकको गिरनामें इतना दावाथा जितना उसको अपनेगल/मोंपर था-- 
आर कोईसमय वह अपने इनअखत्यारों से वड़ी वेशरभी और बराईके काय 
लेताथा जेंसे मेंने सुमाहेकि किसी पादरीसाहइवक्नों एकआदमीने ठीक जाडेक्के 
दिनों में हौज़ में ढकेल दिया जिससे जमीन का मालिक और उनके पाधभन 
जरा दो घड़ी दिछगी देखें -यह पाहुन छटेहये आदमी थे -स्वभावके ठठेल-- 
लेफिन रसमें भोदे--एक ओर पादररासाइव के मध्ये सुनने में आया 
किसी जमीदारके मकान की तरफ से जातेहये वह अपनी टोपी उतारना 
भूलगये तो कद कियेगये ओर पहाइपरसे नाचे दरियार्म लोहकादियगये 

बिना इस वयान से मेरा यह मन नहीं था कि ज़मीनों के सव मालिकों 
ओर पादारियों में सव्म यही सम्दन्ध और सम्बन्धिक हई क्योंकि में खब 
जानताहूँ कि यादे और ९ सराव काम करते हॉ-परन्तु ज्र्मीन के मासि- 
फोंकी यह नीयत नहीं हाती कि घरानके गलामों को चाहे वेचाएे दुई दपई- 
चाय मैंने इस इरादे से यह हालत दयान की कि देखिये क्मीनों के मगली 
मालिक पादरियों के साथ केसी ददसलकी करने थे और डछ भी दर ने 
था कि हमसे इसकी फिर पद होगी शोर खूदीयह कि जमीनोंके मॉलिर्क 
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में ऐसे एक आधही आदमी न थे बल्कि ज्यादासे . थे- यदि फौजदार्सके 
ज़ाब्ते के अन्सार से तो यह काम अपरोधी मानागया परन्तु इससमयका 
कानून नाममात्र था-जो अपराधी कोई दरवाला ज़मींदार होता ,और 
सतायागया बेचारों गांवका पादरी तो हाकिमों के जीकी' इच्छा यहीहोती 
थी कि अधाधुन्ध काररवाई करें और यही मसल होजाय कि जैसे ॥ - - 
घअन्धेरनगरी चोपट्टराजा--टकासेरभानी टकासेरसाजा : 

यदि राज राजेश्व॒र# निकोलिस के कार्नोतक इसकी भनक पहुंचती तो 
तुरंत हुक्म देते किऐेसे अपराधियों को सहज जांच करके कंठिन २दंड दिये 
जाय॑ परन्तु वहां नगारों के घरमें तोती की वाणी सुनाई नहीं देती वही" 
लेखा है-जिसगांव के पादरी पर यह आफ़तें पड़ती हैं बह ते न्यायसेहाय 
धोषेठते हें-ओर अंग्रशोची पादरी न्याय चाहनेकी कोशिशही नहीं करते 
थे क्योंकि जो हाकिमों से शिकायत जढ़दी और 'ज़मीनके का को 
सज़ा मिली भी ते! वह आगे कुछ दुखदेता मला यह देशसक्ताहै कि जलमें . 
रहना-ओर मगरसे बेर ॥ | 

पादरियों के जो लेहुके अपने पाक ब्यापार में नोकरी. नहींपाते उनकी . 
दशा और भी बड़ी खराब हेती है- बहुतेरे सकारी दफ्तसों में मृहरिरी की 
नोकरोशरलेते हैं ओर घसे लेलेकर ओर बलकर रे के थोड़ी आमदनीको 
बढ़ाते डैं--और जिनको ऐसी गरीवामऊनोकरी भी नहीं मिलती पह इससे 
भी ज्यादा कमीनेपन के हथखण्डों से अपना पेट पालतेहें और जो बहुतेरे सै- 
 बीरियाके बन्दीशहमें भेजादिये जाते थे ॥ ु ' | 
' हाल्के-ज्माने के रूसी पादरियों की बावत जो कोई सम्मति नियत की 
जाय तो यह अवश्य ध्यान करलेना चाहिये कि उन विचारों पर केसी 
रु ४ पड | कीगई बा उम्मं गी दिशॉमेंक पं हे 
फैसी सर्तियाँ-और उपाधी कीगई थीं-जो उमंग मज़हवी पूर्वदिशोमिकईसी 
वर्षों से फैला. हुआ है उसपर भी दृष्टि करना, योग्य है मतलव यह कि 
पाद्रियों और उनके मददगारों दोनों की दिली इच्चा थी कि मज़हवी 
कामों में बदा दुख किया नाय-विना ओरास्ताकां हुई जाता का. दुनिया 
दाखिल है कि मज़हबको रीतों.का एक गुठका ध्यान करते हैं और समभते 
हैं कि वह मज़हबी भेद दुनियां में वदी से वचाते हैं और अन्त में पापों के 
प्षमाक्े लिये जादूकी नाई खासियत रखते हैं इस आम रीति से रूस के किसान 
भी अलग नहीं हैं और न: पादरियों ने कोशिश की कि यह ध्यान लोगों 
: के दिलों से दूर द्े-और मज्हव के द्वारा से दुनियवी वद॒ती पार्ये-दस 
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# राजायों के ग्रणा को ऋदते हैं ॥ - 
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बास्ते अवतक इस प्रकार के होतब्य* आगे आती हैं कि किसी चोर न एक 
मुसाफिर को गोली से मारा परन्तु उसकी गाड़ी में जो पकाहुआ मांस 
उसको मिला वह नहीं खाया क्योंकि रोजे थे और वह भी रोजे से था-- 
एक, किसान सेंटपीटसेबगे नये जवान के यहां चोरी करने चला जो 
_अष्देरिया के दुतपन से सम्बन्धिक था-अन्त को उसको मारही डाला 
परन्तु घरजानेके पहिले एकार्गेस्नाघर में गया ओर वहां जाके आशीवाद 
मांगा कि ऐे परमेश्घर मुझे देदे एक साहवने गिरजे घरमें सेधलगाई परन्तु 
मात्तिमं से जवाहिरों को निकालते हुये दिकत पड़ी तो उसने कसम खाई कि 
फलानेपरिजों इससमय सहायतादें तो उनके नामकी दरगाहमें रोशनीकरूं॥ 
यहसब लद॒इयां आश्चर्य सी होती हैं परन्तु उनसे एक आमइच्छा यह 
प्रकट होती है कि मज़हबको बहुती रीतों का एक गृटका नियद करें और 
रूहानी और दुनियावाली बातों से शुभहा और जादूका गुण ज्यादाहो.॥ 
: बिचारों औरतें मर्तेकी सवारी का जलसा देखकर मांपनवाती हैं और 
पर्ते| के नी चेषे निकल जाती हें-ओर अमीर सोदागर पादरी साहब को 
बुलवाते हैं-कि नम्नरता युक्त मर्ति उनके परमें लायें-यदियद कोई दोप 
नहीं है परन्तु विश्वास घातकी तो साफ प्रासिद्ध दीती है ॥ 
यह एक प्रसिद्ध मसला है कि जेसे पादरी वेसागांव इसी तरह इसका 
लोटना भी सही है--कि जैस्तागांव वेसापादरी-पादरियों की जफडी भारी 
सवलोगों की तरह उत्ती कामपर सन्तोष करती है जो उनसे कहाजाता है-- 
इसवास्ते उनके और गाववालों के रख्पाल वहुत कुछ मिलते हैं -जो रूसक्ले 
पादरियों का प्रा्िस्‍्टंट पादरियों से सामने कीजिये तो यहवात ओर भी 
साफ होजाय ॥ 
प्राटिस्टंट पादरियों के विचारोंके अनुसार रुूसका पादरी तौलाखभाव 
का आदमी होता है मिसका चाल चलन हूंदने के काबिल दोता हे-आर 
दालीम पायाहुआ और लायक भी किसी कदर होता है उसपर वामिय 5 
कि छुनने वाले का प्रति सप्ताह सीधी सादा इवारत ओर असर करनंवले 
शब्दों में मसीहीं मजहव का हकदार होना समक्ताना चाहिये आर उनको 
पिखाये कि सीधीराहपर चलो-इसकेमसिदाय उससे यह भी आजा कीजानी 
है कि वीमार को धीर्ये ओर जरूरतवाले की सहायता करे आर जो लोग 
बेपजहव हें उन्हें सिज्जलाकर तम्वीह करे ॥ 
यहृध्यान सवलोगों के दिलों में माननीय योग्य हं आर यक्रीन करके 
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सब पादरी इसी के अनुसार काररवाई करते हैं प्रकटर्म ते! यही मात्तमहोता 
है-इसके प्रतिकूल झुसी गांववालें। के ध्यान पार्दारयों की बावव औरही 
हैं बह केवल यहंचाहतेहें कि पादरीसाहब कोई मजहवी रीति और कर्षैब्यों 
का पबनन्‍्धदे जो मुरतशी नहों और काम वख्वी प्रवन्धदे तो गांववाले इस 
से बहुत खुशरहें ॥ | लि, 
इस अन्तरके बयान करनेमे एक बहुत वदीवात अचानक मुझसे रहगई 
प्ादिरटंड पादरियों मे यहकास दिखलायाहै कि सवदेशोमें शिक्षाको प्रसिद्ध 
किया इसका कारण प्रकट है यदि कोई आदमी पक्का माटिस्डंट. होनाचाहे 
ही उसपर वाजिब है कि इंजीलपाककी ख़बपाठकरें--ओर उसके लिये 
पदालिखा होना अवश्य है--सवकी राय है कि इसके प्रतिकूल, जो 'यनानी 
गिरजा में शामिल होना चाहे तो इंजीलका पढ़ना छुछ वाजिवनहीं ह-फिर 
यूनान के पके पादारेयों की नजरों में शिक्षा के आरस्म में वह दिकतनहीं 
है जो प्राटिस्टंट पादरी के नजरों में है ॥ 
. यह काम सौंपने के योग्य है कि रूसी किसकदर दीनदार अवश्य होते 
: हैं इतवार आदिक शुद्धदिनों में वह ऐसा जाते हैं कि एक रोज नागा नहीं 
पहुवा-और जब कभी किसी गिरजी या मूर्तेकी तरफ जाते हैं तो दो या 
तीन वार पाकसलेव के मस्तक पर अंगुली के मार्निद वनावे हैं-ननियतकी 
हुईं ऋतुओं पर मुख्य २ मजहवी रोतें प्रबन्धदेते हैं-डुध और शक्रके दिन 
ओर रोजों के दिनों में मांस रुछ नहींखते बहुतेरे दरगाहों की यात्रा करते 
हैं--हासिल ,मतलग जो दीनो कर्तज्यों को पापज्ञमा होने का द्वारा तसव्बर 
किया है उनकों बड़ी झचिसे करते हैं-वसहोचुकी मजहवकी इन्हीं कार्मोपर 
तमामी है मजहबी जद्दों से वह सबग्रख होते हैं-ओर शुद्ध पुस्तक से छुछ 
योदी नाममात्र बोध था-मकट है कि किसी किसान से एक मरतवा पूछा 
गया कि तू तीन भागों के नामबता सक्ता है उत्तन के ठहरकरके ड्त्तर 
दिया. कि भला पादरीसाहव योग्य है कि कोई, इतना भी न जाने. एकहमार 
मुनिनी-दूसरे अछामियाँकी माताजी-चीसरे सेंटनकोलिस नम्नतारूप-पत्त 
इसउत्तरसे साफ़ विद्वहोंता है कि रूतके किसानोकी एक के 
के मजहबी संम्भवी कैसे हैं-यह ठटठेसा ऐसा मासिद्ध इ मो हा 
फेरने वाला जिक्र में आता ह्दे आहचर्य नहीं कि किसा सादवन आपगढ़ा 
' हो परन्तु यह कोई दोप नहीं है“झसके किसान जानते नहीं कि खुदाई 
विद्या किस- जीवका नाम है उनके लिगे वसयही वहुत हैं ।के मजहदीं 
रीतों में शामलहूं--उनके दिलोंगें यह विश्वास वहुत जमाहुआ हक मज़हवी 
शूतं भवव्यही पापों के क्षमाका द्वारा होंगी-जों रूपके किसान ने लडक 
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पममें लेलियाहे तो वह॒विनानागा रोजेरक्खगा--हरसाल मज़हवी रीतेंपें शा- 
मिलहेगा-और अपने गुनाहोंकी तुरत्त वयनकरेगा ओर अपनेपाककरनेके 
लिये शिरपर तेलडालेगा- मोतसते डरपोकनहीहोगा-फिस्तु गहखभावरहेगा[-- 
विश्वासका ऐसापकाहोताहै कि उसकेदिलमे कौई रेसीसन्देह कभी न पेदाहोती 
कि उसकोदुखदायीहों--ओर न यहडरहोताहकि उसने अपनीजिदसीमें कोई 
णेसा काम किया है कि पाप क्षमासे वे नसीव रहेगा-जसे जहाज्ञ के हवने 
के समय अगर कोई आदमो तोंबीकों पकड़कर परे तो डरसे विर्शुल बचा 
रहता है--इसी तरह वह भी अपने को विल्कुस हिफाजतसे समझता है यह 
डर इसके दिलमे पेदादी नहीं होता कि गुज्ञरेहुये या मोज़ददशा या आगे 
के समय में वह शामिल गुनाहोंभ होगा--इसवास्ते संतोष व्‌ आरामके साथ 
मोत के सन्देश की राह परखता हे ओर इस तरह जान देताह कि नीके २ 
इल्म मोजदातों को उसकी दशापर डाहहों ॥ 

मर्ति नम्नतायक्त जिसका मेंने ऊपर वयान कियांह निश्चय करके देखने 
वालों की समझे वखबी नहीं आयेगा-इसवास्ते संक्षेप प्रकार उसको 
व्णनकरताहूं कि रूसके मज़हवी रीतों पर यहएकवड़ी वस्तु है-नम्रता युक्त 
पार्ति हज़रत मसीह या मेडानानामे किप्ती ओर वल्लीकी तसवीरसे मदलव 
है जो आधे शरीर की होती है-उसकी ज्ञमीन पीली या सुनहले रंग की 
होती हे-एक बगे इंचपे कम नहीं ओर कोईर कई फीट वर्ग हातीहैं- और 
एक अजवतरहकी धातुकेसिवाय चेहरे और हाथोकीएरी तसवीरपर मिलाफ 
चढ़ादिया जाताह--ओर इसतरह सफाई कीजातीदे कि पत्ति ओर उसकेवस् 
दोनों अलगर माल़मदे--जव धात॒क़ा गिल्ञाफ नहीं चढायाजाताई तो ताज 
ओर वच्धमें वहुतेरे मोती और जब[हिर महंगी कीमतके जड़ादिये जाते हैं ॥ 

इन नम्नता युक्त मतों पर जब मेने ध्यान दिया तो मालूम हुआ कि 
यह मिन्रसजमाने के बने हुये हैं ओर यह फल निकला कि अवायल में 
बह केवल सादी२तसवीरें बनी थीं और यह धातका ग्रिल्ाफ थोदेदी छाल 
का निकला हुआ हँ-इन सादी तसवीरों में पहले पहल जाहिरा यह अदला 
बदला हुआ कि रंगी हुई तसवदीर के सिरे पर छुनहले इटे के फूल दनाने 
लगे-कभी २ इसमें जवाहिरों को भी जह़ते थे जिममें ताज मातम हो--तसवीर 
सींचने वाले की इस जंगली मेल मालने धीरे*णएमी तरकीझी क़ियस मेंभी 
शेपाहीहोनेलगा-यहांतक॒कि तसदीरके केबल हाथ भार चदराह्नचेदरा नजर 
छझाता था और कभी रओर रगदने पहनाने धे-यह पते दा प्रकार की होनी ए- 
एक भामली--दूसरी नम्न देखाने वारली-पामली पते वहुदी वनार झाती ऐं-- 
मुख्यकर वालद के मवे में जहां गांव के सब निवासी इस वरद के काम में 


जा 


है : झसकाइतिहास छछासचौया | 
आरूद रहते हैं और कोई ऐसा मकान नहीं जहां यह म़॒र्ति नहो-सव इससे 
कि किसान का भोपड़ हो चाहे वादशाही महल-स्यह' मृत्ते सब एक कोने 
में दरवाजे के सामने बहुत ऊंचे पर रक्खी जाती हैं आर नेक और पके 
ईसाई द्रवाजे में दाखिल होने के समय उस तरफ शिर नवाते हैं और पाक- 
सलेबकी प्रदिचान बनाते हैं-खाना खाने के पहिलें ओर पीछे यह एजा 
संज्ञप तरह पर कीजाती है-पाक दिनों में शाम को-एक छोदासा लम्प कमसे 
कम एक मर्ति के सामने घर में रोशन होताहे ॥ कह 
मर्ति नम्नता युक्त थोड़ी मिक्दर में होतीहे और हमेशह वचांव के लिये 

किसी गिरा या देव मंदिर में रक्‍्खीनाती हैं सवकी सम्भतियह है कि वह 
आदमी की बनाई हुई नहीं हैं बल॒कि अदभुत तरह पर म्रकठ हुई हैं 
राहिब # और गेर राहिव दोनोंको खुशी होतीएे कि फ़लाने स्थानपर मूर्ति 
(भलेगी-और इस जगह पर तो अवश्य मिलती है कभी तो जमीन में गडी 
मिलती है-और कभी दरख्त में लटकी हुई-यह गर्ति किसी मिरजा घर में 
रफखी जाती है और उसकी खबर मौजे में यों फेल ज़ाती है जैसे थोड़ी 
चिनगारी की लपट से आग कैल जाती है“हज़ारहाम आदमी उमड़े चले 
आते हैं कि उस मत को माथ नवायें जिसको परमेश्वर ने आकाश से 
भेजा है-इससे बढ़कर आश्चर्य और क्‍या होगा कि यात्रा की बरकत से 
कोई बीपार सेहत पाजावे हैं--इन सब इतिहास की सवर दोनी विद्वानों के 
शुद्ध सभावों के चरणों में की जाती है-जार रूस की मातहतीसे यह सभा 
रूस में बढ़े दर्ण की दीनी सभा है-नजिस्में आइचयों का ठीक बल और 
ठीकश्तरह पर सिद्ध होजाय-इसमें सरकारकी वरफ से कारखाई करना 
केवल ज्ञाब्ते की पाबंदी नहीं है क्योंकि विद्वान सभा को खब मालूम है 
अडुत रूपी मूर्तों से उनफकीरों के रहने के खानोंमें वदीभारी आमदनी 
: होती है जहां वह रक्‍्खीजाती हैं-इसवास्ते बडे दीनी विद्वान रेसी दशाओं में , 
जाहे वेचाहे कमनोर विश्वासकी तरफ़ ज्यादा हा करते हैँ--और पड़ी 
सख्तीसे वर्ताव करते हैं-इसकीवड़ी जांचकीजातदिंस जा उसआदर्मी 
वी गवाही की खूब जांच नहींकीजाती “जिसका डे हुई थीओर जो 
आइवचर्यीवा्तं दणन कीजाती हैं उनकी अच्छावरर तह सचाई नहीं हो 
लेती तबतक जाव्तेके अद्युसार यह सनदे नहा मिलती कि फलानी पूर्तिकां 
करामात सही है-नों मविके कबूल होनेकी सनद देदीजाय तो उसकी बद्दी- 
ही पूजा दीवीरै-बर बात गे व दूत नी खाए पूजा हीतीहै--और यात्री नेरे व दूरसे यात्राको जाते है ॥ 





» मास पादरी का हैं और फ़कीर वें भी फहते हे ॥ 


गांवकेपादर्रासाहंव | ६९. 


कोई बड़ेही शुद्ध प्तों के उसे #के दिन वड़प्पनसे नियत है कि जैसे काजान 
मदना-जिसरोज़ उनकी शक्ति नम्नता युक्त मालूम हुईं उसकी वे गांठ के" 
दिन उसे कियाजाता है और कोई पमर्तों को रूसी हद से ज्यादा पार्क व 
शुद्ध समझते हैं- जाती इतिहास में उनके तअंट्लुकका बहुत बडागुण सम- 
भाना चाहिये-जैसे प्रसिद्ध है कि एक मात ने एकबार मास्कू को तातारियों 
के धावे से बचाया था-दूसरी म्॒ति सन्‌ १८१९ ई०में इस प्रसिद्ध लड़ाईयमें 
लब्कर के साथ गई थी जो निपोलन से हुईं थी और जब उसीसाल मास्क्‌ 
में यहग॒प्प उडी कि फांसवाल शहरपर वदते आतेहें तो लोगों ने पीरपादरी 
साहवसे कहा उत्तम है कि फलानी पर्ते अपने शिर में लेकर हथियार 
बांधकर चैरीसे सझ्ती से छुक्ताविला करें-यह प्रार्ति क्रिलि के एकफाटक के 
निकट अबतक मौजूद है ॥ 

यदि रूसमें पार्दारियों के कारणसे सबकी शिक्षामें कोई वढ़तीनहींहुई हे 
परन्तु इसमेंसन्देहनहीं कि अच्छांई और इरादासे उन्होंने कभी इससे दुश्मनी 
. भी नहीं की इसके प्रतिकूल उनके रोमन केथोलिक भाइयोंकी यंहरायह कि 

थोद्दीसी शिक्षा खोफ भरी होतीहे-ओर बहुताविद्यासे विश्वास जातारहता 
है--यह कामभी आइचये के योग्यहै कि रूसके पादरियों को उन मिन्नमज- 
लिसों से विद्या बखूबी की वद्तीसे बड़ाही परहेज है?जिनसे पश्चिमी यूरुप 
के बहुतेरे समझदार ईसाइयों में आजकल कठिन घवराहट फैली हुई हँ-- 
में भरगे कोशिश करूंगा कि इसका कारण वयान करूं-- परंतु यह कठिन 
काम है-ओऔर थोडेपदो में वयान नहीं किया जासक्ता-यदि, शिक्षापायेहुये 
दर्जों के लोग पादरियों की हालत को दिलजमई को अयोग्य समभते है 
परंतु गिनेहुये थोड़ेही ऐसे हैं जो यह ध्यान करनेकी तकलीफ पसन्द करते 
हों कि उनकी हालत कैसेतरकी पासक्ती हें-जिससमय में चेनका उम्रग ' 
फेलाहइआ था अथोद मौजूदा अमलदारी की शुरुआती में तो दीनके स- 
म्पन्धिक कमों की तरफ़ लोगों की इच्छा वहुतदी कमथी और जोकि उस 
उमंग की आंधी चंद होगई है इसवास्ते लोग उसतरफ ओर भी कम कोशि- 
श करते हें--वनियाद इसकी यह है कि आमरीति है कि शिक्षापाये हुय 
रूसियों को मजहवी कामों में कोई मजा नहीं मिलता--ओआर यह लोग बह- 
तेरे इसकदर पंडित हैं कि चाहे कोई मज़हबहों उनको अगले ज्षमानवार्लो 
के विश्वासकी कमजो रीही समभतेहें ओर उनकी रायह फकिसइस कमजार 'बि- 





अ मसस्मानो के यहां जघ फोर मरजाना दे तो मरने दिन सभा फरके रोटो आठि 
उसके नास से घटते €॒ उइसफो अरधीं मं उस छादृते शू ॥ 


७9० रुसकाइतिहास उलछासचेंथा | 


इवारसाकी जान जितनी सहजता से निकले उसी कदर वेहतर है-- तो भी 
» सकार की तरफसे अवश्य कोशिश हुईं है कि गांवके पादरियों की दालतमें 
बढ़ती हो--वहुतसी हई जिनसे पादरियों का ब्यापार एक मिन्नव्यापार हुआ 
जाताथा तोड़ादियेगये-पादरियों के सेकढ़ों लड़के अब सिविलसरविसओर 
जुडीशल सीगे और पाठशालाओं की प्रोफेसरी ओर मित्र * जरूरी कामों, 
में जो कारीगरी ओर हाथके कामों के सम्बन्धिक हैं दाखिल होतेजाते हैं- 
इसके सिवाय आजकल यह कोशिश भी कीजाती है कि पादरियोके गाँव 
की संख्या कमकरदीजाय--ओर निवासियों की दशाओकों तरकी दीजाय 
मुझे निरचय है कि इन बदलेयों से अन्तकों उपयोगी फल पेदा होंगे 
प्रन्त इसके लिये एक मुद्दत चाहिये कि जो उमंग इस दर के लोगों में 
पेठाहै वह ठीक तरहपर बदलजाय ॥ 


है 
हल अनिल रे 238३२ 


बा 


रुखका इलिहाल 





उल्लास प्रांचवां ॥ 
७ रे 

एक वेद्यसें सलाह 
अचानक वीमारी--गाँव फा वेद्य--सेवे रिया की सरी--- 
पृस्तकोंका पढहना--रूस के तारीख बनानेवाले--डिक्रशक- 
विक्का एक आदसी बिना बत्तोव के--पराने के गलास--- 
दवाई ओर जादू--बाकी हुये नास्तिक--किसानों की 
परानी बिश्वार्से-बिना हाथ ओर पांव की गप्प-सेंटबारवारा 


का छेपा सत्ताकात-एक जहाज पर हेज्ञा-ा च[कत्सा जल य-- 
गलखाना- 


रुसके जिनदेशों में जहां कभी आना जाना कमर है उनके वयान में 
मुझसे एक जरूरी काम तो छूटी गया वह जो पूछी कॉन हूँ तो यह कि 
मुसाफिरोंकोी जी में ठानलेना चाहिये कि पहिले तो में हमेशद रुष्टपुष्ठ दी रहूं 
गा ओर जो देवयोगसे में मांदाहोगया तो वेद्यके पास कभी न जाऊंगा दम 
को तो अपने मुख्यथान मीजेआइवानोफकाम आपही आप परीक्षाह इह--जों 
आदमी निरन्तर सुदेह रहनेका स्वभाई है और उसको गमानदे कि मापली 
देशके रोग मेरे पासभी न आयेगे वह जब अचानक वाौमारहे।गया तो चाहे 
पिनचाहे उसे दुश्ख द्वेगा कि भेया यह तोवड़ेही कीचकचइ में पढ़ें देखिय 
पहिले तो पीमारी के पहिले चिदनों को कुछ ध्यान मे न लायेगा आर 
न अलालपनआनेका खयाल करेगा ॥ 

पेरे जीमें भी इस समय यही तरंग हुई जब एक दिन नदृके गमरदम पं 
दुभ्वके कारणंस जागठठा मिसका पहिले कभी नामठाम भी न था मभैंने 
यीमारी के चिहनों को ठालना चाह्य पदिले तो में उठवंठा ओर बाशिद 
की कि दतोद के अनुसार कपदा पहलू परन्तु हमको योंही गालूय हुआ कि 


३२ '.. श्सकाइतिहास उल्लासपांचवाँ |: 


' में इस योग्य नहींहू कि खड़ा होसकूं--अब बीमारी को नहीं टाल पक्ताथा 
में केवल मांदाही न था बलकि अपनी अल्ञालतका 'विर्कुल जांच नहींकर 
सक्ता था ओर उस रोज्ञ दिनभर और दूसरी रातको रोग के चिहन बरा- 
बर बर्दतेगये-मुझको थे उपाय ओर नंम्रदोकर यह राय नियत करने पड़ी 
कि किसी बेद्य से प्रमाणलाऊँ-मेंने जांचा कि आसपास में कोई वेद है ते 
मेरे बृढ़े नोकर ने जवाब दिया कि सच्चा वेद्य ते! नहीं परन्तु गांव में एक 
फ़िलडशर बेशक: है ॥ 

मैंने पछा फिलदशर किसे कहतेंहें तो क्या उत्तर देते हैं कि फिलडशर 
फिलडशर को कहते हें-मेंने कह इसशब्दको ते में अच्छीतरहसे जानगया 
परन्तु में यह जानना चांहताहूँ कि इसशब्दके अथे क्या हैं-यह फिलडशर 
है क्‍्या-उसनेउत्तरदियाकि फिलडशर एकमिसनसिपाहीहोताह जो घावोंकी 
मलहम पद्दी करता है ओर दवा देता है॥ | _ - 

इस बयान से मैंने इस आधे बेच के वाबत कोई सुन्दर सलाह नियत 
नहीं की -परन्तु इससे बेहतर वहां मिलना काठन था मेंने आज्ञादी कि बुल- 
बायाजाय--इस बढ़े नोकरने जो पसिद्ध था कि फिलंडशर वेद्योका उसको 
विश्वास नहीं है उससे वदी दुश्मनी की-अन्तको एक आधिघंटेमें एक लम्बा 
मनुष्य आया जिसके चौदे २ भ्रजाथे-और कमरे के द्रमियानमें वह बरी 

“की तरह यों सीधाखडा हुआ जैसे कवायद के समय वोलीपर सिपाही खड़े 
होते हैं--उसकी साफ़ मढीहुई थोड़ी लम्बीर मोछों ओर घने * कतरे वालों 
से बे नौकरके वयानके एक ईस्सेकी सच्चाई हुई कि बह वेशक एक मिसन 
सिपाही है मेंने पछा क्या तुम फिलडशर हो ओर यह तारीफ में अभी 
सुनचुका था उसने कहाहां दीनवन्धु-नजिस तरह सिपाही अपने अफ्सर को 
सवालका जवाब ऊँची आवाज से देतेहें उत्ती तरह उसने भी मेरे सवाल 
को गजे के जवाब दिया-चसयह मालूम दोताथा कि एक हथियार जो 
आपस में हरकत करने वालाह किसी दूसरे आलेसे जो २० गज़के अन्तर 
से बातचीत कररहा है-इधर यह जवाब दिया और उधर उस कलका मंद 
इसतरह वन्दहोगया जैसे कोई किसी को मरोदता जकड॒ताई और शिर जो 
रक सायत के लिये मेरी तरफ [फिर गया था एक हचकोले के साथ फिर 
अपनी पुरानी जगह पर आगया-मार्नों कवायद जंगी में किसी अफ्सर ने 
उसको आज्ञा दीयी कि आंखेंलडी रहें मेने कहा आपक्ृपाकारिके कुछ देर 

ठहरिये तो में अपनाहाल वयानकरू उसपर वह तीनपग आगे वदकर कुरसी 
के किनारे पर जाके बैठे और इस तरह वेठे कि मानों ऋवायद कर रहे हैं-- 
क्षव मैंने अपनी वीमारीके समाचार बयान किये तो पहले उसने भांहें चढ़ा 
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लीं फिर कुछ ध्यान करके झहा कि में फलानी दवाई की एंक झराकआप 
को दूंगा-दवाकानाम हृदयसे चलागया हूं काहेसे नाम क्याथा एक शत्तान 
की आंत थी-मेंने कहा हज़रत जवतक छुझभे यह न वतादीजियेगा कि मेरा 
रोगक्याहै तवतक ते में खूराकभी न रूंगा-बादि मेभी इसगुणमें झुछ शुद्व॒दद 
जानताहईं परंतु मेरी समकमें कुछ भी न आया, कि यह कौन रोगहे अपराध 
क्षमा करिये इंश्वर झूठ न ब॒लवाये तो आपके जांच में भी नहीं आया- 
उसकी खशखबरीसे में ने ताइलिया कि मेरी इसराय को वह बड़ी वेचकी 
की पृमधाम समझता तो उसके ठण्डा करने के लिये में ने विगड़ीहुई वात यों 
बनाई-कि हज़रत यह तो विदित है कि यह रोग एक आइश्चर्यी तरहका है 
आर जो इस देश का कोई वडासरदार बेच भी आये तो वहेसी हमारी आप 
की तरह रमखेदिया में रहे-इससे मेरामवलव भी प्राप्तहुआ ओर बह ढंटा 
होगया-अब उस ने कुछ मलुष्य पनसे कहा कि हजरत मेरी समझ में तो 
साफर२ नहीं आया कि यह कौन रोग हे-मेंनेकहा यथार्थ आज्ञा हुई पसमेरे 
निकट बेहतरहे कि इसकी सलाह तवीयतहीपर छोड॒द ओर इलाजमैं छुन्दर 
सलाह न दें-डउसने कहा हां यही तो झुन्दर है-मेंने कहा हज़रत में एक तो 
पीठके वल पड़ा हूं दूसरे अकेला और अकेले के सबवसे जी घबराता हैं 
जो आपको जल्‍दी न होतो कुछदेर ठहरिये रंजही झूठा होगा-उन्होंने 
कहा हमरत कुछ जरदी नहीं ई भेरे मातहत को  मात्तम हूं कि में फलानी 
जगह परहूँ--जो ज़रूरत दागी तो वह मुझे वुललेगे-मेंने एछा क्‍या आप 
की मातहती में कोई मियां हैं-कहा हाँ जी एक बहुतही तीत्र नये जवान 
आदमी हें--दो दषे तक मदसे तबई देशी में शिक्षा पाउकेहें ओर अब यहां 
आये हैं कि वाइस और वद्यक विद्या का गुण वतांव करके सीखें यह नयी 
शिक्षा का ढंग है-मेंने इस भकार की शिक्षा नहीं पाई है अस्पताल की 
नोकरी में मेने अपने कोशिश भर वेद्यकी सीखी उस ज़माने में ऐसे मद 
नये--जिस मदस में मेरे इस मातहत ने शिक्षा पाई हैँ उसको ज़िपिस्टव 
से खोला था ॥ 
मेंने पूछा जिमस्ट्व तो नये लोकल जलसे तमइन को ऋदते हैं कहा-- 
धहुत ठीक ह-मेरे नये मुलाकाती ने दात की पीति का तागा यों नियत 
रदखा कि--विना सहायक्रके पेरा काम नहींचलमक्ता घीरे8 उसका अवखरट 
पन कम होतागया और प्रकेको ख़ब मालूम होगया कि सच तो बह णक 
भला मनुप्य आर वकनवाला आदमी ह-उसने कहा प्रक्के बहपा समयों 
में और २ मौजोंपें जाना पदुता है ओर शौघ्र २ प्रतिदिन वह््नसे किसान 
यहा आते हूँ--आदि में गुझे बहुत कम काम रहता था दयोक्ति लोग शभ्मे 
१० 
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अफ्सर समकतेथे और अज्ञमान न करतेथे कि में जो झुछ उनको दूंगा उस 

के देतु उनको बे महंगे दाम देनेपद़ेंगे-परन्तु अब बह जान गये हैं कि उन 
को कुछ दाब नहीं देने पहुँगे-वह सम्र॒ह के सम्रह आते हैं और जो कुछ में 
उनको देताहूं उससे ज्ाहिरा उनको लाभ हीता है यदि कभी * मेरी समझ 
में नहीं आता कि उनको रोग क्यहि-मेरा विश्वास है कि भाग्यसे उतनाही: 
लाभ होता है जितना दवासे देता है-मेंने कहामेरे देशमें डाक्टरॉका एक 
सप्ृहहे जो रोगियों के विश्वाससे लाभपाते हैं--वह अपने रोगियोंकों दो या 
तीन छोटी २ गोलियां देते हैं जो आलपीन के सिरे से बड़ी नहीं हेती हैं 
था ऐसे तेलके कुछबेद देते हैं जिनका झुछ स्वादही नहीं ह्ेत्रा ओर कोई 
समयोंमें उनसे आइचर्य के अ्लुसार लाभ देजाताहै-उसने कहा यह दवाका 
ढंग यहां नहीं चलसक्ता-झुूसके किसानको जो केवल इसप्रकार की बस्तवें 
पिलाई जांय ते। उसपर उनको विश्वास न हे। उसको रेसी दवा में विश्वास 
है जो वदीही वे स्वाद हे। और प्रमाण में ज्यादाहों-ऐसी दवा में उसको 
विश्वास होता है-और उसके निकट जिसकदर ज्यादा प्रमाण दवाकी वह 
खायेगा उतनाही ज्यादा सबय उसको आराम प्राप्तकरनेका मिलेगा-जव में 
चआाहताहूँ कि किसी रोगी को बहुतसी खूराकदूं ते!में हर एक ख़राकके लिये 
उसको कईबार बुलवाताहू काहेसे में जानताहूं कि जो ऐसा करूंगा ते। वह 
निश्चय करके पलक मारतेही सबकी सव उद्गदिगा-परन्तु यहां कुछ ऐसी 
वीभारीनहीहै-त बेसी जैसी में शिक्सनामें देखाकरताथा-क्या तुम शिक्सना 
गये थे-मैंनेकहा अभी नहीं-परन्तु मेरा इरादा वहांजानेकाहै--शिक्सना एक 
दरियाहै जो दरियाय वालगामें गिरताहैऔर आवागमनका लगाव नदीके 
उसवडेहिस्सेका एकखण्डहै जो नेवानदीकों वालंगासेमिलाताहँ-उसने कहा 
जवतम वहांनावोगे ते वहुतप्ती वीमारियांदेखोगे-जो गर्मीवहुतहे और वहुत 

तु तती वमाहआाहु जा वे 

सी मोर पंखियां गुजर रही हे ते। निश्चयह कि को३ न कोई बीमारी जरूर 
फैलेगी-मरी की तप-या काला विस्फोटक-या सवरिया की मरी-और 
उसी तरहका रोग सैवेरियाकी मरी एक अनोखी वस्तू ई-इसको विद्या 
ईश्वरही को आती होगी कि बह सेवेरिया से आती हूँ या नहां-परन्तु 
प्जिससमय उसकी आरम्भताहेंतीहे घोड़े वहुतदी मरतेह ओर सचर्म ते कुछ 
'मतुष्य का रोग नहीं है परन्तु कोई सबयों में सी पुरुषा के पीदे सेतुवा बांध 
कर पाछे पदती है-लोग कहते हैं मक्खियां मरेहुये घोड़ोंका विष आदमि- 
उसका चिह्न यह हैं कि फुदियाके मानिन्द गकचीज 


यों तक पहुचाती हें ह हैं कि फुड़ियाके 
निकलती है जिसका किनारा स्याह र॑गका होता ह-जो समयपर चीरदिया 


जाय ते! रोगी आरामैयत पासक्ता हैं नहीं ते मरजाता ६-कोई समय दजा 
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भी आता है मैंने अपने दिल में कहा कि जो नया जवान डाक्टर रोगों की 
यांच करना चाहें ते। उसके लिये वदाही झुन्दर यह देश है-पकट था कि 
इस पृथ्वी केरोगे।का सूचीपत्र अमीतक समाप्त नहींहुआ था परन्तु इससमय 
इसके सहायक के आलिसे संक्षेप करदी गई-जिसने आकर खबरदी किडस 
के श्रफ्तरकी बोलावद है ॥ 
फिलड्शर के साथ पहिली झुलाक्नात धीरिजके योग्य थी-उसने कुछ 
मुझे! कोई वैद्यी की सहायता नहींदीथी--परन्तु उसने मुझे यह सहायतादी 
थी कि एक घंटा खुशी के साथ काट ओर जिस प्रकार की खबर की मुभ्ये 
इच्छा थी वह किसी कदर उससे मिली-उसके पीछे जो मुलाकातें मुझ 
से और इपसे हुईं वह भी वेसेही जील्लुभाने वाली थीं--वह पेदायशी तीज 
तबीयत और वह ध्यान करने वाला आदमी था जिसने रुूसके दुनिया 
का बहुत वदाभाग देखायथा--और जो कुछ उसने देखा था उसको रंगीली 
के साथ वयान कर सक्ता था--अभाग्य से जो पीठ के वल्ल में ऑधा पहा 
था इससे वह जीत्तुभाने वाली वातें जो उसने वयान की्थी उस समय ने 
लिखसका-उसकी मुल्लाकात और कारिल कारलिच और पादरीसाहव की 
मल्ाक्रात से जो कृपासे अपने समयका एक वड्ाभाग मेरे साथ खचे करते 
थे-मुफेसहायता मिली कि बहुत से घंटे खुशी के साथ काई-जो ऐसो न 
होता ते समय काटे न कटता-जिस समय में अकेला रहता था उस समय 
को किताबों की पाठसे व्यतीत करता था-कोईंसमय रूसका इतिहास और 
कोई समय कहानियों की किताबों को-रूसी इतिहासमें जो २ काम लिखे 
थे वह मुझ को बहुतही सुन्दर और जील्तुभाने वाले मालूम होते थे परन्तु . 
पर्दों के उपमावंसि जिन में वह तारीख लिखी गई हैं में बहुत दु४ख पाता था 
कहानियों की पहिली किताव में जो मेंने देखा उसमें कई कहानी थीं जव में 
सेंट्पीटर्स वगे से रवाना हुआ था ते यह पक मझको दीथी आर उससे 
पश्दे नये झूयालात भी रूसके देशियों की वावत मात्म हुये थ ॥ 
इसके एक पदसे मेरे जीपर वहुत बदा गुण प्राप्तनशा और अब कि 

बसे ज्यादा व्यतीत हुये में मुख्य २इतिहास बड़ी सलिल रौतेस यादक 
सक्ताहँ कहानी की आदि यह है कवि अन्तके भागक्षे ऋतु ब्यदीत में गकगांव 
के सफरका दाल वयान किया द-कुछ कालसे घनघोर वा द्वेतीयी और 
सड़क काली २ झृत्तिका के एक गहरे परे से मदगर थी एकवुडटी मोथोही 
सी पृथ्रीकी स्वामिनीयी एक घिनत्रके साथ घरपर दटठी चायपीनी और को- 
शिश्ष करतीथी कि ताशके चहुनपत्रों के द्वारा से मनु न्‍्यके घागे झ दालोंदी 
पाठकरें-इम माजरेमें अचानक एकदा्सी के आने से बसेहा बर्पाहएए--उस 
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ने कह कि मैंने एकडूढ़े मद को देखा जो ऊपरसे वड़ा बीमार मालूमहेता 
है और शिष्य व्यापारियों के मकानों मेंसे एकमकान में पढ़ाहुआ है-दुढढी 
अपने प्रखे गोबरगश्नेश पाहुन के देखनेको वाहरगई और बुड़ढी सशीलथी 
ग्रह प्रवन्ध किया कि उसपाहुनको ज़्रुरके आराम की जगह लेजाय और 
सुन्दर प्रकार से दवाई करे -परन्तु उसके दोख ने कान में कहा कि ऐसा ने 
हे कि यह आदमी कोई बेकाम औ फकड़ आदमीहे इसकारण से नेकी के 
तबीयत की चाहकाद्वारा बन्दहेगया-जव मालूम है कि इसकी शक की स- 
घाई है और उस आदर्माके पास कोई परवाना राखाका भी नहीं है ते उस 
बढ़ी ओरत के जी में बड़ाडर उत्पन्नहुआ उसने यह शोचा कि जो पोलीस 
को मालूमहे[जायगा कि उसने एकर्थान रहित पुरुषके अपने घर में जगह 
दी ते केसेफल भयंकरपेदाहेाग ओर उसकीकुलपंजी जवरदसी छीनलीजा- 
नंगी ओर जो बदाआदमी उसके मकान या खेत में मरजाय ते ईइ्वरपनाह 
गाजहीमिरै--केवल यही फल निकलेगा कि कुल बस्तु उससे छीनलीजावैगी 
यहांतक कि कैदघरमें भेजदीजायगी-इनडरों के झुकाबिलमें वहम्दी अपना 
'दयालपनअलगई और उसका. पत्थर ऐसा जी हेगया-और शोची यहतवुदा 
मर्द चाए ऐसाही वीमार क्‍यों नहे। कि उसकी जान निकलजाय पर6्तु मेरे 
,मकानसे उसकी वाहर जाना चाहिये वह ख़ब जानती थी कि उसको कहीं 
आराप न मिलेगी अन्तको वह ठंढी और अन्धेरी राव में आंधी के समयही 
में निकाल दियागया और दूसरे दिन छुवहकों गांवके थोड़े अन्तर पर एक 
लाश पाईगई-यह कहानी ऐसी जी लपेटनहीं थी ओर न कुछ पढ़े दरणे 
. का उसमें गण था परन्तु मुझे क्‍यों ऐसा जी लुभानेवाली माल्तूगहुई यह 
में बयान. नदीकंरसक्ता-शायद इसका कारण यह था कि में उससमय आप 
बीमारथा और ख्यालकरताथा कि जो दलदलकी सदृकमं ठंढी और भीगी 


हुईं. रातको अक्टूबर में मैं बाहर निकालदियाजाऊं ते कैसी भर्यकरवानक्े 
इसके सिवाय यह कहानी 


नी मुझे इसकारणसे भी जी लगनेवाली मालूमहे- 
तीयी कि निकोलिस के हकूमत के समय में पो्लीसको जब्रद्खीका हाल 
इससे साफ प्रकटथा-वड़ी २ चालाकियां और कारखानियां से वह जबर- 
दर्खीकरके घस लेते थे-पोलीस के लागी में दिकायत भी ख़ब की और 
जिससमय यह कहानी लिखीगईथी मा शिकायतकी वा्तें वहुतवनती 
थीं--इन पेंसे एक कहानी जो मेंने कुछदिन पीछे पढ़ा था वह इकका अवतक 
कंठ है जहांतक मुझे याद हैं उसमें नीचेके इतिहास वयानकियंगय ये ॥ 
गांव के पोलीस का- एकअफ्सर देहात के किसी सड़कपर गादापरजाता 


था-चलते २ उसे एक लाश मिली भाग्यखुलगई कि वाद सुभाग्यसे केसा 
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शिकार भला है सबसे निकट जो गांव था वहांगया और गांववालों को 
धमकाया कि अब तुम लोगोंकी मुस्‍्कें कसी जायेगी नहीं ते बताओ कि 
किसने इसके! मारा हे-गांववाले पोलीस वाले की सूरतसे दराचारहें मुस्तेद 
होगये कि मनमानी घसले लीजिये ओर लाशके तेपताप दीजिये यह जु- 
माना लेकर मापली चोपद्नाथ पोलीसके अफ्सर ते खर सनन्‍्तेषी होाजा 
तेहें--परन्तु यह एकदी अक्खड़ थे ओर लालची रेसे कि दमड़ी पर चमदी 
काठते थे एकाएकी मेरे शेर जी के यहसूभी कि इसी लाशसे ओर भी घूस 
फ़टकारना चाहिये-लाशके! अपनी गाड़ी पर लादकर ले चले थोड़े मील 
के अन्तरपर एक गांव में जाके लोगों को ललकारा कि यहां तुमसे किसी 
ने खन किया ऐ हम खब इसकी छानकरेंगे-किसानों ने चाहे वे चाहे भर 
पर घसदी कि तहक्रीकतकी खींचार्खीचीसे वर्चें-यह वदमाश अफ्सर गांव 
में जगह वर्जगह ऐसेही कारस्तानियां करते हैं ओर रक्तम के ढेर के ढेर वसूल ' 
करलेते हैं ॥ 

हल के समय के आादे में इसप्रकार के क्रिस्से वहुत छपे थे--यदि 
शाह निकोलिस के ज़बरदरसताके दंगक्की हानि का पाहिले पहल लोगों को 
बहुत कम विश्वासआता था-परन्तु जो लोग इनणवों से जानदार थे उनके 
कानों और छाती में दुख और क्रोध की आगजलरहीं थी-इसचास्ते अब 
उन लोगों को समय मिला कि वह छुटकारियों की तरह झ्यालों को प्रकट 
करैं-परन्तु अब किताव के वनानेवाले ऐसे लेखकेढगस थकगये ओर निंदा 
के पयान की शक्ति और कामों में खचे करने लगे-जव मेरी इच्छा किताव 
के पढ़ने को नहीं होती थी और न कोई प्रतिदिन का आनेवाला देता था 
ते में कोई समय दो एक घंटा अपने बढ़े नोकरसे वात चीत करता था-- 
उसका नाम रेंटनथा और इसमें शकनहीं कि वहुत वड़ा' पुराना ख़दह था 
मगर मुझे कभी यह न माल्महुआ कि इस खुढठकी उमर ठीक » क्‍या हैं 
था ते वह जाप नहीं जानता था या किसी कारण से वह चाहता नहीं था 
कि मुभसे वयान करै-स रत से ते वह कोई ६० वर्ष का माल्तमढ्ेता था-- 
परन्तु कोई२ कार्मसि जो उसने वयानकिये में यह परिणाम निकालताई कि 
बह ७० वर्ष के करीब थ-परन्तु उसके शिरपर सफेद वाल निकलना आ- 
शर्यहीहे यह ते! पदीमसलहुई कि मद्गीगाय सदाकलोर-ओऔर उसकोसाफ २ 
अपने बापका नाम भी न मान्तमधा-उसकी मां एकखानेजाद लॉडीखी अर 
फकुछकाल तक उसने एक लेडीके पास खिदमतगारकी तरह कामक्रियाया॥ 

सपनेसमयपर शंटननेभी उन्नतिपाई पहले उसका काम शागिरदी पद्नेयें 

तमाझू बनाने के काम पर था और इस छोटे श्ाधेकार से बह घीरे * ऐसे 


ने 


७८ रुसकाइतिहास उलछासपांचवां | 


पदकी पहुंचा भिसको कुछ २ वावरचीखाना का प्रवन्धक कहंसक्ते हैं-इस 
तमाम समय में एटन गुलामही था-जैसे उसकी मां उसके पहिले थी-परन्तु 
चह दुनिया सुस्त ज़ेइनका मनुष्य था उसको कभी अच्छी तरहसे इसका 


“ख्याल भी महीं हुआ-ओर इस में भी शकनहीं कि वह कभी इस कामको 


बाजिव भी नहीं ख्यालकरता था कि जो कुछ उसकी दशा है उससे कुछ 
भी भिन्न हेसक्ती हें- वह अपे स्वामी को स्वामी समझता था और आप 
ऐेंटन था-आझीर ज्ञाचार था कि अपने मालिक की ताबेदारी करें या और 


-नहीं ते ढिठाईं प्रकट न करें-दुनिया के कार्मो के ध्यानों की बावत यही 


कामदेरतक उसके मुख्य हृदयलानी थे--ओऔर जिसतरह मौज़दातकी विद्या 
को असल कामों और लद्ाइयों की बाबत राय नियत करलेते हैं वह भी 
बिन परीक्षा उनको मानलेता था-इनसादे फरज़्ी कामों के द्वारासे उसने 
बडी चैनसे जीवनकों समाप्त किया था-शकोंसे भी कभी उसको वेचैनीनहीं 
हुई थी सन्‌ १८६१ ३० तक शेसाही रहा-जब आइवानोफका में नाम की 
रिहाई बखशिश कीगई वह भाप गिरजा नहीं गया था कि छुने कि जारका 
'घिज्मापन पादरीसाहव क्या पढ़ते हें--परन्तु उसके स्वामी ने इसके निकट 
से कोट आकर उसको वुल्ञाया ओर कहा-एँटन अब तुमने रिहाई पाई 
परन्तु ज्ञारकी आज्ञा है कि दो बषेतक तुमको उसी तरह काम करना चा- 
हिये जिस तरह करते आयेहे-इस आइचयेयुक्त बयान के जवाबवमें ऐंटन 
ने बदी दृदता के साथ कहा--जीहाँ-और बिना इसके कि और कुछ रायदें 


अपने स्वामीका प्रातःकाल खानालेने चल्लागया-मगर जो कुछ उसने आगे 


थोदे सप्ताहीं में देखा और छुनाथा उनसे इन ध्यानों पर बदा दुःखदायक 
गुण पड़ा जो उसने पहिले मज्ुष्यकी मुख्यदशा और वस्तुवों की गुण के 
मध्ये में नियतकिये ये-उसके चेहरेसे निरन्तर यहपायाजाताथा कि उसको 
जीसे बेचैनीरे और यह वे चैनी मेरे निकट उसी तारीखसे आरम्भ हुईथी-- 
उसके ख्वाजह ताश नौकरों के चाल चलन से उसके क्रोध की आग सब 
-से पहिले छुज्॒गी- जो अकेले नौकर थे-उनकों एकाएक यह गुमानदेगया 
कि सबने ण्याह करलिया-इसकाकारण यह था कि नये कातृनक रीतिसे 
छटेहुये गुलामकों साफ यहआज्ञा्थी कि चाहे उनका स्वामी राज़ीही चाहे 


_न हे। वह अपनी खुशीसे व्याह करसक्तेये-फिर करीब कुलअकेले नोकरों 


ने नये हक्तका लाभप्राप्त करलिया-और खशी खुशी चटमंगनी और पट 
ब्याइह्देगया-यदि बहुतेरे इन में ऐसे भी ये कि पादरीसाइव को नज़राना 
भी बड़ेदी देसक्ते थे-इसके पीछे किसानों में उजाड पेन विदित हुई आर 
पाईलिलोग सेंटपटिसंवर्ग चलेगये-फिर जरगनी--ऐटन दिलकाकुद् वद्ाया 


हि 
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आर इनबड़े दुश्खोने उसको ओर भीं तेदादियाथा--जव कारिलका रकिचने 
दो बषे कथने के पीछे उससे, कहा कि भाई अब तुमको अरझुसार है कि जहां 
सींग समाये वहांजावों ते हका बक्का देकर विन वनावट उत्तर क्‍्यादेता है 


'कि जानाकओे क्‍या अथे हैं-अब जाना आना माल्तम- में ते आपदही की नीम 


का कीड़ा हुआ संसार छुस दुखके सार में मुझे को किसीका आसरा नहीं 
है कि चैनपाऊं ॥ 
दो० परमात्मा की कृपा से यहांकर -विश्राम | 
दुख सागर संसार में कहीं नहीं भाराम ॥ 
इसको वहमस गुमान भी न था कि कभी उसको वेउपाय होकर किसीनये 
हँगसे रोटी कमानीपड़ेगी फिर कारिलकारलिच की विनयकी कि दीनवन्छु 


. करुण[सिन्ध दासको दासीकमेही में कालक्षेप करने दीजिये--उसकी विनय 


मानलीगई काहेंस ऐेंटन धर्मवान स्वामीका हितकारी था और इस वंशका 
आशिक्कज्ञार-इसवास्ते यह प्रवन्धहुआ कि उसको कुछ मासिक मिलाकरे 
ओर दो कार्योका स्वामी कियाजाय--प्रथम तो कापकरनेवालों की अफ्सरी 
दीजाय दूसरे शेरा कुत्ते का काम उससे लियाजाय--जो असलपें ऐंटन दूसरी 
खराव सूरत वदलकर कुत्ता बनजाता ते भी उससे ज्यादा न जागसक्ता था 
जितना अब वहजागताथा--उसकी दोगुझ्यतारीफे यहर्थी कि एक ते वहवड़ा 
सोनेषाला आदर्माया दुजे नींदकेसमयभी वह अपनेको जागनेवाल/जानताथा-- 
में उसको अपनी शक्तिभर कम दुखदेताथा क्योंकि एक तो यह लिहाज़था 
कि वह पूरी उमर का आदमी है-दूसरे यह भी ध्यानथा कि वह वड़ा सुख 
चाहनेवाला आदमी था--मगर थोड़ी सी खिदमत जो उप्तके ताहुत में थी 
उसमें भी वद्दी चालाकी से काट कपठ क्रताथा--वह शोचा मेरे ओर इस 
कपरेके दर्मियानमें जो अन्तर है उसके पूणोकरने में किसी कदर समय व्यय 
होताहै--इसवास्ते इससमय में भी उसमें इतनी कमी की कि जो कयमरा मेरे 
कमरे के पास था उसके निकृृट एककोने में वाहरकी तरफ सेनलगादिया 
ओर वहीं वरावर रहनेलगा--ऐश्जोरसे सोनेमे खर्राट्मारताथा कि मानों 
दोधरसेंगरी रही है--ओर उसके खरराटेसे साफ मालुगहोता था कि अठरहयबण्टे 
सोताथा और रहेखहेघण्टोमं जमुदईलेताथा-ओर गलेने खरखरका शब्दानि- 
कलतादे पहलेपहल तो मेराजी उसकीइसनज़दीकीसे वहुतखरावदेगयापरन्त 
रिसलोवे अपनाधर वद्धिवोवेपरार सन्तोष के साथ यहभीसहा परन्तु ह सकटये 
सन्तोपका छुफल प्राप्तहुआ-ओऔर वह यह कि जद में दीमारहुआनों उसके 
सम्बन्धसे से यह आराम मिलताथा कि आवाज़दनही बद बोलउटनाया- 
यदिकभी घोघाता और झभीजागताया परंतु मेराकाम इहसिंदरतास करता 
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था मातम हे।ता था कि उसको यह शाक्ति हासिल है कि नींद में“भी वात 
छनपके और बहुधा ऐसाहुआई कि अभी आंखैं भी अच्छीतरह नहींखुलीरें 
आर मेरे कपरे में मौजूद जैसे मसला है कि छूटघोड़ी भुसोरागदि-इतनी 
बड़ी जिन्दगी में रेंट्न को कभी यह समय न मिला कि भिन्न कामों की 
बावत राय नियत करसकैं-मगर किसी न किसी तरह कुछ विश्वास उसके 
दिलपर जमगयेये और सब कयानूस के समयके-इनमेंसे एक विश्वास यह 
था कि फिलदशर यानी वह सिपाही जो नाममात्र के लिये वैध वनजाते हैं 
निकस्पे और भयेकर आदमी है-इसने मुझे बारर यह सलाहदी कि यह 
आधावैद जानका बेरी नो आपके पास आया करताहै उसको मुंह न लंगा- 
इसे ओर कईबार माशानामे एकबदी औरत की कोशिशकी-यह थोडेमील 
के अन्तर पर एक गांव में रहती थी यह उस क्रिस्पकी औरतों में थी जिन 
की बावत रूसियोंका विश्वासहे कि यह जादूगरनी भी देती हैं और वेयनी 
भी इन औरतों की घुट्टीमें दगावाजी पी हेतती है एऐेंटनका यह बयान था 
कि माशाकुछ दवाई औरकुछ जादू टोनेके बलसे वहुतेरेरोगियोंको अच्छा 
करसक्ती है हां मसीहा नहीं है कि मुर्देकों जिलादे-सुर्दोके जिलनेके बावत 
भी गेंटन ने साफ़ २ राय प्रकट नहीं किया--भला में कव पसन्द करता कि 
एकरेसी वृढ्ठी ओऔरतसे सलाह लाऊं जो जड़ी वृटी और टोने जादूसे इलाज 
करती है और ईश्वर कूंठ न बुलवाये ते दवाइयोंके गुणसेभी कुछ जानदार 
न देशगी-मैंने कईवार साफ नाहींकरदिया कि में ऐसी ख़राब इलाजसे नम- 
स्कार करताहूं-परन्तु फिर ध्यान करके शोचा कि आवों इस बूढ़ी से इस के 
पेशे की बातचीत ते करें कि यह भी मज़दसे खालीन हे।गा-नी में यहभी 
रूपाल आया कि वह आधा हकीस सिपाही और यह जादूगरनी जो दोनों 
णक साथ आयें ते! बड़ी छविददे! परन्तु इन दोनों में भेंसा घोड़े कीसी लाग 
ढाट थी-शोकहै कि हमारे शुभकाल के पहिले जो वदी का शौक हमको मु 
बाजी और डुग लड़ने और सादों की लड़ाई की तरफ इच्छा करवाया वह 
जीसे अभीतक दूरनहीं हुआ हे-ज्यौंर मैं अपने इस 320३४ करताथा 
उर्तनाही अपनेको आशीवोददेताथा-कि क्याध्यान जदूरीमरे जहनमत्राया 
हैं परन्तु शोक है कि हमारी संसार में जो अभीतक हक, गुजररही ई 
ज़रूरी ध्यानों के अनुसार तञअज्जुव और आइचर्यी ग्ररवाई ह्े।ती हू-- 
झय यह मश्न पैदाहये कि या तो उस बुडढी को समय की शक्तिने उसको 
जना दिया कि जो यहां आयेगी ते भें पड़ेगी या उसके जीर्म वह परस- 
न्ताप पैदाहुआ जो पेशेवरों में आपस में पेंदा शेजाता 8 चह इस वात 
चीत को अपने-पेशे के एमधाम के मतिकूल समझी - में इन सवालों के 
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जवाब स्पष्ट नहीं पेदा करसक्ता परन्तु यह प्रकटथा कि उसने मेरे मिलने 
से इनकार किया और वह जो भमता की मुझे आशा थी वह भी अभाग्य 
से फिर गई-परन्तु इधर उधर से उस जादगरनी बढ़ीके झुछ २ समाचार 
भैंनेसने--उसके घरवाले उसकी बद़ीप्रतिष्ठा ओर सनन्‍्मान करतेथे ओर यह 
प्रतिष्ठा म्यकर उसडर के कारण सेथी जो वित्वकूल वेकाम ओ अकारण. 
गा के दिलों में पेदा हेजाया करती थी मगर यह अदव मज़द॒त था-- 
लोगों का विश्वास था कि उसने वहुधा वदे मारके की दवाई की हैं-रूसके 
गैवईगांवग महाशय रोगकी इतनी कृपा है कि इश्वरही खेर करे--इस रोगकी 
दवाई में वह मुख्यकर कृताथे हतीयी ओर जो कुछ इस दवाई की बाबत 
लोगोने एुकसे थी दावहुत वयानकिया उससे में समकगया कि जादूठोना ते 
ज्यों त्यों रहा परन्तु पारे से इसरोगको वह हटाती है--झुछ दिल पीछे मेंनेइस 
बढीके एक रोगकों देखा--हे जगदाश्वर विपकी शक्ति उसके तनसे निकल गई 
थी या नहीं मगर इसमें शकनहीं कि एक वातमें ते पहज़रूर कृतार्थहिगी 
वह यह कि भाग्यसे रोगी के दांत ते! सबके सव निकल गयेथे-ईग्वर जाने 
इसप्रकारकी औरतों को पारह कहांसे मिलजाता है और इसकी खासियत 
से वह क्योंकर वाक़िफ हेगई-यह भी मेरी समझा में नहीं आया कि 
राई कास उनको कहांसे मिलजाता है-उसको वह वहुधा खराववातों के 
लिये वताव करती हें--वे्यकी विद्याके विद्यार्थी इसके गण से खूब जानदार 
हैं--इसप्रकारकी जादुगरनियां ओर आधे हकीम सिपाही भिन्न समयोंमें पेदा 
हुये थे यानी वह समय जिस में जादूके जोर से इलाज होता था और बह 
जमाना जब कि वेद्यकीकी विद्याका प्रचार हुआ ॥ 
रूसके देहात में अवृतक बहुतेरे रख्यालात जादू के सम्वन्धिक्त वाकी हैं 
मगर वहुधा ऐसे भी हैं जो मामूली रोग की हालत में वेद्यकीके रूसीदवाई 
करना खुशी से पसन्द करते हैं मगर जो कहीं वदी मरी फेली ओर वयकी 
से वचाव न हेसका ते। पुराना विश्वास नये सिरेसे वोया करतेहें ओर जाद 
टोना होनेलगता हे-इन जादकी रीतों में वहतेरी रीत॑ं बढेंदी आझआइचय यक्त 
होती ऐँ--एक गांव में जिसके करीब में सन्‌ १८७१ ३० में विका हआ था 
शक रीति सुनियेगा कि गर्मीके ते दिनथे आर झड़ दिनसेदेजा फलाहपा 
धथा-परन्तु उस खास गांद में उस समय तक किसी को हजा नहीं आया 
धा-परन्तु वहांके निवासी थरारहेथे कि मियां देजेखां जिसके नामसे लोग 
टरते हैं जल्‍दी आनेदाले हँ-इस वास्ते इस रोग के दृरकर्ने के लिये 
हकोमोकी तरह यह यत्र की कि आधीरातकों जब क्लि पस्ती दे लोग सेरदे 
ये गविभर की रुदांरी कन्या रातके कपडे पहनकर इकट्ठारहुई-यद पहिने 
प्र 
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: दस सलाह हेगई थी--और जत्तूस चला-सबके आगे एक लडकी निशान 
की हाथ वनाहु३ एक हन्दर तसपीर हाथ में लियेहुये थी-उसके पीछे और 
- लडकियां थीं--और एक हल जो आगे के समयका था और किसान अब 
तक उसको काम में लाते हैं उसको जोतती्थी-जलूस ने इस युक्तिसे गांवके 
. इदेंगिदे चकर लगाया-लोगका विश्वास जमाहुआ था कि जो जादूका घेरा 
इन जलसे वालों के चक्र लगाने से वनगया हैं उसके भीतंर हैजापांव नहीं 
रखसक्ता है-बहुतसे मर्दों को निश्चय मालूम था कि क्‍या कार्रवाई होरही 
ह“यादि साफ़ न मालूम है| परन्तु शकतो ज़रूर होगया था इससे मदों ने 
अपने नज़दीक अग्न शोचीकी किघरसे बाहर नहीं निकले-वहख़व जानते थे 
कि जो इसजलसे की तरफ भ्रांकतेहुये निकलजायंगे ते! पकड़लिये जायंगे 
ते लड़कियां वेरहरभीके साथ उनके मारनेलगेंगी क्योंकि यह जल्ृस चोरी 
की तरह निकाला गया था-इसमें शक नहीं कि यहरीति उस काफरों के 
, समय की पुरानी रीतों का बाकी खण्ड हैंजव कि लोग बविश्वासके बुढ़ढे 
थे-हाल के जमानाकी शुरुआती यह थी कि सुन्दर तसवीर जलसेके साथ 
रहती थी और नाखिकों और मरसीही मज़हब का एक अजीब जमाव विप- 
रीतिसे था-रुस में यह बिप्रीति जमात की कोई नई वात नहीं है में आगे 
चलके उसकी बाबत वहुत कुछ बयान करूंगा खैर-कोईंसमय जव कि हवा 
फैलती है ते मरी के सेवा एक और भी डर पैदाहेजावाहै लोगों के दिलों 
में यह शक पेदाहेता है कि यह मरी डाक्टरों की कारसानी है या 
कुछ बेईपान आदिमियों ने कुबों में विष डालदिया है यह ते! वह कभी 
विश्वासही नहीं करते कि आप उन्हीं का स्वभाव इसीयरी का कारणहुआ 
के सेहत की आरामियत में कुछ भी रोकनहीं करते-मुझे एक्र मामला 
याद आया है जिसमें एक चित्रक मुसाफ़ैरके साथ वड़ी कार्रवाईके साथ 
बत्ताव कियागया था क्योंकि उसके भी शक यहीहुआथा कि सेहत के प्र- 
बन्धकों की कोशिश न करना मरीका कारणहै-निकोलिस के राज्यके समय 
में एकवार सेंटपीटर्सवर्ग में वहुत बड़ा वलवाददेगया था-विदित दँ कि प्रजा 
ने उमंग में आकर वहुतेरे वैद्यों को खिड़कियों के बाहर अस्पताला से फेंक 
चित्त से बिना किसी खबास के 


दिया इसपर महाराजाधिराज आप असन्न विन थ 
एक ख़लीहुई गाड़ी में वहां पहुँच और इसतरह गजतजकर आवाजदी कि 


के 
ग़दर बेठ गया ॥ है 
और पुराने विश्वास की वावत्‌ में वद्त 


8] 
रूसके गवईगांवके मूर्ख मन्नप्य आ 33073 हट 
उपमाबोंकों वयान करूंगा कोश समया मे व; 


आइचर्य और तअज्जुब युक्त उपमावा 8235 58654 00% 
खराब घात यह हे।वीहे जिसकी गप्पोंसे कल जिलेके जिलम तहलका एव 
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जाताहै-इसतरहकी गप्पों में से एक गप्प लोगों ने यह उडादी कि अब 
सकारी सेना और जलके कामोंके लिये औरतों के भरती करनेंवाले हैं 
यह गप्प मुख्यकर उससमय में गमे थी-जव ड्यूक आफइडमस्वराका ब्याह 
हुआधा-यह भी विदितहोगया था कि नयी उम्रवाली लड़कियोंका रुण्डका 
भऋुण्ड एक लाले जहाज़ में इंगलिस्तान भेजाजायगा--अभी तक मुझे यहनहीं 
मात्तूमहुआ कि जहाजके लालरंगने की क्‍यों केद की गईं ओर इंगलिस्तान 
में दाखिल देकर रूसकी लड़कियों के सिपुदें कौन खिदमत की जायगी 
शायद यह कारणहे। कि शाह डहामी पर लोगोने मलकामुअज्ज़िमा का 
धोखा खाया हे या यह ध्यानकिया हे कि इंगलिस्तान निवासी आज्ञा 
करनेवाली प्रशसनीय के आइचय्ये और तअज्जुब पद्म सेनाका ढूंढनेवाले हैं 
आओरे शायद एक किसान का ध्यान शुद्धहे कि अंगरेज़ों के देश में त्लियां 
बहुतही कम हैं--एक एृथ्वीके स्वामी कि जिनसे मुकसे एकसमय भेंटहुई थी 
वेशक इस अशुद्ध इतिहास का खूब जवाव दियागया-उसने मभसे कहा 
कि वरतानियाके टापुओं के तीनभागों में अभागिनी क॒वांरी लद॒कियां वसती 
थीं--जो मरदोंकी कमीसे निरुपाय हेकर कुवांरपन में वसरकरती थीं उस 
गांवकी एक ओरत ने सकसे एक इतिहास वयान किया और जहांतक 
घुझे याद आयाहे में जानताहूँ कि वह सबसे वहुत ह्षयुक्त बयान पुराने 
विशखासके योग्यई--जाडेके दिनों में किसानों के एक वंश में कटपटेसमय 
एक अजीव और आइश्चय यक्त पाहुन के दाखिल दानेसे वी खलभलीमच- 
गई-यह णक स्त्री थी सेंटवारुवाराके वख्र पहनेहये जो मुख्यकर सब मजहवी 
तसवीरों में वनायाजाता ह--कइुल उपशित मनुष्य इस सरतको देखकर मानों 
भेगखाकर दंगहेगये ओर आइ्चय करनेलगे कि यह कोन दँ-उसने पृद 
वाणी से ऐसा कहा कि तुमके खशहोनाचाहिये कि में सेव्वास्वाराहूं आर 
इस हेतु आहहे कि तुम्हारी नेकियों के फल में में तुम्द प्रतिप्ठितकर॑--जिस 
मुख प्र यह कृपाहुई थी कोई वड़ानेकआदमी था परंतु उसके क्या पड़ीयीकि 
अपने पाक पाहनसे तुरन्त कहता कि आप पिल्तकल अशुद्ध हें पनि उसने 
कहा आप ठहरिये--उस ओरतने इसप्राथनाकों तरतअगीकार करलिया भार 
त्तरन्त वातचीत आरम्भ करदी-इस असे में अजीव भेद।की खबर आंत की 
आागकी तरह फेली-ओऔर गांवके निशसी और एकपलि तकके आसपासके 
रहनेवाले इस सुन्दरवशके मकान के भीतर बाहर इकट्टाहांगगे-रावीकोी 
यह नहीं मालमधा कि इन तयाशियों में पादरी भी ध या नहीं -मभा में 
चहुतेरे आदमी इतना दरये कि उनकी वाणी भी नहीं सुनाहड देनामी मगर 
जा नपार दाहर थे उनको इतनी भाशा अवच्यधथी कि वह पाक री एफ 
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* वार अपनी सुन्दर सूरत चन्द्रवदनी मंखड़े की कूलक जरूर दिखावे भी 
जिससे हभारा जी कुमोदनी की नाईं प्रफुछित होजायगा-इनकी मनोकाम- 
ना पूर्ण हीगई-आधीरात के क़रीब “इस पाहुनने विज्ञापन किया के मैं 
जातीहूँ आर सेंटनिकोलसके जो नम्नता देखाते हैं लियेआतीहूँ और कहा 
कि तुम कुल उपाखितहुये आदमी मेरी लोटतक चप वेठे रहना-सभाने अदव 
के साथ उनके मार्ग खाली करादिया और अंधियारे में वह पाक स्री 
चलीगई सेंटानिकेलसके आनेके पारिख में संब बेठेरदे और सांसतक न ली 
सर्टनकालसरूसके बड़े नामी साहबों में से हें परंतु घंटों ब्यतीत हांगये--और 
बह अभीतक आतेही हँ-अन्तकों सूर्यके उदयतक केाई २ तमाशाई जिनके 
मज़हवी झियाल कम था अपने २ घरोंकों लोट जानेलगे ओर जो लोग 
आसपास से आये थे उन्होंने यह खबर दुखदाई छुनी कि उनके घरोंमेंचोरी 
होगई-सुनतेही कुहराम मचगया देशीलेग अपने मुँह मियां मिट्ठू--सेटवारु- 
बारा और उनके साथियों की तलाश में गांवभरकी धूरः छानडाली पर॑तु 
माल ज़राया गया न मिला-जिस औरतने मझकसे यह हाल कहा उसने यह 
भी कहा कि उन पड़वादास गोवरगन्नेशोंके अच्छा कांसा दियागया यह 
ओऔरत उससमय अपने गांवमें मौजूद थी इसवास्ते वचगई- यह कहदेना भी 
ते बड़ाही न्याय है कि रूसके किसान यादि कोई कामों में निहायत तरहसे 
: पुराने विश्वास के हैं और यादि औरलोगों की तरह सनासिव है कि कर्भी* 
किसी कल्पित दस्तसे डरजांय परन्तु असली डरोंसे उनको कुछ भी डर 
नहीं होता जिनलोगों ने आगलगाने की तरह उनको देखा है वह तुरंत इस 
बयान का विश्वास करलेंगे-मकसे नो पूंछिये तो मैं ने यादे उनको लड़ाई 
के मैदान में नहीं देखा पर तो भी जब कभी डरों में मैंने उनको हद देखाई 

तो सचके में पिठ % करके निकलगयाहूँ--वह मरीकों क्या समझते हँ-- 

तोवाकर बन्‍्दे इस गन्दे रोजगार से-परन्तु हां जो मरीकी गोलीही चलती 

हो तो वह और वातहै-एकमरतवा मुझे बड़ा समय मिला कि वालगा नदी 

के एक बड़े घुयेवाले जहाज़पर इसकी परीक्षा कहं-सत्‌ *८»२ ४० 

प्तिकाड़के दिन और गर्म दिन-सव में विदित होगयाथा कि एशियायी 

हैजा देशभरमें फेला है और अन्तशोची आदियगियों ने कचा मेवाज़ाना छा 

दियाथा-परन्तु रूस के आदमी तो सव अन्तशोची नहीं दाते है मैने देखा 

कि जद्ाज़वाले कच्चे तरदूज और खीरें वडुतसे खातह आर अन्तशाची 

नहीं की उन्होंने दंड पाया इसकी जो अंगड़ाई उन्होंने खींची बह 
में नहीं बयान कऋईंगा-मगर इस में शकनहीं कि जा लाग राग में साक 
हुये थे उन्हंने अपनों गक्तिके अनुसार खूब सहायता की जो काई दृश्य 


- ण्कववेबसेसलाह। द्र्ष 


रकाएकी न हुआ हेता तो भी दूसरोदिन सुबहके अवश्य काज़ानमें दाखिल 
हेजाते ओर रोगेयों को वहांके चिकित्सालय में भेजदेते- परन्त जो कि 
नदी में पानी कम था इसवास्ते रातके लंगड़ डालना पड़ा-दूसरेद्िनप्रात$ 
काल जहाज्ञ तहसे लगगया ओर वहुत धंसगया-हम सन्ते।प कियेहुये राह 
' देखते रहे कि एक छोटासाजहाज़ ध॒र्येका सामने देखपड़ा -परन्तु इस सम्पूर्ण 
देर में एक पलभी जरा नहीं घबराये ओर जव वह जहाज निकटआया 
तो उन लोगों ने यह नहीं किया कि वेलानों की तरह उसमें फांदने के 
लिये दौड़पढड़ें और उम्त जहाज से भागें जिसमें मरी फेलीहुईथी यद्यापे 
यह सव जानते थे कि उस जहाज़ में गिनेहुये थीड़ेही मुसाफिर आसक्ते 
हँ-जो लोग निकट थे वह धीरेसे छोटे जहाज पर चलेगये और जो लोग 
नहीं जासके थे उन्होंने सन्‍्तोषाकिया-कि इतने में एक और घधर्यका जहाज़ 
उधर से निकला ॥ 
अब वह पुराने ध्यान कि णेगोंका बचाव जादू टोनेसे दोसक्ता हैं वहत 
शीघ्र द्रहेते जाते हैं-नयी लोकलसिलफ गवनेमेंट ने इन ध्यानोंके दूरकर 
ने में वी सहायतादी है-इसकारणसे प्रजाकों अच्छे२ वैद्य मिलनेलगे हैं-- 
खास करके सब कसवों में सकोरी चिकित्सालय हैं ओर अच्छी दशाम हैं 
या यों कहें कि मू्खों के उनकी दशा दिलजमई के योग्य मालूमहोती हे-- 
वहुतेरे ऋसवोंके गंवारलोग ड।क्टरों के। हर रोज घेरे रहते हैं और नेरे ओर 
दूरसे आते हैं कि सलाह ओर मेलकरें इसके सिवाय कोई २ सबोंके बढ़े * 
गांवों में शुद ब॒द जाननेवाले वेच्ध नियत हैँ ओर डाक्टर वहुतेरे मुआयनेके 
लिये दोराकियाकरते हैं यह डाक्टर सब शिक्षापाये हुये लोग दे।तेंद और 
काम चहुत करते हैं परन्तु बदला कामके मुकाविले में पूरा नहीं हेताई ॥ 
पागलखाने जो पड़े२ चिकित्सालयों के सम्बन्धिक हैं उनकी वावत भरी 
अच्छी सम्पति नह्हि-कोईअलबत्ता ऐसे हें जेसे हेनेचाहिये--जसे काज़ान 
का सदर अस्पताल--परन्तु ओर चिकित्सालय वहुतही खराब बनेहुये हें- 
छोर इतने रोगी उन में भरे रहते हं कि दरसे खाली नहीं-मंने जो दो एक 
चिकित्सालय देखे ते सव परानी ढंगके पाये जसा नीचे की किद्ानी से 
पंदित होगा ॥ 
भें एक बढ़े चिकित्सालयका मआयना कररहा था आर वहां इतनी देर 
तक रहा कि पास वाले पागल खाने में पहुंचते * भायहोगई--ऋरसंगाम 
रोशनी देखकर मेंने अपने साथी से जो इन्सपेक्टरा में था सलाहकेया कि 
हम कल सुबहृतक इस घआयने को बन्द रक्खें-मंगर उसने सके विश्वास 
दिलाया कि कवायदके अनुसार लम्प थभी आर देखक विद्रानशी विया 


८६ . रसकाइतिहास उल्ासपांचत्रां | 


जासक्ता इस वास्ते हमारे जाने में कोई प्रार्थना नहीं करसक्ता-यदिकाननी 
प्रार्थना कोई नहीं हे|सक्तीथी मगर एक बहुत बदा लकडझी का फाटक वेशक 
मन।करनव्रालाथा कि उसका खोलता ताकतकाकाम था हमारी सवक्ोशिशें 
कि द्वरपाल या किसी और वहांके रहनेवालोंकों ध्यानदिलावैं वे कामहेगरई 
अन्तको जब ख़ब धमधमाया और कॉलाइलमचाया ते एकआवाज भीतर से 
आई कि तुम कौन हौ और क्या मनोरथ है-मेरे साथी ने संक्षेप सा जवाब 
अक्खड पनेके साथदिया फिरफाटक के वेलनकी आवाज़ आई और फाटक 
ज़ोर से खुलगया-सामने एक वृद्रा आदी देखपडा जिसके केश हरूम्बे २ 
और उमले हुये और सूरतसे मालूम हेतताथा कि कभी बहभी पागलोंगें था 
उध्ने अदब के साथ मस्तककों नवालिया ओर गिद्द गिड़ाकर कहा-- 
क्षमा कीजियेगा-एक अंधियारे बरामदे में रास्ताटटोलते हुये हम एक 
कमरे में पहुंचे जो उससे भी ज्यादा अंधियारा था-दरवाजा में ताला- 
डाल दियागया जैसेही कुंजी मुरचा लगीहुईं रुफ्ल में पहुंची और घपी 
पेसही इसअंधियारे में एक मनहसीवाणी गंजगई फिर चित्लाहटकीसी आवाज 
आई-इस के पीछे भेडिये कीस! आवाज आई और भिन्न २ आवाजें आने 
लगीं जिनको में वयान नहीं करसक्ता-क्यों कि अंगरेजी भाषा में इतने 
शब्द नहीं हँ-सव वाणी मिलकर एक भयकर वेघुरी आवाज माल़प 
हेेतीयी-में अटकल से भी नहीं तादुसका कि इसक। कारण क्याथा धीरे२ 
मेरी आज़ें अंधियारेके सबवसे स्वाभाविक हे।गंई और मुझे इंवला* देखाई 
देनेलगा कि सफेद २ सरतें कमरेमें मेरे इबर उधर आदी जातीहँ पे उस 
के मुझे अपने निकट कोई वस्तु खड़ी हुई मालूमहुई और अपने शुजावों 
के निकट मैंने दो आंखें देखीं और लम्बे * लटके वाल-मेरे दूसरी तरफ 
कोई वस्तु क्रीव २ ऐसी थी जैठे औरतके रात के पहनने की टोपी हे।ती है 
यदि में पुरानी हहडी का आदमी नहींहूं परन्तु मुझे वद्माही छेश माल्महुआ 
एक अंबेरे कमरेमें अनगिनती पागलंकि साथ वन्दहे।ना सुख देनेवाल। दशा 
नहीं है-मैं नहों जानता कि में कवतक इस्त कैद में रहा-निश्चयकरके दो या 
तीन मिन८ से ज्यादा कैद नदीरहा था परन्तु छुके यहांपहाद मद्ुपदुआ 
अन्तकों एक चिराग मिल/-और सब कारय्यु बयान कियेगये-गार् वा्लोकी 
यह आशा न थी कि इतनी देर करके कोई इन्सप्रेक्टर आयेगा इस बास्ते 
रोशनी बन्द करके मामूली समय से बहुत आगे सनति पलेबय यन्‍ल्‍दरवाजा 
खुलने से जिस कमरे में हम ये उस में एक दुए दीवाने की आंप खुल गई 
थो और उतकेदुख और कोलाइल करनेस औरोको भी टरनाज़व होताया॥ 


पागलखानों और अस्पतालों और ऐसेट्री और कारखानों के मनियतोीनि 


एकवेद्सेसलाह ।  _ ८७ 


- से वीमारी के ध्यान पहले जैसा में वयानकरचुकाहूं धीरे २ द्रहेतेजाते हैं 
प्रन्तु जादूगरनी स्घी का रवाज अवृतक वाकी है-रूसकी लियाकतकी यह्‌ 
अनोखीवात है कि जादूगरनी स्री और वे एकही स्थानपर दवाईके लिये 
दोनों बरावर बलायेजाते हैं-रूसमें यह अजीब वात है कि शुरुआतीज्ञमाना 
ओर ज़माने मौज़दा के विद्युओं और गुणों और वड़ी वानियादें विद्याकी 
और निहायतदरने की पुरानी विश्वास जिससे वचपने की गंधिआती है- 
और लायक नेक ध्यान जगह २ नज़र आते हैं एक स्थानपर उसके मालूष 
हेगा कि वह वहुतही गुज़रेहये जमाने में बैठा हे-ओर दोही कदमपर यह 
मात्तमहे।गा कि वह ऐसे स्थानपर पहुंचगया है जो साधा दर्रा पहिले 
जमाने का हैं ॥ 


शति 


की मी व... अमर 


रूसका इतिहास 
उल्लास छठां॥ 
मीर अर्थात्‌ देशी सम्बंधिक सभा. 


मीरकी मुख्य ओर मुल्की आवश्यकता--मीरका जलसा 
ओर सामना बंशका--देशी समाजोंके प्रश्न का प्रबन्ध-- . 
उक्त प्रश्नसे बार्ता करके अन्तर करना--जलसा जम्भ्नारिया 
के राज्य मीरका सुन्दर नमूना है--गांवका जलसा--ओ रतें 
सभासद---सभासदों का गुटका-- । 


देशी सभावोंकी जमीन का भाग 


_ जव गंवारों के वश का ठौकर समाचार मुझे मालमहेगया और उनके 
स्वभावों और ब्यापारों के वाबत कुछ जान चुका ते मेंने अपना ध्यान गांव 
के प्रवन्धकीतरफ माड़िदिया--यहकाम मुझे एक मुख्यप्रकारपर जीलुभानेवाला 
मालमहे।ता था क्योंकि में जानताथा कि रूसकेम्रवन्धी कारखांनोंमें गांव का 
प्रवन्ध खान्दानी जिसको वहां मीर कहते हैं सवसे ज्यादा अनोखा हि--रूसके - 
देखने के वहुत साल पहिले मेंने हैक्सथासिन की नामी किताव पढ़ी थी 
जिसके द्वारासे रूसके गांवोंके प्रवन्धी ढेय की मुख्य २ बातें पारिचमीयभाग 
यरुप को सवके पहले माल़म हुई थीं और सेंटपीटर्सवर्ग के ठदरने के समय 
में मुझे वहुधा समयों में बुद्धिमान और शिक्षायक्त रुसियोंने ख़बर दी थी 
कि बहुतसे कठिन २ सवालातव मुख्यदेशी प्रजाके लिये हैं और इन्हीं के 
द्वारा से हलहेससक्ते हैं वह वातें जिनमें पढिचमीयभागके प्रवन्धक और इद्धि- 
मान देर से व्यर्थ मुड़पिरवाय कर रहे थे-अनगिनती विवाद जा मनसुना 
था उनका ख़लासा आशय यह था कि मुख्य देशी कार्यों के यच्य पश्चि- 


मीय जातों में बड़ी हलचलपड़ीहुई हे और सबणातों की इच्छा यही है 
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कि वहीं वार्जीजीवनाय और औरों से बदजाय और इनमें और ईंगलिस्तान 


में अवर यह है कि इंगलिस्तान इसघोडदोड़ में सबसे आगे वदाहुआ हूँ 
प्रन्त यह जीत परसन्तापके योग्य नहीं हे--कदरती आदवादीकी तरकी ओर 
इसके साथही वे २ जमीनों के मालिक का छोटे २ जिर्मादारों को उमके 
मालिकाना हकोंसे वे नसीवकरना इनवातोसे एकभयकर और वड़ी उन्नति 
: क्रनेवाली जमाअत पेदाहेागई -अथात्‌ औलाद मनुष्य के पकार की एक 
सभाभारी जो सब वे इन्तजामी ओर कमी की हालत में हेगई जो वेसमाप्त 
हैनिवाली हैं उनका कोई नियत स्थाननहीं ओ न उनन्‍केपास किसीमकार 
की जायदाद है-ओर न मोौजदा इंतिजामी कारखानों में जाहिरहे--इनमेंसे 
किसी को मज़दरी की हंसियतसे खेती गरावामऊ की मजरी मिलती हैं ओर 
घराने के ग़लामासे भी कहीं ज्यादा खराबदशार रहते हें--केई व्घरते हमे 
शह के लिये वाहरहेगये और बड़े २ कसवों में धीरे ९ चलेगये जहां वह 
हनतकरके थोड़ा वहुत खाना पैदाकरते हैं या अपराधियों के सम्ह में था 
जाते हैं-इंगलिस्तान में अब्‌ णेसे गवांर नहीं हैं जिनके असल गवांर कहें 
आर जबनक ज़रूरी तजर्वाजें वहुत्शीत्र मानी न जायंगी तवतक कभी रेसा 
दरजा नियत नदींहेसकेगा क्योंकि जो आदमी शहरों में जीवन काटने के 
लिये दानिक गुण के देर से खभाविक होगयेहें उनका डील ढोल आर 
चाल चलन दोनों खेती के योग्य नहीं हो सक्ते-जिस खान पर ओर जिस 
प्रकार से यह देश वसा है जो मल्‍्की आजादी और शक्ती ढेरसे और केले 
की खानो की बहुतायत के कारण से इंगलिसान को अब तक वढ़ा दरजा 
प्राप्त रह हे ओर जो शुण ओर कारी गरी में दुनिया में सब से बढ़के है 
ओर उनको किसीके सामनेकाइर नहीं इसवासे उन्होंने वेघड़क सांदागरीके 
जहों को प्रकट किया-ओर सब संसार पर अपने हाथ के कामों से विनयीं 
होगया-ओऔर अपनी बलवान सेना पानी वाली व और*सिपाहियों से मो 
उसकी कमानपें हैं यह काम लिया कि जो कोई काम इसपानी के व्योपार 
के दरवाजे का रोकने वाला हो कि जिसमें आवागमन बंद होनाव जो 
मनीचिस्टर ओर वरमघम से भेजी जाती८धी तो उसको रोके और दूरकरे-- 
इस मार से उसकी सब भ्रखी भजाने भोगन पेंदाफिया परन्तु इगल्िलान 
की जो बढ़ाई और परुपाथे गण ओर कारीगरी में थी उसकी सपमाप्नी 
हुआ चाहती हे-ओर ज़ातें भी छटकारी सोदागरी की वेइमानी णे पोखे 
से जानदार दहागई ह और पद सीझखती जाती हैं कि मिन वस्तयों की आइ 
श्यक्षताहे उसकी बह आप बनायें न यह कि इन हायके झागों था लिये 


श्गालेसान के भयसे रुपयादें-बएुद धर देखलीजिये गो कि अँगरेडी 


पर 


घ्< 
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असवाबकी अव अग्य देशों की मण्डियों में बिक्री न हे।गी--भला फिर हँग- 
लिखान की सब भ्ृजी प्रजा केसे अधायगी-अभीसे नाजकी पैदावार इंग 
लिस्नानक। आवादी की इच्छा ओर ज़रूरतकों बहत नहींदे।ती-यहांतकाक 
जब क्रतु में हदसे ज्यादा पंदावार होती है ते! भी कुलमाग जहांसे गेहूं 
मंगवाया जाताह इस अनाजक। कीमत उस असवाव दसकारी से देते हैं नो 
हरसाल दशसे वाहरजाता मगर जब अन्य देशंके मोल लेनेवालों के! इस 
हाथक कामका आावद्यकता न होगी ते फिर यह अनाज केसे मोजूदकिया 
जायगा और फिर सब प्रजा मूंखी रहेगी इंगलिस्तान की आगेके दशाके 


अधियारी की तसबीर बहुत मेरे सामने आईं थीं और निकट २ एकरेसमय - 


पर मुफे विश्वास दिलायाथा कि रुूपके खेती करनेवालोंके दरजोंने अपने 
देशको उन भयंकर दुस्सहों से वचालिया हे-इस दरजे की वावत कहायया 
हूँ कि यद्यापे किसान बढ़े सीधे सादे ओर अति सुखदायक हैं तो भी प- 
शिचमी यूरुपवाले वित्तकुल इसयोग्य नहीं हैं कि इसदरजे के दशाओं के 
समभतके या उनका सन्मानकरैं-पाठक अब सलिलतासे ध्यान करसक्ते 
हैं कि इप आाइचसय्यें युक्त तमाम देशों के समाचार मेंने कैसे मज़ेके साथ पढे 
कि अराद--ओर ऐेसा तत्परहेके मेंने इसके हूंढने में मेहनतकी कि जेसा 
चाहिये-ऐसी देशी जमाअत जिसको यह दावाहे कि सुख्य> प्रश्नोंकों चाहे 
जैपा लपेटके हे धीरमके योग्यवाके प्रकार पर हल करदेगी रूस में भी 
निरन्तर नहीं मिलवक्ती जहां दु्नियांके लदके नये पाठके लिये मुख 

कर बहुत भारी सलाहें मिलसक्ता ईं-जब भें आइवानाफका में आयावा ता 
इस देशी जवाअत की वावत मेरा जानना वेसेही अडझेदू और कचाथा 
जैसी ऐसे लोगोंसे मिलसक्ती हैं जो मजबूती ओर इृद्ताके -साथ गरीबी 
कार्मोपर नज्ञरडात़ते हें बल्कि मुख्य कार्मो को सब प्रकार पर ज्ञाहिरकरपध 
ओर ज्यादा बातों में अऋरण परिपकता बाण के साथ अदाकरते हैं मुझे 
यह मालूम था कि रूसके गांव में एक मुखिया हे।ता है आर डइंल ज़रूरी 


कामों को देशी सभावंकि मोजों के सम्बन्धिक के द्वारासे प्रवन्ध कवूलकरने 


वाले होते हैं-और मझे यह भी मालूम था कि नो जमान गांवक चिकड 
मोज़द हे वह मांस का जायदाद समभी जाती है ओर ज्याकायां सभा- 
सर्दोर्भि इसप्रकारपर बांददी नावीहे कि हरएक मजइंत वाल8 किसानको इत- 
ना भाग मिलवा है कि उसके समय के काटने के लिये वहुत कुंड इंगा 
मझको विदितया किआदि में जो मेहनत मचे खलीहुई जानने में कीं उसमें 
में इतना कृतार्थ नहीं हुआ झुके आशा्थी कि मेरामित्र आरवन मुझे सहाय- 
ता देसकेगा जोर मुझको यह भी मालूमथा के उसको लिये सामान्य नार्म 


झ 
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अकट है कि मीर है मेंने उससे सादा और साफ २ प्रश्नकिया कि मोर किसे 
कहते हैं-आइवन को किसी वात में दुभखतकरना सालिल नहीं है परंतु इस 
मरतेवा में प्रथम वार वह हका वका ढेगया ओर मेरी तरफ से इसप्रकार 
दृष्टि डाली कि में समकगया कि यह जानता नहीं हँ-मेंने कोशिशकी कि 
उसको अपना प्रश्न समझाऊं ते। उसने केवल अपनी भोहें कमानकी ओर 
गदोरी सुजलानेलगा--रूसके गवांरों का स्वभाव है [कि जब हृदयकी शक्ति 
को तीघत्रकरना चाहते हैं तो गदी खुकलाते हैं मगर उनकी गद्दी खुभलाने 
से भी उनकी समक में कुछ न आया- अन्तकों यही कहते वनपड़ी कि 
(अब हजरत में क्या वताऊं)में तुरन्त जानगया कि अपनी जांच मने सीधा 
हर्रो अंगीकार नहीं कियाथा-- एक पल में मुझे मालूम देगया कि भेरा 
प्रश्न व्यर्थ था क्‍योंकि मेंने शक वेशिज्ञापाये हुये आदमी से मोजञदातकी पक्षों 
का विवाद आरम्भ करदिया--यद्याप मुझे चाहियेथा कि उससे रेसा प्रश्मकरू 
जिससे कुछ हाल मालूमहो-इन कामों के वणेन करने में आइवन खुशहेाता 
था और ज॑ंसा चाहिये था वणन भी करसक्ताथा--जेंसे ही मंने समभभा 
के प्रश्नकिया उसने वहुतसा स्पष्ठ ओर मनोहर समाचार वर्णनकिये-मुभे 
उससे जो कछ मालूम हुआ ओर उस वातचीत से जो कुछ मेंने सीखा 
उसको अपने शब्दों में पाठकोंके-दृष्टियोचर करना चाहताहूं-पुराने फिशन 
कागवांरों का वंश जैसा कि हमने अभी परीक्षा की है एक प्रकार की शुरु- 
थाती ज़माने की सभाकासा होताहे--ओर उसके सवसभासदा की जायदाद 
एक समभा जाती है गांवकों सामान्य प्रकार पर एक शुरुआती दआ की 
बढ़ी विभववाली समानको नजमी कहतेहें-इनदोनों मुख्य जमाअतोंमें वहुतेरे 
काम सम्बन्धिक हैं ओर दोनों में आपस के फायदे ओर आपसकी जिम्मे- 
दारेयां हँ-दोनों में एक छुख्य बढ़ा देताई जो एक अथे करके गाँवकेमध्य 
में आज्ञा करनेवाला हे।ताहे और बाहर सब गावों की तरफसे दृत समझा 
जाताई-पहिले मानी में उसको खोज़ीन कहते हैं अर्थात्‌ वेंशका बदा-ओर 
दूसरे मानी में बह स्टाडसिट कहलाता हे अर्थात्‌ गांवका सुखिया--दोनों 
जमाअतों में मखिया की हकमत घिरीहर शातीहँ--पदिली जमाझन में बंशके 
जवान सभासदों से ओर दूसरी जमाअत में बेशक बड़ों से-- दोनों मे जाय 
दाद किसी कदर आपसी सम्पाति छाती हे दमरी जयादन में जमीन सेन 
के योग्य और चरने की जगह दोनों जमाअवोर्भे कियीकदर आएगी शिम्मे 
दारी शेती हे-एक जप्राअवत में सत्र ऋणके लिये-- दसरी में सत्र सिकेरों 
खार जमाणत के सब गत्तों के लिये-किसी समाझा समासद्र देशालिया 
इना हंसक्ता बयाक्ति कोइ आदमी बंदा घर या ज्खरी सोती के तृथियारोसे 
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ये नसीब नहीं किया जासक्ता और॑ देशी सभावों की जमीन को कठिस 
तक्राज़ा करनेवाले ऋण चाहनेवाले नहीं लेसक्ते ॥ हु 
: इसके विरुद्ध वहुतेरे जरूरी कामों में उलटा प्रलट भी है देशी सभायें 
घेशक वंश की जमाअत्त से कहीं बड़ी होतीहें ओर इसके समासदों के शापसी 
सम्बंधिक कभी इतना ज्यादा नहीं होते-बंश के सभासद सव ,आपुस में 
मिलकर खेती करते हें और उनमें से जो लोग और द्वारावोसे ऋूपिया पेदा 
करते हैं उनसे आशा कीजाती है कि जो कुछ वच रहेगा उसको शकहीं 
थैली में जो सबकी सम्पत्ति है रक्खेंगें-परन्तु देशी समा्जों के सभासद् 
मिन्न*खेती करते हैं ओर एक सामान्य कोप में केवल शक नियत कीहुई 
रक्रम जमा करते हैं ॥  « 
इन संक्षेप बसणेनों से पाठकों को मालूम हेजजायगा कि रूसका गाँव 
उस गांव से विल्कुल भिन्न है जिसको हम अंगरेज्ञ गांव के शब्द से उपभा - 
देते हैं और गांवों के गवांर लोग आपुस में इसतरह के तअस्ल॒कों से केद 
हैं--कि जिससे इंगलिस्तान के गंवार कुछ भी जानते नहीं हैं जो वेश 
इंगलिस्तान के गांव में रहता है उसको कोई कारण नहीं हें कि अपने 
पड़ोसियों के कार्मो में चाहे वेचाहे दखल देना पड़े--यदि वहां भी भिन्न *े 
वँशों को एक दूसरे से जुदा रहना हृद के दरजे को नहीं पहुँचा क्योंकि 
पनुष्य एक ऐसा सिरजा गया है जो सूसाइटी के बिना नहीं रहसक्ता 
कौर वह निकट वासियों के कामों में अवश्य सहदुःखी प्रकटकरता है और 
प्रकट करनेही चाहिये-इस सहदुश्खी के योग्यताकों मशुष्य को कोई समय 
ख्लियां इतनी तत्परी से प्रबंध देती हें जो सबके लाभकी आवश्यक्ता एखू्य 
से ज्यादा हे।ती दे-परंतु देसक्ता है कि कई घराने एकही मौजे में कई 
वर्ष तक रहें ओर एक दूसरे के तअल्लुकों से कभी वाक़रिफ नहें-जैसे जब 
तक ज़ूनसके वंश से कोई ऐसा अपराध भारी न हुआ हे। जिससे सब के 
सुख में वेप्रवधीदे! (जैसे राजमार्ग को रोकना या उनके मकानों में आग 
लगा देना) तबतक उनके पड़ोसी बुरों को उनके कामों से कोई रुकावढ 
या सस्वेध निश्चय करके न हेगा--और उनके कामों की पूरी २ रिहाई में 
हाथ डालने से कोई कारण न ह्ोगा-ज़नस यद्यापि मद्पिया है और इस- 
. ऋदर देवालिया कि उसके पीने की आशा दूटगईद्के और किसी रात्रिको 
बह अपने लड़के वाले समेत छिपके लुप्रहेजाय और फिर उसका हाल 
कभी सुनने में न आये-परंतु इन सव कामों का गुण बुरों पर नहीं पड़ेता-- 
हां जो वह इतना अग्रशोची है,कि इस ऋणी देवालिया से उसने निकट 
बासियों के मामूली सम्बंध से ज्यादा तअल्छुक रक््खा था तो वह भर 
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बात है-परंतु रूसके मौजों में जो वंश हें उनमें इसप्रकार के छुदर सम्बंध 
शयोग्य हें--वे्शों के बदों को वहुघा आपुस में मिलना ओर देशी समाजों 
में सलाह करना पढ़ता है और उक्त समाज की आज्ञा के अतुसार उनके 
रोज़मरां कामों पर अवव्य असर पड़ताह--जव॒तक देशी सभायें किसी काम 
पर रिज़स्यशन न नियतकरेंगी तवतक वह न घासकाव्सक्ता है न खेत 
जोत सक्ता है--जो कोई किसान मदपिया हेजाय या और किसी कारण से 
देवालिया देजाय ते गांव में हर एक वेश को गिल्‍ला गुजारी का आधि- 
कार प्राप्त ढोगा न केवल आम दुनिया के लाभ की दृष्टि से वल्कि अपने 
निज लाभ के लिहाज्ञ से भी क्योंकि उसके टिक्स के अदाई के लिये 
सथ सव प्रकार से जिम्मेदार हैं-इसी कारण से कोई किसान हमेशा के 
लिये गांव नहीं छोड़ता उस समय तक कि देशी समाजों की रजामदी न 
मिले और जबतक सवाल करने वाला अपने वतेमान ओर भविष्यत ऋण 
का धीरज योग्य की ज़मानत न देगा इसप्रकार की रजार्मदी वह नई 
हासिल करसक्ता-यदि कोई किसान थोड़ी देर के लिये जाना चाहता है 
जिसमें और किसी स्थान पर मेहनतकरे ते उसको लिखीहई आज्ञा हासिल 
करनीहे।ती है--जो उसको परवाना माग के हेतु काम आवेगा पर॑तु देशी 
समान अपनी शाज्ञा से जिससमय जी चाहे उसको तरंत लौटा सक्ती है-- 
सचमें जो वहअपने टिकस की परी रकम वरावर घर भेजताजाय ते उसका 
लोटना आइचयेही द्वेगा परंतु उस रक्तम में अपने थोड़े रोज परवाना 
शहदारी के लिये जो उससमय देना पड़ता हैँ वह टिकस भी शामिल 
होना ज्वाहिये परंत कोई समय देशी जलसा को यह अखत्यार मिलता है 
कि किसी गेरहाज्ञिर सभासद को इसलिये लोटार बलाये कि उससे 
रुपिया जबरदस्ती वसूल कियाजाय-जैसे जो यह मालम शेनाय कि कोई 
गेरहाजिर सभासद किसी क़सवे में वड़ीभारी तनख्याहद पाता है ते शक 
रोज़ उसके नाम रैत्याजुसार आदेश भेजा जायगा कि अपने गांवकों 
शीघ्र लौट आवो-और उसीके साथ वालाई तरहपर उसकों यह भी खबर 
दीजायगी कि जो देशी सभाकफों किसी कदर अनुमान रुपियोकी भनदोंग 
से तुम्हारी हानिरी की आवध्यक्ता न हेगी-इसमकार पर नो रुपिया 
भेजाजाता हे वह देशी समाज सव नाचरंग के कार्मो में खब दरनी है-- 
अच्छी तरहंपर नहीं कदसक्ता कि देशी सभा उहुचा समयोपें जबरदस्ती 
रूपिया वसूल करती हूं या नहीं मगर कुछ शक नहीं कि यद सीने शमी 
बंद नहीं हुई है क्योंकि दो एक ऐसे मामिले का झचानक में झाप पर्सता 
किया हैं आर एके मातम है कि संट्पीट्सवर्य दे पोलीम को हाल में प्रा- 


९ . रझुसकाइतिहास उछासछदठर्या | 


देश दियागया है कि जवतक कोई सबत इसकाम का न दियाजावे कि लौ- 
टार बुलाने में असल में ज़रूरत है तवतक किसी किसान को उसके 
गांव ज़बरदसी लौोटार न भेजो ॥ ह 
रुसके मोजों के प्रवन्ध समझने के लिये पाठकांकों दोज़रूरी-काम हृदय 
में रखनेचाहिये कि ज़मीन खेती के योग्य और चरनेकी जगह भिन्नर आद- 
मियों की जायदाद नहीं है वल्कि देशी सभा की है-और जो रक्रम देशी 
सभा को कोप में सालाना जमाकरना पद॒तीह उस सबके जिम्मेदार भिन्न २ 
भोर कुल टोटल में सववश हैं-सव देशों में गवर्नमेट की रीति और देशका 
प्रवन्ध और असली दंग के वर्ताव फरने में वहुत बड़ा अन्तर है ॥ 
रूस से ज्यादा यह अन्तर और कहीं नहीं हैं-और रुसके किसी प्रबन्ध 
में यह अन्तर ऐसा ज्यादा नहीं है जैसा देशी सभाओं में है--पस यहकाम 
ज़रूरी है कि वतोव के करने में ओर प्रवन्ध की रीति इनदोनों से जानता 
है| और पहिले वर्ताव फरने से आरम्भ करना सुन्दर है-क्योंकि इन दोनों 
में यदी सबसे सलिल है-जव कि हम एक मरतवा बतोव करने के ढंगपर 
ख़ब घिरजावेंगे तो जो काम रेसे हें कि मुख्य इश्वराधीन दशाओं की गज 
से हुये हें। उनदोनों में अन्तर करना और उनका समझना सलिल है- 
फिर बर्ताव करने के ठंग के अज्गुसार राज्य के हरभाग में सब किसान जो 
मद हैं मदुमशुमारी के सचीपत्रमं लिखे जाते हैं और यही टिकट लेने का 
सीधा मागे है-- इन सचीपत्रों में विना माग्नली समयों के दुवारा दृष्टि की 
जाती है और दुबारा देखने के समय जो मर्द किसान जिन्दा देते हैं बहू 
रीसाम्ुसार लिखे जातेहं-यहांतक कि दो दिनके दुधपिया से लेकर सौवर्ष 
के बरद्देतक-इसप्रकार का एक सूचीपत्र हरएक देशौजलसा के पास रहताई 
आर जितने नाम उस सूचीपत्र में शामिल हैं उन्हींके संख्या के अनुसार 
गवर्नमेट को वार्षिक मालगुज़्ारी दी जाती हैएक और दूसरे मरतवा दे- 
खने के मध्यर्म जो जानाजाता है उसमें आदेशक * लोग मालके सेग्रेवाले 
मरने जीने की तरफ कुछ ध्यान नहींदेते-जिस देशीजमात में दुवारा देखने 
के समय एक सौ मर्द सभासद होते हैं इसमें थोड़े साल के असे में यद्यपि 
इस संख्या से वहुतही ज्यादा या बहुतही कम सभासद होजार्य परन्तु उस 
फो रीते के अजुसार पूरे सभासदों को सो के निकट को टिक्‍्स देनाहेगा 
उससमय तक कि कुल राज्यकी नये सिरे से नज़रसाना हर कीजावे अब 
सानिये कि रूस में जहांतक किसानों की आवादी हैवहां टिकस के देने में 


रुफूम करनेवाले ॥. 
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शौर जायदाद के क़बजा में आपस में एसा सम्बन्ध है कि अलग होहीनहीं 
सक्ता-समभा जाता है कि हरएक किसान जो टिकस देता है खेतीके योग्य 
ज़मीन और चरने की जगह में जो जायदाद जमीन के जलसेके हेत है इस 
में उसका भी एकभाग है--जो समाज मोज्े की नज़रसानी के सचीपत्रों में 
एकसो नाम शामिल हें। ते| ज़मीन उक्त समाज की सम्बाधिक सौ भागोंपर 
बटना चाहिये ओर हर सभा पदको उस टिकस. के बदले में जो वह देता है 
अपने भागस लाभ उठाना चाहिये-नजिन पाठकों ने इस स्थान तक- मेरी 
कृत्य का पाठ किया है वह अवश्य फल निकालेंगे कि जो टिकस किसान 
देते हें वह सच में उस ज़मीन का एक प्रकार का महस्ल है जिससे वह फा- 
यदा पाते हें-जाहिर ऐसा माल्तमहेताहै ओर कोईसमय ऐेसाही प्रकटकिया 
जाता है परन्तु सच में ऐसा नहीं है-जव कोई आदमी किसी कदर जमीन 
का भाग लगानपर लेताहैं ते वह अपनीदबुद्धि के अनुसार कारवाई करता 
है और जमीनके मालिक के साथ अपने मनोर्ष के अज्ुसार ठेकाकरताहैं- 
मगर रुस के किसान को लाचार होकर टिकस देनाहेता हे इससे क्‍या कि 
पह जमीनसे ल्भउठाना चाहे--या न चाहे-फिर--यह राय कि टिकस केवल 
ज़मीन का महसल है परीक्षा की कसोटीपर परीक्षा तौल की न मिलेगी 
इसप्रकार यह राय भी बेजद माद्षम होगी कि यह टिकस एकप्रकार का 
जर्मीन का टिकस है मालगुज़ारी के देने की सुन्दररीते यह हैँ कि जो वा- 
पिंकरकृम टिकस लगाई जाती है वह इस ज्मीनके गुण और वरादरीमें किसी 
र समता देती है जिससे किसान लाभ उठाता है मगर रूसमें यह वरा- 
घर होता है कि एक जलसे देशी के सभासद के पास छ+ एकड़ ज़मीन है 
ओर निकट वासियों के जलसे देशी के सभासदों के पास सातएकद--ओोर 
हसीतरह से दोनों दशाओं में वरावर टिकस हँ-अस्ल योंह कवि टिकस निजी 
होताहे और जितने मद होतेहें उनकी संख्या के अनुसार कमी की जानी 
है गवर्नमेंट इस काम के यांच की दिकतत नहीं सदती कि देशी जलसे की 
ज़मीन किस २ प्रकार की हँ--उक्त समाज को एक नियन कीद्ई रकम 
बापिक की कोप में देना पड़ती हे ओर यह रक्तम दमरी दजवीज़ के 
अनुसार देतीदे ओर समान लिखीहुई ज़मीन को सभासर्दों में इसप्रदार 
पर बांटती हे जैसा वह मुनासिद समझती ई- े 
इस प्रश्नका उत्तर देना काॉठेन है कि देशी सभा ज़मीनझो केसे वॉदिस- 
क्ती है हर एक देशी समाज अपनी झशीके अनुसार कारदा३ करतीद 
सभाये बिलकुल नियतकीहुर रीतोके अनुसार बताव करताई--कोट सभा 
गज्रसानी के समय अपनी जमीन को योदे भागों या दक्कयों में मस्दों की 
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इस तादादके अजुसार नो नजरसानी के सूची पत्र में होती है कई 
किसमें करती हैं और सब बंश को थोड़े भाग अठोठी हुई संख्याके अनुसार 
देती हैं--ढंगढोर के लिदाजसे यह ढंग सबते ज्यादा सादाहै-आदमियों के” 
गिनने के वीनक में यह फैसला हेजाता है कि हरएक वेश किसक्रदर 
ज़मीन पर मालिक र०गा और वर्तमान पट्टों में केवल नज़रसानीके समय में 
धघरलावदल रहता है और नजरसानी बिन नियत किये हुये समयों में की 
जाती है सन्‌१७१५६० से केवलद्शवार नजरसानी हुई है-फिर इन विन 
नियत कियेहुये समयों का मध्य करीब पन्द्रह्सालके पश्चात हुआ- और यह 
किसी कदर बहुत दिनों का ठेका साबित होताहे परन्तु इसके प्रतिकूल इस 
ढंग में बढ़ा रहाने हैं--नज़र सानी के वीजक में केवल घरानों के मरदों की 
संख्या प्रकट की जातीहें और वहुघा ऐसा होताहै कि यह सैझ्या मेहनत 
करनेबाले आदमियों की संख्या के वरावर कुछभी नहीं होती-जैसे कस्पना 
करो कि दो वंशहें ओर हर एक में नजरसानी के समय पांच सभासद थे-- , 
श्रादमियों के गिनने के वीजक के अलज्लसार यह दोनों वंश वरावर हैं भौरे 
दोनों को बरावर भाग जमीन के मिलने चाहिये-परन्तु सच्च में यह भी 
धोसक्ताहे कि शक घराने में वाप अभी जवान आदमी है और उसके चार 
बलवान पत्रहें ओर दुसरे वंशर्म एकरांड़ औरपांचनन्हेश्लइके हें इन दोनों 
 घंशों की इच्छायें ओर उनके मेहनत करने वाले आदमी बविला शुभा बहुत 
भिन्नहें ओर ज़ो ऊपर के लिखेहुये भागके ढंगके अनुसार हिसाव कियाजाय 
दो जिसआदमी के चार लड़के ह और बहुतसे पोते परपोते--उसको विश्वास 
करके मालूम होगा कि मेरे पास वहुतही कम ज़मीन हे और वह रांडू जिसके 
पास पांच छोटेरलइके हैं उनको उसी में आफत पड़ेगी कि जो पांच भाग 
उसको दिये गयेहें उसको जोते बोबे“ओऔर उस ज़मीन के अज्भुसार टिकस 
का देना विल्वकुलही अयोग्य होगा-क्योंकि यह याद रखना चाहिये पु 
जाता 


कुल दशावों में देशी समाज का वॉक उसी प्रकार पर बांददिया जात 
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जिस प्रकार ज़पीन ककार की होतीदैं ॥._ 0 
पर॑तु अब यह प्रश्न किया: जाताहे कि राड़ अपने पचभाग। को शर्तकरके 

क्यों न ले और जिस भाग जमीन की उसको जरूरत नहे। वह ओरों की - 

लगान क्योंन देदे-टिकस देने के पश्चांद्‌ जों लगान बाक्की रहे उससे 


उसको सहायता मिलेगी कि अपने बच्चों की रक्षा ० इन है कस 

जो आदमी केवल इंगलिस्तान की किफायत से जा सर्ती के सरवान्धक 
है जानता हें. उसको ऐेसाही देखने से मालूम हागा।के श्गालस्तानद कमान 
की करीरे--ओर लिरंदेर ६ गजारी दीजाती हे जो टिकस के सो 
की कमीरे-ओर निरंदेर इतनी मातगुजार। 


देशीसस्वन्धिकसभा | ९७ 


के लिये ज्यादा से ज्यादा होती है-परन्तु रूस में देशीसमाज के अमीन ऊे 
एक भाग का करना बहुधा अधिकार के योग्य नहीं समझ जाता किस्तु 
शोचनेवाला बोक/देता है कोई २ भीड़ों में जमीन इतनीवंजर और इतनी 
ध्य[रतीसे हे।ती हे कि किसी लगानपर भी कोई उसको न ले-नैसे सूबा 
इस्पोलनिसक में बहुत से मोज़े हैं जहां मुसाफिर को अनगिनती विनजोते 
हुये टुकड़े देशी सभाओं के खेतों में देखपड़ेंगे-और खेतों में क्षपीन ऐसीदडि 
कि खेती का खच्चे उससे ख़ब अदाह्देजायगा-परन्तु जो लगान अ्च्चालिया 
जावे ते! टिक्‍स ओर मालंगुज्ञारी के लिये बहुत न हे ॥ 
इसईंग के दु+वों से वचने के लिये कोई मौज्जों की भीड़ों ने पहरीति 
थोग्य अंगीकार किया हूँ कि ज़मीन को बीनक नज़रसानी की संख्या के 
अज्भुतार नहीं बांदते किन्तु घराने की मेहवत करनेवाले आदमियके अद्भु- 
सार-फिर कल्पित उपमा जो ऊपर लिखीहुई है उसमें रांड़ को शायद दो 
ग मिलें और उस वे घराने को जिसमें ५ काम करनेवालेहें शायद प्तात 
या आठ मिलें-जवसे वढ़े २ घरानों में समासद भिन्न२ ह्ागये हें इसप्रकार 
के वे वरावर भाग नेसे मेंने कल्पना किये हें वेशक आाश्चय और तप्नज्ज़ब 
हं।गे-परन्तु इससे वहुत कप दरजे की वे वरावर भाग अवृतक प्रचलित हें 
घोर वीमक नज़्रसानी के अनुतार धरती के भागकरने के ढंगसे पझ्मापहीं 
जाप किनारा खींचना पड़ता है ॥ 
जो बांट अच्छा ओर नज़रतानी के समय न्याय के शनुसार कारखाई . 
हुई हे। ते योग्य है कि आवादी के शक्ती अदला वदला से यहवांट न्याय 
के प्तिकल शेजाय ओर इतसे किसानों पर वोकऋापडे-मरने भार जीनेसे 
थोड़ेद्दी बरसों में भिन्न * घरानो की मेहनतकरनेवाली शक्ति सब बदल जा 
सक्ती ऐ उस रांड के लड़के जवान देजायंगे-और दूसरे पराने केदों तीन 
इलवान्‌ सभासद किसी दीमारी के सबवसे मरगये हें।गे--इसहेतु योग्य है 
कि नमरसानी के कुछ पहिले जर्मानका वांद उन दूमरे खानदानों के मनो 
रथ और योग्यताके अज्ुमार कुछ न हे। जो इम देशीममा मो के सम्बन्धिफ 
हं--उनकी सलाह के लिये नानाप्क्रारकी यक्ती कीजादी ई--कोई ९ मयालें 
मुख्य २ भागों को एक घराने से दूसरे धराने में मुख्य समाचारों के सनु- 
सार बदलदेती हैं-ओऔरकोई समा्े एक नज़रसानी भीरूसरे नक्रमानी के 
दरामेयान चटकीवजाते जमीनका दृदारा वांद आर दुवारा हुस्‍्से रस्देतीए ॥ 
जमीन के बांदका जो हंग पंगीकार कियाजाता हं वर स्व प्रच्य २ 
सभाजों वी इच्छापर कायम है-इस काम में देशीसभाकों पर २ थारितयार 
मभिस्ठेटी झादिझ गापोई--सोर कोई क्लिसान दागी स्वप्ठ एें भी ध्यान नहीं 
श्डु 


श्८ट रुसकाइतिहास उछासछठवां। ४: 


करता कि किसी देशीसभा की आज्ञाके भतिकूल अपीलकरें--्ादेशक ऊथ 
पद्के ज्ञमीन को पे सभाकी सम्बन्धिक के बांट में न केवल दरूल करने 
से परहेज करते हैं-किन्तु जो ढंग देशीसभायें शंगीकार करने की ख़भा- 
विक हैं उससे विल्कुल॒ही अजान रहते हैं ॥ 
मेने जो कद कि खेतीके तअल्लुक जो देशसभायें देती हैं वह ऐेसी - 

अबनेमेंट का मनोहर नपनाई जो रीति और ढंगकें भज्सार काररवाईकरती 
है ते। यह पद मैंने अंगरेनी ध्यानों के अन्लुसार काम में लाया हूं न कि 
सरुपवालों के झ्यालों के अन्तर ग्रुपके भाषाओं के अन्नुसार का कान- 
स्टीट्यूइनल गवनेमेंट इस गवर्ममेंट के अनुसार है जिसमे एक बहुत पढ़े 
काग्रज़पर पहुतसे पद एक के पीछे लिखे हैं। और भिन्न कारखानों और 
आईन और अलग अआदिेशकों के मरतवों और और काज़न के जाब्तोंकी सव 
रीतें अपनी शाक्तिभर उत्पत्ति करदीगईशें-ऐसे काग़ज़ का रूस के देशी 
सभा में कभी चाम भी नहीं सुनागया-इनका ढेग व ठढोर अंगरेजी कंताका 
है-आर्थात्‌ ध्यानोंका एक जोड़ बिन लिखाहुआ और इतिहासी है जो कोई 
कामों के लिये हमेशा के बदलने के गुण से बढ़ता और घटतागया--जो 

गोज़ों के घदों ओर देशी समाजों के आपसी सम्बान्धिक का कभी दीका 
किया भी गयाहे ते गांव के मुखिया उससे अजान वहुत हैं-और रेसेहीं 
देशी समाजें भी-तोभी हर एक किसान मानों अपनी वद्धि से जानता है 
कि इन आदेशकों में प्राति * सांस लेकर क्या करसक्ता है ओर क्या नहीं 
कश्सक्ता-देशीसमाज को सचमें एक जीता जागता कारखाना मदनीकहना 
चाहिये जिसकी निजी सरगर्मी उसकों इस योग्यकरताीहे कि प्रचलितनीति - 
की सहायता और कहने के अनुसार काररवाई न करे ॥ ४ 

इसमें ते शक नहींकरनायोग्यहै कि देशीसभा सवही जम्भ्ूरियाके म्रकार 

की भीड़ देती है-मौजे के बड़ों को केवल बर्ताव करने की शक्ति प्राप्ति है 
परन्तु मुख्य आख्तयार उक्त समाजही को मिलते हैं ओर सब बंश के रईस 
उसके सभासद देते हैं-इस भीड़ का काम सब अमली तरह पर मबन्ध के 
योग्य देता है अथोत्‌ केबल जवानी दाखिला और कमेटियांही नहींहती 
हैं किन्तु उनपर प्रा ६ बर्ताव कियानाता है और यहकाम इसके सादे २ 
'जाब्तों से या योहीं कहें कि जो रीतें अपनायें उत्पननहुई हैं उसके खोजाने 
से साफ प्रकाशित हे।ता है-जलसे खुले मैदान में वंधेहुये हे।ते थे क्‍्याकि 
मौज़ों में कोई इमारत नहींढेती सिवाय प्रिजाक और गिरजा केवल मज- 
हवी कामों के लिये काम में आता है यह मैदान इतना बड़ाह्षेताहि कि सर्व 
- समासदों के लिये वहुतहै--उत्सव निकट + सदेव इतवार या छुट्टी के 


देशी सम्वान्धिकस भा । ९९ 


दिन बंधेहे।ते हें-जव किसानों के! सवप्रकारसे छुटकारा दे।ताह--बंधे उत्सव 
के लिये केई मेदान जिसमें खूब जगह हे! और कीचड़ न है| काम आता 
है--विवाद बहुधा समयों में उमंग के साथ की जाती है-परन्तु व्याख्यान 
देने की कोशिश करना आइचस्येही ह-- यदि किसी नये जवान सभासद 
के मन इच्छा सुन्दर मनोहर व्याख्यान देने की हे! भी ते अवश्य कोई 
बूढ़ा किसान विन दुम्ख उसको रोकदेताहे-क्योंकि बूढ़े सभासदों के! मनो 
र वाणीसे क्‍या मतलव-सव उत्सव की जमात में यह कता मालगहोती 

है कि मानो वहुतसे आदमी अचानक से एक खानपर इकट्ठा होगये 

- झौर छोटी * समाजों में मित्र * लोकल के चेनके लिये विवाद कररहे हू 
भीरे * कोई भीडु जिसमें दो तीन किसान मिले हेतेहें ओर मिनका ढर 
उनके सहदृष्ठों से विशेष हता है अन्य २ भीड़ों के अपनीतरफ ध्यानयुक्त 
करतेती हैं ओर सामान्य विवाद हेनिलगता है-दो या तीन गवांर एकही 
समय में भी वोलने लगतेहें--ओर स्व॒तन्त्रताके साथ एक दूसरे की बात 
काददेते हें-ओर सलिल * शब्द बोलते हैं जो कुछभी रंगीले नहीं मालूम 
हेतेहें-- पारलीमेंटकी नाई भाषा नहीं वोलते-योग्यहे कि कुछदेर के लिये 
बिवाद में ऐसी गपड़चोथ मच कि मतलवके समझने में निवुआनोन चाटा 
करें--ओर विवाद व्याद हेजाय-यह ते वही लेखा होयगी कि भेंसी के 
आगे बेन वाजे भैंस ठादे पगुराय--ओर इतना केलाइलहे कि भ्ृतके कान 
के परदे फटनेलगै-परन्तु जिस समय लोगों को शक देती है कि अब बात 
चीत के बदले कुछ लपटांग हुआ चाहतीदें ते कोलाइल आपडी मिठनाता 
है-या शायद यह कि सवकेसब ऐेसा ज़ोरसे ठटठामारें कि खपददिले के 
से खपदे यकवारगी फूटें- मिससे इस कामका प्रकटपन देता हँ कि किसी 
सभासद ने किसी को तेड़नेवाली और चमकनेवाली दलीलतसे प्रकट में 
पिजय कियाहे या उसके ज़्ाती दोषों पर ताने का छीटा माराहों-परंतु 
किसी हालत में यह शोच नहीं होता कि विद्ाद करनेवालों में प्ंसावलने 
लगेगा-रूसके गवांरों से ज्यादा शील स्व॒भावम तमामदानियां में किसीदरम 
का झादमी नदीं-जवब नशे में नदोंहोते तो कदायित नहीलइते शर मद 
नशे में चरहेकर ऋर दे।जाते हैं तद भी वहुन विच्यास यहीं हे किये दे 
ही प्रेमीढेंगे यह नहीं कि दखेडिये और नाख्श स्वभाव हों जो उनमें दो 
आदमी झापुस में शराव पीनेलगते हँ-ते। निरचयकरके यादुहशी पिनद में 
गदी सरग्रमीके शब्द में बह एक दसरेसे प्रमता णार मित्रता प्रशादरेंग 
यहुधा सपमयों में ्पापस में एक जगह वठकर झपने शब्दों की मधाह 
सशत देंगे जो कभी परिले का पाक एागस में न हा ॥ 


२७०७ रुसफाइतिहास उछ्छीसछठवां । 


गांवके उत्सव में एक आदमी स्पीकर*हेताहै और यही गांवका सुर्खिया 
ह(ताहै-धातुके शीलसे स्पीकरके शब्द' वर्तावकरने में इतनी छेड़ नहींरहती 
हई- परन्तु स्पीकर सब सभासदों की तरह इस जमाव्म बहुधा साभी देताह 
यह छेडइ अलवत्ता कीजासक्तीहे कि स्पीकरसभासदोकी तरह कमबोलताहै॥ 

अन्तकों गांवका खम्भ मनुष्य उस भीड़का मुख्य मुखिया हेताहै और 
एक तसमग्रा देता है जिसको गले में पहनता है जो एक पीतलके चीनसें 
लटका रहता है-परन्तु उसको काम पहुतहीकम होते. हैं-यह इसकाम का 
कोह खण्ड नहीं ऐ कि जो आदमी विवाद में श्राफत डालनेवालेहें उनको - 
दाव भोर झादाव की तरफ ध्यानदिलायें--जों वह किसी प्रतिप्ठेत सभास-, 
द को कूदमंगज़ बनाये या किसी तक्रीर करनेवाले से संक्षेप रीतिपरं कहे 
कि अ्रपन्ती ज़वान वन्‍्दकरले ते इसका उसको कोई मुख्य आविकार नहीं 
मिलाहै-परन्तु केवल इसपदसे कहसक्ता है कि सनातन से यह ऐसा हेते-. 
शायाहे ओर यह अधिक्वार सव उपस्थित सभासदों को वरावर प्राप्तहींताहै - 
भर जो कोई आप उस मुखिया को इनशब्दोंसे यादकरे ते। वह भी दण्हेकें 
योग्य नहीं-सव प्रकार पर अवश्य यह कहसक्ते हैं कि बातके ढंग और 
उत्सवकी रीतिके लिये कोई कठिनरीति नहीं नियतहै मोौजेंका बड़ा केवल" 
उससम्य सबसे आगे बढ़के पहुंचताह जब इसकी आवश्यकता होती है किः 
उत्सव का मतलब पभकट कियाजाय--ऐसे समयों पर वह समाजसे कुंडअलग 
खड़ा होता है और कहता है कि ऐ विश्वास के मजबूते। क्या तुमने रेसाही 
न्याय किया है-इसपर भीद् से यही शाणी सुनपद़ेगी-हां २ हम णकहें-- 
_म झक हैं ॥ बकि ५ 

'देशी समभायें उन्हीं बातों से सब प्रबन्ध पाती हैं -परन्‍्त कोई समय ऐसा 
भी क्षेत्र है कि आरा में इतना अन्यर बहुत होता है कि इसकाम का मा- 
लग देना कि दोनों सपहें।में से किसपम्द की ओर बुद्धिमानी की ज्यादती' 
? कठिन दवेनाता हे-ऐेसी दक्ा में बड़ा एक सप्तह से कहता हैं कि ददने 
तरफ खड़े ढे-और दूसरे सम्ह से कहता है कि बायें तरफ खड़े हे।+उसके 
पश्चात्‌ दोनों समहों के आदमी गिने जाते हैं ओर जिस और कम झेते हैं 
, छसकी हार होती है क्‍योंकि कोई आदमी स्वृप्त में भी शांच नहसिक्ता कि 
' मुखिया की बुद्धि से ख़ुलेबन्द बर करु॥ ||. गई थी - कि 2 

. करीब आधीसदी के गुजराह्ेगा कि यह कोशिश कीगई थी कि देशी . 
सभाओं का प्रवन्ध छपीहुई रीतों के द्वारा से खवे डिमिसनिस के 

पर , मक घट की मम 2, आजम कर हल के 5 


# बिबदकरनेवाला ॥ 


पे 


देशीसम्बन्धिकतभा। - १०९ 


गवांरों में कियाजाय ओर आराम के कार्मो में प्रचालित कियागया कि सच 
जल्ोग अपनी २ राय लिखंकर एक संदक में वह काग़ज़ डालते जायें और 
कसरतआरा से फेसलाहे-परन्तु इस नइ्रीते में कभी मज़ब॒ती नहीं हुई इस 
गुटके को सभों ने पसन्द किया और तुच्छराष्टि से कहना. आरम्भकिया कि 
यह प्रवन्ध क्‍या लड़कोंका खेलहे-इसमें एककाम और ध्यानकरने के योग्य 
है कि उधर महाराजा निकोलस बे ज्ञवरदस्ती में शिरमौर और अपनेआगे 
दूसरे को कुछ नहीं समझते थे ओर ग्रुप के समस्त सम्रहेंके स्वामी थे जो 
प्रजाके रिदाई के प्रतिकृुल॒था और इधर इस स्वयंव॒द्धी # महाराजने अपनी 
करोरों प्रजा में यह रोते प्रचलित करदी कि ज्यादा बुद्धियों से प्रभा जिस 
को चने वह देश में अपनी आज्ञा करने को साभी हे-परन्तु इस आपस 
की फटकों देखिये-परन्तु रूस में यह हृठियों की जमात अवदय पाइयेगा ॥ 
भीडों में बहुधा ऐसा भी होता है कि किसानों की कुछ ख्ियां साभ्ी 
हैती हैं यह मुख्यकर उत्तरीसूवों में हेतता क्‍योंकि वहां के मदे निरन्वरगांव 
में ज्यादा हाजिर नहीं रहते-यह वह स्रियां है जो अपने मदकी गरहाजिरी 
या मृत्यके कारणसे वेशकी मुखिया दे।जाती हैं ओर इस प्रविष्ठासे वह हा- 
ज़िरी की हकदार होती हें-कभी इसबात को किसी ने छेड़ानहीं कि स्रियां 
विवाद साभी न हें देशीसभा के काम जो सवके सुखकेह्देतुहेँ उसकेमध्ये 
पह जो वातें करतीहें वह आर्चये ऐेसामालमहेताद ओर यादे ऐसे समयों 
प्र वह कुछ सलाह भी दे तोभी इसका आश्रय ऐसासमयमिलेगा कि कोई 
उनकी ओर ध्यान दे क्योंकि रूसके देशियों में हलके इसप्रइन का ख्याल 
नहीं पेदा हुआ है कि औरतों और मरदोंके हक वरावर देने चाहिये-बह' 
द्वियों के मध्ये अपनी बुद्धि इस सादपसल से प्रकट करते हैं (उसकेशल 
लम्बे हैं मगर दिल छोटा है) एकमसल हैं सात ओरतोंकी मिलाकर केवल 
एकजान हे।तो है और उसपर उम्दगी यह कि किसी के निकट स्तलियों के 
जानही नहींहेती है किन्तु केवल एकप्रकार का दुखार ऐता है--फिर जो 
ख्रियां वेजान हैं उसकी हकदार दर नदहें--कि उनकरीओर इनना ध्यानाकिया 
जाय परन्तु एक मुख्य द्धी जो वंश में पुरखिनहे वह अलवता उसकी हक- 
वार है कि सवकामों के वावत सलाहकरे जो उसके वशसे खजणी का सीवी 
तरह से सम्बन्ध रखते हें--जसे जो यहकाय तजवीज्ञ कियामाय कवि बंदाका 
भाग जमीन वाला घटाया वदाया जाय ते उसके झाहा दीजायगी कि 
बचाव के साथ इसकाम की वादत सलाह दे पार जा मंद उसके पट में र॒ 


(आल न 





न 


किक ३] 


ह ५ 5: झप्भर या न डे 
* जो अपनी यह के घसणयर इसरे को ने गने पल प्रर्मा शो मा 
का पा ञ्जञ 


कक 


न 


१०२ श्सकाइविहास उलासछववां । 


उनके निजी दोषों पर भी किसीकदर ताना मारें-इसमें शकनहींहै कि उस 
औरत से उस मर्दको भी निह्ायत ख़राब गालियां सनने पड़ती थीं-जो 
मंद उसको एक गालछीदेते ते बढ बीससुनावी-जो किसीन कोई तानादेया 
ते। उसके घरतक को खबरलेलेती और जब्र कि दलील व बिवाद और ताने 
व परसंताप की रगर नहींहेती ते अवश्य है कि वह इसप्रकारपर भाग्यकी 
परीक्षाकरेगी कि दादगार * कर रोनेल्गे और देखिये कि इससे लोगों के 
दिलि पर्सौजने लगें ओर दुखकरते हैं या नहीं परन्तु रूसी गवांरों का दिल 
पस्तीजना मालूम ॥ - 
जो कि देशीसभा का रेसा जलसा है जिसमें कुल मौज़े के ध्यान का - 
मन साफ जाहिर होता हैं--इसहेतु गवांरों की आवादी के अच्छे और बुरे, 
ध्यान दोनों की यहसभा आइना ३-इसके फैपतले सद साफेर तरहपर किये 
जाते हैं जिमसे सव्के सम कर्म आवै-औओर उनका वतोव प्रा २ होसके-- 
प्रन्तु कोर समय खराब वस्तुओं के गुणसे मुख्यकर शराब के नशे में वह 
असल काम से वहकने लगते हैं-इसप्कार का एक ओर जी ह्तुभानेवाला 
वयान जब कि में आइवानोफकार्मे ठहराथा हुआ था- दुष्ठकाम यह था कि 
इस गांव में जिन शराब की दुकानहोनी चाहिये या नहीं--एक कसवे का. 
एक व्यापारी यहां दूकाने खोलना चाहताथा-और उसनेकहाथा कि देशी 
मलसे को सब में सालाना रकम दिया करूंगा इसबातपर कि दूकानखोलने - 
की मझे आजा मिले- जो देशी समासद जलसे के बड़े मेहनती और नम्न 
थे उन्हेंने ओर उनकी सहायता. में सब मौज़े की औरतों ने इस तजवीज़ 
से कठिन बैरपन किया-उनके ख़ब मालूम था कि जिन शराब की दूकानें- 
अवन्‍्य कई बंशों को ले इुबेंगी-परन्तु इससाहसी ब्यापारी ने सुन्दर २.द्‌-. 
लीलोॉसे लज्षचबाया और अपनेहकोंम फेसलाकरानेकीओर कृतार्थह्ेगया॥ 
देशीसभा सवकारममोकी वाबत जो उसकेफायदों से सम्वन्धरखतीहें बहस 
करतादे और जोकि इनकार्मोकी कभी काननीतरहपर वयान नहीं कियागया- 
और जोकि इस फैसला का झपील नहीं होसक्ता इसवास्ते इनके अखतियार: 
बहुतेभारी हैं--उक्तजलसा समय नियत करदेताहकिअम॒क*देरतक घासछुखाई मी 
जावेअम॒क दिनसे हलचलाये जांय--और इसका फेसला करताह कि जो लोग 
अपना टिक्स मामली ,समय पर नहीं अदा करते उनसे क्या काररवाईकी 
जाय-ओऔर सस्मति देताहै कि नया सभासद जलसे में भरती किया जाय या- 
नहीं-और पुराने समासद को इस कामकी परवानगी दीजाय या नहीं कि- 
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# जिसको उर्द में फल,न, कहते हैं ॥ है 


- देशीसम्बन्धिकस भा । १०३ 


वह अपना घर पदले-उतक्त जलसे की ज़मीन पर नई इमारतों के तेयार 
करानेकी आज्ञा देने न देने का उसीको अखतियार ह--जो देशी सभा अपने 
सभासदों या किसी अन्य के साथ ठेका करे तो उक्त सभा ठेके की शर्ते करती 
ओर उनपर हस्ताक्षर करती ह--जलते की जरूरत के समय उक्त जलसा 
अपने सभामदों के घर के कामों में भी दखलदेता है--सरदार वही वनाताहै- 
- तहसीलदार ओर चोकीदारभी जलसदहीं नियतकरताहे ओर इसका भी जल से - 
हीका अखतियारंह कि सभासदोंग अपनी जमीन अपनी रायके अन्लु सा रवां ट दे -- 

पाठक तो समभते हैं कि चुनने के समय लोगों के दिलों में बढ़ा 
उमेग- पेदा होग। ओर कोलाहइल मचता होगा परन्तु यह राय अशुद्ध है-- 
इसमें उमंग कहाँ-कारण यह है कि सब्रकी रीति है कि कोई आदमी चना 
होनाचाहता है नहीं--विदित है कि एक मरतवा एक गवांर से जो किसी 
अपराध में निकाला गया था एक आदेशक वद्धिमान ने कहा कि तुम अब 
इस योग्य नहीं रहे कि देशी जलसा का कोई अधिकार तमकों दिया जाय 
ओर उसने इसके बदले कि अपने हकों के घटने का शोक करें ओर दंडवत 
होकर सलाम किया और जो नया हक़ उसने हासिल कियाथा उसका अदव 
से धन्यवाद दिया-यह चाहे सही नहों परन्तु इससे एक काम जिसमे जराभी 
शकनहीं है प्रकट होताहे कि रूसी किसान अधिकार को वोका मानता है 
आर प्रतिष्ठा का द्वारा नहों समकते-इन गवांरो पा के छाटी भीड़ों में कोई 
हक़ों के हासिल करने में वदे भारी इरादे नहीं हें ओर तमगा पहनने के 
हकों में कोई इज्तत नहीं समता है--मासिकके मध्ये उनकी राय है कि 
जो जिम्मेदारी ओर दुःख और मौजे के बड़े को दिकतसइने पड़ती हैं इसका 
बदला मासिक और तमगेसे नहीं होसक्ता हैं--इस वास्ते चनना सबका 
बेमजे होताहे नीचे के वयान से यह बात प्रकट होती हैं--- 

रविवार के दिन तीसरे पहर के समय किसान मद ओर औरत इतवार 
के कपदे पहनकर पाहर निकलते हैं और ज्लियों के चमकते हय कपड़ों पर 
जो धघप पढ़ती है तो और भी मारू रंग की भकलक दिखाई देती ह-- 
घहधा समयों भें यह रंग भरापन लिये रहता हँ-धीरे > लाग गिरजा 
धरके निकट एक खलेहय मेदान में जमा होते ४ आवादी के कल दरभमे 
के आदमी जमा दोतेइ---गांव के किनारे पर इसमंख आर टलदे लटरकों 
की जमाजत होतीहे जिसमें से कोई सदजे पर खदे होकर या लघ्कर इधर 
उधर दखते ऐ--शोर ऊछ लड़के दादइत फिरत और खलत इ--इनके निऊूदट 
छाया रलद॒कियों कोमलगात की नमाजत होती£--यह लद॒फियां ममकरानीई 
भर नया शालम अपना देखाती हैं-उनकी मंमकराओई घार खरशी का कारया 


१०७ झसकाइतिहास इछ्ासछठवां । 


ह के एक वयकिशोर मदुष्य १७वर्प का गांवभरका ठठो लवाज इन ल इ किया 
कट हाथ में एक वस्तु लियहुये खड़ा होता है ओर उनसे कनफुसकी 
करके कहता है कि में अब इस गांवका मुखिया होनेवालाहँ-देखो तो क्या 
उनमर््तों की तरह काम करूंगा-यदिक्रोई लद॒की अचानक से हंस बैठी तो 
जो वदी औरतें उनके निकट खड़ीहोती हैं वह छसके पासनाकर आंखें टेटी 
मेंदां करती ईं--ओर एक हृद्ध ओरत आगे बढ़कर डाट कर कहती है कि 
| तू न चली और नहीं बेठसक्ती तो जा अपनेघर चलदे यहां दु्ठता न कर 
वह विचारी अपराधिन उदास होकर चली जाती है ओर जो नया जवान 
लड़का इस दिलछगी का कारण होताहे वह इसको एक दिल्ठगी समझता है 
इतने में विवाद आरम्भ होजाताहे--बहुतेरे समासद तो गप्प सप्प उड़ाया करतेहें 
कोई एक छोटी सी भीड़ की ओर देखते हैं - निरमें तीन किसान और एक 
शोरत होतीए--ओर उन सव से थोड़ेसे अन्तर पर खड़े हांतेईँ-सच में वहसे - 
तो इस भीड़ में वाक्यात के मध्ये होतीहे-एक समय का वयान है कि एक 
शोरत ने जो आंश डवडवाये हुये वार एकही वात को दुदराने लगा।के 
मेरा बूढ़ा मई जो आजकल गांव का मुखिया हैँ बहुत बीमार हांगया हू 
ओर अपने मरतवा के कार्मो को अदा नहीं कर सक्ता- - 
एक गयांर जो सब भीड़ में कम उमर था कहनेलगा कि उसने अभीतों 
एक सालभी काम नहीं किया ह बामारह तो क्या हुआ-अच्छा शंजायगा- 
औरत हुचाकियां लेलेकर कहनेलगी कि यह कान जानताई-यह ड्श्वर 
की इच्छापर नियत है-परन्त मुझे विश्वास नहीं कि वह अब चारपाइपर से 
उठसके बल्कि कमी जमीनपर पेर न रखसकेगा-गांवका वेद्य चारबारी 
देखने आया था कदगंयाहै कि उसको चिकित्सालय ले आवो ॥ ह 
कहा कि उसको चिकित्सालय क्‍यों नहीं लेगये-ओऔरत ने कहा 'पिं- 
कित्सोलय कैसे उसको लेनाती-ले कौन जाता-क्या तुम उसका का बच्चा 
सममते दे--चिकित्सालय ते कई कोस ह--जो तुम उसका एक गाई। मे 
लादो ते कोसभर भी न जासके और मरजाय-ओऔर फिर कर्मन जानता ३ 
कि चिकित्सालय में लोगों के साथ कैसा वत्ताबः 'किया जाता ई ॥ 
मातम होताहै कि इसीसववसे वह औरत अपने मियांके। चिकित्सालय 
नहीं लेगई कि वहां लोग छन्दर प्रकार से बताव न करंगे-इस भू के एक 
सफेद' दादीचाले आदमी ने इस अरितर्स कहा अच्छा बसे अब बकरे बहुत 
न कर-इसके पीले और किसानों की ओर ध्यान दंकर कहां [के अब ऊ् 
काररवाई नहीं वाकी है गांवका पोलीस का अफ्सर आजकल मे यहां आ- 
येगा-और जो हमने कोई नया मुखिया नहीं नियत किया ते। वह आनके 
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दंगा ह्ञोहाईकरेगा अब हम फ्रिसकोनियतकरें-फिर जब कभी ऐसा हर्चात्त 
प्रथम मुखिया पर प्रकट देता है और जेसेही यह्म्रश्न कियाजाता है ते। वहु 
तेरे किसान जमीनकी ओर देखने लगते हैं या किसी औरराह से कोशिश 
करते हैं कि उनकीओर लोग ध्यान न दें कि शायद' उनका नाम आगे न 
कियाजाय-जब एक या दो मिनठ वाकी रहते हैं तो वह खुफेद डादीवाला 
आदमी एक किसानका नामलेकर कहता है कि यह ते मोजूद हें-इन्हींको 
नियत करों-यह कभी मुखिया हुये भी नहीं हें-कई आदमी कुलाहल करते 
है के हांहां इन्हीं को मुखियाकरो-यह कुलाहल वह लोग करते हैं जिनको 
हर हे।ताह कि हम इस बेगादु में न पकदे जाय॑-वह वेचारा प्राथना करताएहे 
यह तो वह कहनहीं सक्ता कि में वीमारहूं क्योंकि उसके फूदों* गाल और 
लाल * मखसे परन्तु अन्य २ कारण अपने नियत न होनेके हेतु कहते हें 
ओर इन्हीं कारणों से क्षमापन की प्राथनों करता है -परन्तु उसके प्रार्थना 
वी कोई सुनवाई नहीं करता-और काररवाई समाप्त हेनाती हे--पसण्क 
नयासाखिया नौसलुसार नियत हे|गया-नियत करने से कहीं ज्यादा ज़रूरी 
काम देशीसभा के जमीनका दूसरा वांट है वंश के बड़े को इसकी कुछ भी 
परवाह नहीं है ओर न देती कि नियत क्योंकर कियागया इस वातपर बह 
आप न नियत कियागया हे वह वडी दृदतासे नियत होनेकों मानेगा--जद' 
हो या वकर--कोई हो-क्योंकि दफ्तर वालोको देशी उत्सव के कामों में 
बहुत कम दखल देता है--परन्तु जव ज़मीन के वांटका विवाद देता हे 
आर वटवारा किया जाता है तववह वेपरवाही के साथ तमाशा नहीं देख 
सक्ते क्योंकि दरण्क वेशकी असली भलाई उस जमीनकी तोलभर जो उस 
को मिल्लती है और उसकी ज़िम्मेदारियों पर वहुतकुछ नियत है ॥ 
दक्षिणी सूत्रों में जहां जर्मान कीमती है और टिक्स माम्नली लगान से 
विशेष नहीं है वहांबांद व वव्वारा और जमीन की काररवाई अन्य स्पानों 
के सन्‍्पस में सीधी सादी हे।ती हैं-इन सूबे किसान चाहनाई कि मितनी 
जमीन वाजिवद्दों उतनी लेलू-“भर इसी सववसे हरण्कबेश उसकुल जमीन 
को मांगता जिसका उसको अआविकार हे-अथात्‌ भागोंकी टवनी सेरूूया 
जो उन सभासदों की संख्याके अनुसारहे| जिनके नाम अन्त दूसरीमारी 
देखने के सुचीपत्र में लिखे हैं पससभाको कोई कठिन कामका न्याय नहीं 
फरने पदुता--देशी सभाझी सूचीपन्न दुसरेक्वर देखनेसे उन भागींकी संख्या 
का फसला दोजाता है जिनमें ज़मीन वॉटीसायगी-सोर इसका भी फैसला 
छ्लेज्ाना है कि क्लिस वेशकों किनने भाग दियजायंगे-जो कोई वाटिन काम 
प्रफःदेयक्ा है वह यह ऐ कि किस्मख्य ईंशकछो फोन मख्यभाग मिलेया: 
पड 


जब 
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आर यहकठिनता सबको करऊनकेद्वारासे दरहेजाती है- यह सचहै कि इस 
काममे भिन्न २ सम्पति हेसक्ती है कि दूधरा बटवारा ज़मीनका कब किया 
जायगा-परन्तु इसप्रस्नकाफेसला केवल सभाके दतसे सरलता में हो नातहि॥ _ 

उत्तरी सता में वहुतेरे गांव में भाग ओर जमीनके वटवारेकी काररवाई 
इससे वहुतदी मिन्न है-इनमें जमीन वहुत बंजरहेतीहे ओर टिक्स माम़ली 
लगान से बदुजाते हैं और इसी कारण से किसान कोशिश करते हैं कि 
जहांतक होसके ज़मीनकममिले- इनदशाशंगें नीचेके मापिले प्रकटहेतेहें॥ 

आइवन से जांचागया कि ह देशी उत्सवर्के जपीनके कितने भागवलेगा-- 
उसने ध्यानकरके धीरेसे जवाव दिया-मेरे दो लड़के हैं और णक मेंहूँ--इस 
वास्ते में तीनभाग लेगा-या जो आपकी इंचइछाहे| ते उससे कुछ कम लू-- 

इसपर एक अधेदढ़ किसान जो गांव का वड़ा नहीं था वल्कि केवल 
एक वड़ाभारी सभासद्था-ओर इन काररवाइयों में सबसे जीत जाता था 
वेज्ञल उठा कि कम हिस्से-तम ऋसयारतेहे--तुम्हारे दोनों लड़के खासे ज- 
वान हैं ओर तुम्हारे सहायक हेोसक्तेहें ओर उनका व्याह शीघ्र हेजायगा 


“ ओर इससे दो नईमेहनत करनेवाली औरतें तुमको मिलजायंगी ॥ 


आइवन ने इसके जवाबमें कहा मेरा वड़ालड्क्ा हमेशा मास्रकूमें काम 
करताहे ओर दूसरालइका वहुधा गर्मीकी ऋतु मुझे छोड़के चलाजाता है॥ 
जवाव दिया गया कि वह दोनों रुपया तो घर भेजते हैं---अपने साथ 
तो रूपया लाते हैं ओर जव उनका ब्याह होजायगा तो उनकी -दुलहिनी 
तुम्हारे यहांरहेंगी आइवन ने अपने वेरी केवयान के पहिले भाग का जवाब 
चुप से पीगया और कहने लगा ईबवर जाने आगे क्या होगा यह कोन 
जानता है कि वह ब्याह करेहींगे ॥ 
फिर- जवाब दिया गया कि तुम इसका प्रवंध सहल से कर सक्तेहो . उसने 
कहा में यह नहीं करसक्ताह अब भाई जमाना बदल गया हैं आज कल 
के लौंडे मन माने हैं और जब किसान का ब्याह होजाताहे तों उन सबकी 
इच्छा होती है कि अपने२ घरों में अलगरहें तीन भागा का झुकपर वड़ा 
बोभा होंगा जवाब मिला नहींर जो-वह तुमसे मिन्न होंगे तो कुछ जमीन 
भी तुमसे लेंगे तमको कमसे कमर चार भाग लेने चाहिय वह दूंदा। आरत 
जिनके छोटेरबच्चे हें आद्मियों की संख्या के अछुसार हिसस नहां ले सक्ता-- 
सभा में से एक आवाज़ आईं यह किसान अमीर है इसको पांच भागा 
का जिम्मेदार होनाचाहिये आइवन ने कहा पांचहिस्से में नहीं लेसक्ता ईश्वर 
जानता है में नहीं लेसक्ता सरगना अर्थात्‌ बढ़े ने कहा अरे आइवन भरा 
चार भागतों लो और सभा की ओर देखकर पूंछा क्यों जी भारयी : 
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यह होना चाहिये न सभासे केलाहल का घोर शब्द सुनने में आया 
चार चार बस यह फैसला हांगया इसके पीछे एक बूढ़ी औरत उन आ रतों 
में से जिनकी कथा ऊपर होआईह आई उसका पति सदेव का रोगी और 
प्राथना करने वाला था-और उसके तीन दानाशभर के लद॒के ये-और 
उनमे एक की केवल इतनी उमर थी कि खेत में काम कर सके--जो हुवारा 
देखी हुई सचीपत के अनुसार जमीन के बाँद की इनियाद पर कठिनता 
की जावे तो उसको चार भाग लेने चाहिये परन्तु उत्सव के चार भागों 
की जिम्मेदारी का वोझा वह कभी नहींउठासक्ती थी-इस कारण से उसको 
इस अज्ुुमान से कम भाग मिलने चाहिये थे--जव उससे जांचा गया कि तू 
कितने हिस्से लगी तो उसने आंखें नीचे करके जवाब दिया--जो महाराज 
न्‍्यायकरें-कहागया तो तुमको तीनहिस्से लेने चाहिये-ओरत ने गिडुगिदाकर 
कहा--छोटे अव्वाजान यह तुम कया कहते हो तुमने कुछ घुना ए कट्टे रूसियो 
यह मुझे तीन भाग देना चाहते हें--यह अधेर इससे पहिले कभी किसी से 
सुना या देखा भी हे-पीटर के समय से मेरा मर्द तो खटोलीही पर पदा 
रहा है ओर मालूम द्वेता है कि किसी ने उसपर जादकरदिया है काहे से 
कोई दवाई उसको फायदा नहीं करती है-पांव तक जमीन पर नहीं रख 
सक्ता-सव जैसे मुर्दा होताहे -हां केवल रोटी खाताहे एक पद़ोसीन कहा हा तू 
भणखमारतीदे पिछलेसप्ताहमे वह जिन+मदिराझीदकानपर वेठाथा--इस ओ रत 
से इस खराब कामसे भागकरके कहा-ओरतू-गुजरेहये दादतके जलसेमे तने 
गांवम क्‍्याकियाथा क्‍या तू नहीं पीके मतदालाहोगयाणश क्या तूने अपनी बी बी 
को नशे में नहीं माराथा ओर उसके रोने और चिछ्लानेपर गांवभर जाग 
उठाथा-ओर अभी यहीं पिछले इतवारही की बात्तदें--एफटकार तकपर- 

वृद्दे ने इस ताने ओर कठिन कठोर वातों को सुनकर वदी क्टारता से 
जवाब दिया-सुनो-तुमकों कम्से कम ढाई हिस्से लने पर्टेग--जो आप तुय 
प्रवध नहीं करसक्ती हो तो किसी से सहायता लो-- 
खीने वही फिरयाद करके आर आंशुतों की नदी बदावार प्रद्धा-यद्र 
से हो पक्ता ह-दसरे कुती करने के लिये में मज़री कदां से ज्ाऊगी-- 
शे रूसियो पे इन अपराधी गरीबों पर दया करो-इखर तमको इसका 
फल अच्छा देगा-इसी प्रकार की ओर वान॑ दिनय यक्ता कर्री-- 

इन मणा भिल्तात के ज्यादा दयान से पाठका का धकान की काट शायण्यदा दा 
नहीं ह्‌ क्योंकि ऐेसे बयान सदव लम्बे चाड़े झार कोर्ट समय छझंटिदया के 
साथ प्रकट हांवरय मदर उपाखत मन प्य इसमे सड़ाहां साथ पानह जया जिन 


रे फ्रार भ साइस का चोमख ६ । 


। | | 
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छत के किसान के 6ंगढोर में बटबाशा जमीन का सबसे ज्यादा जरूरी - 
फाम दै-और त्रिना ज्यादती बातों और बहस के मवेध नहीं होसक्ता-जव 
इस काम का फेप्तला होगया कि हर एक बंश को किस तादाद के भाग 
दिये गये तो फिर नई दिक्षतें इसमें प्रकद होतीहैं-कि किसको कौन भाग 
जमीनका मिले जिन घरानों ने अपनी .जमीन पर वहुतसी पांस डाली है 
पह कोशिश करते हैं कि उनका पराना भाग ज़मीन का उनको लौदादिया 
जाय ओर देशी जलसा उनके दावा पर इतना लिहाज़ करता है जितना 
नये प्रधंध के अज्ञतार लिहाज़ होसक्ता द-परन्तु बहुधा ऐेसा होताहै कि 
प्रजा के अधिकारों ओर देशी उत्सव दोनों के फायदी का नियत रखना 
शेर सुम्किन होजाताह--ओर रेसी दक्षावों में प्रा के अधिकारों का इस 
तरह पर गलाकागाजातां हैं जिसको हमारी जातके आदमी कभी प्रचालित 
नहीं रखसक्ते-परन्तु इससे कोई वहुत दरे फल नहीं पेदा होते--किसान 
खापस में मिल उलके काम करने ओर देशी उत्सव के सब फायदा के हेतु 
तरह देने ओर बढ़े की इच्छा के अन्लुसार विना प्रार्थना चलने के स्वभाह 
होगये हैं-स्े बहुत से समाचार याद हैं जिनमें किसानों के पोलीस और 
छुवे के गवनेर और खुद गवर्नमेंठ रूस की हकूमतसे खुले हुये वेरेपन किया 
परन्तु मेने कभी नहीं छुना कि किसी मरतवा एक सभासद ने भी सरगना 
की इच्छा से बेर कियाहो-- हर 
ऊपर के सफों में मेंने दुबारा तिवारा देशीसभोंके हिस्सोंका बयानकिया' _ 
है-मुझे योग्य है कि इसपदके माने में ख़ समझाऊं जिसमें अशुद्धसमुक 
ने दैनिपाये-भोगके केवल यही मानी चंहीं हैं कि जपीनका एक चिपपा या 
टुकड़ा है-इसके श्तिकूल इसमें हमेशह कमसे कम चारटुकड़े मिलेहेते हैं 
ओर भिन्न २ विप्पों की एक बड़ी संख्या भी मिलसक्ती है-यहां रुसीमोर्जो 
और पश्चिमी यरुप के गांवों में एक नयाकाम अन्तर का पेंदाहवेताह-रूस 


में देशीउल्सव की जमीन तानिप्रकार की हे।ती है वह ज़ञर्मीन जिसपर गांव 
 बनायाजातादै-जमीन खेती के योग्य--और हरियारी-प्रथमम्कारका जर्मीन 
धर हरणक वंश के कब्जे में एकमकाम ओर वागद्ेता हे का यह वशाका 
प्राचीन जायंद[द समझीनाती है और भिन्न समयों के ज़मीन के वांद से 
उनपर गुण नहींपहुंचता शेप दोनोप्रकारों मे जमीन का वांटवकरात व्‌ _ 
प्ररीतहेती है परन्तु किसीकदर भिन्न जड़ों से ॥ ७... 
स॒ब देशी जलसे की जमीन जो. खेती के योग्य है पाहेले तौन खेतों मे 

मंदी है जिनसे तीनसाल का प्रवन्ध ऋत॒के समय के अजुसारहे जिसका 


घयान कियागया है-और दरएक खेत कई लम्बे * और तंग * हुकड़ों में 
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वेटाहेता है मद सभासदों की संख्या के अज्ुसार जो इस जमात में हे।-- 
चह टुकद़े जहां तक होसके गुण ओर क्षेत्रफल में एक दूसरे के वरावरहे।ते 
हैँं-कोई समय जमीन के गुण के अज्भुसार खेतके! कई भागोंमें वांटनायोग्य 
आता है ओर फिर इनमेंसे हरएक भागके दुबारा इसकदर टुकड़ों में बांट- 
तेहें जितनी की आवश्यकता हे।ती है-इसहेतु सवदशाओं में हरएक वंश के 
निकट कमसे कम दहरखेते में एक न एक टुकड़ा ज़रूर हेोता हँ-ओर जिस 
दक्षाओं में दुवारा वॉटने की आवश्यकता देती हूँ उनमें हरण्क वेश के 
पास खेत के हर एकभाग वांटेहुये में एक दुकड़ाहाता है प्रथम ओर द्वितीय 
बांद की कठिन काररबवाई आप किसानकरतें हैं ओर पेमायश की जरीदवों 
से सहायता लेते हैं--वांदकी सेहत जेसा चाहिये वहुतही आइचरय्य युक्त है ॥ 

हरियाली जो घासके एउत्पन्नताके हेतु बचाव से रक्प्ीजाती है उतनीही 
हिस्सों की संख्या में कईपकरकी हे।ती हे--जितनी तादादमें खेतीके योग्य 
जमीन हे-परन्तु इनमें वांद और वटवारा विन नियतकियेहये समयोमें नहीं 
हेता वल्कि सालाना- हरवपेम एकादिन जो सभा की ओर से नियतहेता 
है मौजावालों की एकसभा अपनी जायदाद के उसभागकी ओर जाती है 
ओर उसको हिस्सों की ज़रूरी संख्यामें कईप्रकारकी देती हैं-इसकेपइ्चात्‌ 
पांसे ढालेजाते हैं और हरएक वेश तुरन्त इसभाग को काटता है जो उसके 
नाम निकलता है-कोई जमातों में कुल [किसान आपस में मिलकर हारे- 
याली काटते हैं ओर फिर सूखीघास को पांसाडालकर बंशर्म वांददेते हू 
परन्तु यहराह किसीप्रकार सबके वतोव के हेतु नहीं है ॥ 

जोकि कुल देशीसभाकी ज़मीन इपप्रकारपर एकवदे चकसे किसीक्रदर 
शावे होती हे--इसवास्ते यह ज़रूरी काम हैँ कि खेती की वाबत धोदीर्ीतें 
भमुजरा की मां 4--ए कब श अपने हिस्सेकी ज़मीन में नो चादे बोदे-परन्नु एकबंग 
नियत कियेहये समय के पाहेले खरीफ की ऋतु में दल नहीं चलामक्ता 
क्योंकि इससे आर वशों के दहक्कों में हाथदालनादेगा जो वे नरटददद खेनी 
को चराइई के लिये काममें लाते €॑ं ॥ 

यहऊुछ कम आइचये के योग्य काम नहीं है कि जपीनकेल्तिय यह जा 
दिका नाल्ायक् तरीका उन्नीस सहीतक बखनवी प्रचलिनरहा-मार खनी 
यह कि जिसवड़ी घुनियादों का यह हंग एक जघरी भाग 6 उसके बहुत 
से इंद्धिमान्‌ लोग झ्याल करतेहें कि झागे के जपानेदी एकरदी व्नियाद 
देगी-भार सूशल जार पोलीटिकल इराइयेंवे देनु मानों बदीभारी रसा 
यन का दकामदरगा-इनक्ार्मों का दयान झूम की सुख्य नारीख का एक की 
सुभानेवाल्ला दरवाजा ऐगा ॥ हांति॥ 


रूसका इतिहास 
उल्लास सातवां ॥ 
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देशी सभा और उनका प्रबन्ध 


वेशीसभायें कैसे उपस्थितहें-ओर आगे उनसे कया फल 
उत्पन्नहोंगे-उपस्थितसमयके आदिमें सबकेचेन ओर सलाह 
का उमसंग-प्रोलेटिरयट का डर-अंगरेजी ओर रुसीके काय- 
के वजाका ढंग का सुकाबिला-बडीभारी उस्मेदें-देशी 
- सभावोंके खराब फल-आगेकी देशी सभायें-कसबों की 


प्रोलेटिरयट उपस्थित दशा ॥ 
पाठक यकीनकरके जानतेहोंगे कि थोड़े वर्ष बीते रूसमें बढ़े २ काम 
सबके सुखके हेतु म्रचालित हुये थे--यानी घरानेके गलामों की रिहाई 
ओर देशी जमाने के गवनेमेंट का ढंग आदि--और लोग चाहे बेचाहे 
आदइचस्ये में होंगे कि यह क्‍्योंकर समय आगया कि गवांरों के देशी उत्स- 
बके नालायक और आउचगय्ये और तअज्ज्ञव जाब्ता और रीतोंने बढ़े २ 
आज्ञाकरनवालों के सुखके तेफान का 'सामनाकिया ओर इस तोफानकेा 
हटादिया--में अब इस आइचय्य ओर तअज्जुब कामके वयान करताहूँ-- 
कुछ इसकारण से कि यह मजयून योंहीं जी लभानवाला है और कुछ 
इसकारणसे कि मुभे आशाहै कि में इसके द्वारासे रूसके बेत्तेमान समय के 
शिक्षापाये हुये दर्जे के लोगोंकी अनोखी दशा दिमागी की बाबत कुछ नई 
तें प्रकट करसकूंगा ॥ 
जब सन्‌ १८५७ ई० में यह प्रकटह्देग्या कि घराने. के गुलाम शीघ्रही 
छोड़ेजांयगे ते। बहुतसे लोगोंने कल्पना करलिया कि मौजे के देशी उत्सव 
है रीति सव तेोड़दीजायगी--और कुछ नहीं तो शिरसे पेरतक वदल ते 
: दियाजायगा-उससमय बहुत से रूसी उमंग के साथ अंगरेजी रीति ऑर 
ज्ाब्तोपर जय २ करते थे ओर सबके निश्चय था कि इंगलिस्तानन ब्या- 
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पार ओर उद्यम में बढ़ुप्पन इसकारण से प्राप्तकिया हैं कि प्रथम ते हर 
छोटे वद्े को रिहाइ प्राप्त हु आर दूसरे ब्यापारके सीमों में विला रोक टोक 
कम्पनियां आपुस में सामना करती हँ-यहं वुनियाद देशीसभाकी वुनियाद 
से वित्तकुल प्रतिकूल है क्योंकि देशीमलसे. के बुनियाद के अनुसार से 
किसान लाचार कियेजाते हूँ कि ज़मीन जरूरसें-देशी उत्सवकी वुनियाद 
के अन्लुसार साहसी किसान अपने से कम साहसी किसानकी जमीन नहीं 
लेसक्ता-और हरएक सभासदों के कामों की रिहाई पर वहतकुछ रोकटोक 
रखता हे इसदहेतु लोगों ने सम्मतिकी कि देशी उत्सव की बुनियाद जो कि 
हालके ध्यानों के अत्युसार नहीं हैँ इसवास्ते रिहाई के नये समयकी हकूमत 
में जो शीघ्र प्रचलित हेानेवाली थी देशी उत्सव वाकी नहीं रहेगा ॥ 
जेपेही यह ख्याल अखवारों के द्वारा प्रकटहुये-वैसेही बड़ी कठिनताके 
साथ उनपरले दे हानेलगी-दोप ओर बुराई करनेवालेकी सभामें दो भीदें 
थीं और दोनोंकी दो तारीफें-यह प्रियमवन बड़े शिक्षापाये हुये रूसियों 
की एक छोटीसी भीडथी जिसके साकी उन सब वस्तुवों को जो खासरूसी 
थी दिलसे पसन्द करते थे--ओर इनका स्वभाव था कि परिचमी ग्रुप में 
नई उन्नति के सामने कभी घुटनों से अदव नहीं करते थे--इन महाशयों ने 
शक मुख्य अखबार में जो हालमें उन्होंने प्रचालित कियाथा-अपने घरवा- 
[से कहा कि देशी सभा रूसके ठेठराह ओर प्रतिप्ठाके योग्य ह--जिसन 
' पिछलेजमाने भें ग़लार्माके हानिको कप करदिया था आर जो वेशुभा 
झागे के जमाने में छूट हये गलामों को वे कीमत फायदा देगी--दूमरी 
जमाअतको एक भिन्नही उमंग व ध्यान था उनको जाती मरदानगगासे कोई 
सहद४्खीन थीं--न जमाने के बदने से कोई वह्प्पन मानते थे-वह इस 
दलील को वहुप्पन का कारण नहीं समझते थे कि देशी उत्सव रूसी 
ठेठ वनियादके अनुसार है और बहुत पराने जयानेसे चलाआाता ह--उनके 
जी की इच्छा यह न थीं कि किसी मुख्य जात या देश की बातोंपर घिरे 
रहें आ(र न पगने ज़माने के ख्यालों का विश्वास मानते थे-इमसे बह बि- 
लकल छटेवेद थे वह इस जाब्तों के जोइको केबल लाभझी हप्टिसे जांच- 
ते धे--परन्त उनको अपने बेरी समहसे इस काम में अलदत्ता समययथा कि 
देशी उत्सव का दचाना समाधिके दुनियां की दुरु्स्ती शार अमली भनाई 
पर उपयोगी ग़शइडालंगा--आरामकी दृष्टिप्ते यह जरूर ह किरण आारिएरी 
जमाअत को किसी मख्य नामसे पकारें परन्तु में झादताह कि मर्के नाग 
चउनने में किसोकदर फुश हम इन महाद्ययों छो सशलस्ट नहीं कहमच्या 


>>. 


पयाक बश्तसे आद्मियों की धादत दागर है कि बेचपाय रस शा्खम दाग 
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लगादेते हैं ओर ब्िख्वास करते हैं कि कुल आदमी जिनपर यह शब्द सच्चा. 
आताहे अवध्य वैरी होंगे ॥ ै 
इसप्रकारकी अशुद्ध समझसे बचने के लिगे अच्छादे कि उनको अख- 
वार कंटमप्टरी के सहायक कहें जिसमें उनके ध्यान प्रकट हेते हैं ॥ 
इस्लादूफिलिस और कंटमपूरी के सहायक मानों दोनों समूह एक 
दूसरे से बहुतेरे कार्मो में बहुतही भिन्नये परन्तु दोनों का इरादा असलीं 
णकही था -बह बड़ी बुद्धिमानी से कहते थे कि देशी उत्सवकी जो बुनियाद 
ज़मान के पह्टे देनेके हैं उनमें लोगों के सब ख्यालोंसे कहीं ज्यादा फायदा 
है ओर जिसक्रदर दुश्ख इसमें लोग समभते थे इसमें वहुतही कम था--उ- 
न्हेंने अपने को केवल उन्हीं वर्ताववाले फायदोंपर घेरा नहीं जिनसे सब . 
लोगों को वहुतदी कम मजा आताथा बल्कि उन्होंने वयानं किया कि देशीं 
उत्सव न केवल जमाने वर्तमान वल्कि-जपाने आगेके लिये भी उपयोगी 
होगा उसके नियत रखने में रूसके पास निशरचयकरके असन्तसुन्दर दवाई 
इन रोगोंके दूरकरने को देगी-जो पश्चिमी यूरुपके सशल प्रवन्धी ढंगे में 
मौजूद है उनको परिचमी यूरुपकी सूशल दशासे दिली दुश्मनी थी दूसरें 
वादी # को कोई कारण नहींथा कि उससमय उनको रदकरें-यदि उनके 
' दुश्ख युक्त आगे के कहनेवालों का उनको विश्वास नहींथा-शिक्षा पायेहुये 
प्रजाके दिलोंपर इसवात का विश्वास जमगया कि ज़मीन के उत्सव्के प्रबंध 
के ढंग को नियत रखनाचाहिये जिससे इस एकाएकीवलायसे रूसबचारहे॥ 
यह बलाय का डर जिसको गैर मौजूंप्रकारपर प्रोलेटिरयट कहतेहें अब 
तक रूस में पायाजाताह और ॑ मेंने बहुधा इसकी जांचपर दुश्खंउठाये हैं कि 
इसशब्द के ठीक २ मानी क्या हैं-परन्तु में यह कह नहीं सक्ताह कि मेरी , 
सई धन्ययक्त हुई या नहीं-इस अचानक बलायकाडर केवल डरकाही डर - 
काहै- इस बलायसे मनोरथ पुराने दुश्मन दारेदसे है परन्तु जब हम क्रीव 
तुर्कोमानालेवेहें तो हमको माल्ूमहेताहै कि यहवलाय एक बड़ेभारी ख्तका 
दरजा प्राप्तकरती है-और कुल आदमी जिनकंपास जायदाद ग्रमनडूला 
नहीं होती वह दारिद्रोंके समहमें समभेनाते हैं अन्तकों परीक्षाके समय वह 
चैसेही बेमानीवछाय निकलतीहै जिसको कोई वयाननहींकरसक्ता-जैसेवचेके 
टरानेकेलियकहतेहें वीशादीआगई-छजुआगया-और जोकिडसके गणसे 
कोई जान नहीं सक्ता इसवास्ते ने जाननेसे लोग उससे और भा थरांतंह ॥ 


है कि पका ३ 
इसख्ूयाल ने जो गण सवके दिलपर और घरान के एलाम के हा३ 


#उरदू में फरीक कहने है ४5 


जा 
डर 
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के सपय कांयदेके वर्ना पर डालाथा वहएक वी दहुत नामी वारदात है और 
बहुत छुछ कोशिश के योग्य-क्योंकि इससे रूनियों ओर अभरेज्ों में एक 
काम मंख्यकेअन्तर एकटकरने में सहायता मिलती हे-यह आम हे कि अग्र- 
रंज हाल के जमान के भन्न*तअस्लुकाी से इतना घरेतद ह के वह आगे के 
जमाने की म॒ुद्र पिरवाय नहीं मोल लेतें मगर तो भी डहुतेरे इस प्रकार के 
काम हैं जो हम सुने होते दैँकि मानों हम उसी अंडे विश्वासमें आप सामी 
हैं--जब हमसे कहाजाता है कि आगे की नसलों के फायदों पर ध्यान करें 
तो हम कहते हैं कि दिनका पाप उसीदिन के हेतु बहुत है और जो लोग 
पंतेमान जमाने से हमारी तबज्जह हटाना चाहते हें उनको हम यह दोप 
लगाते हैं कि वह असावधान की नींदमेंहें और झूपाली पुलाव पकाते हे 
एफ पाक परुषा जो वे कचक ओर बड़े विश्वास के साथ आगे को कहता है 
कि हमारी केलों की खाने शीघ्रतर खराब दोने वाली हैं अर्थात्‌ लाज्ञत्य 
और विशद वाणी के साथ वयान करता दे कि एक वर्दी कठिन जाती की 
तवाही दमपर पड़नेवाली है उसकी ओर थोडीदेर के लिये कदाचित्‌ सब 
ध्यान देने वाले हों--परन्त जब हम सुनते हैं कि वह दारिद्रता हमारेजीवन 
में नहीं आने वाली है तो हम कोमल व मधर वाणी से जवाब देते हैं कि 
गे के लड़कों को अपनी खबरदारी अपनेआप करनी चाहिये ओर यह 
बाद्धेके पतिकलई कि हपसे आशाकी जाती है कि हम उनकावोंक उठायें-- 
जव हमको रीते और फायदे के वताव करने पदते हैं तो हम हाशिपारी 
से फंकरके पगरखते हैं ओर हम यहदुख नहींसदसके किय[यें कि जो दवाई 
दमने माना ६ बह विद्वानी प्रश्नों के अनुसार इ-या नहीं वरनवरावर पदवी 
की बुद्धि ओर परीक्षासे इसके द्रकरने के लिये सीधषीसादी ओऑपदिपर 
हम सन्तोपिक हे।जाते हें-नतंदान इन नामी आगेके कहनेके गदहियों में 
किसीकदरर सच्चा३ भी ई जो इस्डलिगफ्ल्लॉटने को थीं आंर मिनसे इंगलि- 
श॒ स्थान की छहूँदर से उपमा दीगई है अवात एक अन्धा और परिश्रपी 
जींद जो निरंतर पृथ्व के नीचदीनोंवे काम करता जाताई ॥ 
सतियों को हम परावर दरजा से भी अवर सउक्त पाने इं उ र्‌ 
मदोंने र/ननीनमदन के पाठशाला में अमजी शिक्ना न पाई प्‌ 
पाठयाज्ायं शिता पारे ६ जहां यह सिखाया मान हि देशी द्ार्मो्ें केव ने 
ध्यान कियाकरो चाह बतोद से कुछ न करो पच्चाव जब बह कानन झपान्‌ 
राननीति के प्रशार के जये क्िदीशीरी सादी बावकी भी परीत्ता घ ग्म्य 
फरदे हूं हे! उस सीधी सादी बानको ऐसी दी पर्लीडशल फोर सदाक्त 


फांटेनना दाजादी हू कि वह मानो एह्ा प्रकमपारी इनफादा इनतदर र्मगाड़ 
शक हो 


किंग, 


फ्ृ 


जा 


फि 
ट्‌ 


4 


११४ सकाहतिहासउछ्ाससातवा | 


सद्दी से एक गेसे मार्ग में टटोलकर चलते हैं निसकी श्रभी यांय भी नहीं 
हुई भोर श्थर रुसी कमसे कम आरम्भ स्दीके पद्चात्‌ श्रन्‍्य देशों के 
निवासियों की परीक्षाकी सहायतासे सदेव उस देशके नक्शे अर्थात्‌ डौल 
तैयार करते हैं जो उनके सन्मुख प्रकट हैं घौर नयेरदेशी म्रश्नोके अन्तर 
बह पढ़े « लम्बेडग भरने लगे-जिन लोगों ने इस प्रकार की शिक्षापाई है 
पह केवल सीधी सादी दवाई पर सन्तोष नहीं करसक्ते--जो केवल एक 
साअतकी हानिकों कमकरसक्ताहे परन वह चाहते हैं कि हानेकी जरदेंखोंदें 
ओर ऐेसीरीतें मानें नो उनके और आगेके लड़कों के दोनोंके कामआयें॥ 
यद दिल की इच्छा उपखित हकूमतके समयमे मुख्यकर बहुतही ज्यादा- 
था और शिक्षा पायेहुये पदवीके मनुष्यों को अच्छी प्रकार निश्चय होगया 
था कि राजराजेशवर निकोलसका हढंगठोर श्रशुद्धता पर झुन्दरपकार ने ढा- 
लता है परन्तु देशके नक्षात्रोंकी छटा अब अठापर चढ़ने स देख पंडुनेवाली 
है--हर काममें सलाहकी आवश्यकताहै-सव सशल और पोलीटकल इपार॑त 
फो विज्लकुल नई बुनियाद सेनयेसिरेसेवनाना चाहिये अब हमको उसआदमी ' 
की दशापर चित्तदेना चाहिये जो इमारतके कामसे कोई वर्ताव समेत नहीं 
जानता और उसको यकायकी एक बडी इमारत वनवानी पडुती है जिस में 
घुख चेन के सर्व नये कामहोने चाहिये-उसका पहिले परिश्रम क्याहेगाः- 
निश्चय से वह तुरन्त घर बनाने की विद्याके मध्ये सहाय किये हुये पुस्तक 
कर्ता की बनाई हुईं पुस्तकों की पाठ करेगा-और जब सब प्रश्नों को 
प्राप्ततोगा ते। वह लिखेहुये स्पष्ट प्रशोंदी ओर आप ध्यान देगा-रूसियोंने 
आझनोमान यहीकिया जब उन्होंने देखा कि हमपर योग्य है कि पीलीट- 
फल और सूशल इमारतको नयेसिरे से वनवायें तो बडी मुस्तेदी से नये ३ 
भंगरेज्ी और:फूंच और जरमन के पुस्तक बनाने वालोकी पुस्तकें पोलीद- 
. कल भौर सूशल को पाठकरें ॥ ५ . 
जो मनुष्य सफ़र की पुस्तकों को पढ़ते हैं और आप कभी अपने 
देश से बाहर नहीं जाते,.उनको योग्य है कि अयोग्य देशों के डर्रें हर 
कठिनता के मध्ये विशेषता के साथ ख्यालात पैदा हों वह पढ़ते हैं 'क्ि 
बेहश जाते देती हैं-डाकू डकैता-रक्तभक्षक वेनले जीव-विषयीसप हिंसक 
, छवर आदि-और चह चाहे वे चाहे आउचस्यें करतेहें-कि मनुष्य सेसेडरों 
से एक सप्ताह भी कैसे जीता रहसक्ता है-परन्त जो उसके पाँचि वह उन 
देशों को देखें जिनका बयान पढ़ा है तो उनको आश्चर्य के साथ प्रकटहो 
कि यादे इतिहासमें विशेषता न कियोगया हे। तोभी रेसी दशावों न 
रहना गेसा कठिन नहीं दे जैसा चेतागया था-अब सुनिये जिन रूसियोंने 
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परिचभी झरुप के ढंगठोर के समाचार पढ़े थे वह बहुधा उसीप्रकारके लोग 
थे जो घरसे बाहर नहीं निकलते थे और पयेटनकी पुस्तकें वहुत पढ़ाकरते 
सैे--विशेषता के ख्याल व उनके हृदय में समागये--और उन्होंने यह सीखा 
कि पश्चिमी यरुप के ढंग ढोर से इतना डरें जितना इमलोग नहीं दराते-- 
ज्ञो उसके साभाषिक हेगये हें--अवध्य यह योग्य ह॑ कि इसकामकी वावत 
' उनके चित्त हमारे ध्यानों की वावत बहुत शुद्ध हों और उन लोगों की | 
नाईं जो सुखके साथ अग्निवाले पहाड़ों के ढाल जगहों में रहते हैं--एक 
दिन अपने कल्पित सुखकी दशा से अचानक चोकादिये जायं--पर यह सर्वे 
मिस्र विवाद है--इस समय में यह परिश्रम नहीं कररहाहं कि सशलररों के 
पध्ये जो फठिनता सहने के हम खाभाविक हैं उसे बाहर करूं ब्रन+केवल 
यह समभझानाचाहताह कि रूसियोंने ज्ञो दारिद्रतासे किंचितमात्र जाननहीं 
रखते उससे बचनेके लिये इसक्दर अग्रशोची झोरप्रवन्धविशेषक्योंकिया ॥ 
- परन्तु प्रश्न यहहे कि देशी उत्सव की बनियाद नियत रखने से यहफल 
क्योंकर निकल सक्ता हे ओर यह णग्रशोंची कहांतक ऊताथ होसक्ती है ॥ 
जिनलोगों ने सशल साइंस के शब्दों का पाठकिया है--उन्होंने सब के 
हेतु यहफल निकाला दे कि दंगढोर में हानि मुख्यकर इस कारणसे उत्पन्न 
हुई कि किसान ओर छोटे २ ज़्मीनों के मालिक अपनी सम्पति से बाहर 
कियेगये शोर दूर करना इस प्रकार की रीतों भोर क्रायदों के दंग करने 
से योग्य है जिनसे गवांरों को ज़मीन का खार्मापन दिलायाजाय घोर इस 
फामकादारा बन्दर्फियाजाय कि वह खे्तासे अलग करदियेजायं॑ भे शक्तिकरके 
कहताहूँ कि दुनियामें कोइंप्रवन्धी जपाअत इस कामको रूसके भरकार देशी 
उत्सव से ज्यादा गु्णी मांगे से प्रवन्ध नहीं देसक्ती-प्रति समय उक्त राज्य 
भी धीरे २ आधी जमीन खेती के योग्य उसके द्वारासे गवांरों के कवजेमें ई 
प्रौर कोई विशेष साहसी महाजन या ब्यापारी या पहाइके नाौचे का रहने 
घाला उसपर खर्चज्यादा नहीं करसक्ता शोर हरएक किसानकों केवल इस 
कारणसे कि बह बहां पेदाहुआ था--निकटर एक अधिकार उस ज्षमी नके एक 
भाग के मध्ये प्राप्तिहं-जदब मेने कहा कि किसान धीरंषीरेईहिस्से आदादीपें 
ह आर पहकाम ददा कठिन बरन सब दशावों वे छुछ * का्न हूं-- कि 
किसान अपने तझसटलुक को देशी उत्सव से तेट्सके ते रससे तरस्तवकर 
हाजायगा कि जो वहाँ के पत्तेयान विदयाओं के जाननेवालोंफे प्रश्न शट शा 
दे! झुसमें देशी उत्सरके बदले परिचपी एृसपके देग व बनाका नियनदाना 


इ्छ्क ४ 
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कठिन हेजायग्रा- जो बढ़ी२ आशा हालमें कीणातीं हैं जो परीक्षासे, वह 
लिकलें ते यह मानाजायगा कि जो रूसी उसपर दुलारकरें ते मुन्दरहै- - 
ओर जो वह दावाकरें कि उन्होंने कृता्थीके साथ एक अत्यन्त जरुरीप्रश्न 
सशल को इलकरदिया ते अधिकार उनकी ओर है-- 

. परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या बुद्धि निउचय करसक्ती है कि यह बढ़ी २ 
ध्राशायें निकलेंगी ॥ के 

यह बेशक एक कठिन प्रश्न मगर ऐसा नहीं हैं कि उसका कोई ज़वा- 

वही न दियाणासके--यादे आग्रेको कहना सदैव भर्यंकर काम है ते भी: 
बततमान दशा में बहुतेरी ऐसी * वातें मिलीछ्षेती हैं जिनते आगेकी. अपे- 
क्ञा कुछ पहिचानें प्रकट होती हैं--जी यह प्रवन्ध केवल एक विद्यमान. 
बिन्चा जाननेवाले के हृदयमें रहती या विद्यमान विद्याजानन वालों की 
थोढ़ी जमाअतके ध्यानों पर घिरी रहती--ते कदाचित्‌ लोगोंके कारणों 
से उसको तुच्छ दृष्टि से देखते कि यह एक शेखचिल्लीका स्वप्रवत्‌ ध्यानहै- 
परन्तु ऐसे रूयाल को जिसने देशारीति और कायदोंकी पदवी प्राप्तकियारे 
हम इसप्रकार वे दुश्स झ्याली पुलाव नहीं कहसक्ते--यदि: हम सबप्रकार 
की सशल भलाइयों को जिसको वह गुणी समभते हैं न मानें तोभी दम 
पर योग्यहै कि सशल साईसकी इस वड़ीमारी पर्राक्षाकों ध्यांनावस्थित पाठ 
करें जिसके कृताथपर चालीसकड़ोर मनुष्य की औलाद की सच्ची और 
दानियव्री भलाई बहुत छुछ नियत है जो रूसी इसपर सन्तोष करते कि उ- 
नका देश विल्कुल खेती वाला देश रहे ते मुफ्रेविश्वासहे कि यह ज़मीनका 
उत्सव आगे पदिचमी ढंगवजा पेदाहेने का निषेधक*#हेता जेसा कि पिछ- 
ले ज़माने में कई सद्दी तक निषेघक हुआथा-देशउत्सव की सम्बन्धिक 
ज़मीन का ऋत॒वाला दूसरा भाग जमीन से हर आदर्माकों एक भाग जमी- 
नवाला मिलता और जो.आवादी हृइसे ज्यादह 8.8 हेजाती ते. 
जमीन के दुबारा विवारा प्रकारोंसे जो खराबियां पंदाझतों'उनका हटाव 
थों. देता कि बाहरके सजे मिलेहुये में जहां आबादी बहुतही कम होती उन 

में आवादः हेनिका लगाव नियत कियाजाता-परंतु मुझे सा मालूमहेता 


है के विद्यमान कायदों के एक भाग में जिसमें इसमतलबवसे दिकत की वातें 
पद़ाईगई थीं कि देशी उत्सव वरक़रार रहे-उसोने सच में इस उत्सव के 
जरूरी बुनियाद को वड़ाहीं बदा भारी-कैश प्रहचाया ह॑ सन्‌ १८६१, ई० 
के.काजून, से देशी उत्सत्र.को आउतयार है कि जमीन का सवार जो 'को आडितयार है कि जमीन का अधिकार लौ” 


अ#गोक्‍नेवा ला 


 देशीसभाशौरउनकाप्रवन्ध । ११७ 


टाकर मोललेले--और जमीन का पूरा * स्वामी देजाय-यह वात वारपिंक 
रक्रप सिलसिलेबार देने से मिलती है जो धीरे २ आधी सही तक देने 
पड़ती है-हर एक वेश इस रकम में इस ज़्मीन की संख्याके अज्भुसार भांग 
देताहै--जो उसके कब्जे में देती है-अब म्रश्न यह है कि क्या यह किसान 
जा एक ज़मीन के घिरेहये भागके लियें करदेते गये हैं दूसरे वांदके समय 
इससे ज़मीनके कम तादाद लेनेपर खुशीसे राजी देजायंगे--जिसके लिये 
बह लगाने देते आये हैं--मेरे निकट कदाचित्‌ राजी न होंगे--जमीनको 
हक़ लौटारने अथौत्‌ ज़मीन मोललेने से किसानों के ध्यान देशी उत्सवकी 
जायदाद की अपेक्षा अभी से बहुत कुछ वदलगये हैं ओर यह भी बयान 
के योग्य है कि जिन उत्सव ने ज़मीन को लौटाकर खरीदने की काररवाई 
करना आरम्भ की है उनमें दूसरा बांठका देना आश्चर्य ही है बरन बि- 
लकुल वन्दद्देगया है--जाहिरा मालूम हेता है कि इस जरूरी कामकी 
ओर अवतक कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ था ॥ 

. बहुतेरे आदमी शोचते हैं कि उत्सवकी जमीन को बहुतहांभारी ढर है-- 
कहागयादे कि किसानों को बहुत शीघ्र मालूम देनायगा कि ज्ञमीन के 
उत्सवके ढंग प्रकार के फल हानि कारक जो शीघ्र पेदाहेनेवाले हैं शोर 
वह लाभ जिनकी आगे आशा क्ीजाती है यदि परीक्षाके जोड़में तौलेजां- 
यगे ते बड़ाही चुक्सान द्वेगा-खेती की यावत्‌ उन्नति कीशत्ते ठीकयहह कि 
एक, प्रकार का पद्दा ज़मीन का दे! जिसके तरफसे किसानके निश्चय 
हे।नाय कि वह कभी सरसरी तरहपर वे दखल न करदियानायगा शोर 
जो बदृती वह करेगा उसका फल छुखके साथ पायेगा-दूसरी शर्चैयह 
है कि किसान अपनी पसन्दके अज्ुसार खेती करने के ऐत सावधानरददे-- 
कौर कोई कद और रोकटोक न हो-इन कदों के मध्य की जो ज़मीन के 
घेमुनासिव तरहपर हीन करने के द्रकरने के हेतु ज़रूरह इनमेंसे कोई शर्च 
देशी उत्सव के प्रवन्धी ढंगसे पूरी नहीं होती देशी उत्मवक्े आदेश से 
ज्षमीन का वांद दूसरा हर समय देसक्ता है-और इर एक किसान को दे 
एपाय देकर रेसा खेती का दंग मानना पढ़ता ह-जो प्रवन्ध देशी उत्सव 
के प्तुसार दे। इसके सिदा किसान को जमीन का बहुत बड़ा हिस्‍सा नहीं 
मिलता-बरन भिनल खेतों में छोटे २ चिप्पे मिलते हँ-हमारे ख्याल जो 
खेती के देखते अच्छे हैं उनके तुसार यद दंग जमीन के पढ्टे देना बहन 
खराय दंग है- हम झख्यालकरसक्ते है कि जो इंगलिस्तान फे जमीदार को 
मालूमहे! कि उसने भूलसे एक ऐसा चक्त लियाई मिममें झलग दोडे * 
दकरे मिले हैं सोर ज्षमीदारी के सदर मुकामसे एड दु्रेसे अध्त भारी 


११८ झूसकाह तिहास उक्ताससातवा। 


श्न्तरपर हैं-और क्षमीन के मालिक की जबरदस्ती से पह सरसरी तरह 
बेदखल हेसक्ता है और उसको फ्तुके समयके अनुसार काम करनापडेगा 
श्र जिससमयतक अपने कुल निकट बासेयों की आज्ञा पहिले न प्राप्तकर- 
लेगा न तो वह घास काटसकेगा न पढ़ीहुई ज़मीन की मरम्मत करसकेगा 
ते कहिये उसको कितना ढरहेगा-परन्तु यह कुछ ज़रूर नहीं है कि ऐसे 
देश में यह ढंग वहुतहीं खराब समकाजाय--जहां संशंलदशा इसदशा से 
सबही अलगरदे जिसे हम अच्छीग्रकार जानते हैं ॥ 
धब यह सवाल कि जमाअत मोज़े की खेती के प्रवन्धी हंगकी उन्नति 
का असल में कितना ।निषधेक होता है-रूस में वत्तमान जमानेयें ऐसा प्रश्न 
है शिसकी बावत वी गमोगर्मा से बहसे देती है-में इसबहस श्र्थात्‌ विवाद 
के वयान से किनारा खीचूगा--क्योंकि मुझे इसके वयान करने में बहुतसी 
बातों का स्पष्ट बयान करना पदढ़ेगा जिससे सर्व पाठकोंकी सन्‍्तोषकी लगाम 
बहुत जल्द हाथसे जाते रदेगी--संक्तेप प्रकार पर इतनाही कद्दना वहुतह के 
बहुतेरे काम इस उन्नति.के निषेधकर्ता हैं-परन्तु जितना लोग,आामख्याल 
करते हैं उतना, नहीं है-बाकी रहा यहकाम कि देशी छत्सव निषेध कंत्तोहे- 
कि किसान ऊंची पदबी की खेतीकरें इसकी असलियत यहहै कि किसानों . 
को अबतक इस प्रकार का झ्याल कोई भी पेदा नहीं हुआ हैं कि ऊंची 
पदवी की खेती करें-जिनके पास देशी उत्सव के हों की ज़मीन से बाहर: 
अपनी मुझ्य ज़मीन हे-वहां भी वह कोई डन्नती नहींप्रकद करते--इसप्रबन्ध 
के दंग के सहायक कहते हैं कि जो काम उन्नतिके निषेधकर्ता विद्यमान हैं 
रुछ २ सादी २ रीतो के द्वारासे 'तलिलता से दूर किये णासक्ते हैं-भोर 
जो देशी-उत्सव को बदलकर खेती उत्सवकी देसियत में लाबें तो वह सब - 
दातें जो इस ढंगस उम्नति की निषेधकर्ता हेसक्ती हैं शाघ्रदूर देजाय॑-इस' 
उत्सव में सब मिलकर काम करें और पेदावार का वांद कियाजाय और 
ज्षमीनका ना-कोई आदमी जो द्वाल की दशावों से आगेकीवार्तेबताते हैं. वह 
जुरत करके आगे को कहते हें कि यह अदला बदल: जरूर देगा-:और 
थागे की देशी जमाअत-कों बड़ी रंगीली किहानी से कहते हैं-उदाहरण 
की तरहपर एक किद्यनी ,लिखीजाती है- दो किसान 24052 चतुर . 
होगये हैं--और इतना लायक देगये हैं कि वह जरूरी उम्नतियां करने के 
लिये निरन्तर मुस्तैद रहते हें--बद अनाजकी बिक्री से अब ज़मीनकी कम- 
छोर नहीं करते वरन फेवल-कुछ पेदा और बेंच करते हैं जिस में भीतरी 
अवयव नहीं हेतते-इस कामके लिये जमीन के उत्सव के पास आबकारी 


हावी रै-और मोद के कारखाने आदि-जिनके द्वारासे ज़मीनंकी- भसली. 


देशीसभाऔरउनफंप्दस्ध । ३१९ 


_ऋमती की शाक्ति बनी रहती है--आबादी की उम्मनतिसे जो अनाणकी कमी 
शेदी है उसका बदला खेती की उन्नति के उपायों से हेजाता है--जब कि 
चीनियों ने जो तवियातकी विद्या कुछ भी नहीं जानते थे केवल अजमानेसे 
पैसी काररवाई की कि खेती को इतना उन्नति देन में कृतार्थ हुये कि एक 
घरानेका घराना थोडेही एकदु ज़मीन के खेतपर रहता है-ते यूरुपवाले 
 क्मिस्टरी विद्या और वाटिका रक्षक का गुण जानना और*तबयी विद्यादों 
की सहायता से क्‍या कुछ करसक्ते हैं ॥ 
इस अन्त पदसे वह लोग ख़ब जानदार हें भिन्‍हों ने ज़मीन के उत्सवके 
सहायकों की पुस्तकें पाठकी हैं इससे हमें स्मरण हे।ताहे कि हम यकवारगी 
थशागे के ज़माने में पहुंचगये-खर अब वहीं कथा सुनिये ॥ 
यदि यह मानहीं लियाजाय कि देशी उत्सव का गुण पड़ता है भोर पर 
मनाकरनेवाला करताहे कि परिचमी खेतीका ढंग नियत हैा।ते इस मश्षका 
इस से केवल आधा जवाब दियाजाताहै रूसियों का होसिलाहे कि उनका 
देश एकबडा ब्यापारी और कारीगरवाला देश देजाय ओर उसीके भन्ुु- 
सार रुूसके क़सदों की आवादी जल्द २ बदती जाती है-पश्चात हमें अब 
सके यह ध्यान करना है कि जमीन के उत्सव से ऋसबे के परिचमी दंगपर 
कैसा गण पडेगा-रूसं मुख्य के सकारी नक्नशों के अनुसार से क्रसवों के 
रहनेवाले केवल प्रति शतक आठसे भी कम हें--ओर जो लोग दमेशह से 
कसबेही में रहते हैं उनकी संख्या कोई दशफी सदी दहे--या योकहें कि कोई 
सादेदारह लाख किसान क्रसवों में निरन्तर रहते हँ--यह सकोरी नक्कशों से 
पायाजाता हे-परन्तु इस में शक नहीं है कि यहवयान बहुत घटाकर किया 
गयाहे बहुत से किसान जो देशी उत्सवर्म लिखे हैं सालका घहुतवड़ाहिस्सा 
ऋसबों में हमेशा ब्ययकरते हैं ॥ 
जो किसान स्वाभाषेक ६ कि क्सबों में रहें दह एक मुख्य पदवी के 
लोगदें--इंगलिस्तान में इसमकारके किसान नहीं दे।ते--पश्चिमी यूरुप में जो 
जगहें गोलाकी 'पिन्दु वी ऐं-उन्होंने किसानों की एक बंदी जमाझन को 
जमीनसे झलग करके कसवों में रसाया हैं--नो लोग इस लालनर्मे भ्रागये 
उनको फिर शपने मुख्य घरसे कोई सम्बन्ध वाक्ती नहीं रहा-बढ़ खेन के 
कामके योग्य नहींरहे और बहुत शीघ्र अन्य कारखानों में काम करनलगे 
या कारीगरों में मिलगपे-झुूसमें एक व्यापार से दूसरा व्यापार बदलना 
दिकतका कामहै-याद किसान अपने जीवनके एक बदुत बड़े भागके कस- 
यो में कामकरें परन्तु इससे उसके दृह तझल्लुकान नो उसके गाँदसे उस- 
ये दूरनहोीं जासक्ते-इससी इच्छाहे यान है। परन्तु वह कमीनकेउल्सर 
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का सभासद अवश्य रहेगा-और जो जमीन उक्त सभा के तझरलुक्त है 
उसके एक भागमें उसका ऋछज़ा रहेगा-और देशी उत्सव के जिम्मेदारेयों 
में भी साभगी समकाज्ञायगा-जव वह. क्सवे में रहेगा ते! उसकी औरतं 
ओर लड॒केवाले घरही में रहेंगे आर वहांही उसको भी. लौटमानापढ़ेगा-- 
आम इससे कि वह शीघ्र जाय या देर में इस तरीके से एक देसो दरजा 
बनगया है जिसके सभासद आधे कारीगर और आधे किसान हैं ॥ 
देशी उत्सव के उपयोगी फलों में से इसदरजे का नियत हाना भी एक' 

सुन्दर फल प्रकट कियाजाता है-लोग कहते हैं कि कारीगरों ओर कारंखा- 
नो के काम करनेवालों को इस सदहसे एक. ऐसा घर मिलताई जहां वह 
वे कामी की दशा और बुढ़ापे के समय में रहसक्ते हैं और उनके लड़के 
इसके बदले कि उजार और आवबाद शहरों की आशक्ति करनेवाली आब 
हवा में पल्ें- और रहें ओर देहात में रक्षापाते - हैं-निदान हर मागूली 
किसान के पास इस दूसरी तदवीरसे कुछ सम्पदा इकटठाहेजाती है--और 
देहात में एक घर मिलजाता है ॥ डे 
.. रुसके सभाकी इस बदली हुईं दशामें यह मुख्य प्रवन्ध सुंखका कारण 

हेताहै--और वहांके देतु शक्तीप्रकार पर मौजूं भी हैं-परन्तु फ्रायदोंकेसाथ 
इसमें हानि भी बहुत है--कारीगरों और उनकी बीवियों का “वियोग -जो' 
नीचर के प्रतिकूल है बढ़े २ फल पैराकरती है--जिनका यहां कहना दुनि- 
यां के प्रतिकूल है परंतु उनसे वह लोग अच्छीतरह जानदार है- जो. ' उत्तरी 
स॒वोंके किसानों के जीवनका स्पष्ट समाचार जानते हैं विधमान ज़माने: में 
देशकी कारीगरी अबतक बिलकुल आगेही की दशा में है--अन्य -देशों से 
सामना नदीं करसक्ते काहेसे ब्यापारवाली वस्तुओं का करलियाजाताह -- 
ओऔर कारीगरी की इतनी कम संख्या है- कि आपसमें भी सामना' करनेका ५ 
उमंग नहीं पैदाहेतता इसकारण उपस्थित कारखानों से उनके मालिकों को 
बड़ा फायदों: हे।तारे इसके बिना कि वह इसके लिये परिश्रम-ज्यादा-करैं-- 
इसी कारणसे छटभइये कारीगर भी बहुत सावधानी ग्रास्ेकरते ह “जा जब- 
रदस्त आपसी सामना से कारीगरी के असवाब की क्रीमत घटजाती ई ते 

यह संवधाना अयोग्य थी लीनकाशाईर के किसी कारांगरसे जो :ग्र[चियें 
कि क्‍या तम अपने कारीगरियों के एक बड़े भागको आज्ञा देधक्ते दे-नकि 
वह बाधिक कारानेवाल या कैथिस को जांय-और-घासका एक खेत कार्टे 
या कुछ एकड़ गेहूं काटे ते। वह कभी न मनिगा--जी र्स कारीग्री | लंड 
बढ़ती चाहता-है तो आइव अनंवा और रशोयी के कारी गरों को एकादन 
इसी कदर कंठेन मेहनत करने पढ़ेगी-ननितना आजकल पिरेड फोरड या 
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यनचिस्टर कारीगरों को पहती हैं--अब भी यह होता है कि कोई 
कारखानों में उन काम करने वालों को ज्यादा मजदूरी मिलती ह न 
तप्राम साल रब्न पर राजी होते हें-ओर यह दिलाप अभी से मचा हे कि 


छ 


छोटे २ कारखाने जो थोदे स्पलहुये वद्ालाम उठाते थे अब बदेश कारए- 
खानोंके बदौलत नए्देतेनातेंईं-जिनके यहां कमख वे से असवावद तेयार दे। 
सक्ता है-निदान यह काररवाई ते आरम्भ होगइ और अब किसीसे रोको 
| जासक्ती-ऐसाही उलद पलट कारीगरोंगे भी बहत शीघ्र पेदाहिसा ॥ 
हाल के ज़माने के कारीगरों के जीकी- इच्छा और कारीगरोी के भर्द 
छिपे यद हैं कि मेहनत ओर चतुराई स्देव दांट देतीजाय और उसके 
दांदको तरक्की हे-यदि कारीगर कहें कि वह खती करेंगे तो इस झन्ियाद 
की वरावरी क्यं'कर हे।क्ती है--मतलवब यह कि कारीगरकी कारीगरी को 
बढ़ाये ओर किसान खेती को--आओरों के ब्यापार में न द।हु--प्सवह प्रथ्म 
परीक्षा आर सबके समझ के प्रतिकूल है कि कारखानोंके काम करनेवाल 
छोर कारीगर देरतक किसान रहेंगे और अपनी आदत उस्दा क्रिमी 
क्दर नियत रक्खेंगे-परन्तु क्या यह नहीं हो सक्ता कि वह गयांरों के 
जमीवके उत्सव के सभासद हों--ओर इसप्रकार पर अपने धनाहदथ मात्ि 
को के साथ २ देहात के रहने के लाभ प्राप्तिकर-जों लोग वेकाम व व्यय 
झपालों से सन्‍्तोप पाप्त करते हैं उनके गुमराहके ऐतु ऊपरक्नी लिखी 
बातें जादका गण रखती हैं परन्तु परीक्षा की कमोट्टी पर यह भारी मकन 
उतरेगा--इसमें कोई सन्देदरदी नहीं करंसक्ता कि गुक कारीगरकेलिये- अउचद्य 
हैँ कि उसके पास एक मकान दे परन्तु इस मकान को घरवार के नायसे 
खप्नफल नहीं करमक्ते--जब वह इस जगहसे सेकदों मीलके थन्तर पर प्रकट 
है जहां कारीगरकों लाचार द्वाकर रहना पदुताह--इसदशार्मे उसऊेशिर सदर 
जिम्पदारियां होती हैं ओर लहुके बालों में जीवन एण करनेक्े द४४ढों 
से वचताहई--खतीके फॉयिदोकोी भी इस प्रवन्‍्ध से हानि पहुंचेगी आर साथ्य 
नहीदेसक्ती कि खेतीवदसके या बरावर दरज की पंदावारी शाम 
बहुत ज्यादा काप लद॒कों आर ओआरना पर दोटदियाजाय--दहतेरदार गो 
जे यह इच्छा नहीं की जामनक्ती हू कि जो तप्रस्तके कारदाने पे झामपरस 
पाला घोर झारीगरे को गांदसे हैं वह तरनन्‍्त ताद दियनार्य बरुर ग।र- 
खाना के पिल्ने काम्रररने वालोके लदकेवालदिसिय कोट यर्ईमग रण 
कंत नहा ऐता--आर खर्ती जसे हाल में एं इस समय मां 7 दे भाव 
शेही नर्स गन पराका बंद खाक स गमामाहजन हा+ परम हंस ड पे 
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घटतीसे जिसके मध्ये में ऊपर कहचुकाहूँ इसकावत्तोव [दिन २ का्ैन होता 
जीता है-यदि यह काम माना जासक्ता है कि देशी उत्सव में बढ़ा भारी 
उल्टा पल्नट प्रकट होगा देरमेंहों या जरद-परन्तु देगा अवश्य--परन्तु इस 
काम में आगे को कहना कि अन्‍्तमें वह क्या उपाय पेदा करैगा--सहज नहीं 
है-कदाचित्‌ इसकी रुछ* बातें दरहेहनाय॑ं औरबह केवल लोकलगवनेमेण्ट 
के जमाने के अनुसार देजाय-या इसके प्रतिकूल कदाचित्‌ नई इच्छावों के 
अनुसार इसमें अदला वदल्ल दे--ओर जरूरी २ उपस्थित काम सम्बन्धिक 
जेसा का तेसा वाकीरहै-और जो लोग इसके तारीफ करनेवाले हैं उनकी 
बड़ीभारी आशा निकलने में कृतार्थ हो-जिस सरलतासे उसने अवतक 
अपने को भिन्न दशाओं के अनुसार करलिया है-और जो जबरदस्त 
सरगरमी वह हर श्वानपर प्रकट करताहै उससे यह आशायें पूरीहेनिवाली 
मालूमहोती हैं पर बिश्वासके साथ यह कहना अभी समयसे पहिले है- 
केवल समय और जमानाही इस प्रश्नकों इल करसक्ता है ॥ 


इ्ति ] 


ब्ग््न- न पर ननभजा 


रुूसका इतिहास 
उल्लास अठवां ॥ 


नज-++++ आजजजत-+-+ 
गुणवाले ओर तातारियों के गांव ॥ 


फिनशजात-फिनशुगांव--रूसकागण कहांतक उनपर 
पडा-गणवालोंकीखियां व मजहब- भृत प्रेत-नास्तित और 
मसीहवाले दीन का मेल-गणवालों के मजहब का चदलना- 
तातारी गांव-रूसी किसानके इसलास वाले मजहवबके र्यालों 
की बाबत-ससलमानों के ख्यालात ससीही मजहब के मध्ये- 
नई आबादियां-शुहर से बाहर ॥ 


. शकरोज जव कि में एकज़मीनकेमालिकसे जो आइवबानोफकाके निकटरहता 
था-बार्वेकररहा था-ते एकाएकी म्रझे मालूमहुआ कि उत्तस्थानके आसपास 
मकछ ऐसे गांवहे--जिनके रहनेवाले रूसी ज़बवान न समकसक्त हे न बोलस- 
क्ते हैं-ओर निरन्तर अपनी मुझ्य भाषा बोलते रहते हं--मंने बी जरदीके 
साथ जो एफ पक्के विद्वन्‌ इधनोलोजी विद्याके ( जातोंके समाचार की 
जांच ) धूमधाम के योग्य थीं योहीं कल्पनाकरलिया कि यह किसी पुरानी 
जातके वाक्ती आदमी हैं ॥ 
भजानताथा कि मेरा मित्र फ्रांसीसी भापा ससमझसक्ता है इस हु मैने 
सीसी भाषा में कह कि निस्संदेह यहाकिसी पुरानी जातके वाक्रीरह लोग 
हैं-जो पहिले देशके ग्राप्षा करनेवाले थे और अब जल्‍ूद* कमनी दोतेमाते 
ह- दानेयाके इस भागमे कोई ऐसी सभा भी ह मिससे पराने रहनवाला का 
घवाव कियाजाता ऐे ॥ 
साफ़ विदित था कि पेरे मित्रकी इसके समभने थे वदा छेशइशआ ऊछि 
इचावकी सभा पुरान रहनवालों की केंसी छतीह- उसने जग्नकरके कहा 
के झपप एसी कोई वस्तु नहीं हँ--जद उससे कहागया कि जो पेगी सभा 
शे-ते| उसमे बंदी मौल्य सहायता पह मिले कि वह जबरदस्त ज्ञान को 
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(| 


वरदरत जातसे बचायेरक्खे-ओऔर सभाके शुरुआती समाचार जांचने के 
लिय जरूरी मसाला इकठ्ठाकरें-ते उसके मखोंसे पायाजाता था कि भसे 
खाया हुआ हँ--सभाक आगे के समाचारों को जांचने के लिये वह इसअर्थ 
का वे समझा परतु बचाव के वावत उसकी सलाह थी कि ऊपर' के कहहुये 
गाँवों के रहनेवाले अपने आप बचाव बख़वी करमक्ते हें-उसने बेइमानी के 
राथ मुस्कराकर कहा कि मे एक ऐसी सभा प्रचालित करसक्ताहू कि जिससे . 
सब कसानी का बचावहां परन्तु मुभे खूब नि*चयहे कि हाकिमलोग गभीे 
उसकी थआाज्ञा कभी न देंगे ॥ 
«५ अभ जाता के समाचार जांचने की इच्छा मेरे जीमे और भी वहुतपंदा 
इससे कोशिश की कि अपने मिन्रके जीमें भी पेसाही उमंग उत्पन्नकर-- 
मन उनको यह वात समझाईं कि जांचते के लिये हमको एक ऐसा सुन्दर 
समय मिलसक्ता है कि हम झुभाग्य सच्चोका नाम जबतक दुनियांरहै प्रकट 
रहें-परंतु मेरा परिश्रम इसकाम में ब्यथ हुआ-मेरा मित्र एक भद्दा ऑर | 
सम्द आदमी था ओर बलगमी खभाव-उसकों खुख भोगने की वड़ी झाचे 
सकी अपकज्ञा कि उसका नाम जिंदा हमेशह हो--मैंने जो यह तमवीज 
नें कि दस इत्सी जाँचके लिये एक भारी रफरकरें तो उसने सुगमतासे 
दांव दिया कि अन्तर दर ओर भारी रहे ओर संदकॉपर कीचड़-ओर 
वहां कोई सीखेगा क्या-कुछ नहीं-खेर अब इसका समय आगया कि ६ृम्‌ 
. दुछ मौठा * शबंतपियें जिससे जी शीतलहे ओर अधकचरी निम्कीन 
इरिंग मछली और कुकुर॒मसे का अचार खाये या कोई ऐसी खूराक खाने 
के पहिले खाय॑ नो भ्रखकों खोले व क्षुपा को बदावे-स्वादिष्ट भोजन और 
खाने के पश्चात कीलूला घोड़कर कौन जाय कि इसप्रकूर का सफर करे 
(क्त दांध और मौज़ों की तरह था-ओऔर उसकेनिवासी सब प्रकार से उसी 
दंगसे रहतेये जिसप्रकार उनके और झसी परोसी-यादि इन रहनेवालों' के 
चालचलन में कोई नई छिपी वातथी भी तो वह वेशक किसी परदेशीपर 
उसका माह नहीं करते ये- काहेसे वह मौन्यता और मरेजी और सट्ढे 
सकी तारीफों से वदनावशथ्े--ओर अपने खूयाला का प्रकटकरना नहा चा- 
हंते धे-मेरे मित्रने मुझे विश्वास किया कि जा ऊुडे काम उनका बाचत 
माल्मूम हुये हैं उनको इम थोड़ेही शब्दों में कहसक्ते हैं-वह लोग फिनलेप्ड 
समहसे सम्बन्ध रखतेये जिसकों कारीली केइते हैं-ओर यहआ दगी सबके 
सव इस आवादी में और जादों के सामना में थोड़ेहीी कालसे आवादहेन 
के हेत आये है भेंने जो पंछा कि उनकी यहा कान लाया आर कब आय 
गैर किसप्रकार पर लायेगये ते उसने जवाब दिया कि यह सब राजा 





४; ले 


गुणबालओरतातारियेकिगांव । १२५ 


आइवन दुष्टकी कारखाई थी यदि में इस जमाने में रुूसकी तारीख योंही 
सी जानता था ॥ 
तौभी मुझे इस काम के सहने का भारी विश्वास था कि यह अतका 
बयान आइबन के मध्ये उसी दम ओर उसी समय इस अथ से प्र्चालत 
किया गया था कि मुझे जो आइश्चय हुआ था और जो कष्ट था वह दूर 
होजाय इसवासे मेंने ठानालया कि जबतक उसकी सच्चाइ न होगी में उसको 
न मानंगा फल यह निकला कि मुसाफिर को शबर रूस के रहने वालों 
की गवाही के सहीह समझने में कितना होशिय।र रहना चाहिये सख्यक्त 
जो तीत्र तवीयत हैं ओर जिनको अच्छी प्रकार जानदारी प्राप्ति है-वरी 
जांच से मुझे मालूम हुआ किन केवल आइवनंत्रन्याई के मध्य जो 
कहानी उसने वयान की थी वह बे ध्यान के योग्य है-वरन यह भी मालूम 
हुआ था कि जो प्रश्न मेने नियत किया था वह शुद्ध ह-म्रमे यह नहीं 
मालूम कि आइवन की वावत मेरे मित्र का बढ़ाव था था सबकी सलाह 
भी थी-सदेव इन इतिहासी वाता को सब मज़बूत करने के लिये बहादरा 
के नाम सम्बन्ध करते थे जो जवानी विदित हो रहे हैं अत में मालुम हथा 
कि यह समह फिनलण्ड के लग असली निवासियों के बचे हये हैं या जर्शा 
तक जानचुके हैं इसज़िले के लोग रूवसे पुराने रहने वाले हं ॥ 
रूसी किसान जो अब आवादी के भारी भाग में फले हं वाहर सम श्राकर 
बसे हं--जिस समय सल्तनत रोपन की धीरेर्हानि हुई थी उस समय जो 
लोग घर छोड कर झूस में वसे थे उनके समाचार जांचने में मरझ; बटाही 
स्वाद प्राप्त हुआथा ओर मुझे यह भी झयाल हुआ कि वहेस्वद्धिमान 
किताब बनाने वालों न जिन्हान इसकाम की बावत बदीहदी चिद्या व्ययकी 
हूं तअज्जुवद्दी यह कए्ठ कभी पसन्द किया-क्ि इस बेंच के गण का दरियाफत 
करें-केवल इतने मालुमात वहुत नहीं हूँ कि किसी जानतों था समहों ने 
हाूपनी अमलदारी को फंलाब दिया या अपनी देशीटशाकों बदल [दिया 
हमको उसीके साथ यह भी जांचना योग्य है कि यातो उस जानने पिछले 
निवासियों को निकाल दिया या उनकी समाप्ती थच्छी प्रकार हर या 
उन्हीं म॑ मिलगये झार जो इन तीनों बातों में मे कोर वात हट तो क्विमप्रकार-- 
गन तीनो थानों से निश्चय करके यही काम ज्यादा हुपा छ्षि वहां के 
निद्रासी और बह ज्ञात आपस में मिलगये-मेर निकट इचर्गी शस में इस 
कारराई का निशान सरलता से मिलसक्ता ६-एक सह्ख यर्ष ब्यवान 
ये कल उत्तरी झम में फिकलेण्ठ संग्रह के लोग रहते थे ऊीर झप भी 
एस दा पक्त बढ भाग हू जअधान्‌ फैसे मान ट न श्‌ जा झमाम ४ भादा 


१२६ रुूसकाइतिहइस उछासआठवां । 


बोलते हैं और ईसा के मज़हब को मानते हैं और मिनकी सूरत शह्त से 
कोई ऐेथपी बढ़ादुरी नहीं पाई जाती है और एक मामूली आदमी को भी 
मात्तम होजायगा कि वह रूसी असल हें इसवात के झ्याल करने की कोई 
वजह नहीं है कि असली रहने वाले निकाल दिये गये या मारे गये थे या 
एक सुलायकजञात को लियाक्रन और गुनाहों से जो सम्बन्ध पैदाहुआ 
तो वह धीरेरनष्ट होते गये-तारीख से यह नहीं पाया जाता है कि सब के 
सब घर छोड़ गये हों या कोई ऐसी लड़ाई हुई हो जिससे सब मर गये हों 
झोर सकारी नकशों से सिद्ध देताहे कि उन आगे वाली ज़ातों में वीकीर हे 
श्राद्मियों में भाबादी उतनेद्दी ज्लीघ्रता के साथ बढ़ती है जितनी" शीघता 
के साथ रुधी किसानों में बढ़ी उक्त कामों से मैंने यह फल निकाला कि . 
फिनलेण्डकफे असली रहने वालों को केवल बाहर के इसल्यविनक समृह 
ने अपने में मिलालिया ॥ 

परोत्षा से यह राय और भी दृढ़ हेगई--इन उत्तरीय सूवों में नो मेंने 
सफ़र किया ते हर रेसे गांव में जहां सर्व रूसही के समान ढंग हैं प्रतिकूल 
पाया-हरदरने के कई गांव मेंने देखे एक गांव में सब वस्तयें अनोयान 
फिनलेण्डकीसी मालूम देती थीं-रहने वालों का चमडा लाली लियेइंग्रे 
इक्ष विशेष की नाई -और गालों की हड्डियां वहुत ऊंची--आंखें उलटी 
ओर वसन एक घसुझ्य प्रकार का-- ओरतें रूसी जवान नहीं समभतीं 
मदों में बहुतही थोड़े * आदमी थे -नो रूसी वहांजाता है- उसको बड़ 

अन्य देश का निवासी अल्भुमान करते हैं दूसरे गांव में कुछ रुसीरहते थे 
और उन निवासियों ने अपना मुख्य फिनश ढंग भ्ुलादिया था-बहुतसे 
मदोने पुराने बच्चों को साग दिया था और बहुतेरे रुसीभाषा बोलनेलगे 
थे तो अब जो रूसी वहांजाते हैं उनसे -विवेक नहीं करते-तीसरे गांव में 
फिनश ढंग प्रकारोंको ओर भी विशेष अशक्ति आगई है-सर्व मनुष्य रुसी 
भाषाबोलतेथे और कुछ २सर्वस्रियां समभलेतीथीं- पुराना मर्दोंका वस्र सर्व 
बन्द हेगया था और खियों के खराब बख्र भी जल्‍द २ बन्द हेततेजाते थे 
रूसके निवासियों के साथ अब वरावर ब्याहहोते हैं--चोये मोजे में रूसियों 
से और वहाके निवासियों से अब वरावर व्याह- देते हैं और होते भीये- 
और पुरानी फिनश वातैं केवल सरत व'शह्त व देठ व उचारण से थोड़ी 


बहादुरी से प्रकट देसक्ती हैं- और थीं॥ |. 

इसी पकार रूसी दशा का वत्तोव मकानों के चनाने ऑर खेतीकी छुनि- 
यादसे भी प्रकट देशसक्ता है-जिससे अच्छी प्रकार विदित श्ेताई कि फिन- 
लेण्ड जातों ने प्रथम लियाक़ती इस्लीबबिनयन जातसे नहीं सीखीथी 


गुणवालओऔरतातारियोंकेगांव । १२७ 


अब प्रश्न यह है हि उन्हों ने योग्यता कहांसे पाई -क्या किसी और ज्ञात 
से पाई या आपदी योग्य हेागये-यह ऐसे प्रश्न जिनकी वावत अभी इतना 
भी हियाव नहीं करसक्ता कि वृद्धिकों दोदाऊं ते भी मझे आशा है कि 
आगे सफर ओर जांचकेपीछे में इसकी वावतकुछज्यादा समाचार लिखसकुंगा 
णक कवि ने पश्चात लिखित समाचारों के मध्ये क्या बिशद वाणी व 
लालिसके साथ यह वात कदी हे जिसका अर्थ दोहे में यह है ॥ 
-दो० हे प्यारी मप्र क्वियां क्‍यों साग्यों यह रीति। 
हिल मिल चलना योग्य है सफल सुजन की रीति ॥ 
अथातव ऐ ख्रियो तुम क्‍यों नहीं सावधानीकेसाथ मिलती चलतीहो--यह 
प्रशक्षनों इन गांव की ओरतों से जिनमें फिनलेण्डकेलेग रहते हैं पछा जाता 
तो शुद्धह्ेता कक्‍्योंकिफांसकी स्वियोंकीनाई वह पुरानीवातोपर रीफे ओर जी 
निछावर करते हैं--वह मदों से कहीं ज्यादा इसकामकी परिश्रम करती हैं-- 
कि रूसियों के चाल चलन का गुण उनपर न पद़ें--इसके प्रतिकल जैसा 
कि स्रियां की आम रीति ६ जब उनके खरयालों में अदला बदल आरम्भ 
होने लगता है तो शीघ्रदी बदली होना है-यह मख्यकर घस्र के मध्ये में 
ओर भी ज्यादा देखा जाता है ओर जितना विद्वान ज़ोतों की विद्या में 
इसवस्रके ढंगकों ज़रूरीसमझते हैं उससेभी ज्यादाजरूरी हँ--यह लोग धीरे २ 
रूस के वस्र पहनने लगे ६--सख्रियां तो तुरन्त वच्ध धारण करलेती इजसेईी 
कोई औरत ऊंचा अलभइक रूसी वद्ध पहन कर रहती है वेसेही गांव की 
हर एक औरत के जीमें परसन्ताप पेदा होताईं--और जब तक वह भी वैसेदी 
बच्र नहीं पहनती तब तक मुझाई हुईं कली के समान कुम्हिलाई रहती है-- 
मुझेयाद है कि में एक मतेबा एक गांव गया था और उससमय में वद्चों के 
वदलने मे बढ़ा भारी हवा का डकूर चलता या-प्रव एक वहाहीं छाम 
विदित हुआ-पहिले गादों में जिनमें से में फंसाधा--मेंन परिक्षम.क्तियाया 
कि जमाने का बद्ध मोल लू परन्तु ब्ययं--मेंने एक थार फिर कोशिश 
किया इसवार बहुतही भिन्न फल निकला--जवब मेने अपना पनोरथ प्रकट 
किया कि वच्चपोललं तो धोद़ेदी मिनटके पीछे जिमधरमें म॑ बृठाया उसको 
भोरतोंके एक भारी रुण्दने घरलिया शझीर उनके हाथों में पदहननेक कपरे 
धे--इकदठा करने के लिये में दाहर हम जमाद में गया परन्त गाहक इनसे 
जियाद द दोतेदें भर पीदा बेचने वाले रतने शियादद किये मीरमें एद 
घिरगयवा-भऔरते मोल लो २ का इतना भारी कोलाटल मचानी मीं हर 
पापम मे लदती थीं कि पेरे निकट पहुंचें-यह उवनाही सादेयल मां नें 
धतालिये के फफार आर अयाध्या के महन्त हात मत पता शो: इ्र- 


4. 


भ्श्ड रूसकाइावहास उल्लासग्राठवां | 


उपाय द्वोकर घरके भीतर जाके छुचित्ती लेनी पढ़ी जिससे मेरेकपढे फटकर 
पुरजे २ न हाजायं--परन्त तिसपर भी में न वचा-क्योंकि ओरतेंभी पीछे२ 
भेरे साथहों पहुंची-इन धावावालियों को निकालने के ऐत सख्ती नरपी 
दोनों करने पर्दी-इस ज्ञातके बदलने का असर जो मजहबी परानी वार्तों- 
पर पदाह वह और भा विशेष लालेत हँ-जव रुसियोनि इंसाईं मज़हब धारण 
किया ते उसके वहुत दिनों के पीछेतक फिनलेण्ड रहने वाले प्रतिमापजक 
जिसको दु॒तपारिस्त कहतेहें रहे जसे इस आर्यावतत में बहुतेरेपोष हैं--परन्तु 
बरतेमान जमाने फिनलेंड की पूर्वी सीमा से जो सेंटपीटर्सबर्गके निकट 
एक स्थान से वहेरक॒तवीतक सीधीरेखा उत्तर्की ओर जाती है वहां से 
यूरल गिरि तक कुल आबादी को सकोरी काग्रजों में यनान के-सम्बन्धिक 
गिरजा लिखा हँ-जिस राहसे यह मज़हब का बदलना प्रकेट्हआ वह इस 
योग्य है कि इसपर खूब ध्यान फियाजाय ॥ _ 
जिसप्रकार फिनलेण्ड के निवासी सीधे सादे लोग हैं पर कामके पक्के 
उसी तरह उनके पुराने मजहव भी हें-जिसमें कोई उन्दंर बात पायेहीगा 
नहीं-उनकी परमेशखरी विद्या में केबल सादे २ असल अर्थात बाने- 
यादें ओर विश्वासें थीं जिनसे मतों के फायदा मिलनेका विश्वास था--जिन 
जिलों में अभी पूरी * झूसियत नहीं ह छाई है उनमें अवतक लोग 
सीधे सादे ढ्ग से आशीबाद माँगते हैं- कवि कु सफलितह्े--ओर 
पशु * ख़बबदँ--आर घरदान बत्तकुल लड़का का तरहमांगते. है ।ज- 
ससे हम लोगों के-कान सुनने की मित्रता नहीं रखते थे--वह इसबात 
की कोशिश नहीं करते कि अपनी इच्छावों को लगेट के परदेगें प्रकट करें 
बरन वह सीधेसादे और साफर र्‌हिसे कहते हैं 'कि इंश्वर करे जो पकजांर्य 
ओर गाये अच्छी प्रकार से बच्चे पेदाकरें--इखर हमारे घोदों को चोरों से 
बचाये और हपको सहायता दे कि टिकस देन के हेतु रुया मिलताजाय 
तक सझे मातम हुआ उनकी मज़हबी रीतों में कोई छिपी या लपद 
की बातनहीं रक्खी गई-और जादूका बहुत भारी चर्चाद जिससे दुए जना 
का गण दरहेा ओर और मरेहये राज़ाकी नाखुश आनवाला झलाकावा स 
वह दर रहे मंदां को मुलाकात स वचन के लिये बद२ कटे इंसाई तक 
नियत की हुई ऋतों .में .कह॒रों में जाते हैं ओर जो थोड़ीही दिनों के 
कं 0 6 जज लीक ही की कि कटेक मेक 3 तिलक 


जा 


% प ठको देखों इसीसे गऊ बेल दिकोंका बधकरना याव्य नह्दा ह व्याक २ री के 


स का इन्ही के द्वारा ड्ोते नि बिचरकर देखों कमार ने स॑ ।कतन। क्वानह अर रा 
सं छतत,लाभ 5८ ॥ 


गणवालओं रतातारियोंकेगांव । १०९. 


मु्दी ऐोते हैं उनकी कबरों में खाना वहुत घरते हैं-मरेहुये से प्रार्थना की 
जाती है कि इनखानों को लें और अपने पुराने घरोंको लौट न आयें जहां 
उनकी कोई आवश्यकता नहीं है-जो महंगा से मरे तिन्‍्होंने तो क्याखाया 
हाँ गांव के कुत्ते अवश्य स्वादसे चखते हैं तोभी उन लोगों को विश्वास 
हैं कि इस रीति से बहुत भारी असर ते यह होता है कि मृतक पुरुष 
रात्रि को इधर उधर घूमकर चेतन्यों को डरा नहीं सक्ते यह वात ज़रूर 
शुद्ध है कि प्रथम २ में क्ररें इसलिये बनवाई जातीथीं कि मृतक क़वरों 
से वाहर न निकर्लें तो यह मानना चाहिये कि भृतप्रेत के दंदकरने में 
फिनलेंडवाले और जातेंसे खुबवंड़े यह भी यादरखना चाहिये कि फिन- 
लेडबवालों के घरों में पत्थर बढ़े * दुःखों से मिलते थ--ओर पदों झे 
खेलाने की रीति इसहेतु धारण करलीगईथी कि वह जिदोको छेश न दें-- 
“ इस वहस की सफाई उन लोगोकी मन्शा के अनुसार करना चाहिये या 
उन्हींकी बुद्धिपरर छोड़देना चाहिये जिनकों वखूबी मालूम ६ कि फिनलेड 
का घर आदियमें कहां था ॥ 

रूसके किसान यदि नामके लिये इंसाईं हें परन्तु फिनलेडबालोंसे जो 
पूत्रे हैं ममहवी ख्याल कुछ वहुत वड़ी भिन्नता नहीं रखते वह भी पर- 
मेब्वरी विद्याकों वाजेवही वाजिव समकतेहें हम जो मानी इस शब्दके 
लतेहें उससे इनका कुछ अथ॑नहीं-रीतों और व्यवेहारोपर उनको पूरा < 
विज्वासद इसकीवाबत में पिछलेवाव अथात्‌ डछासमें एक जिक्रकरचकाहं ॥ 

ऐसी दो जातों के दोस्ताना मेलजोलसे चाहेवेचादे यह फल निकला 
कि दोनों मज्ञहव एक अजीव ढंगसे आपसे मिलगये रफ्तियोंने फिनलेंट 
वालेकी पहुतपी रींतें घारणकी और फिनलेडवालोने रमियोंसे घोर भी 
ज्यादा रींतें सीर्खी--जब ग्रमाला आदि फिनलेंडक देवतादोंसे बह मनोरव 
नहीं पराप्तिहुआ जिसकी दिनती मानीगई थी ते। उनके पृजक घाऐ बचाए 
रूसी देवता आर मेटाना से बचाव आर सहायता की प्राथना करतेय जो 
उनके मुख्य जादटोनासे जो पीदी दरपीदी से चलाआता ई पेन पझच्छी- 
प्रकार उदछ न हये ते जिसप्रकार झसी डरके समय सलेवदे चिद्दनवनाते 
हैं उसीपकार उन्होंने उस चिहनके गणकी परीक्षाकरना फ्ारस्मभ किया-: 
यहू सब वात हम लोगोंको आश्चय यक्त मालूम दोंगी-चर्योंकि हमको 
शायुके जारम्भसे मिसापन दियागयादं कि मजहब शबन्पबस्तद झीर गृभा 
झार मंत्र पपन्‍्यवस्तु दे झीर दोनयांके झल मित्र पजरदों में कर ममहय 
शुरू ६ आर दाकी सब झूठे -परनत इपको स्मरण स्थनावारिय झि पिन- 
लरालाका इरनसे मिनपदारोंशी शिक्षाह यी- बद पण्थव कार जादएी 

श्स् 


१२३० .  ऋसकाइतिहास उल्लासआववां | 


रातोम अंतर नहीं समझतेथे और उनको कभी यह न सिखायागया कि 


े 


और मजहव उनके मजहव से सश्चे हैं उनकेलिये सबसे छंदर बह है जिसमें 
सवसे _जियादह जादुका गुणहे-परंतु उनके निकट इसका कोई कारण नहीं 
कि जो मजहव इतना गुणी नहीं है वह उस मज़हव से क्‍यों न मिलादिये- 
जाये उनके देवता ऐसे देवता नहीं हैं.नो ढाहकरें और न वह हठकरतेहें 
कि झुखूुय उन्होंकी पूजाकीनाय-चाहे जो दशाहे! वह उन लोगोंकों बहुत 
हानि नहीं पहुंच[सक्ते जिन्होंने अपनाको विशेष शाक्ते और देवतावों के 
सिपुंद करदिया है ओर उनपर भरोसा रखते हैं ॥ 
जो सादे स्वभावका आदमी किसी अन्यजातके विश्वाससे अपनेविश्वास 
के लिये कुछ नियतकरदेते हैं वह साझ्मी और मसीहीमज़हव को मेलमाल 
करदेवेहें जेसे काटनेकेऋतु्में जो समीपताहेतीहैं उनमें शूवाशसमूह गवांरों के 
प्रथम अपने मुख्य देवतावोंकी पूजाकरतरे हें पश्चात्‌ इसके सेटनिकोलसकी 
जो बड़े कमाल प्रकटकरतेंहें ओर रुसके गरवार उनको बड़ा शुचिजानते हैं 
इृदुधड़ समजमहव को कोई समय योगजीका समूह मानते हैं--यह लोग इस 
पदबी के आदी हैं जो पुराने आमेरिकावालों # बैद्योंके समान हे।तेहें-- 
उन समयों पर उनका वरदान बिल्कुल रोजमर्रा के शब्दोंमें दाता है 
एक रूसी ने जिसने द्स जी लभानेवाले क्रोम की भाषा को अन्‍य रीतों - 
पर बहुत ध्यान किया है उस बरदान का नमना यां लिखा है-इधरदेखिये 
ऐेनिकोलिसपीर -कदाचित्‌ मेरा पदोसी कम उमर माईकील मुझे तुहमत 
या दोष लगाता है या कदाचित्‌ अब आपके सामने दोष लगाये-यदि वह 
शेसा करें ते उसका विश्वास न कीजियेगा-मैंने कभी किसीकी बुराई नहीं 
चाही और न मैंने कोई बदी की है और न में उसकी बदी चाहताहूं चहं 
एक्न अयोग्य अभिमानी और बकबादी आदमीहै-वहसचमें आपकी मतिप्ठा 
हीं करताहै और केवल गेहूं दिखलाने वाला और जो वेचनेवाला है परन्तु 
मैं आप को जीसे योग्य सपझताहूं और देखिये में आपके आगे एक वत्ती 
रखताहूँ--कोई समय झेसे काम प्रकट छोते हैं जिनसे इससे भी अज्ञवा व 
तञअज्जुबी मज़हवों का मेल प्रकट होता ह-जैसे एक समय पर एक आदर्मा 
चे-कठिन इलालत दूर करने के लिये एक नम्न खाहून पर से एक वहा 
निछावर कर दिया ॥ ््््ि ही ही 
यदि रूपके गयांरों पर फिनलेण्डवालों के विश्वास पर किसी कदर 
गुण पहुंचा था परन्तु रूसकेविश्वास अन्तकाल में लुप्द्वेगये-इसका कारण 
विना इसके भी विदित क्रिया जासक्ता है” कि ईसाई मजह॒व का हर प्रकार 
के मज्ञहव साकीपर सदैव वड॒प्पन प्राप्ति देताआया इं-नफेनलेण्डवाला में 


्यी 


गणवालेओरतातारिय किगांव । भ३ ३ 


पुरुषाई और चेलाकी कोई रीतिनहीं थी-इसवास्ते उन्होंने कभीनये विश्वास 
से प्रतिकलता नहीं की-इमके प्रतिकूल रूसियों के पादरियों की हकूमत 
देशी प्रपन्ध से सबे मिलीहुई थी-सुरूय २ मौजों में गिरजा वनायेगये थे-- 
ओर कोई पोलास के अफ्सर प्रलीस इंसाई करने के काम में मिशन के 
अफ्परों का म॒ुक्ताविला करते थे-ओर अब भी करते हँ--यादि कोई रूसीगुण 
वाले के दृद्ध विश्वास का वरताव करता ते लोग कुछदिन उसको जवानी 
कहानियों के दोपों का चिह्न बनाते- इसके प्रतिकल यदि कोई मसीही 
मजहब का गण धारण करें तो उससे जितनी दातें पेदा होतीं सब उसके 
अर्थ के उपयोगी हतीं-धीरे* वहुत स गुणवाले आवेया के कारण इतसाई 
देगये-मिशन के अफ्सर लोग अपनी इच्छावों में निहायत वरावर पदवी 
रखते थे--उनको यह हठ न थीं कि मज़हवी मामिलों के विद्वान हों उनका 
केवल यह मनोरथ था कि जो आदमी उनका मत घारणख करता वह मानों 
इस्तवाग ले--मो कि मज़हव वाले मजहव बदलने में समीपों में जान 
वाले चिहनों को नहीं समझ सक्ते थे-इस वास्ते वह सवको कोई दुच्मनी 
नहीं समझते थे-इसवबात पर कि इसाई करने की रीति गयीं की ऋतु में 
प्रवन्ध दीजाती-इस समीप में वफे और पानी में देरतक रहना पड़ता है 
उनको इतना कमकए्ट माल्तम हताथा कि कोई समयोपर नयेमजहव बदलने 
वालों ने इच्छाकी कि पक्त समीप दो मरतवा तक दृहराई जाती जवबह 
देखतेथे कि जो लोग मज़हव के बदलने पर राजी होगये हैं उनको किसी 
फ़दर पारितेपिक दिया जाता हे-मसीही मज्ञहव में मुख्य प्राथना यह 
थी कि यनानी गिरजावों ने यह पच्चद लगादिया है कि वदेकेठिन रोजे 
रज्ख़ जाये-परन्तु यह दुःख इस करार से दूर टोगया था कि कठिननाऊे 
साथ रोजे रखने की उनको शझादव्यकता नहीं हे-प्रगशमही प्रथम कोई 
जिलेपिं यह आम विश्वास था क्लि जो लोग जाहावों के पनुमार रोसे नहीं 
रखते उनकेहालसे पादरियों को नम्नयन माति एबर करदेती थीं-परन्तु यह 
परीक्षा धीरे२ प्रश्षसे वाहरहेगया-परस्तु अन्तर्म कोट नयेचेलोने बट पटना 
यादकरलिया कि जब उनको वहमांस खानाहइआ जिसका निर्षेदया ते' नश्न 
युतपासि का एंह दीवार की झोर फेर दिया न वद देगी ने दग्टवार्सी 
फिनलेण्ड के समूहों में जो मजहवका बदलना दरमकेयार प्रकट शाम 
उससे नये चले के दिलों में कोई ऐसा उलबपलद नहीं पदा एशा गिम- 
से हृदयी कार्मों पर गुण पहुता परन्तु दीनी कार्यो पर रमसे देशझ खाम 
हमा-विश्वास के एक ऐश़ाने का फल यह निकला कि शाएस में दापा 
गदन छोनिलगे पर पाएसी रानों से दोनों जानों में इलपेते शगाश हे 
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हम फिनलेण्ड के ढंग के किसी रुसीमांव का किसी तातारी गांवसे जिसके . 
निवासी मुप्तत्मान हैँ आपस में सामना कर ते इतना- अन्तर देखपढेगा कि 
आश्चर्य मात्यूम होगा नतातारी गांव में यादे बहुत से रुसी होंते भी दोनों 
जातों में हेलमेल नहीं है-आपएसी हेलमेलका मजहव बे द्वाराका निपेषक 
है यूरुपी रूसके पी ओर उत्तरी सूत्रों में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनके रहने 
वाले कई नसलों से आधे तातारी और आधे रूसी हैं परन्तु अवतक उन 
जातों का आपसहोना आरम्भ नहीं हुआ था-एक कोने में गिरणा घर है- 
दूसरे में बोटीसी मसजिद--स्वेगांव एक मुख्य जमाअत या समह समझा 
जाता है जिसमें एकसभा देशी है ओर एकसरगना अर्थात्‌ बढ़े की-ओर 
दो भिन्न समह होते हैं ओर हरएक की मुख्य २ रीतें ओर मुख्य २ हंग हैं 
योग्य है कि तातारी रुसीभाषासीखें परन्तु भाषासीखने से क्या वहरूसी बन 
जाबेंगे-ते| भी यह न समझना चाहिये कि इन दोनों जातोंमें आपुसभे किसी 
- मजहवीउमंग दीवानगीके कारणसेविबेक है--वत्ताकि इसकेपतिकूल वहआपसमें 
बहुत मिलचुलके रहते हैं-कभ्ी रुसी कभी तातारी-को गांव का सरगना 
अर्थात्‌ बड़ा नियत करते हैं-और देशी सभा में मौज़े के सम्बन्धिक कामों 
के बाबत जो विवादकरतेहें--इसमें मजहबीं कार्मो का जिक्र नहीं कियाजाता 
मझ्मे एक गांव याद है जिसमें उन दोनोंके मध्य आपुसी प्रेम और मेल 
बढ़ाहुआ था-ईसाइयॉने इरादाकिया कि अपने गिरणाकी मरम्मत करें 
“और मुसरमानों ने उनको यह सहायता दिया कि इस काम के हेतु लकड़ी 
भेजवार- इससे यह घिदित छोताहैं कि जो गवनमेंठ का वरावर दरजे का 
प्रवधहुआ और किसी मजहब के पीछे पड़ना हानि या जुल्मदार नहे तेः - 
('ससम।ती तातारी और ईसाई इस्लादिजः आपस में सुलह के साथरहें एप 
एक तो ख्यालात मजहबी में दीवानगी का उमंग नहीं है दूसरे अपना 
समृह बढ़ाने का बह उमंग नहीं है जिससे मल्लुष्य दूसरे मज़हव वालों से- 
विवेक करने लगता हे--ओर इसका कारण यह है किइन गवांरों के मज़हवी: 
ख्याल अनोखे देते हें उनके दिल में यह वात खिर होंगई है कि जूते 
और मज़हव को आपस में इतना सम्बन्ध है कि दोनों निकट२एक हैं-- 
रूसी तो मानो दुनियवी ईसाई हैं और तातार झसल्माव-और गांव में कभी. 
कोई स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं करता कि शक्ती कामों में किसी माई 
की आफत डालैं-इसकाम के मध्ये झुकसे और एक झुसी, गवांर से वह़ी- 
जी त्तभानेवाली-वात चीत हुई थी जो कुछ दिनतक वातारम इक 
बार रह चुका था-पैंने जो प्रश्न किया कि वातारी किसग्रकारके आदमी 
होते हैं तो उसने संक्षेप में जवाव दिया कि उनमें कोई मुख्यवात नहीं है 
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और जब मैंने प्रकट किया कि में इससे ज्यादा वयान चाहताहू तो उसने 
माना कि वह बहुत अच्छे आदमी हेते हैं-मैंने पंछा उनका मजहबकेसादे ॥ 

तुरन्त जवाब दिया वाहश्वहुत सुन्दर मजहव है-पंछा क्या मूलुकानी 
के समह से भी सुन्दर और अच्छा है ॥ 

उसमे जवाब दिया अवच्य मूलूकानी के मज़हव से वेहतर है इस अनोखी 
राय से जो मुझे आश्चर्य हुआ उसको मैंने छिपाने का परिश्रम किया और 
कहा तो क्या मलूकानी वड़े खराब आदमी होते हैं ॥ 

उसने कहा नहोंशप्तयूकानी भले और ईमानदार देते है-मैंने पृंछा तो 
फिर तुम यह क्‍यों समझते हो कि उनका मत मुमल्मानों के मत से इतना 
खराब है-जवाव दिया कि में कैसे आपसे वयान करूं-यह कहकर गवांर 
कुछदेर ठहरा मानों अपने ख्यालों को इकट्ठा कर रहाथा--तत्पश्चात्‌ 
ठिठररके कहना आरम्भ किया कि आप देखें कि तातारियों न अपना 
मज़हव ईश्वर से पाया है-मैसे देह की रंगत पाई है परन्तु मलकानी इसी 
हैं जिन्होंने अपनेही हृदय से मजहव प्रचालित किया ह॥ 

इसे आइचर्यी और अजृत्रा जबावपर वारीकी करना व्यर्थ है जो कि 
यह परिश्रम करना कि तातारी अपनी देह की रंगत को बदल करदें व्यर्थ 
है--इस वबास्ते यह परिश्रम भी व्यर्थ हुआ कि वह अपना मजहव बदल दें 
इसके अतिरिक्त ऐसा परिश्रम करना परमात्मा के कारखाने में वेजा हाथ 
डालना दै-क्योंकि गयांरों की राय में ईश्वर ने तातारियों को अनोमान 
उसीपकारमज़हव इसलामदिया जिसप्रकार रूसियोंकों मसीही मज़हबदिया ॥ 

मिशन के अफ्सर कुल इस अनोखे प्रश्नके अज्लसार तो काररबाई करते 
हैं नहीं परन्तु इसका गुण भी बहुत पड़ता हू--शाहन्शाई रूस की प्रजा 
इसलाम पालों में कोई सरकारी मसतौही सभा नहीं नियतहै-मार यह श्च्छी 
बात है क्योंकि जो ऐती सभा हे। ओर उसके सभासद अच्छी प्रकार 
मलतेद हें।तो उत्तसे केवल यहफल निकले कि दोनों जञातोंका पुराना कीना 
ओर भी ज्यादा होजाय और फिर कोई नया चला नहों -तावारी फिनलेण्ड 
बालों की तरह वेसप्े बूफे मर्मादी ममदद नटीं धारण करलेने-डनका 
मत निरा मे ओर साके का नहीं ह-वरन उनके फेपज्इबगभी इखरी दिया 
है--बह एकही हेते हैं शोर अपने को वसाही पद एक समभते हें जमा 
ईसाई झपने को समभते हैं-यदि किसी तीत्र आदमी से जो मजदवी के 
इटी घुनियादों से घजानदार हे और णक्क प्लेद़ीपकार का साभग उसका 
मन है। घात चीत कीजियेगा तो दज्षगर्त मसीद का जीवन चरित्र आर 
शिक्षाका नी कुबाने वाला रण उसपर मसरलना में होगा इस शातवर 
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कि आप उसकेजानते हें और अपने जाननेको सुन्दर ढंगपर काममें लायें 
जिन लोगों की सृष्टि में साकी नहीं हूँ उनके दिलों में पहिले मजहबी 
काम से सहदुखी ओर खुशी होती है ओर उसके पींछे मत बदल देते हैं 
इसी प्रकार यदि किसी मुसलमान को ईसाई करने का परिश्रम कीजियेगा. 
तो आपको तुरन्त मालूम होजायगा कि आपका परिश्रम ब्यथ हुआ 
मुप्तत्मानों के मत में इश्वरी विद्या भी ह ओर एक पेगम्बर अर्थात्‌ दूत भी 
हे-फिर जो मत तुम उसको सिखाते हो उम्ससे वह अपना मत मुख्य क्‍यों 
वदलनेलगा-कदा चित्‌ वदनिशान या. किर्साकद्र लछिपीतरहपर तुमपर प्रकट 
कर देगा कि उसको तुम्हारी मुखता पर दया आती है-और आश्चर्य करता 
है कि तुमने इतनी उन्नति नहीं की कि इंसाई मत छोड़ करके अच्छे मुसलमान 
हेजाते-शिक्षा पाया हुआ / मुसलमान के निकट मसा और ईसा अपनेर 
समय में बढ़े पेग़म्बर हुये हर इसवास्त बह स्वभाविक हैं कि उनको अदब 
के' साथ स्मरण करें-परन्तु उसे भारी विश्वास है कि वह अपने समय में - 
चाहे जसे पाकदों परन्तु महाशय वद़े भारी: सन्देशा पहुंचाने वाले उनसे . 
कई पदवी बढ़गये--अनोघान उस्ीप्कार जिसप्रकार हमारा ख्याल है कि 
यहूदमतसे मसीह का मत ऊपर है-वह अपने ऊंची पदवी पर अभिमानयुक्त 
है और तुमको एफ्अन्यमतपर साभी हेोनेवाला समझताहे और आश्चर्य 
नहीं कि वह आप से कहे कि महाराज मुझको तो जितने कटे पके इंसाई 
मिले सबको ईश्वर की कृपा से तीन इईंश्वरों को मोनने वाला पाया 
( बाहरेआदमियों ओर इसपर भी तीन इंश्वरों से संतोषनहीं ओर भी 
बहुत से पेग़म्बरादिक को मानते हैं--आपलोग प्रतिमों को पूजते हैं--जिनकों 
नम्रता युक्त म्र॒ति कहते हैं और अपने पाकादिनों में मदिरा खूब पीते हैं 
आप उसको लाख समझाने का परिश्रम किया करें कि यह पुरिषा हि 
ईसाई मत की पूर्तों के कोई मुख्य अवयव नहीं हैं ओर मदिरा' पीने के 
खभाव से मत को. कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु वह एक न मारनंगा“इन कामा 
में यदि बह आपसे कुछ सलाह भी करले परन्तु तीन भागों के बांटने का 
प्रशन उसको सदैव पत्थर की राह देख पड़ता है-वह कहदेगा कि तुम इसाश्यां 
का वड्पैग़म्धरथा परन्तु तुमने उसको ईश्वरका अधिकार दैदिया और अब 
तुम कहते हे। कि वह ईश्वर के तुल्य है-इश्वर करें यह नाखिकों को बाते 
हमसे दर रहें-वाहरे न्‍्याई ईश्वर ऐसे नाखिकों को भी खानाद॑ता हैं ॥ 
मत के कामों में दखल न देने की य॒क्ति का वर्तीव गवर्नेमट ने नहीं नियत 
रक्‍्खा-जब सोलहवींसद्दीमें क्राजान: विजयद्देगया ते रूसके महाराजाबोंने 
केशिश किया कि नई्रजा मुसस्मानों के ईसाई करजलें-इसके लिये जोः 
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द्वारा धारण . किये गये उनमें ढंग और शिक्षा दोनों काम मिलेथे परन्तु 
खुला खली मालूम होता है कि पोलीस के अफ्सर लोग पादरियों की 
अपेक्षा विशेष काम करते हें-इसी प्रकार झुछ तातारी “इसाई किये गये 
परन्तु दहकिमों को वे उपाय होकर मानना पड़ा कि इन नये चलों में अब 
तक वहुत तातारी रीतें प्रचालित हैं ओर यह घिकार की वात है--अवब वे न 
इसाईं मत जानते हैं न विश्वास करते हैं-जव उपदेश और शिक्षा से काम 
न निकला ते गवनमेंट ने अपने अफसरों को आज्ञादी कि जो लोग इसाई 
हेगये हें पर मसीहजी के मतके उपदेशों को करते सुनते नहीं उनको 
वंदीशह में हाथ पेर बांधकर डालदें और ऐसी धमकी दें कि तातारियों 
के दिलों से उनके प्राचीन झ्याल दूर देजांय-यह मुस्तेदी के उपाय भी 
वेसेही अनमिलन हें जैसे दिली उपदेश व शिक्षा-ओर मलका फेथरायन 
दूसरी ने एक नया ढंग धारण किया जो उसके ढंग व वजा की बड़ी बढ़ाई 
करता हे-यह स्मरण रखना चाहिये कि नये चेले पद लिख नहीं सक्ते थें-- 
उनको शाहशाही आज्ञापत्र के द्वारा से आज्ञा दीग३ई कि एक लिखे हये 
स्ीकारपत्र पर हस्ताक्षर करं-कि वह अपने नासतिकों की गलतियां यक 
बारगी भुलादेंगे ओर बेदीनों से सबे आवागमन छोड़ के बढ़ी दृदता ओर 
मज़बूती के साथ इसाइ मत धारण करेंगे--यद्यापि वह मसीदीमत के पश्नों 
से कुछभी जानदार न थे-जिन लोगों को अवनये चेले ईसाई तातारी 
कहते हैं वह अब तक नाम मात्र के हेतु इसाई हें जेसे कि वह *०सही में 
“पह जाहिरा तरह पर इसलाम का मत धारण नहीं करसक्ते क्‍योंकि 
जो लोग रीसनुसार इंसाइंद्रोगयेहें बृद उसको छोड़नशिसक्ते--और जो छोरट 
ते मजप्रआजाव्तादीवानी के अनुसार कठिनसे कठिन दुः्खोंका दण्ड जार 
सहना पह़ै--इसकामकी सच्चाई मर्भ एक आधी सकॉरी मजमन से हुई थी 
जो सन्‌१८७२३० में छपीधी-मजमन का लिखनेवाला लिखना है कि जो 
लोग इंसाई द्वोगये थे उनके देतु कठिन परिश्रम करना पटा- कि बह इस 
नये मतपर खिर रह इसप्रकार कहने में एक जी लुगान बालों बान साल्तूम 
हेतीहे जो छिपा कारण गोलश्प्रकूट किया गया है उसका जांचना कादिन 
नहीं एू- जवतक गवनेवेंटने केवल यह मनोरघक्किया कि उन कालिपन इसाह्यों 
का नाग सकारी रजिस्टर में इसाइयों की फेदारिस में लिया जाय नवनदझ 
सफारी तरह पर झोई इसाइ नहीं हआ-परन्त मसेही इन नंद रगाइयों 
पक्के ईसाई करने के उपाय मतदी के साथ देने लगे वसेटी बेग्पन हर 
उमंग दीवानयी की आग इसलागदानलों की झादादी में भदजी पार हो 
लग श्माह सेगयप इन्होंने रस सकारी शाश को ने मामा ॥ 


५२६ रुूमसकाइतिहास उल्लासआठवां। 


यहवात अडर कही जासक्ती है कि ईसाई इसलाम को स्वीकार नहीं 
करसक्ते--और पके मुसलमान इसाइमत धारण नहीं करसक्ते-परन्तु इन दोनों 
में कुछ समह या समूहें। के भाग हैं--जिनसे पादरियों का परिश्रम और 
भारोररादे के हेतु एक बहुत अच्छा समय मिलत/ है-इस मैदान में ताता- 
रियॉने रुसियों से ज्यादा मसतदी प्रकटकिया हे--और उनको अपने नियह- 
बानोसे कुछ लाभ भी प्राप्त है--उत्तरीपर्बी रूस की ज़ातें रूसीभापा की अ- 
पेक्षा तावारी. ज्यादा सरलता से समझ सक्ते हैं और उनके देश की दशा 
भगोल और उनका ढंग प्रकार रेस्ा है कि रुसियों की अपेक्षा तातारियों 
से योंद्ी मेल जोल रहता है--फल इसका यह है कि कुलगांव शिरंमिसे 
ओऔर दोहीकप्त जो सकारी तरह पर यूनानी गिरजों के तअब्लुछ हें 
उनके निवाप्तियों ने ज्ञाहिरा मुसल्मान हेने को प्रकट कर दिया-- 
कोई २ नामी आदमी जो इसलाम में लौदआये उनका स्मरण नामी “२ 
गीतोंके द्वारा कियागया--जवान व बुड़ड़े दोनों उनके गाते हें--इसके प्रति- 
कूल मिशनके पके अफ्सरलोग कोई काररवाईनहींकरते-यदि मजमूयेज़ाब्ते 
फौजदारी में उनलोगों के प्रतिकूल वहुत कठिन २ क्रायदेहैं--जों मज़हबसे 
प्रतिकूल दवेजाते हैं और इससे ज्यादा कठिन उनके लिये हैं जो इसाइयों 
को मुसत्मान देने का कारण हेते हैं-तेभी इसक्राननन का बर्ताव योंदी. 
कियाजाता है--रूसी गिरजे में पादरी ओर दीनदार दोनोंसलाह कलझेते 
है इसबातपर देशीकामों की वहस आरम्भ हा-गांव के पादरी उसीसमयय 
ईसाई के मुप्तल्मान ढेजाने की ओर ध्यानदेते हैं-जव उससे उत्तकीं 
बार्षिक आमदनी में घटती प्रकट छेती है और वह नयामुसक्ता इस घटती 
को सरलता से दूरकरसक्ता है--इसप्रकारपर कि किसी क्दर वारपिक रक्रम 
दियाकरें-मो यह अग्रशोची कीजाय ते सव गांवके गाँव मुसल्मानहेजायें 
ओर मिशनके ऊंची पदवीवाले अफ्सरों को इसकाम की खबर भी न दे 
रूसमें जो सीमा अन्तरकरनेवाली ईसाईमत और इसलाम को शुदाकरती है 
जैसा कि और मज्ञहवों में है वह कमी शिक्षा की उन्नति से दृरहे।जायगी-- 
या नहीं-इसके आगेके कहनेको में जुररत न्ींकरसक्ता-परन्तु में यह अवश्य 
ने तातारियों में वहुत विशेष उत्तम 


कहूँगा कि अवतक शिक्षा की प्रसिद्धता ने 


गुण किया कि उनकी मज़हवी आग की उमंग को हा 78 
से सदेव पक्ष पेदाहिता है ओर तातां 


यहवात याद रक्‍खें कि शिक्षासे स | 
बिल्कुल मजहवी शिक्षा दीजाती है ते हमके इस कामसे आइचये करना 
चाहैये कि तातारेयों का मजहवी जिनूनका उमंग अनोमान उनकावियां 


के योग्यता के अजुसार कम ज्यादा हेगा ॥ 


गुणबालिओऔरतातारियोंकेगांव । १४७ 


लत 


यदि तातारी वे पदा है और योग्यता ने नाममात्र छसके खराब न 
कियाहे और अपने मज़हव को केवल इतना जानताहे कि पेगम्वर ने ज॑ 
मापएली हुक्म नियतकिये हैं उनके बहुतमकार पर बतविकरे--वह सर्वममुष्य 
के औलाद के साथ पाहुनी खातिरदारी ओर रूपा ओर सुल्नद से रहेगा-- 
परन्तु तातारी विद्या निसके सिखाई गई है कि ईसाई नासिक और रम- 
खुद़ेया में हैं और ईश्वर की नजरों में विकारता के योग्य और उनकीमाग्य 
में लिखा है कि कठिन दण्ड मिल्ले तातारी को उतनाही पक्तपत्न ओर मज- 
ह_वीं उमंग हैगी।जवना एक पक्षपात्त रोमनकेथोलिक या कालवेस्टको देता 
है-इस मज़हवी उमंग के वैलाने बहुतेरे पूर्वी सूदों में मिलतेहें परन्तु उनकी 
संख्याकम है और जम्भरअनामपर उनका रोवनहीं है- में अपनी परीक्षासे 
कहता हूं कि मेरे तमाम सफर में मेरे साथ ओर कहींके लोग इतनीपाहुनी 
खातिरदारी ओर दयातल्तुतासे पेश नहींभाये--जेसा कि अनपढ़ मुसलमान 


७१ ०. 


पसकी रज्ञ पेशआये--परन्तु यहां भी इस्लामवालां ने झसी दंग घारणकरने 
से वेरपन किया है ॥ 
यदि नाखिक फिनश सप्हां में इसमकार के कोई कामद्वाराका रोके 
वाला नहीं था ते भी जेसा कि मेंने जिक्र कियाहे उनमें रुूसीेग प्रकारकी 
मज़बती अभी दूर है--न केवल प्रेगांव के गांव वरन वहुतसे परे २ ज़िले में 
पी रूसी ढंग का वहुतही कप अप्तर हुआ है-इसमें कुछ तो कारण यह 
हूं कि बह स्थान प्रकट हूँ इसप्रकार पर हैं जिनदेशोंकी जमीन रुपया उठाने 
पाली नहीं है-और जिनमें जहाज़ चलाने के योग्य नदियां नहीं ई पह्ां 
रूसियों का वसना आइचयेही है वरन बसे भी नहीं -इसी कारण से फिम- 
लेण्दवाली ने अपनी भाषा ओर स्वभाव सवे प्रवोतुसार बरकरार रक्‍्सी 
जोर जिन ज़िलों में नई आवादी करने की कोशिश ज्यादा हैँ उनमें रसी 
आावादी वहुतही ज्यादा ह--ओर फिनशसमद्ध के लोग कमर्कंसरदीट ए 
प्र्थोत्‌ मुझय रूसियों से उनको इतना वियेक शीर पक्त नहीं ऐं-लेभी यह 
फाम माननाचाहिये कि केवल इसवयान से अच्छी प्रकार धौीय॑ नई शो 
सक्ता कि बह स्थान प्रकटही इस परक्तार पर हये हें-यदि मित्य सप्रह एदाश 
दशा में हैं ते भी अन्य जातह्ा राण उनपर दरादरी तरह सहट्टीं पसंद 
जैसे पुरठवा ममह शूवास सप्तद की श्रपेत्ञा कम्सरदीड हेल्यद रेमे 
पहुधा देखा हे-फणार ऐसे लोगो से पेरे हस दिघाय को संथाई मा इश 7- 
भिनको ध्यान करने का ज्यादा समय मिला है| शपथ 
जाती परदानगियों पर सहते ई-परनत किसी ने विसी दिन थागे थी मांद 
जे इससे जियादह धीय जाली दाने मिलमी ई रे प 
ग्ट 


श्श्ट रुूसकाइतिहास उद्धात आठवां। 


आलम होगये हैं-जिनसे इन कामों की बाबत जियादह काम मालूम, होते 
६ शूवासके यहां थोद्दी रीतैंहें जिनसे प्रकट द्वेता है कि वह आगे यदि झुले 
पद मुसलमान नहीं थे ते! मजह॒व इसलाम का गुण उनपर अवश्यंधां-हमें 
इस कामके झुियाल करनेका कोई कारणनहीं है-कि म्रहवा ने कभी यंह 
विश्वास नहीं माना ॥ 

' भज्नहवी दीवानगी उमंग के खोजाने से उन उत्तरी देशों में रापियों के 
उसने में वड़ीही सरलता देगई और रुसके गवांरों का स्वभाव जो कि 
मुख्यकर मिलनिया है इस वास्ते इससे भी वह लाभ निकला--रुूसीगवार 
इस कामके लिये गुख्यकर कहते हैं कि नहे आबादी में सलाह के साथ 
खेती करें-गैर मज़हब समूहों में वह नेकदिल देता है-देश्तक दुभ्स को 
संहसर्ता है--मेल चोल रखताहे ओर इस योग्यदवेता है-कि हृदसे ज़ियादह 
मेहनत को सहले-ओऔर उसको ईश्वर ने ऐसेही आश्चर्यी शक्ति दिया है 
कि वह समयों के अनुसार अपना खाव बदलदे--जाती बडुप्पनके अभि- 
सानी प्रकार पर ध्यान ओर हुक्म चलनिका मनोरथ जिसको मलृष्य 
रोक नहीं सक्ता और जिससे बहुधा समयों पर सावधानी के मित्र रखने 

-थाले और क्ान्नन की प्रतिष्ठा करने वाले वरतानिया वालोंतक दुए अन्याई 
छाजाते हैं जब उनको किसी कमजोर ज्ञाचसे मामिला पडता है यह बातें 
झसी गवांर के चालचलन से बहुत दूर हैं-इसकी इच्छा हुक्म करने-की 
नहीं है--और न यह इच्छा है कि देशियों को लकड़ी काटनेवाला या पानी 
भरने घाला बनायें उसकी झुल इच्छा यह हे”कि थोड़े एकड़ ज़मीन हे। 
लिसको वह आप जोतसके और जबतक उसके पास यह ज़मीन रहेगी, 
शबतक बह अपने परोसियों से कोई अयोग्य बात न करेगा--यदि' फिनलेण्ड 
देश के वह लोग जो हाल यें बसे हें अंगरेज़ी सिक्‍्सन जञातके लोग होते 
ते उन्होंने बीसों ब्िस्परा ज़मीन पर क्बजा करलिया हेवा-और देशिया 
को खेतों के मज़दूर बनालेते-रूसी जो नये २ बसे वह इसी कामपर 
संम्तोषिक हुये कि अपने कामों और चालों पर जियादह शमखारि। पकड़ 
करैं-और अपनी ओर से जियादद फ्रेश किंसीको न दें-देशी आवादी में 
उन्होंने सलाहके साथ रहना किया-और वहांके निवासियां के साथ उनसे 
जएद २ हेलमेल बढ़ता जाता हे पहुतसे जिलों में इननाममात्रे रूसियाँ 
की रग व पे में इसल्यविनक रक्तके बदले फिनलेण्डवालाका रक्त ज़िया- 

न $ 
25 54) कि इन सब बातों को उन लोगेंसे क्‍या 


: परन्तु अब यह प्रश्न देसक्ताह कि इन सब वात ली 
शर्थ है-नो नई आबादी के पर्ख समय में वसे थे-मितना सस्वन्ध इन दो 


गुणवालेऔरतातारियोकेगांव | १६९ 


को है उतना नज़र करने से नहीं मालूम देता-मुभे निशचय देता है कि , 
यह नाममात्र बदली असल स्थान में ठीक * न थी कि यकवारगी सबके 
सबने अपना घर छोददिया हे वरन दरजेवार अदला बदल होता गया 
इसी भकार जिस तरह उत्तरी रूस में बदलना प्रकट हुआ--ओर हेजाता 
ह--एक इज़ार वर्ष का अर्सा हुआ कि जो सवा यारोप्तल्ाफ के नाम से 
ग्राजकल बिदित है इसमें फिनलेण्ड वाले रहते थे ओर अब उससें वह - 
ग रहतेहें जिनको लोग सव मुख्य इस्लीवविनयन मानते हें-परन्तु यह 
ध्यान कंरना कि इस जिले के फिनलेण्ह वाले भारी अस्‍न्‍्तर के देशों में 
जाकर बसे जहाँ वह अब पायेजाते ४ वहत वद्ीगलती है--सच में वह थागे 
रसके उत्तरी भागोंपर मालिकये--और सूबे यारोसलाफ में इस्लीवविनयन 
सम्ह के आगे चढ़ने से वृह अभी उनमे मिलगये-किसी कदर यह कहा 
जापक्तादे कि परिचपी भागों में इस्लीवविनवन भागगयेथे क्योंकि शगले 
समयोर्भ बह कुल उत्तरी जमनीपर अल्लर नदीतक मालिकथे-परन्त पदन 
यह है कि स्थान पर भागजाने से क्या अथे-इसके केवल यह अर्थ हें कि 
इस्सीवविनयन धीरे २ दग्टन देगये--ओर इसप्रकार दगसटन में मिले कि 
इस जातका चिह्न भी बाकी न रक्खा-यह सचह कि यरुपके एक भागपर 
कोई २ज़ात इस तरह पर फेलीं जेसे चरवाहों की जाते फेलती एँ--थोर 
निश्चय करके उन्होंने परिश्रम किया कि जमीन के असली मालिकों को 
निकालद-या मारदालं--खर में इस वबहसको उस समय तक छोहदंगां जब 
तक दक्षिणी सूर्यों का भिक्रकरू ॥ 


इति ॥ 
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रुघका हालडास 
उदच्लास नवां ॥ 


लक अमल भर न >+-+० कक 


कूसबे ओर सोदागर 


सोबगोरड-रूसी कूसबे-रुसमें क्सबोंकीकसी-म्यनीसि- 


पत्र उत्सवोके तारीखहाल-बड़ेअसीरोंकी पदवीनियतकरने 
का व्यकपरिश्रम-सोदागर ओर कोरीगर-कसबोंकीकौंसि- 
लैें-एक अमीरलौदागर-उसकासकान-उसके शौककादेख- 
लाव-उसकेख्याल भारी अमीरोंके दरजेकी बाबत-सकोौरी 
तमगे-लोदागरों की बेईसानी ओर सर्खता-हालत बदलने 
के चिहून ॥ 


झुूसके देहातों में गर्मी ओर सरदी के दिनों में जीवन काटना बढ़ाही 
आनन्‍न्ददायक है-परन्तु इनदोनों ऋतुवों के मध्यमें कई सप्ताहोंका भो ज्ञमा- 
ना द्वेताहे--उसमें बादल और कीचड़ से देहातों के घर क्रेदसानों से खराब 
हेते हैं-इस अभागी कैदखाने से बचने के लिये मैंने ठान्नालिया कि अक्दू- 
बरकेआदियें आइवानोफकाकाछोदृदूं--आगगे थोदे महीनोंके लिये मैंने ऋसवने - 
नोबगोरड को अपना सदरखान नियत किया ॥ 

इस नियत करने के कई कारणये मैंने सेंटपीटर्सवगे या मास्कू जाना 
स्वीकार नहीं किया-क्योंकि मैंने अग्रशोची किया कि इनदोनों शहरों में 
मेरे पढने में अवश्य आफत मचेगी-देहात में ऐेसे लोगों के साथ मिलने 
चलने का मुझे जियादह समय हेगा जो पद्चिचमी जवानों में से किसी 
ज़बानकों सफाई के साथ नहीं बोलसक्षें--और देहातके ढंग व वज़ा देखने 
को कहीं सुन्दर समय मिलेगा-सर्व वढ़े * शहरों में नोबगो रड सबसे नि- 
कद था और बहुतेरी बातों में सबसे जियादह जीरमणक-- इसकी तारीख 
जूवाथी-सेंटपीटर्सवर्ग वरन सास्टूतक की तारीखसे पुरानी-और इसमें 


] 


मो 
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अबतक बहुतसे पाक ताराखी यादहें-यदि अब तीसरीपदवी का कसवा हे 
शोर आगेका ऐसा रमणस्थान कहां ते भी अवतक उसमें १८०००आदमी 
बसते हें-ओर जिस ज़िलेगें वह प्रकव्हे वह वज्ञाके गोलेका बिन्दु है ॥ 
सेटपीटसवर्ग से करीव अस्सीमील के अन्तरपर मास्कूकी रेल वालसाफ 
नदी परसे जाती हे- इपकी धारा बड़ी तीजन्र हैं और इसमें दलदल भी हें-- 
अर भीलइल्मीनकों फीललीडूगासे यहनदी मिलातीएै-कार्टनंवाले विंदु 
पर में एक छोटेसे धर्य के जहाज़पर सवारहुआ--ओर ०० मीलतक नदी 
गया-इस सफर में तकान बहुत हे।ताहे क्योंकि यह देश समान हैं ओर सर्वे 
एक दशापर--ओर धर्य का जहाज्ञ एक घंटे में नामील से जियादह नर्द्ी 
लासक्ताथा-सूये के डूबने के समय नोवगोरड नीचेकी रेखामें देखपड़ा-- 
इलकी २ सूर्यों की लालीमें इतप्रकार देखने से क्सवा एक जेसा चाह्यि 
गृदहिया वहारकी नाई देखपदहुता है--दरियाके पर्िचमी किनारेपर करमि 
लनहें--यह एक योहींसा ऊंचा तखता जमीनकाई जिसके आसपास ऊंची२ 
ईटॉकी दीवारें हैं-ओर उनपर गिरजाके रंगीले मीनार अर्थात्‌ कंग्रे बहुत 
ऊंचे देखपहते हें--ओऔर दूसरे किनारे पर क्सवे का वदा भाग हैं जिसकी 
प्षितिज रेखा गिरजादों के बहुत से कंग्रोसि जिनकी बनावट गूलरके तल्य 
शेती ६ और हरी २ छतोंसे जो हरजगह सुन्दरता के साथ देखपड़ता है 
टूटाहुआ देखपहताह हरजगह कुछ दरा देखनेसे भकट हेताहे कि वाग भी 
४६ करमिलन ओर दारियाके दूसरे किनारेके कसवे के मध्यमें पत्थर का एक 
पुल जो एक ऊंची लकड़ी के पुल से आधा छिपारहताई--जो पुराने पुल्त 
के वदले काम देताई या यो कहे कि काम देताथा--वहुत आदमियान आग 
को कहापा कि यह पल आगे दमेशह के लिये वनादियाजायगा पर्योकि 
उससे उन प्फ्सरों को वहुतअच्छी आमदनी थी जिनके तमल्लुक उसकी 
खिदमत थी-इईश्वर यह झागेका कहना प्राहुआ या नहीं ॥ 
जो लोग चाहते हूं कि तमाशा स्थानों की रंगकी मिलावट यार टीवटरों 
की स्वीचकी वनावटठसे जो धोखा हेोताई उसके मजे उठायें उनको योग्य हैं 
कि तमाशा स्थानों की पीठपर न जाये नहीं ते परद की घोट पदहाद-चरहां 
झुछ देख न परदेगा-( स्थीच उस ऊंची जगदहकोी कश्तेह मिसपर टीटरएाना 
६--) इसीतरहपर जो शझादमी चाहताएं कि उस धोखेम पदारडह कि रसयेः 
फूसवे वहारकी गददा ए ती उसको योग्यह कि कमी इनमे पर से घर-- 
घरन फ्रासिलेदीसे देखनेपर सन्‍्तोप कर--संद्कों पर सरदस्नेंस यह घ 
पेशक दर हैाजानाह मोर यह मसल सदी ऐनी ₹ कि दुरुण दान शुतावने 
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बाहर से देखने में रूसी कसबे चाहे कैसेही वहारदार देखपड़ें परन्तु नो 
ध्यानकरके देखे जांय ते मालूम देजाय कि क़सवा क्या हैं-गांव हैं--यादि 
बिलअुल गांवके तुल्यनहें! परन्तु इसमें सन्देहनहीं कि कसबोंके आसपास के 
तुस्य मालूम हेतेहें-सड़कें सीधी और चौड़ीहेतीहैं-खरंजा यातो बहुतही 
निकम्मा होतांहे या सबसे हेताही नहीं-मकान लकड़ी या पत्थर के बने 
हेततेहें-सब यकमंजिले हेतेंहें और श्क दूसरे से खुले २ सहन से भिन्न 
हेतेहें-उनमेंसे बहुतेरे ऐसे हैं जिनमें वाज़ार की ओर वरामदे का रुख 
अच्छानहीं समफाजाता-सवका ख्याल यह है कि रुसशहर में से बहुतेरे 
ऐसे साहव हैं जो देहात से आये हैं और अपने साथही देहाती मकानों के 
बनावट का दंग लाये हैं-ऐसी दूकानों का बनना आश्चर्य है बरन बनीही 
नहीं जिनमें खिड़कियों में असवाव सौदागरी ढंग से चुनाहुआ हेता कि 
राहियों को खरीदारी की सहायता दीजाय-'जो खरीदारी की आपको 
इच्छा है ते बड़े वाज़ार में जाना चाहिये जिसमें दुकानों की लम्बीरऔर 
घुन्दरी पैक्ती नीची छ्तों की हैं-और गुदामों और ढेरों में धंधली रोशनी 
हाती है ओर सन्मुखक्री ओर खम्भों की पंक्ती--इस ख्थानपर सौदागर 
 जियादह इकट्ठा देते हैं-पर॒न्तु इसमें वह चटकई और चहिलतां प्रकटनहीं 
हे।ता जिसके हम सोौदागरी समदें में देखने के खाविक हैं-दुकानदार 
अपने दरवाजे पर खड़े हेतेहें या वहुतही निकठ--या खर्रादारों की तलाश 
में घ॒मा करते हैं-जोकि खरीदारों का महँगा है इसवासे मुझे कहना चाहिये 
कि जब कभी बिक्री देतीएे ते लाभ बहुत भारी होगा-क्सवे के और 
भागों में और भी बहुत सन्नहटा और उदास देखपड़ता है-बड़े मेदान में 
अर्थात्‌ हर्ष के खान में जहां लोग जमा हेतेहें गाये ओर घोड़े सावधानी 
से चरते हुये देख पड़ते हैं-इसबातपर लोगों की छुभाग्य से वहां कोई ऐेसा 
खान हे।-शुचि-खच्छ-कहां खुशका खान और कहां बेल श्रोर घोड़ों के 
चघरने फा खान-उनके द्रकरने का न रहने वाला का ख्याल आता हूँ न 
पोलीस वालों को-रातको बाज़ारों में रोशनी कुछही देती नहीं -केवल 
थोड़े तेल के लम्प उर्पाख्त किये जातेंहें जिनमें और लाभ ते जस त्स 
रहा केवल यह अवश्य हेता है कि अधियारापन जियादइ देखपड़ता है - 
पथ्चात्‌ अग्रशोची निवासी देर करके घर लोठजाने के समय बहुतेर अपने 
साथ लालदटेनें लेजातेहैं-थोद़े वर्ष बीते मास्कू के एक प्रतिष्ठित वकीलने 
इस तजवीज़ से प्रतिकूलता की कि शहर में गेमकी रोशनी कीजाय और 
यह दल्लीलकी कि जो लोग रातकों वाहर जाना चाहते हैं उनको योग्यई 
कि अपने साथ अपने रलग्प लेजांय-इससे प्रतिकूलता क्रीगई-ओर मारसू 
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पं गेसके लम्पों की रोशनी कीगरई--परन्तु इस राजधानी प्राचीनकी सहायता 
क़सबों में अभी कम देतीहै--हां सेंटपीट्सेवग और मास्कू में अवश्य गेस 
की रोशनी हे-परन्तु इन शहरों को अभी कुछ भुलादेना चाहिये क्योंकि 
इनमें ओर उन ऋसवों में वहुतही अन्तर है असली रूसी कसवों में जिनमें 
मास्क भी मिला है अभी आधा देहाती ढंग वाकी है-या यों कहें कि 
उनकी ऐेसी सूरत हे-जसे किसी बढ़े शहर के आसपास के गांव की देती 
है जो म्यनीसिपिल के हाकेमों के अखतियार की हृद्द से वाहर हैं ॥ 

रूस में कसवों की कमी इतनी ज्यादा नहीं हे जितना उनका देहातीपन 
जियादह है-- में इस शब्द को इस खान पर उनके आम मार्नों में वर्ताव 
करताहूं नकि सकोरी मानों में-सकोरी भाषा में क्रसवा इवारत है बहुत से 
मकान जिसमें तहसील या थाना आदि हेतेहें ओर इसी कारण से यह 
शब्द कोई समय में छोटेरगांव के लिये वताव में लाया जाता है--इसवास्त 
हम सर्कारी वीजक या फेहारेस्त कम्तवों की में से वहस न रखेंगे और 
आवादी के नक्तशों की ओर ध्यान देंगे-सव लोगों की राय यह दागी कि 
क़सवा उस खान को कहना चाहिये जिसमें कमसे कम दशहज्ञार आदमी 
ते हे।--अब जो हम इस अंदाज़ ओर अनुमान के अनुसार देखें और ध्यान 
करके और ठहरके इसप्रश्न को देखें ते हमके अच्छी प्रकार मालमहे।जा- 
यगा कि सब यरुपीरूस में फिनलेंड ओर विन्नतक--लींधएनिया--परलेंद 
कोहक्राफ सूब्रोके मध्यके केवल एकसौसत्ताईस ऋसवेहें इनमें केवल पश्चीस 
क्रपवों में प्चीसदजार आदमियोसे ज़ियादह आवादीहे और केवल ग्यारह 
क्पवों में ५०००० आदमियों से ज़ियादह की *आवबादी हैं 

इनब्ातों से साफ विंदित दे।ताहै कि रूसमें पाशिचमायूरुप के म्रक्रायिले में 
शहर कम आवदवाद हैं गांव ज्यादा हैं-झूसके प्रव की मोर कोई ज्क्ती 
सरहद कभी न थी वरन सदेव एक क्रीमती ओर विन जोतीहई जमीन का 
एक भारी मेदान था जिसके देखने से जी ललचाता हैं कि यहाँ सेनीक- 
रिये आर यहीं राहिये तुभानअरलाह--और गयदारा न सदव यह मनोरथ 
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कट किया कि वह इसस्थानसे लाभपाने के लिये पुस्तैद हैं-अपने झरादि 
के खेती के ढंगकी उन्नाते करने के बदले में जिसके लिये बहुत बड़े क्षेत्रफल 
की जरुरतहै और ज़मीन बहुत शीघ्र लेलीजातींरे उनको निरन्तर यह . 
काम ज़ियादह उपयोगी और सरल मालमहुआ कि बह घरसे निकलकर 
पूतकी ओर की ज़मीन पर मालिक पनबैढें-इसप्रकार पर देश सदैव वह- 
तागया कभी गवनेमेंट की सहायतासे और कर्मी सरकार की बिना सहायता 
और अब वहरंगखादी और हिमाचलगिरिके उत्तरी श्रेणियां गिरिखान, तक 
पहुंचगयाह नीपीरनदीके कोपस्थान के आसपास जो छोटासा ज़िला प्रकटहे 
वहवद॒ते*+ एफ्रमारी राजधानीवनगया जो फ़रांसेकाचालीसगुनादै-और इस 
कुल भारी ज्षेत्रफल में केवल अठारहकरोइकी आवादी हे-यदि रुसीज़ात 
में नसलकी उन्नति ज़ियादह है परन्तु आबादी की उन्नति ज़मीनकी उन्नति 
के सामने ज़ियादद नहींहुई इसवास्ते देशमें अभी तक आवादी बहुतहकिम 
है--जो हम यूरपी रूसको सब टोटलके साथ देखें ते हमको माल्ूमहेगा कि 
आवादी केवल प्रतिवर्ग चौद्‌ह वरस्ट है--अब छुनिये कि बड़े वरतानिया 
में उतनेही क्षेत्रफल में करीव ११४ आवादी है--सबसे जियादद घनीता- 
बादी में केवल क्रीव ४५ प्रतिवर्ग वरस्ट है--जिन लोगों के पास ज़मीन 
इतनी जियादह हे। और जो खेतीसे अपनी रक्षा करसक्ते हैं वह निश्रयकर- 
के चतुराई की ओर ध्यान न देंगे और न कसकबोंमें रहसक्ते हैं ॥ 
दूसरा कारण, जो कसवे के बनने का निषेधक हुआ प्रराने के गुलामों 
की रीति थी इसग़लामीने लौर इसढंग -प्रकारने जिसका वह भागथा 
आवादी की शक्ती भाग और चालको ब्यर्थ करदिया--काम इसके स्क: 
भाविक ये कि अपनी जागीरोंपर बसरकरें और अपने गुल।मोंके एकहिस्से 
को सिखाते थे कि जिप्त वस्तुको उनके आवश्यकता हे। निकटर सर्व वस्तु 
मौजूदकरैं--परन्तु जो गवांर क़पवे में कारीगर की हेसियतसे आबाद 
होनाचाई वह सावधानीके साथ रेसानहीं करसक्ते ये-क्योंकि वह ज़मीन से 


सम्बन्धिकये-इसवासे देहातों में नानाप्रकारकी कारीगरी द्वेनिलगी--निन 


का मैंने ऊपर जिऋ कियाद॥ ही मम पी िल 

रूसी क्सबों में कम वक्रअतदेनेका हाल ऊपरालसहुय कारणोंसे सम 
में आगया हेगा--जुपीनकी उन्नति चतुराई उन्नतिकां निंश्कडुई--आर शा 
कब कारीगरी थीं भी वह भी. इससे जातीरही कि बराने के गुलाए वतन 
में नहीं आते थे परन्तु यह कारण ज़ाहिरा अपूर्ण नजारवातहू हे हा कि 
में भी अन्धेर जमाना में यही कारण मौजूद ये और साथ इनसवक शहर 
बरी चिमित्कारी को खूब उन्नति हेगई और जरमनी की खशल और पोली- 
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टिकल तारीख में वह उच्मनति बखूबी तथाम प्रकट हुईं--इन शहरों में सौ दागर 
शोर कारीगर रहते थे जिनका एक नया ओर भिन्न सशल दरजा वनगया 
था-जिससे एक ओर अमीर 203 ओर आसपास के गवांरे के तुल्य 
व्यापार और मुख्यश्वादशाही गरजे और हृदयी शक्ति और मुख्य २दुनयवी 
काम मे अन्तर था--अब प्रश्न यह है कि मध्य यूरुप की तरह रूस में घेर 
क्रसबे और इसप्रकार का रूसाइयों का दरजा क्‍यों नियत हुआ-मध्य 
यूरुप में भी ते! वही दोनों कारण मौजूद थे ॥ 
इस प्रझन पर खूब बहस करने के लिये यह काम जरूरी है कि तारीख 
के कोई उन कामों पर जिनपर वहसहे। चुकी हे फिर बहस करें--मितना 
सही काम मुझे मालूम हुआ है उसको में यहां वयान करूंगा ॥ 
मध्य यूरुप के प्रखता ज़माने में भिन्न पोलीटिकल समरदें के मध्य जो 

सूसायटी सण्ड थे वरावर लड़ाई रहतीथी और पढ़े *क़सवे किसी कदर 
इसी झगड़े के कारण से नियत द्वेगये थे-यह क़सवे चाहे जिस तरह पर 
पहिलेहीपहिल में वनेदें। मगर इसमें शक नहीं कि वह पादारियों शोर ज़मीनोंके 
मालिक और देशके हुक्म चलाने वाले इनसवकी आपुसी रियायत से 
उन्नतिपाते और नियत रहते थे-ओऔर जो लोग सोदागरी या कारीगरी से 
बसर करते थे वह उनमे निरुपाय होकर वसते थे जिससे कि जो बचाव 
और सावधानी उनसे प्राप्ति हेतीदे उसके मजा उठायें रूसमें इस प्रकार 
का पोलीटिकल झगड़ा कभी नहीं हुआ सोलहरवीं सद्दी में जो मासकू के 
भारी शहज़ादों ने तातारियों की तावेदारी से मुंह फेरा ओर सब रूस के 
महाराज होगये पश्चात्‌ उनकी शक्तिका कोई सामना न कर सका शौर 
न कोई उनसे लद़सका-यदि वही वह आज्ञा करने वाले थे इसवासे उन्दींने 
देश का इसप्रकार प्रबन्ध किया जैसा बह मगनासिव समभझे-पदिले परदिल 
उनकी अभली युक्ति कूसवों के उन्नति को उपयोगी यी-जव उनको मालूम 

हुआ कि सोंदागरी और कारीगरी के दरजे मालगज़ारी के क्रीमतीद्वारा 
हे।सक्ते हैं ते उन्हों ने उक्त पदवियों को गवांरों के दरने से जुदाकरादिया-- 

ओर उनको ब्यापारकरनेका अधिकार इसप्रकारपर दिया कवि उनफेसिनां 

प्रोर कोई सौदागरीकी पददी नहीं करसक्तायों और पदव्वियोंकों थाश नहीं 

दी कि उनसे निगहवानी करने में सापनाकरें और जमीन के मालिकों की 

मभातहतीसे उनके छोड़दिया-यदि वह इस अगली याक्तिको दाशियारी चार 

बद्धिमानी से प्रवन्ध करते ते एक धनवान दनां ऋमियों का दन जाना-- 

मगर उन्होंने से एशियाई कप साइमी भौर न झग्रशोी के साय काररणहई 

की इम हेतु पेरा मनोय एस न हआ-लाभ माल ने रेसा शॉशाडटिया फि 

भर 


श्ष्द. रूसकाइतिद।स उल्लासनवां । 


अपने आज्ञाजुवार्तियों की बहादुरी को अलगये और बहुतभारी टिकट वांध: 
दिये ओर पजा शहरके साथ इसप्रकार बर्ताव करनेलगी जिसम्कार घराने 
के गुल्ामों के साथ बतोव करते थे-जो व्यापारी ज्यादह धनवान थे- 
उनके लाचार किया कि परम में नौकरी करैं--और वहुधा उनके रहने 
के स्थानों से भारी अन्तर पर उनके भेजदिया या काररीगर वार्षिकर्मासकू 
में बुलाये जातेये--कि बिना मजदूरी ज़ारके कामको करें--उसके सिवाय 
टिकस की रीति सचकरके बुरी थी--और लोकलढंगके सभासद जिनको 
मासिक नहीं मिलता था और यह अमबली तरहपर हकमत से सावधान थे' 
बह टिकस के वसूल करनेमें दया न करते थे--संक्षेप यह कि ज्ञार अपनी 
शक्ति को इतना अंडेगपर और वे.परिश्रम से काम में लातेये कि सौदागर- 
व्‌ कारीगर इसके बदले कि कसबों में सुख चैन पाने के लिये भागजाय 
और वहां जाकर सावधानीसे सुख चैन भोगकरैं--आप क्सवोहसे भागते 
थे जिससे कि जबरदस्ती से बचे रहैं--अन्तको क्रसवीसे लोग इतना ज्या- 
दंह घरसे निकलते गये कि यहकाम ज़रूरी" समझा गया कि उनके ढंग 
वाले और काननी युक्तियों से रोकें--ओर यह शहर की आबादी क्रातृन 
की रीति से ऋसबों में लिखींगई-जिसप्रकार देहातकी आवादी ज़मीन के 
तअसलुक की गई थी-जो लोग भागगये थे वह बदलेइुये लोटआये--और 
जिन लोगों ने दूसरीवार बदलने का पारिश्रम किया उनको हुक्मदियागया 
कि कोड़े पढ़ें ऑर सेवेरियाकों निकालदिये जाये -। । 
वीतीहुई सद्दी के आदे में क्सवों झोर शहरोकी आवादीकी तारीख में 
_झेंक नया ज़माना आरम्भ हुआ ॥ | 
: बह़ेपीरने अपने परिचमी यूरुपके सफरमें ध्यानाकेया कि ज्ञाती दवदवा 
और ऊृतार्थपन सुख्यकर बड़े साहसी ओर शिक्षापायेहुये मध्यदर्जोपर मुनः 
हसिरहे और उन्होंने अपने मुरूय देशकी दारिद्रताकों इसपर वरदाश्त किया 
कि वहांशहरोंमें रइसॉकादरजा खोगयाथा-शीचे कि क्या ऐेसादरजा रुसमें, 
वनसक्ताहै-और फिर यहराय नियतकी कि हां ऐसादर्ना ऋसमेंबनसक्ताहे- 
इंसवास्ते परिश्रमकिया कि सीपेसादे और ईमानदारीकी राहसे उक्त दरजा 
वनायाजाय--उन्होंन तुरन्च अपनेदेशर्म अन्य देशकि कारीगरॉको बुलाया-- 
ओर और देशवालोंके व्यापारियोंकों आज्ञादी कि रूसकी ग्जासे व्यापार 
करें-नयेजवान रझूसियोंकों और देशोंमें भेजा कि उपयोगी गणसीखं-आऔर 
प्रिथ्रम कियागया कि रूसीकामकरने के योग्यदें--ओऔर उसके हेतु परदेशी 
पस्तकोंकी भाषाओंकी उल्थाकीगई-और पाठशाला नियतहुये-सवगप्रकारकी 
सांदाग॒रीकों उन्नति हुई--और कारीगरीके भिन्न उपयोगी कारखाना निश्वत 
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कियेगये इसके साथ कसवों के ढंगकों वख़त्री दुरुसीकीगई--ओर जरमनीके 
पुराने क्रसवों के ढंगपर प्रवन्ध का वतांव कियागया--पुराने दंगमकारके 
घदले जिम्तसे गवांरपनकी वू आती है--जरमनी का ढंगप्रकार का स्यूनीसि- 
पल प्रचलित कियागया-इसमें मजिस्ट्रेट थे ओर क्रसवोकी कोंसिलें ओर 
अदालतें ओर सौदागरी सभायें ओर सोदागरीकी मिलीहई सभा ओर 
सौदागरी की उन्नति व कारीगरी ओर शफाखानों का वनवाना ओर सेहत 
के बचावों की पेशवंदी ओर मदसे नियत करने ओर अदालतों के द्वरासे 
नन्‍्यायकरना और पोलीस के प्रवन्धादिक कार्मो की वावत अनगिनतीदीज- 
को के द्वारासे शिक्षा कीगईथी- 
मलकाकैथरायन द्धरीभी इसीदर्स्परचलीं -- यादे कारीगरी ओर सोदागरी 
की उन्नाते उसके समयमें कमहुई तेभीरीतों की वजा ओर बढ़े * लालित्य 
आर विशद वाणी आज्ञापत्रों के प्रचलित होने में अवश्य ज्यादह' 
उम्नतिहु३- तारीखी कितावों के पढ़ने से वह यह सीखगया था जैसा क्लि 
उसने अपने एक हुक्म में प्रकट किया हैं कि अन्त के जमाने से दम हर 
खानपर देखते हैं कि जो लोग क्रसवों की प्रकार डालते हैं उनके स्मरण 
के हेतु लोग इतना आसमान में चहाते ई--जितना रीतोंकी वजारनों की 
यादगारके--और हम देखते हैं कि जो बहादुर लोग विजयहोने के देतु 
नामी थे वह आशाकरते थे कि क्रसवों के वनाने से उनकानाम हमेशहके तु 
अपर देजायगा-यदि उसका अभिप्राय मझय जीवनमें यह था कि उसके 
नाम भी सदेवके हेतु अमरहेजाय इसवास्ते उसने तारीखी उदात्श्णा के 
अनुसार काररवाइकी-आओर तेश्स वपके थोड़ेही जमानेमें दोसो सोलहकरमम 
बनाये-जाहिरा यह काम देखलावटका पालु्‌महोंता है--मगर उसके हासिल 
को उससे धीरय॑ न हुआ- वह केवल किताबोंके पहने ही में देशियार न थीं 
बरन अपने समयके देशी वद्धिमानों को भी वी मलेदी से पसन्दररती थी 
रस वुद्धिमानके अमीरों के वे दरगे नियतकरने में बढ़ीही रूचियी -र्न 
ने फंस में एक वहुत बढ़ी देशीप्रतिष्ठा पाई थी- केघगयन का ख्याल था 
कि जो फंस के ढंग पएर एक अपीरों का दरमा उसने चनालिया था रस 
हेतु वह अच्छे अगीरों की पदवी भी नियवदस्सक्ती थी इस मनलबसे एस 
ने इस शहर के म्यूनीसिपल प्रदनन्‍्व को बदलादिया मो उसने पागे के 
परकुय्धारियों ने नियत कियाया-अऔर रूस ऋमदोको राजसीचाटर याद 
इक्ररनामा दिशण-यह रक्करारनागा दर् मान हत्गनक समय नझ रिन्म 
छछ्य रदलने के नेसेदझ्ा देसा रहा 
यट परिक्षम जो एकपनदान जोर दछ्धियान दे ० पमीरोंपी सझा शिया 
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फरने को किया गया था-उनमें कुछ ऐसी बढ़ी कृता्थी नहीं हुईं--उनका 
गुश ढंग पकार की बाबत सरकारी काशज्ञों में सदैव ज्यादह विदिंत होता ' 
रहा-आवादी का बढ़ा भाग गुलामी की दक्षा' में रहा और जमीन के 
पालिक पनेद्दीरहदे-और अमीर जो कुंड शिक्षा पाये थे उनसे फौजी और 
दीवानी काम लिये जाते थे-जो लोग अन्य देशों में अच्छेश्गुण सीखने 
के लिये भेजे गये थे उन्होंने नाम मात्र सीखा और जोगुण उन्होंने मालूम 
किया उससे कुछ फायदा न हुआ-जव अपने घर को लोठ आये ते देश 
की सूशल दशा के गुण ने उनपर और भी रंग जमालिया-और काहिली 
ने तम्बगाड़ दिया मेख ठोकदी-कसवों के बनाने को फलभी अमली प्रकार 
प्र नाम मात्र निकले!-सकारी अर्थों में ते गिने हुये कसवों के बनाने का 
क्वाम सहल था-गांव को क्रसवे की हेसियंत देने के लिये केवल यह काम 
जरूर था कि एक जिला की अदालत के लिये एक इजवा अरथांद लकड़ी 
का मकान बनाया जाय-और एक पोलीस के दफ्तर के लियें-तीसरां 
जेहलखाने के लिये-आदादि--एक नियत किये हुये दिन कोई गवर्नमेंट 
अफ्पर सूबे की राजधानी से आता था-और जो अफ्सर नई मरम्मत किये 
हुये मकान में कामों के करने के वास्ते नियत हेने को थे उनको जमा 
करता था-पादरी को आज्ञा हेती थी कि सीधी सादी मज़हबी रीतें करें-* 
ओर रीसातुसार एक एकट लिखा जाता था--और उसके' पीछे विज्ञापन 
किया जाताथा कि क्सवा अब खोला गया-इस सब काररषाई में कोई 
काम कठिन न था परन्तु हां वहां के निवासियों के दिलों में सौदागरी 
ओर कारीगरी के भारी इरादे का उमंग पेदा करना इतना सहल न था- 
पमहाराजसी आज्ञापत्र के द्वारा से यहवात नहीं मिलसक्ती थी--नये नियत 
किये हुयें म्य॒सीसिपल प्रवंधडी उ्नात करने के लिये जो और देशोसिलिये 
गये थे और जिसने लोगों के खभावों और तारीषी समाचारों में जड़ नहीं 
पकड़ी थी-वैसाही कठिन काम था-प्चिम में यह प्रवेधी कारखाने दजेदे 
कर प्रचलित हुये थे-और कई सद्दी के अरसे में-जिससे असली मनोये 
अमली तरह पर परे है।--जिनकी बड़ी आवश्यकता थी-रूस में वह इसदेतु 
अखयार किये गये थक्कि जो इच्छायें लोगों के दिलों में नहींयीं वह उनके 
द्वारा से पेदा की जाय॑-पाठक इसवात पर ध्यान दे कि हमारा व्यापार 
का बोरट मछली पकड़ने वालों और नावों के खेने वालों के लिये टीक९ 
नक्शे मौज़द करे-और जहाज चलाने की विद्या के किताव बनाने वालों 
विद्वानों की तरह और जहाजों के कमरे हवादार करने के लिये स्पष्ट शिक्षायें 
करें-तब उसको झलबत्ता ुछ शुद्ध प्रकारपर हृदय में आयेगा-किं पीठर 
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की रीतों की वजा का गुण क़सवों में कहाँ तक हुआ था-जो दफ्तर बाले 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल नियत, किये गयेथे-“वह कठिन रीतों से अभाग्य 
होकर घबरा गये और अनगिनती हुक्‍्मों के समभने में अपराधी रहे जिनमें 
उनके भिन्न भकारों के करने वाली वातों का जिक्र था-ओर जिनके द्वारा 
. उनको धमकी दींगई थी कि जो कोई अपराध करेंगे या कोई कामप्ठल 
जायगे--ते| निदेयतोक साथ दण्डपार्यगे-मगर यह काम जलद मकट हेागया 
कि जो धमकियां दीगई थीं वह इतनी भयकर न थीं जितनी मालूम देती 
थीं-इसवासते वह स्थनीसिपल हाकिम जिन का काम था कि शहरों के 
रईसों की चौकसी करें-और उनको जीका उजियाला वनायें-इशखर और 
जार. दोनों के डर श्रूल गये ओर इतनी निलेज्ञता से जबरदस्ती लेने लगे 
कि उनको सकोरी अफुसरों की मातहती में रखना अवश्य समझा गया ॥ 
. पीटर और कैथरायन ने जो परिश्रम किया था कि बड़े अमीरों की 
पद्वी नियत करें उनका मुख्य अमली फल यह हुआ कि क़सवों के 
निवासी बढ़ी मेहनत के साथ वीजकों में लिखेगये जिससे टिकस वसूल 
कियाजाय-और टिंकस वढ़ाया गया-नये शहरों के मवन्ध के उन कुल 
भागों में जिनको गवनमेण्ट की मालगुज़ारी से सम्बन्ध न था-न जाती सर 
गरमी थी न जान मानो विल॒कुल वेजान थे-सच्चाई यहदे कि सर भ्वन्ध 
का लगाव प्रजापर ज़वरदस्ती से डाला गया था ओर सिवाय शाहन्शादी 
मरजी के इस में कोई और ताक्ृत न थी-जो यहताक्रत वाहर करदीनाती 
' और शहरों के रईसो पर स्मूनीसिपल के कार्मोका मयन्ध छोड दियाजाता 
शे। यह पवन्‍्ध का ढेग जो हुआ था तुरन्त टूटनाता-मजिस्ट्रेट अर सूसाय - 
टिया सौदागरों की और भारी अमीर और वेजान देह निनको बादशारी 
हुक्‍्मों ने जान मानो देदी थी सब तुरन्त खोकर लुप्तदो नाते-पश्चिम में 
राज्य को म्पनी सिपल कारखानों से लद॒नापढ्ताथा कि वह ज्यादद 
बलवान न हेने पार्ये-झस में राज्य को उनकारखानों में इस कारण से 
लद॒ना पदुता था कि वह अपने आपह्दी न मरजाय-आार भूगपसे न पर 
जाये-मतलद यह कि परिचमी गूरुपमें म्यनी सिपलटियों को इतनी टन्नाने 
थी--कि राज्यका ढर था कि शायद भयंकर देाजायं-इसके प्तिवूल रूममें 
इतनी कमीधी कि गवनेमेण्टको शिशकरवीयी कि वह वरकरारर् टूट न जाये॥ 
देयरायन के रीतों के असुसार जो एरी ताक़त के साथ उपस्यित समय 
तकबरकराररहा मोरअदतक झुख्य २ कामउसकेबारी दें -फझमदेतीन पकारके 
पव्यलसकरीकसये अथात सू्वोवेस॒ख्य* कसये जिनमें मरहेशहरिमबन्धके 
भिश्वरारखाने इकट्ठा दे।ते[>दोयय शिल के ऋसरे लिनमें शिलोगादबनप 
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हे।ताहै-तीसरे विशेष क्सबे जिनका देशीमवन्धरमे कोई मुख्य दरजानहीं है॥ 

: इनसव में स्थुनीसिपल के ढंग का प्रबन्ध एक है--जो लोग इत्तिफाक़से 
क्रसर्वों में रहते हैं परन्तु सच्च करके बड़े अमीरों या पादरियों या अफ्सरों 
के छोटे दरना से सम्वन्विक हैं - उनको जो त् मिलायैं तो हम कहसक्ते हें 
कि क़सबे की आबादी तीनप्रकारकी है-सोंदागर अमीर कारीगर-यह 
अमीर और पादरी और गवांरकी तरह पुरानी ज़ातें नहीं हैं एक अमीर का- - 
लड़का सौदागर नहीं देसक्ता है-या यह योग्य है कि एक आदमी एक 
वर्ष धनवान्‌ पुत्रह्दे-दूसरे वर्ष कारीगर-तीसरे बर्ष व्यापारी-इसबात पर 
कि वह अपना पेशा बदलदे-और ज़रूरी काम करे ॥ 
दि इनतीनों प्रकारों की इज्जतों में सबसे ज्यादह नम्न दरजा सोदागरी का 
हैजो मुरूपकरग्वार और शहरके रइसोंसेचुनेजातेहें-जों कोईआदर्मीचाहता 
है कि सोदागरी में मुस्तेद देते बह तीनोमेंसे एक सभामें अपनी आमदनी 
की संख्या ओर जिस काम को वह करना चाहता है उसके नीचर के अलु- 
सार अपना नाम लिखवाता हेऔर जैसही ज़रूरी अर्थ अदा करताहै पैसे _ 
ही वह सरकारी तरह पर सोदागर विज्ञापपने से बिदित किया जाता है-* 
परन्तु जब वह उक्त मतलंब देना बन्दकरदेता है ते क्रानज्ननी सलाह के 
. अलज्लुसार वह सोदागर नहींरहता-ओऔर जिस दरजेसे उसको आगे तअल्लुक् 
था उसी में फिर लौट जाता है--कोई बंशके सभासद कई पीढ़ी तक सोदा- 
गरी दरजा से सम्बन्ध रखते थे-और काजूनमें एक मखमली किताब का , 
ज़िक्र है जिस में उनके नाम लिखे जाते थे-परन्तु असलमे वह भिन्न दरजे , 
के नहीं हैं और जब कि वह सभा का सालाना -मतलब अदा नहीं करते ते 
तुरन्त उनका अधिकार जाता रहता है ॥ : 

कार्रंगर लोग क़सवे की आवादी और गवांर दोनों दरजोंको मिलाते 
है क्‍योंकि गवांर वहुतेरे सौदागरी के उत्सवों में अपना नाम लिखबाते हैं 
परन्तु ज़मीन के उत्सव से भी अपनी- क्रता तअल्लुक्त नहीं रखते हें--हर 
प्रकार की सौदागरी या चतुराईका एक उत्सव- नियत छतादे और उसका 
अफ्सर एक बडा हेताहै ओर दो उसके सहायक जिनको सभासद नियत 
करते हैं-और एक नियत कियाहुआ आदमी अफ्सर होता है-एक कॉमिल 
जिस में मिन्न जलसों के सरग़ने मिलें द्वेते हैंउसको सहायता देती है- 
इस कौंसिल और इसके मीर मजल्ितकों योग्य है कि जलती के तगस्त्तुक 
जो काम हैं उनका प्रवन्ध करै ओर देखिये कि उम्मेदवारों और कार्रिदों 
- और जहाज़ोंके मल्‍लाहों की वावत जो मिन्नशित्षाहँ उनकेअनुसार रीत्या- 
नुस्तार अच्छी तरहसे वर्ताव देता है या नहीं ॥ - 
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* जिस दरजे का बयान नहीं कियागया है जिस में वह लोग मिलेहें जो 
हमेशह के रहने वाले क़सवे के लिखेगये हैं - परन्तु किसीसभा से सम्बन्ध 
हीं रखते वह एक अर्थसे शहरके रईसोमें दाखिलहें-और दो समहोंकी तरह 
उनकी शक भिन्न जमाअत मिली हुई देती हे-जिस में एक वदाहेता हे 
. और एक सेग़ाका प्रवन्ध करता और प्रचलित करने वाला कार्मो का - 
नीचेकी संख्यावों से इन तीनों प्रकार की तादाद ओर कमती ज्यादहका 
हाल मालूम छशेजायगा सरुपी रूस में सोदागरों का दरजा उनके लड़के 
वालों सहित ४ ६६०००के निकट है - रश्स लोग करीब ४०३३००० के 
कारीगर करीव २ ६०००० के ॥ 
इनतीनों दरजों को आपुस में मिलानेवाला लगाव शहरकी सभा शोरी 
है--जो म्यूनीसिपल प्रवन्ध का सवत्ते बढ़ना और वरावर कारखाना हे-एक 
भ्रादमी इसका मीरमजलिस हेताहै--थोड़े वर्ष वैति इस सभा का सर्व प्रबंध 
नये सिरेसे हुआ था- और म्यूनीसिपल के प्रवन्ध के दंगके कारणसे नये 
प्रश्नों के अनुसार-और अब सर्व मकामाके मालिक चाहे जिसद्रजेसे तअ- 
सल॒करहें। उसकी काररवाई में मिलसक्ते हैं-और उसके दफ्तर में काम कर- 
सक्ते हैं-इसका फल यह हुआ-कि वहुत से क्रसबों में एक भारी रइईमदेता 
है--जो मीरमजलिस का काम करताह--मगर या नहीं कहाजासक्ता कि इस 
कारखानेके असली काम में कोई वा वदलहुआ हं--चनने के आइचर्यही 
शादमी शौकीना होते हैं-और जो लोग नियत कियेनाते हैं वह अपने उन 
कारों के करने में जो उनको योग्य है बढ़ी मुस्तेदी प्रकट करते हें-न्यहुत 
काल नहीं हुआ कि सेंटपीटर्सवर्ग की कृसवाती मनलिस में तजवीज किया 
गयाहै कि जो लोग द्धाजिर न हों उनपर ज़रमानाकियानाय जिससे क़रम 
पूरा हुआकरैं--इस कामसे उन कारखानोंकी सरगरमी और वे वास्ताका एक ! 
दफ्तर का दफ्तर तैयार है--जब राजघानी में ऐसा हाल हुआ या द्वाता डे 
ते हम सहजही स्मरण करसक्ते हैँ कि देशतके कृसबों में क्याहेनादेगा-- 
सौदागरी आर चतुराई की उन्नते ने सौदागरों के दरमों को बेशझ 
कमीर घनतादेया-परन्तु उनके ढंग व बज्ञा पर चहन बटा गश नहों पढ़ा 
क्िया--इसराजपानी के सवदरजों में सबसे ज्यादद कंसरवेडिवयही दा 
हैं - जब कोई रूसी सौदागर घनवान देता दै-ते बह छपने लिये शक 
सुन्दर भवन बनाता है- या किसी गरीब हुये अमीर दे मकानको मालले- 
कर उसको खूब बनाता है-और ख़रंने के सहन छोर बढ़े ५ आइनों डर 
धाहुकी मेलों और बड़े * पयात्‌ (जो बड़े * दार्सगर्सें के इनावेरु ये देनिरे 3 
छोर दारामोंकी घस्नरोंगे जो मिशानतरी भारी क्रीमत की बस्त्ों रे बनी 


हि 
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हुई हे।तीहें जीखोल के रूपिया खर्च करता है--वहुधा समय मुर्यकर जर 
कभी वंश में शादी या ग़मी का समय मिलता है वह बड़ी धमसे न्योता 
करता है--और बड़ी भारीरऔर छुस्वादु और बड़ी कीमत वाली मछलियां 
अन्य देशों के मेवे-शीमपीन ओर सबप्रकार की मोलवाली और सुस्वादु 
बस्तुवें खाने वालियों में बहुत रूपिया खर्चकरता है-परन्तु इस विशेष खर्ची 
शौर देखने के खचों से उसके रोजमर्रा के ढंग प्रकार पर गुण नहीं पढ़ता 
जैसे [५ सजाये १ ७२ पहुंचो ० कक रु देखने 
ही तुम उन सजे सजाये कमरों में पहुंचोगे तुमको देखने से मालूम देजायगा- 
कि वह रोज़मर्रा के वतोव करने को नहीं है- आप देखेंगे कि भैडी तरह 
की सजावट है ओर सबके एकत्रता में एक ऐसी खर।ब वस्तु देखपड़ती है 
जो बयान नहीं किया जासक्ता है-ओऔर इससे चाहे बेचाहे यही बात 
'ध्यान में आती है कि सौदागर के मकान सजनेवाले.-के शुरुआती 
प्रबंध में न ते कोई बदला गया न कोई वस्तु बढ़ाई सई-सस यह 
है कि मकान का एक बहुत बड़ा भाग वढ़ेश्न्योतों के समयोंपर वर्तावकिया 
, जाता है-मकान का मालिक और उसका बंशनीचे के दरजों में बोटेशऔर 
मैले कमरों में रहता है--जिनमें सर्ब सिन्नप्रकार को असवाब होता है ओर 
उनको उसी में आराम मिलता है-रोज़मर्रां के लिये अच्छेरकमरे बंद्रहते 
हैं और अच्छा रअसवाव प्रबंध के साथ मंदा रहता है-जो किसी न्‍योंते के 
पीछे जिस में तुम मौज़द थे तुमघर के स्वामी से भेंट करना चाहे तो तुमको 
सामुने के दरवाजे से पहुंचने में निच्चय करके थोड़ा दुख हेगा-जब. तुम 
कईबार दस्तक दोगे या घंटी बजावोगे ते निश्चय करेके कोई आदमी 
पीठी की ओर से आयेगा--और तुमसे पछेगा कि तुम क्‍या चाहते है 
इसके पीछे देरतक ठहरना ह्वेगा--और अंत को भाँतर से पांव की चाप 
सुनाई देगी सिटकिनी उतारी जायगी और दरवाज़ा खोलाजायगा और 
तुमंको एक भारी कमरे में मुलाकात के हेतु लेवाजायंगे-खिड्कियों - के 
सनन्‍्मप्ुख दीवोरकी ओर एक मसहरी ज़रूरदेगी और उसके सामने एक 
आण्डाकृत मेज़ के सब किनारेपर तीन सुख की कुर्तियों की पंक्ति हेगी 


मसहरी से समकेण शक्क के तुल्य- थोड़ी देर में घर का मालिक आयेगा 


दोहरे बुतामों का लम्बा स्याहकेोट * और लम्बा * ख़ब चमकताइ ॥ हुड 
पाहिनेहये-- शिरके वीचों बीच मांग निकलीहुई है- और उसकी दादी से 
यह नहीं मालूम छेता है कि कैंची या छ्रा उसपर चला है जब मामूली 
साहवसलामत होतीं है तो चाय का पियालह ओर नींव ओर मुरब्बे के 
कतरे या शायद शीमपियन की बोतल नम्नता की राहसे मंगवाइजाती है-- 
बंद की खियों को देखनेके लिये ठुमके आशाकरना योग्यनहीं जिससमय 


कक 
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तक तुम दिलीपित नहे। - क्योंकि सोदागरों में अभीतक ख्ियोंका परदह 
फ्र्साकरर प्रचालित ३- जो पीटर बड़े के समय के पहिले ऊंचीपदवीवाले 
-लोागोमें प्रचलित था स्वामी भवन निःचयकरके णक्क तीत्रदुद्धि का मन्नुष्य 
शेगा-परन्तु अक्षर में काली मेंस के तुल्य ओर अच्छा ख़बसूरत-जल 
वायु ओर ऋतु की वावत वह सुन्दर प्कारसे बातचीत करेगा - परन्तु इस 
बातचीत के आतिरिक्त बातें करने में इतना मनोरथ न प्रकटकरेंगा - तुम 
कृदाचित्‌ उसके साथ उनकामों पर वातचीत करना चाहेगे जिनके बह 
ख़्वजानता है - जेसे सोदागारियां जो उत्तका व्यपारहे -- परन्तु जो तुमयह 
परिश्रमकरोगे ते निस्संदेह तुम कुछ रेसा नहाँमानतेहेगे ओर निशरचयकर के 
केाई ण्ता इत्तांत जेसा मेरे एक मित्र मुमाफिस्पर हुआ था प्रकट हेगा-- 
यह महाशय'एक रूसी सुजन थे ओर विद्या व वहप्पन की दो सभावों ने 
उनके इस काम के लिये भेजा था -कि अनाजकी सोदागरी की वाबत 
ज़ानदारी प्राप्तिकरें - अथातू उसके मालमकरें- जब वह एक सोदागरके 
यहां गये जिन्हेंने वादाकिया था कि उनकी जांच में उनके! सहायता देंगे 
ते वह सोंदागर वहें आदर के साथ उनके मिला - परन्तु जब उस जिला 
की सोदागरी अनाज के मध्ये वातचीत आरब्महुई ते सौंदागर ने तुरन्त 
उसकी वात काटी ओर उससे एक कहानी कहनेलगा वह यह है ॥ 
फिसीसमयम एकधनवान ज्ञमीन के मालिकके एकही लड़का था - शेर 
धह डामाडाोल स्वभावका आदर्मी हेगया- एकदिन उसके लड़के ने अपन 
वापसेकहा कि मेरी इच्छा है कि सब घराने के गुलाम जो युवाअवस्था से 
हा हमार मकान के दरवाजपर गाय > क्‍्धम ता बाप न ऊुछ पारथमाकंसा 
कि उसको इसवातसे फेर रखिये-पर पश्चात्‌ उसने उसका प्राथनागतन्र 
स्वीकार किया “ओर घराने के नये गुलाम जनमाहुसे परन्तु जसेहां उन्होंने 
गानाआरम्भकिया - उसलड़केने वाहरआनकार उनसबको निकालदिया ६ 
जब सादागर यह कहाना जो बड़ादहा व मठ पर की थी बहन बहाकर 
ओर प्रचार और व्योरावारक साध वयान कऋरचका ते झकदकालन बंदर 
प्र पियाले में कछ चायडाली और उसकी पीगया “सार उसके पी 
जांचा ( भला आप के निकद इसअनाख काम दा बचा काश्ण था | | 
मेरे मित्र ने उत्तर दिया कि पमद्ारान यह वद्ानी मै समझ में नहों 
जाती - सोौदागर ने उसकी घोर ददे सार स देखकर झार जान दधाकर 
दांत निकाल कर कहा स्सका कोड सारण ने था शयवर घट लगा बम्स्न 
यह कद्सक्ता था ( कि चलेजादों चलजावा मच शपना कांड इदलदई मरे 
अपनी दाद चदलदी )।! 


हा 
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पेरापित्ष साफ समझगया कि यह आदगी वात टालताह इसदेत उन्होंने 
अपनी राह ली ॥ रा 
हसी सौदागर का शुमायश का इक्क व जोहिरदारी एक अनोखीप्रकार 
का शेत्ता है - बह सजे सजाये मुलाछात के कपरों ओर बड़े २ स्योतों और 
क्दमबाज़ घोड़ों और क्रीमती समर* से खुश झ्षेताहै या अपने अमीरपने 
को इसप्रकार प्रकट करता है कि तपस्यास्थान या खैराती कारखानों या 
गिरणावों में राजपुत्नोंके तुल्य वखशसिदें - परन्तु इनसबवातोंमें वह अपनी 
पसलियत से ज़ियादह वणन कभी नहीं करता- उसका स्वभाव है.कि 
वह रेसे बख्ध पहलता है जिससे उसकी सशलदशा साफ प्सिद्ध छ्ेती है - 
बह कभी नहीं परिश्रम करता कि बड़ी पदवी की रीतें या सुन्दर रीते का 
स्वादस्थान धारणकरें-ओर बड़े दरजों में मिलने को भी पारिश्रम नहीं 
करता - इसकी यह इच्छा नहींहती कि अपना से बढ़कर अपने को प्रकट 
' करें- इसवास्ते बनावट से उसको कोई सरोकारनहीं- सब सादा स्वभाव 
हेंता है - कोई समय एक अजीवतरद का रुवाब उसके चेहरेसे प्रसिदधकषेता 
है - इसंसुवाद में भी सादकीपन द्वेताहै- परन्तु छोटे दरजेके अमीर अपने 
को बहुत बनाते हैं - और दूनकी लेते हैं कि हम बढीपदवीके शिक्षा पायेहुये 
हैं-और जो विद्या व बढ़प्पन फ्रांस में वह लेते हैं उसका गुण उनकेबसों 
और चलने व रहनेपर भी पड़ता है-इन दोनों दरणों में बड़ा अम्तरहै- 
इसमें सम्देहनहीं - कि जब व्यापारी झपने साथियोंका स्योता करते हैं ते 
उनकीहच्छा ऐती है कि उनके पाहुनों में जहांतकशेसके सकारी अधिकार 
पाले मुख्यकर आदेशकों को बड़प्पन व सत्कार मिले - परन्तु उनकी यह 
इच्छा नहीं देती - कि अदिशकों से चालाकीकरें या वह भी उनको अपने 
यहांके म्योतोमेबुलायें दोनों सह॒ह ख़व समभतेहें कि सोदागरकी यह मन्शा 
नहीं है और न होती - इसपाहुनी और मेज़वार्नके औरही कारण हैं- 
सौदागर ते इसवातसे ख़श देते हैं कि हमारे यहांके न्‍योतों में हाकिमलोग 
भी आयें और उसको मातम ऐेता है कि उसके मुख्यद्रज के लाग भारा 
सत्कारवाले हाकिम की शराकत के हा से उसकी वड़ी प्रतिष्ठा करते 
हैं-- जो तीन जनरल भी उसके यहाँ न्योते साभरोहेजांय त्तो वह अपने 
दोस्तोंगें ऐसे सौदागर से कहने में जीतजाताद जिसके यहां दोहीआयेही - 
ओर हाकिमों में यह फायदादेता है कि एक तो संतमंत व दरजका न्याता 
खाने में आता है और जो प्रतिष्ठाये उसके साभे से सादागरा को मिलती 
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इसके बदले में उससे सरकारी काम या सबकी चैनके लिये चेदद लेता है ॥ 
इसमें सम्देहनही कि हाकियों का यह अधिकार कि इस इज्जदीकी जल्दी 
में चन्दावस्ल करें-एकप्रकार का आपुस्ती मम समभ्कोता हँ-परन्तु कोई 
दावों में साफ श्फहदियाजाता हें-मुझे आपयाद हे-कि गेसेही एक मामिले 
में ससलगखु जला शर्चे हुई थीं - एक सोदागर ने मासकू के एक दाकियदने 
बडी प्रतिष्ठा की आर न्योता किया आर हाकिय साहद से इकराराकैया -- 
कि आप परी बरदी पहन कर ओर तमये लब्काकर आइये - हाकिम साहदने 
कहा यह स्वीकारह - परन्तु शते यह है कि मेजवान एक जलसे जो सदकी 
झाराम के लिये था एक चन्दा दे जिससे हाक्षिय को मुख्यतम्बन्ध था -- 
प्रकट है कि इसप्रकार की वाजी अर्थात्‌ शर्तें कोई समय किसी जलसेपें सब 
के सुख्के फायदे के लिये नहीं कीजाती हं वरन जो रकमपते हैं घ5 पाहुन 
के सत्कार पं जादी है - उसका ते कभी झुके विश्वासही नहीआसक्ता कि 
रूस में पहुतेरे ऐसे हकिप हैं जो खाना खाने के कमरों की नुमावशक्के लिये 
अपने आपको किराया देनेपर मंजर करलेने हैं और करलेंग-परनन्‍्त एसा 
वयान हमने छुना था जिससे इसकाम का विज्ञास होसक्ता है कि कभी २ 
ऐसे मामिले भी ऐते हैं -- एक कऋसचे के एक धनवान सोदागरने अपसेसूसे 
गवर्नर को लिखा कि रुक न्‍्योते में आप आइये और यह भी कहा जो 
आपकी बीवी आयें ते वाह ३२ -- महाराज गवनरने इसदसरे प्रायनापन्न में 
बहुतसे उज़॒रकिये आर अन्तकों उस सोदागरकों समझादिया कि वह किसी 
प्रकार साभी नहींद्वसरत्ती सचयोई कि उनके पात मखमलीवस पसान 
कि पहआदये-वबहतेरे सादागरोंकी दीवी का ऐसा वख्र भी उन पास नहीं 
है दो दिन पीछे महाशज गवनेर घहादुर दे पास ऐसा घघमलका धान था 
जिससे छुन्दर मखमल तमाम शहर में नहों मिलसक्ता था - परन्तु यह नहीं 
प्रकट क्षियागया कि वह किसने भेजा ६ - शव ते उनकी सीसाददा न्योंत्े 
में झाई -- भीर जितनेलोग न्योतेमेंजाये थे सदके आनन्दका कारण ॥ 
यहकुछ पजीव बात ह कि भारा दाकिमों छू मिद्राय सोदागराही नयरों 
में और कोई पदवी नर्धैज॑ंवदी इहुतेरे सौदागर पुभी के गाय दो सता हो 
रुपया इसदात पर ख्ेकरडालते हैं क्लि राज्य के सलाहदगर उनके यहां 
स्योते में आये - चाहे उसको अपने सोयेइुय दादा का नाम भी से थाड़ 
शे-परन्तु हां झच्छचा झधिकारीदेो - परन्तु जा कार रानएहनी शे। परम 
छद्यसे कामपर न हे “ तो दह चाए राजा नी रग्स यदाराजा टी नी 
लाद भी है| उससे हे दोशपया ने खच झरगे- पडि दहिएणलाने यह विर 
घदार का चादमी ह - इनदी राय 8 कि राप्य ऋषएईी हा पप 
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चाहे जो हे। परन्तुं इसमेंते शक नहीं हे।सक्ता कि जाररूसकेमीकी वारीकी है 
सबसे मुख्य ते। उनके निकट जारकी कृपा है नहीं ते। इससे क्‍या छेता है 
कि भेरा बाप राजाथा--सोदागर। का यह परिश्रम ढोंताह कि राज्यकी 
सुन्दर परतिष्ठाओं को भी प्राप्त करें--परन्तु यह तो- उनके ध्यान व स्वप्न 
में नहीं आता कि प्रतिष्ठित * अधिकार भारी सत्कारके तमग्रे उनको कभी 
मिलेंगे--प्रन्तु वह जहांतक हेसक्ताहै वढ़ा परिश्रम करते हैं--कि वह तमगे 
ओर आधिकार उनको मिलें जो सौदागरी पेशावालोंके हेतुहें अर्थात्‌ छोटीं 
प्रकारकी यहप्रतिष्ठायें पानेकेहेतु सबसे सरलरीति यहहे कि किसीसभा सबके 
सुखवालीमें साखर्चाकेसाथचन्दादें--ओर कभी साफंर मोलतेलकियाजाता 
ह--ऐसी एक वारदातकी मुझे आप परीक्षाहुईहे जिंसमें साफ २ कहागया 
था कि अमुक२ बातोंपर तमगामिलेगा--इससे साफप्रकटहेतांह कि तमगा 
देनेकेसमय सबे ब्यर्थ मोलतोलहे।ता है जो कि एक अफ्सरने जो इसकामसे 
मुख्यकर सम्बन्ध रखताथा मुभतले वयान किया है इसवास्ते में उसको 
लिखताहँ--कोई बहुत वदी राजपुत्री किसी सभामें सबके छुखकेलिये रक्षक 
थी--एकसोदागरने प्रा्थनाकिया कि में इसवातपर उत्तसभामे बहुतरक्रम चन्दे 
में देनाचाहताहूँ कि अप्रुकतगगा प्रतिष्ठित मुझेदियाजाय--उक्ततमग्राकेवदले 
उसको कम प्रतिष्ठित तमगा दियागया क्‍योंकि जिसतमगेको प्रा्थनाकियाथा 
उसके लिये वह चन्दा जो सोंदागर देताथा वहुत नहीं समरागया परन्तु 
सोदागर इससे ख॒द न हुआ इसवास्ते उसनेकहा कि मेरारुपया मुझे लीठार, 
मिले-रुपयालोटारनापड़ा-परन्तु रीतिहे कि वर्शिस वादशाहकी लॉटनहीं 
सक्ती-इसवास्ते सौदागर को सेंतमेत में प्रतिष्ठित तमगा मिलगया ॥ 
तमगोंकी इस जियादती का यह फल निकला कि लोग उनका कम 

सत्कार करनेलगे-जैसे नोटोंका हाल हुआथा कि ज़ियादती के कारणस 
नजरों से गिरगये ये--आगे ते। लोग सोनेके तमग्रों पर जानदेते थे और 
उनपर हुल्ार करते थे और फीताके द्वारा गले में लटकाते थे-अत्र कोई 
प््धता भी नहा-इसाप्रकार सकारो आधकारया का सत्कार जा पाइल 
चुआथा घन उसका नामभी नहां पाइल ता यह हआधा के जां दहद्यतक । 
किसी सांदागरक यहां काइ माताप्टवत का दावाहआ ता आर सांदागर के 
दिलों में ईर्पा पेदाहआथा-न्‍्परन्तु अब इतनाही दें कि जा दावाकरग-न्ती 

हनों को साखर्ची के साथ सत्कार करेंगे जब कभी मे किसी सॉदागर के 
यहाँ नौकर हुआ और कोई प्रतिष्ठित अधिकारी भी उसके यहांटिका ईं तो 
बदधा समय शामापेयन आर कामता मछालया के सत्र कम मात का वस्तु 
देखने में नहीं शाइ--इसीवरह यह सोदागर आँखिकीसर है ॥ 


कऋसवेओौ रसोदागर । १५७ 


सब आदमियों की रायहे कि रुूसके सोदागरों के चाल चलन में दो 
बहुत बड़ेदोपहें--एक ते मूखेता दूसरे अधम्भे-इसमें ते। सन्देहनहीं देसक्ता 
क्योंकि वह मूसंअवश्यहें-चहुतसे सोदागर ऐसेहें जिन्होंने आरम्भमंशिक्षा्ी 
नहीं पाई-वहुतेरे (क)का नाम नहींजानते-वे उपाय हिंसाव किताव करने में 
दारमदार रहता है-या कुछ लकीरें खींचलेते हैं-जिनको वही खूचसमक- 
ते हैं-कोई कुछ हस्ताक्षर करलेते हैं और एक अजीव प्रकारके शस्तरके द्वारा 
से सीधा सादा हिसाव भी लगाते हें-इस हथियार का रूस में बहुत रवाज 
है--कोई ऐसे हैं कि जान्त्रयां ओर पाक लोगों का जीवनचौरेत्रमी पढ़- 
लेते हैं-एसे बहुतददी कमहें जो वर्दीखाता रखतेहें--ओर आइ्चणय्यही ऐसे हैं 
जिनको शिक्षा पाया हुआ कदसके--परन्त अब इसमें जो अदलावदल आ- 
रम्भहआ है उससे धीरे २ उन्नतिहेगी-कोई २ सोंदागर अब अपने लड़कों 
को भारीसे भारी शिक्षा दते ६--ओर ऐसे नये जवान सोदागरभी अवकरीं २ 
मिलनेलगे हैं जो ओर देशोंकी दो एक भाषायें वोलसक्ते दं- ओर जिनका 
शिक्षा पायाहआ आदमी कहसक्ते हैं परन्तु शोकह कि इनमे वहुतेरे आदमी 
बाप दादे के पेशे घ्लनाते हें--ओर अन्य पेशा धारणकरलेते हँ--इससे 
सोदागरी के दरजे को वढ़ी हानि ओर दुश्ष पहुंचता है ॥ 
यह जो कहा जाता है कि रूस के सौंदागरी दरजों में श्राम वेइमानी 
प्रचालित है उसके मध्ये ठीकरराय नियत करना कठिन हँ-इसमें ते कुछ 
भी घन्तर नईशेसक्ता कि कारोबार में बहुत बड़ी वेईमानी अवश्यद्देती 
परन्तु यह काम मानने के योग्य है कि इसमें परदेशी आदमी अवश्य 
विशेषता के साथ राय नियत करगे--हम वे कम घटी अपनी दुनियवी सादागरी 
के पुझिय प्रन्दाज़ से इसकी-भी अन्दाज़करते इ--ओर यह भलजाते हं कि 
रूस में सोदागरी केवल उस परवंदशा में हैं जिसमें नियत किया हुआ मोल 
ओर मध्य पदवी के लाभों से कोई सम्बन्ध नहीं हं- आर जव हम इततिफाक 
से कोर असली वेश्मानी जांच लेते हू ते हमको वह मुख्यकर घढीही 
कठिनता और देईमानी मातम हे।ती ह-क्योंकि जो काम धोखे में लाया 
जाता हूं वह ऐसा भेंदा ओर अयोग्यताकी दक्षा में देता है गिमके हम 
स्॒भाविक नहीं हैं जेसे तोलने ओर नापने में दगा देना जिसकी झस में 
बहुत बढ़ी रवान हुँ-इससे निश्चय करके हमको जियादह क्रोध झायेगा-- 
हाँ ज्ञो हेशियारी के साथ खोदाई करें-लमिमका इंगलिस्तान में स्वाज 
जियादररें-ओऔर मिमको वहुतसे आदमी वहां कुछन प्रवालित सममते ईैं-- 
ते रम लोगों को इतना रंग न हेागा-इसके मिचाय परठेशी इस में जाते 
₹ कोर कोई भारी काय आरम्म करते हू घोर वहां के निदामिर्यों की 
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भाषा और स्वभाव और चालचलन को कुछ नहीं जानलेते ते बृह गोया 
जान बृककर अपने आपको ल़ुटवाते हैं- और उन्हें आप अपने आपको 
अपराधी कहना चाहिये-न कि उनलोगों को. जो उनकी अजानदारी और 
न परीक्षा पाने से लाभ पाते हैं-इसप्रकार की बहुतसी और बातों से वह 
किनता की राय जों ओर देश के लोग रूसियों के दुर्नियवी सौदागरी 
की बाबत नियत करते हैं कुछरभूंठ, हेनाताहै-परन्तु ऐसी बातों से यह 
हो नहीं सक्ता हे कि जो बुद्धि भथम नियत कीगई थीं वह सर्व भूठी 
हेजाय-रुसी आप कहते हैं कि रूस के सौदागर वेईमान और खराब 
देते ईँ-छोटे दरजे के रूसी ते नेकी और दुनिया को कुछ समभते 
नहींईँ-और चालाक आदमी की सराहना देती है चालाकसे मतलब यह ' 
है कि जितना अधर्मी ज़ियादह हे-रूसी सबको वहुत जोर देकर कहते हैं. - 
कि रूस के सौदागरकी कोई बुनियादें नहीं हैं इसवास्ते बड़े वेइमान हे।तेहें-- 
रूस यें एक खराब तमाशा हेाताहे जिसमें एक आदमी शैतान बनता है 
ओर हरप्रकार के मन्तुष्यों को धोखा देवा है-परन्तु अन्तको रूसकी सौदा: 
गरी की बेइमानी से वह भी. अच्छी प्रकार हारजाता है-जब सेंटपीटर्सवगे 
' के रंगभ्मि में यह तमाशा होता है तव जो लोग उत्सव में बरतेमान हे।तेहें 
वे इस तमाशे के मतलबों से एक सुम्मति करते हैं कि जैसा चाहिये वेंसेही 
रुसके सौदागरों ने शैतानों के भी कान कारें ॥ “ 
याद दक्षिणी क्सबों में आसूद समुद्र के किनारे के निकट रंगश्नपि में 
यह तमाशा किया जाता ते बहुत कुछ बदलना पदुता क्योंकि यहाँ युहूदी. 
आरमनी और यूनानी सोदागरों के सामनेमें रूसी सोदागर ज़ियादह. धर्म- 
वान्‌ हेते हैं-- (हे ईश्वर ) यनानियों और आरमीनियों में से कौनजात 
अधम में बढ़ी हुई है परन्तु जाहिरा ऐसा मालूम होता है कि नवी इसराश्ल 
ने- दोनों को मात करदिया-इस देश के एक रूसी सोदागर को मेंने यह 
कहते छुना था,कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह यहूदी अपना कारो- 
वार क्योंकर करते हैं-गांव में गेहूँ प्रति शिटोरट ग्यारह रावल के [हसाव 
से मोल लेते हैं-समुद्र के किनारेतक अपनेद्दी खर्च से ले जाते हैं आरणो 
लोग यहां से वाहर ले जाते हैं-उनके हाथ दस रोवल के. हिसाव से बेचते 
हैं-और इन सव बातों के अतिरिक्त वह किसी न किसी उपाय से लाभ 
पाते हैं-लोग कहते हैं कि झसी सौदागर दुष्ट देते हैं परन्‍्त यहां हमारा 
रूसी भाई कुछ नहीं करसक्ता इसवयान की सखाई मुझे श्रगशितसमयों 
पर हुई है ॥ | . ला ञ 
लो झसी मौदागरों की सृष्टि की बाबत में एक तामराय गकड़ कई सो , 
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क्रकों यह कहना चाहिये कि रूसमें सोदागरी वहुतरुछ इन्हीं वुनियादों 
र कीजाती है जिस व॒नियाद पर इंगलिस्तान में घोड़ों दाग ज्यापारहोता 
-जो आदमी मोललेना या बेचना चाहता हे उप्तको योग्य कि अपनेही 
तञानदारी और हृदयकी शक्तिपर आशा करें-और जो उसको खराव 
ते खरावसीदामिल या वहठगजाये ते यह उसका आप अपराधहै--अंगरेज 
पोदागर जब रूस में पहुंचते हैं ते वह ततज्जुव यह समभते हें और 
नव उनको यह काम मातम दाजाता है तव भी वहधा समय रूसियों की 
भाषा व रीतें ओर स्वभावकी न जानदारी से वह इस योग्य नहींहेते कि 
इस फामकी जानदारी से लाभ उठायें या उठासके -पच्चात्‌ पहिल बह 
प्रचलित वेईमानी की वावत अग॒णित ताना व परसंताप की वातें करते हैं 

रन्तु धीरे + वह अपने को समयापर छोड्देते हँ--ओर जो रुपया पसूल 
छहेनिसे रहजाताहै उसके पराकरने के हेतु महंगा वेचतहँ-जो जरूरी मस्तेंदी 
ओर व॒द्धिकी हेशियारी से अच्छी आमदनीहुई ते वहुत झुछ पेदाकरलेते 
हैँ -- परन्‍्त हटिश सोदागरों की पुरानी ज़ात श्ञीघ्र * खोती जाती ह -- 
आर मुझे वढ़ाडर है--कि उपस्थित नसल इसप्रकार पर कृता्थ न देगी 
जमाना वदलगयाहे - पुरानी सरलता के देगसे धन विशेष जमा करना अब 
आगे योग्य नहीं है - दशायें प्रतिवर्ष बदलती जातीहें-ओऔर सामना और 
समीपपन आपुसी बढ़ता जाता है-इन वदलियों से आगेकी कहना आर 
समझना और उनसे लाभ उठाना इन सबके मतलवों से मनुष्य को देश 
की जानदारी उससे जियादह देनीचाहियि--जसी परान फिशनके आदमि- 
यों को थी-और मुझे ऐसा मालम दाता है कि नई नसलवालोंको अपने 
धगलों से भी कहीं कमजानदारी हे-यादि इस काममें कोई बदलना नहीं 
होगा ते मभ्के विश्वासहें कि जरमन सादागर मिनकोा सबको बहनमियाद 
सीदागरी की शिक्षा दीजानी ह--आर जिस देशर्म रहते दं--उमसे ।मयादह 
जानदारी रखते हं अन्तकों अपने हटिश निगहवानों को बाहर करदेग 

भी कहाजाता है कि सोदागरी की वहुतसीडार जो अंगरेनाक हाथ में थीं- 
छथ जरमनों के हाथ में चलीगई ॥ 

यह ध्यान न करना चात्यि कि रझमफ़ी सादागरी की प्रदन्धी दसा ग्‌ जो 

धौये के अयोग्य है वह रूसियों के किसी दाल चलन के हानिझा फल: 
झुल नयेदेशों की दशा आदि में एसी इ-गोर देनीही हतचानोंसि प्रराद 
छझेता हे दि. जो अदला बदल झछसम में विदित ऐने दाला ह बह उपयोर्ग 
शेगा-यह सत्य है कि दर्तेमान समय में रेलकी विशपता बनावद्की फीर 
नेकों पर दुष्ठो के मर्द * बदनी पाने से सर पक्वर की सादागरी बेए 
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माना के लिये एकनया और, लम्बा चोड़ा मेदान खुलगया हे-परन्तु इसके 
प्रतिकूल अबसब नये कसबों में कुछ सोदागरों की संख्या है जो परिचमी 
यरुपके ढंगपर कारोबार करते हें-ओर जिन्होंने परीक्षा से सिखाया है कि 
इमानदारी सबसे सुन्दर उपाय वर्त्ताव के योग्य हं-जो कृतार्थपन उनमें से 
बहुतेरोने पाया है-- इससे अवश्य यहवात होगी. कि उनका किया जायगा 
ज्ञात ओर पुरानी वातोंका उमंग जो सोदागरों के दिलोंगे देरसे था अब 
शीघ्र * दूर हेताजाता हे-और अब वहुतेरे काम ऐसे हैं कि देहातमें जीवन ' 
काटते हें-ओऔर सकारी नोकरीको छोड़कर सोदागरी और चतुराईके इरादे: 
की ओर ध्यान देते हें-इस राहसे एक धनवान और शिक्षापाया हुआ 
अमीरों का दरजा बनने लगा--जो केथरायन ने क्रायदों ओर रीतों के द्वारा 
से नियत करने का परिश्रम कियाथा' परन्त अभी तो देहली.-दूर हं--अभा 
_बषों चाहिये-यह हमको एक जी लुभानेवाला मज़मन ध्यानकरने के.याग्य 
मिला है परन्तु( कहां घोड़ा था कहां में दोदा ) जेसे मसल-है कनियाँ ल- _ 
रिका गांव गहारे ॥ । 

इति ॥ 


4०» 
न--+कऔ--++- 


रुसका इतिहास 
उल्लास दशवां ॥ 


नीी--+ हैई ++--- 
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नोवगोरड के और सब अफ्सरोंने नायव गवनेर के समय' 
मुझे रुसीभाषा के सीखनेमें सहायता दी-हालकी वजा व 
ढंग पीटर बड़ेके हुक्‍सों के अनुसार ओर उसके स्थानवारलों 
का इस ढंग ओर वजाको बढ़ाना-ढंग व प्रकार का संक्षेप 
हाल-सकौरी अफ्सर-अफ्सरोंके पद-पीतीहुई' जमाने की 
अंमलेदारीने रुस्स के साथ क्या किया-गवर्नसेट और, प्रजा 
के तञल्लुके-उस अमलदारीके असली नुकूसान-कानूनकी 
कठिनता-जंडरसीर ओर मेरे तअल्लुके-केद और छूट-- 
: बुरीअसलदारी का सबसे सुंदरिदवा यह है कि शिक्षापाइहुई 
प्रजा उसके प्रतिकूल होजाय-इन बातोंका रुस में अब 


प्रवेध होताहै- 


जैसा मेंने कहादई कि नोदगोरड में जाड़ेकी ऋतु्मे दहस्नको एम यह का- 
रण था-कि में देहातका प्रवन्ध दइहरी और न्यायसे जानदार देनाओ-- 
झौर जब मुझके मुनासेव समयमिला ते मैंने तुरन्त अपना इरादा गदर्भर 
द नायद गवर्नर पर प्रकट किया-- इन दोनों साहवों णार » भफ्लसें ने 
भी दादा किया कि जहांतक होगा सहायनादेंग--म इससे निरायन हॉर्पित 
इआ परन्तु जैसेदी मेने इनवादों से फायदा उठाने दा परिशग दिया पैसे- 
ही भेरे सबे मनोरबोंका झन ऐगया-क्ष्योकि जद एकरोम भे मन्ध्य को 
नायब गदनेर फे पास गया और उनको याद दिलाया कि वादे को पृरा 
कीजिये ते मालमहेगया कि यह घने इबाररसे फिरगये-दापर गदनर मे 


गो 
श्टः अं 


बच 
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रे 


. बरी विनयके उत्तर में मुझे ध्यानसे घूरना आरम्भकरदिया-जिससे मालूम 


शहेताथा कि गानों छुक्मे वह झसका अशुभचिन्तक समकृता दैे-और फिर 
छुके हकियी नक्षर से देखकर कहनेलगा कि जा हठुंम्हरे पास वजीर की 
कोई सनद नहीं है--कि जिससे जाचकीजाय--इसवास्त में तुम्हारी सहायता 
नहीं करसक्ता-मौर न उुर्हें सकारी दफ्तर यें छुआयना करासक्ताहूँ-परन्तु 
मैं इससे बेनसीव चहीं छुआ--बरन गवर्नरादि अफ्सरों की खिदमतमें मेंने 
प्राथना पत्र भेज--ओर उन्होंने मेरे सहायता करने में कुछ ध्यान न दिया-- 
इससे अब में खुश होगया गव्नेरन मीठेजीसे मुझे सारे सवेका शहरीप्रवध 
ओर बन्‍्दोबसका हल वताया-ओऔर कोई ऐसी किताबों का नाम लिया 
जिनसे मुझे तारीखी बातें और ढंगकी जहें मात्तमऐ|सक्ती थीं*- और छोटे 
धपसरों ने मुझसे अपनेश्महकर्मों के काम विद्त किया - भ्रन्तको -नायब 
गंवसरने थी अपने बराबर वाले अफ्सरों की पेरवी की परल्तु मेंने' अच्छी 


' प्रकार_पर कहा कि मुझे क्षामाकीजये-इस प्रकार से मेंने कुछ थोड़ीसी 


जानदारी रुस के शहर के प्रबन्ध के हेतु नानीं-- ओर तत्पर्चात्‌ परीक्षा वे 
एंठसे उसको प्राकिया-जो मैंने जोना वह पाठकों के आगे करताहूँ ॥ 
: / शाजनींति शहर की बढ़ी भारी संव जिम्नसे इस भारी राज्य के मित्र 
ठुकड़े आपस में मिले हैं ओर जिससे कुछ छुख व चेन है--वह कई नसलों 
में दरजेवार नियत हुई है--यदि उसका असली डुनियाद करनेंवाला बढ़ा 
पीटर था उसके पहिले,देश का प्रवंध ुरे-मकार पर हुआ करता था” 
ससकू के राजपुत्रेी ने अपने दुश्मनों का देश विजय करके अपनी राज्य 
में मिलालिया-यदि इससे राज्य ते भारीशेगई-परन्तु उन्होंने परिभ्रमनहीं 
ककया कि मज़बत जहां से उसकी बुनियाद को मज़ड्त करें राजपुत्न यदि 
घंल॑ते पुरजे थे परन्तु प्रवन्धकों का ऐसा स्वभाव न“रखेत थे“ इन 
स्वप्त व ध्यान में भी यह वाद नहींआई कि ढंग व प्रकार को अच्छी जड़ा 
से नियत करें-उन्होंने पुराने क्रायदों व रीतों को जहां तक्‌ उपयोगी ओर 
दुषता और अन्यायपन का द्वारा पाया वेसेही नियत रक्खा-" ओर हक 
इतनाही बदला जिवना बहुत जेंइसी था-और यह जरूरी वदलियां वहु 
मुझ्यर्थी न कि आमतरहसे-इसका वद़ा रवाजथा कि मुख्यवराय वा छुद्यर 
शिक्षायें देश के अफ्सरों के नाम या आश्ञापत्र देश के सर्वेधका के नाम 
भेजे जाये परन्त रीतों की -दजा की ओर कम ध्यान था-निदान मासकू 
के धाकिम केवल एक स्वार्थी की हिंकमत अमली के पावन्द्‌ ये अथात 
बंधे थे-और जो कोई काम किसी प्रकार से उनको छेंश का कारण शेता 
ध्य उसको निदेय्तासे उन्नाड़ देते ये--हाँ लाचार हाकर प्रव॒प ता करनाही 
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पहुताथा-परन्तु दिली कोशिश न थी इसवास्ते उनके राज्य के समय में न 
केवल भिन्न स्थानों में भिन्न वातें देख पड़ती धीं-वरन प्रबंध का ढंग भिन्न 
एकही ज़िलामें जगहरदेख पढ़ताथा--फिर यहमालूमहेता था किमानों ऐसे 
ऋहाज़ोंकावेड़ादे मिसमेलोहेवाल शौर धुर्येवाले और छोटेवढ़े जहाजीमलेंद-- 
'यह झनरीति प्रवन्ध या यों कहिये कि प्रवन्ध का न होना पढ़े पीठर ने 
कुछ नापप्तन्द किया काहे से वह वुनियादों का पावन्द धा-उन्होंने ठान 
लिया कि इस खराब शहरी राजनीतिके ढंग को तेददें और कोई इुनियादों 
का प्रवन्ध सुन्दरताई के साथ करें और ढंग की कल को नई इुनियादों के 
अन्ुसार चलायें इसकाम के कहने की कोई आवश्यकता नहीं ह--कि यह 
छुन्द्र उपाय देशी प्रवन्ध जो रूस के भा के सबे प्रतिकूल थीं शथधोद 
राज व झु्यालों के-सरलता से कृतार्थपनकों नहीं पहुंची-अब यहां 
' पर मान लीजिये कि ऐसा कारीगर जिसके पास न इथियार अच्छेही ओर 
न बनावट में गुणाग्रदा--ओर न उसकी सहायता को हेशियार कारीगर ही 
शोर न मसाला श्च्छा मिले साथ इन सब वातों के यह इरादा करे कि 
दलदल पर एक भारी महल खाकर ते कहिये यह केसे शे(सक्ता इ-यह 
काम चुद्धिमान के निकट कठिन मालूम हेोगा-पर ते भी बड़े पीटर से 
कठिनतादों को होने के योग्य कर देखाया--इस बेचारे के पास नतो मसाला 
है और न बनाने फा राणह ओर न मज़दत ने थी जिसपर बनावट बनाता 
ते भी उसने अपने स्वभाव के वल से पुरानी इमारत शहरी राजनीति को 
दहयदिया-ओर नई इमारत की व॒नियाद ढाली--परन्तु उसका परिश्रप सद 
खराबगया शोर उसने लगातार इन कोशिशों में हार पाई-अपने ध्रगणित 
हुक्मों में उसने अपने परिश्रम को ऐसा कहा द-क्ति पत्र खोचादिया है मिस्र 
के पदने से शोक घोर प्रांतक कार उपदेश मिलता ६ं-इहइस तारीफ पर कि 
लगातार झकृता्े हुआ दे भी परिश्रम शोर कोशिश छूव दरता रहा - 
उसके बज़ीर उसके पतिकल देागये-पौर जोइहमारते उसने बनाई थीं उनरी 
याद निरवेल ऐने लगी सद इमारत वी निदयता-ओे साथ दृहादीगंई 

या झापही गिरगई -प्रन्तु इसपर थी वह कार्सीनर अपने परि थम मे न फिरा-- 
कोर बड़ी बहादुरी व दृद़तासे झपने ररादेपर बनारदा-शो घढी तार्रफ के 
योग्य है-सफाई झोर सादापन से छपने न छता् होने णीर गल्नियों 
इक़रार करता रहा-झोर सेदोप से उनका उपाय हाग्ता रा जीर अभी 
दे नसेदी की घात ज़्वान पर न लाया-चग्न यही माधायें रसगयी हि ऋपटय 
घन्त को झवाय॑ हुंगा--हसे मसला है कि हिम्मव पर्दा मदद सदा ७ 
धघाहसी रदशी सो पह्ार भी एकफु्लभारी टै--मो ऱ शाग्ने साहय दर 
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संतोषिक था--परन्तु शोक जीवन' ने साथ न दिया यमसजजी ने उनपर 
छपाकी ओर अपने साथ 'भी लेगये--और सब कार्मो को छोड़कर उसको 
ईश्वर के यंशं जानापदा--और इस इमास्त के शहरी सज़नीतिका पुराद 
उसको अपने जगह बेठन वालों के लिये दोडनी पड़ी ॥ ः 
उसके जगह बेठने वालों में से कोई बड़े पीटर के तुल्य घुद्धिमान ब 
मेहनसी ने था-इसलिये दे मुशाकिल उन सबको उसी हिकमतञ्रमलीपर 
घलना पढ़ा-पुरानी मखेता इक्मत का पावंद, शैना अयोग्य था>पश्चिमी 
एयालोॉके साथही साथ यह मनोरथ भी खूब बढ़ा कि राजाधिराज का बल 
घ पेशवर्ये की उन्नति हे “इसवासते प्रनवान्‌ लोग ध्यान करने लगे-नकिउस 
लवरूत हुक्म चलाने का क्या द्वारा है - जिससे ढंग व॑ वज़ार्म सलाह की 
जाय - यह ख्यालोंका उलटा पलट व फांस के ढंग प्रकार का हक्मचलाना 
क्िल्पवलोई चहारम या चौथे के समय के समान था--दोनों देश्ञों-में 
अवनमेंठ ने बेरावर यही परिश्रम किया कि लोकल के मातहत गवर्नमेंढ 
को बहुताजयादद वेदखलकरदे - भऔोर अन्तको वह इसमें खूब- कृतार्थडुश्रा 
परन्तु एस भारी अल्लेकार में बहुत बड़े अन्तर हैं -- फांसके राजावों को ते 
फेवल खबों के रईसों को उनकी सम्पति के हकों के समेत आशज्ञालुवर्ती 
करना पढ़ा - और जब यह करचके ते बदी सरलता से भिश्व महकमों में 
शामिल होने को घड़े अफ्सरों की मातहती में राज्य नियत करली -- रूसके 
शनणषावों को फास के राजावों के अन्लसार लड़ाई की झुछ आवश्यंकेता ते 
नहीं हुई परन्तु मुखे और अयोग्य प्रजा में गेसे हुक्म चलाने में बहुत कठिन- 
लाई पढ़ी - कई नसलों तक झुस में पाठशालों की बुनियाद डाली गई और 
उनका भारी खचो लोगों की शिक्षा व उपदेशों में हुआ जिससे बह तालीम 
पाकर सकोरी नोकरी के योग्यहों ॥ 
इसवास्ते पदिचमी यरुप के ढंग व प्रकार के अनुसार हेगया-परंन्तु कोई 
आदमियों को इसका कुछ भी विश्वास नहीं है कि इस ढंग व वज्ञा से प्रजाका 
प्रनोरथ पराहीगा जिनके लिये यह हुक्म चलाने का ढंग धारण किया गया 
है--इस मध्ये में एक नामी आदमी ने केसी छुन्दर वाव कही है कि महाराज 
आप देखिये अभी थोंडेही दिन बीते कि रूस के अफ्सर सव गललगप करते 
थे जिससे देश में सब प्रकार की खराबी और कमी पाई जाती थी यहां तक 
अदलतें मानों अधेर की घर थीं--लोग वहुतेरे कूठ सोगन्ध करते थे-- 
ओर पहुतसी इसग्रकार की शरारतें करते थे जोकि अवतक दूर नहीं हुईं 
ध्रृव इससे क्या सिद्ध दाता हे--यही कि सी प्रजा जरमनी प्रजा से दुलियां 
में कहीं कम ईैं--ओऔर यह भी सिद्धश्नेतारे कि जरमनीकी बाहरी राजनी तिकां 


न 


राज्यराजाधिराजी व सकारीश्रधिकारी | १६५ 


अवन्ध जोकि जबरदस्ती इच्छा के, प्रतिकूल उनको खीकार करना पहा-- 
इनके -योग्य और हाल के घुनासिब न था-कल्पना करो कि जो किसी 
'नये जवान लड़के को तंग पूट जबरं पहनाइये-ते| वह अवश्य चीरफार 
'डालेगा और लोग फटे इटको देखकर हंसगे-परन्तु वृट भाईमेजाय पावको 
हे केश न पहुंचें- अब सुनिये कि रुूसीमना को न केवल तंग वठही जब 
पहनना पड़ा. बरन उनको तंग कपड़ा भी पहनना पढ़ा ओर जोकिवेलोग 
पकवान और युवा के उमंग में थे उन्हें! ने उनको फाडकर फेकदिया-तंग्रजी 
ओर ध्मिमानी जस्मनी खुलेजी सवालों की जरूरतों को न समभसक्ते 
कौर न प्रही करसक्ते हैं ॥ 
सकी राजनीति हालसाल में एक आइचये बढ़ानेवाली पद्ीभारी 
इमारत मालूम ऐेती है-जिसकी चोटी पर राजाघिराज रस खद्दे हें-मो 
अपने फो खुद मुखयार सव का पीटर बड़े के कौल पर समभते हें-और 
जिनको दुनिया किसीके पूछनेका ढरनहीं है-वरन उनको अपनी सम्पाति 
पर सवप्रकार का अधिकार है ओर एक राजापिराज की तरह अपनी इच्छा 
य॑ बुद्धि से राज्य करते हैं--और वादशाह के पीछे राजनीति की भारीसभा 
प्र पज़ीरों की जमाअत है जिसमें रीतों की वज्ञाये ओर आपे साइव भौर 
सज्आादे पिले हे--अगरेज़ ते! कानून की पहिली जिल्‍द देखकर यही 
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समभेगा कि राजनीति की भारी सभा पारलीमेंठ के तद्वत है ओर वज़ीरों 
फी जमाअत अगरेज़ों के दजीरों के जमाअत के त्तदत हं-- परन्तु सच में यह 
दोनों मजलिसवाले सवप्रकार से राजाधिराज के आज्ञाजुवर्ती हें-यदि 
भारीसभा को बहुत से ऋतचूनी अखसार हैं जैसे सालाना विजट का यां चना 
सलाह व लदाई का विजह्वापन करना औौरर*ज़रूरी करनीय बातों का करना 
तेभी बह केवल एक ऐसी जमाश्रत है निससे राजाधिराज अपनी खुशी से 
सत्ताह फरते हं--परन्तु यह कुछ करनीय नहीं है कि उसकी राय की पाइंदी 
भी दा-हमारे इंयालिएलान के मंत्री लोगों की तरह यहां के मंत्री लोग 
सावधान नहीं हँ--हरएक मंत्री आपरी जाप राजाका जवाब देनेवाला है- 
कोई धाम जवाब देही छुमेटी के तमल्लुक नहीं है सिमिट एक ऊंची पदरदी 
मीसभा से मुराद है--लिसका पहिले यह काम था कि रानाधिरान की गर 
इज़िरी या कम उमरी की दक्षा में प्रदन्‍्ध करें-ओऔर इसको राननीति के 
सब प्हकरमों में झससारया-परन्तु आजकल सस्फेहांयर्म केबल जो रीशल 
काम झोर सुक्ृदों का न्याय करना ईै-पीर बह एक न्याय कारक मदालत 
इ-इएन तीन ऊपर लिखित भहकरों के मावदव पत्नियों की मभा ई भाररन 


धमायों की संख्या दश ई--यह मानों शात्य के मंदार ई>जिनके वभन्लऋ 
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दरप्रकार के मुकदमे देशियों का न्याय करना है आरे इन्हींके द्वारा जार 
रूस के हुक्म आते हैं ॥ के 
शरपी रुस में मध्य पोलेद व विल्तक व कोहक्राफ़ सो के चौंसठ सूबे 
हं--ओर उनके मातहत जिले हैं जो से पृथक किये गये उनका राजनी/।ते 
भवन्ध एक मुख्य प्रकार पर देता है>सूबे का मध्य क्षेत्रफल पुतेगाल-के 
क्षेत्रफल के बराबर है परन्तु कोई श्सबे विलजियम के समान छोटे हैं--पर॒न्तु 
एक ख़बा विलजियम का पद्चीसगुन्ा हे-लेकिन सूबे की फैलाव के अनुसार 
आवादी नहीं है--सबसे वड़ा सधा अज़चीन जल है-इसमें कोई तीनलाख़ 
आदमी से कमनहोंगे-और कोई रसूबों में जो इससे छोटे हैं वीसश लाख-से 
ज़ियादह आबादी हे-कोईर आक्सफोरद और विकंघमसे भी छोटे हैं-और 
कोई सबराज्य मिली हुई हतन व आयरलेण्ड से कहीं जियादह ॥ 
सबसूवा एक गवनर की मातहतीमें हैं-और एक नायब गेवेनेर उस 
का सहायक दे।ता हे--ओर एक छोटी सी सभा शोरी-मलका कैथरायन 
: दूसरी के कायदों के अन्लसार से जो अबतक रूसके कानून में दाखिल है 
गवनेरके तअल्त्तुक इतनेकोपल २ काम और भयंकरहैं-नक जो उनकेलिये 
योग्य आदमी हंठे जांय ते इसकी ज़रुरतहो कि ऐसी शिक्षादी जाय कि 
णकनई नई जात पेदा हे--थोदाकाल बीता कि गवर्नर इन -सबरों में बढी 
पवरदरतीकी तरहसे हुक्म करते ये-ओर दीवानी व फौज़दारीकी अदाल- 
तो के हाकिमों" पंर उनका, भयवनारहता है व रहताथा -परन्तु वह फैलाव 
झोर बिना हहके सव अखसार कमकरादिये गये कुछ क्रानन के अज्ञसार 
ओर कुछ विज्ञापन व बढ़ती के द्वारासे घटगये-अव जोडीशल कामों की. 
घोकसी गवर्नर के हाथ मे कुछ नहीं है-बरन बहुतेरे अख़सार जो आगे 
उसको थे-अब नई लोकल ज़माने के गवर्नमेण्ट के तअल्त्तुकू करांदिये गये 
इसके मध्ये में आगे चलकर कहूँगा-इसके आतिरिक्त बहुतसे रोज़के .मा- 
मिलों की काररवाई राजसे व मंत्रियों की शिक्षा के सरक्यलरों के द्वारा 
-हुआकरती हैं-और जब कभी कोई वात आती ह-कि नो शिक्षासे निवदा 
नहीं पासक्ती ते तुरन्त मंत्री से तौर .या ढाकके द्वारा सलाइ लीजाती है, 
अब गवर्नरोंकोभी ऐसे क्राननके अखसारोंकी हृदोमि सवकासम्मतिका कुछ 
लिहाज़ नहीं है और कभी * किस्ती अखवारके अडीटरकौमी झ्यालरहता 
है कि ऐसा न हे कुछ छापदे-फिर वह आदमी नो प्रंजाको सतातेंहें और 
जिनकी पदवी निन्‍्दाकरने वालों ने छोटे राजा दिया था वह अब अच्छी , 
प्रकार से अफ्सर के मातहत हैं-में निश्चय करके कह सक्ताहू कि बडुत से 


रूसके अफ्सर निहायतरी ईमानदार और धमवान ईं--यादि कदाचित््‌ गैर 
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पली प्रवन्ध के योग्य न हे! परन्तु अपनी सच्ची रायके अनुसार अपने 
रनीय काम सब विश्वास दारी से करते हैं -इस में शक नहीं के अयल 
(0 जो मेरे खाननोवगोरड में ठदरने के समय गवनेर थे वद़ेही नम्न और 
द्विमान आदमी थे - सद पदवी के लोग उनके आदर व सन्मान करते 
और सबके प्यारे क्याये मानो नयनों के सितारे थे - आगे के समय के 
"इस खुद मुखसार अर्थात्‌ ख्वतन्त्र शायद्‌ उन सो में मिलें ते मिलें जो 


४ [शियायी सूत्रों के निकट हैं ॥ 
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गयरनर शहर के सेवा ओर वहुतसे अफ्सर होते हैं जो मंत्रियों की ओर 
तै काम करते हैं - और हरणक के नीचे एक ऐसा महकमा दे जिसमें भिन्न 
अ्रफ्सर मुख्य अफ्सर के नीचे काम करते हैं-सिवाय इसके उनके नीचे 
बहुतसे सहायक हैं जिनको सिक्रेटरी व मुहर्रिर अथांत्‌ लेखक कहते हैं ॥ 
ः शहरी राजनीति की इस अटपद कल चलाने के लिये बहुत से परीक्षा 
पायेहुये अफ्सरों की आवश्यकताहै- यहअफ्सर बढ़े और परदेशी: पादरि- 
यों के समहों में से देते हैं ओर उनकी एक मुख्यपदवी है ॥ 
: भत्देशी अधिकार व जंगी का बुनियाद कत्तो पीटरवदा था जिसने उन 
को चौंदद दरजों में विभाग किया है और सब दरजों का एक मुख्य नाम 


/ रक्वा- यदि उन्नाति निजयोग्यता में दीजाती है इसलिये जव कोई आदमी 


सका सी नौकरी करना चाहता है ते उसको खबर है कि छोटी पदवी से 
श्रारस्भकरे - और अपनी परिश्रम व योग्यतासे उन्नति करें- यदि सरिर्ते 
तालीम के सारटीफिकट अथोत्‌ योग्यतापत्र देखाये ते। चादे इससे पृथक कर 
दियाजाय - कि छोटे दरजे में नौकरी न करैं- छुन्दर २ म्थमही से पाय 
जाय झभौर जब राजसी आज्ञापत्र क्रान्ननकी हृदोंसे वरीकरदियाजाय--परन्तु 
सबकी रीति यही है कि जब कोई सकोरी नौकरी करें ते अवच्य है किबह 
छोटे दरने से आरम्भ कर और उससे यह भी ग्रवद्यह कि वहांकुछ देरतक 
रहे मित्र प्रधिक्षार पर वह नियत होता हैँ - उससे उसकी योग्यता का 
५8 मान कियाजाता है कि आगे किस अधिकार के ऐतु चनानाय - झसमें 

ऐसे अधिकार हैं कि उनके नामसे लोगोंकों धोज़ा देनायगा मदनक 


$ उनका हाल उनको से माल्तूम होगा ॥ 


एकबात का झोर ध्यान करना चाहिये कि जब कभी क्विसीखसी यात्री 
से एमसे भेंट हुई ते उसके का़े के ददे * नामों ओर पदर्वियों से धोरोे 
में न पायें -कोई ते ऋपने को कहता है कि हजार इसने सलाह दरने 


' शाले ऐं-किसी के कार्टपर लिखाहोगा ० एज्य टृजुररसके सारके सलाह 


करनेवाले गहत हँ- एकपात समेजमर भर यादरहेगी - यह यह कि आा- 


न्‍ा 
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मेरिका के एक निवासी ने एक कानूनी के भारी सलाहंकारक का स्योंतीं 
किया और अपने दिले में यह शोचा कि जो मंत्री साहब मेरे यहां न्योता 
में आयेंगे ते! मानो मेरी प्रतिष्ठा के कारण हुये- जब वह महाशंय मिनकों 
सलाह कारक. क्रानून का समभतेहें उनके यहां आंयेते उसकों मोलूमहुओ 
यह क्रान्ननके सलाह कारक नहीं हैं - बरन किसी सरकारी: दफ्तरका: छोटा " 
लेखक है - कहांतों क्राइनी सलाइ कारक समझे हुयेथेःऔर कहां यह" 
लेखक निकले अहा घीके धोखे कपास खागये - यह जान॑नाथा कि जिनके 
यहाँ: आये थे उन्होंने भ्रकुटी पतुष चढ़ाया -- इसमें शकनहीं कि और लोगों. 
को. भी ऐसीही परीक्षा कैंगी- और देशोके निवासी जव सुनतेहें कि रूस 
में एके सभा कांसिल डीअटाट के नाम से नामी है - ते वह शोचते हैं कि 
कासलर डीअटाठ इसी:पाक उत्सवेके नम्न समासद अरथोत भारी. सम्भ होंगे 
परन्तु सचमें. यह ओर ऐेसेहीः ऐसी और पदवी ऐेसी नम्न नहीं हैं- जेंसी 
प्रकट मात्तम दाती' हें ॥ 

जो लोग बतांव करके फल निकालते हैं और केवल' प्रचनोपर' अपनी' 
साय और खूयालों को नहीं दोढ़ाते: वरन जो फल निकलते! हैं उनप्रेर बढ़ा 
ध्योन करते हे-वह यह सुनना चाहते कि भारी अमीर: जो देश के परबन्ध 
के. देत. नियत हुये हैं--वह क्या' हैं-वह केवल यह यांचते हैं कि इन भारो 
अमीरों; की सभा ने केसा काम किया हे-बीते हुये ज़माने में रूसको' उसने 
क्या फायदा पहुँचाया-ओऔर हालके ज़माने में वह क्या कर रही है 

आज कल के अमाने में जवकि सतानेवाले ओरःज़वर दस्ती करनेवाले 
ओर स्वतंत्र नाम मात्र सलाहों में किसी को कुछ.भी विखास नहीं? रहा 
ओर जो बिशखास था. वह भी- जाता! रह्ष-और लोग समभने लगे कि एक 
गवनमेंट की सावधान जात होनी चाहिये-जिसके फायदे भारी हँ-ते।' 
रेसी हहमत -को कोई नहीं पसनन्‍्दः करता किं एक आदमी कीः मातहंती में 


* पृथक महकमे हें।--ओरःवह सब हुक्म 'चलायें॥ 


रूसमें लोग ऐसी राज्य: से विवेक करते हें--क्योंकि उसकी बुनियाद ठहर 
नहीं सक्ती यह प्रशन यादि अच्छा मालूम हे परन्तु काम में आना काठन है) 
राजाधिराज ननिकोलिस के राज्यके समय को स्परण करके जिसमें बढ़ा 
कठिन सेना काप्रवन्ध और कोमल -श्वातें प्रचलित की गई थीं का तेरे 
रूसी हालका शहरी राजनीति” और न्याय पर मंडपर द्वाथ:परेःरोते हूँ-- 


ओर वहतेरेः अगरेज़ इस निन्‍्दा की सचाई करते हैं.॥ 
पर्वः इसके-कि हम इसकाम. में राय'दें--हमकों इस प्रवन्ध की वावत यह 


भी यादरखना अवश्य -है--कि तवारीख' की झसे यही अवन्ध अच्छा हैँ--और' 


न 


। 


* 
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यहांपर हमको अपनी रिहाई और ज़माने के लोकल गबनपेंट को दसलदेना 


चाहिये वरन यह देखना चाहिये कि उसके सिवा और किसी ढंग द वज़ा का 


] 


बर्ताव देसक्ता हैं या नहीं-कभी < जो रुछप्रवन्धकों को शोचने में छुन्दर कारण 
का प्रवन्ध मालूम हेताहै वह कोई दक्ावों में वर्तावसे न ढेने के योग्य वह 
अच्छानहीं माल्नूम हे तहै--यहां पर इसकाम का निबेद्वा करने में कोई आवश्यकता 


दि... 


4 नहीं है कि रूसी जातके जीने से महुप्यों को लाभ है या नहीं-परन्तु हां 


हमयह जुरत करके कह सक्ते हें कि जो रूस में एक पोढ़ी और मज़दूद राज्य 
और शहरी राजनीति का प्रवन्ध नियत न्‌ किया जाता ते जमाने में छूस 
यरुप में एक वलवान राजा कदापे दृद न द्वाता-थोड़ाकालहुआ कि दुनियां 
के उस भागमें जिसको रूसी राज्य कहते कई. भिन्न खुदमुखत्यार आर आधी 
खुदमुखत्यार रियासत थीं रूसका हाल आयोवत्त के हाल से वहुत मिलता हू 
रूसकी राज्य पहिलेपहिल खुदमुखसार राजा के का रण से नियतहुई-इसीकारण 
सेइसमें लद्ाइयां नहींदेनिपाई-और इसीखद्मुखसार राजाकेका रणंस जिसको 
परे *अखयार प्राप्ये परिचमी लियाकतने इसमें प्रकटतापाइ-ओंरअब रूसने 
भी स़रुप की राज्यों में एक वड़ी पदवी पाई हे--यदिलोगों की यह रायह्षे कि 


» भिन्न रियासत आपसे आपस में मिलजा यं--ओर सब दरजे के निवासी 


है 


) पैदाहुआ--जार ते समझते थे कवि इस देश के मित्र है कार महा उनको 


पश्चिमी लियाकतकों निमखशीसे पाते ते अच्छाहोता परन्तु तारीख से यह 
प्रकट है कि यह काम कठिन घा॥ 

यदि हम मानते हैं कि सब राज्य ओर शहरी राजनीतिकी बढ़ती प्रथम 
रूसका वल पेदाकरने के लिये ओर उसके पश्चात्‌ उमकी जाती रिहाई 
नियत रखने के ऐतु अवश्य था परन्तु उसकेसाथद्दी इमके इनफलोसे आंख 
न छिपाना चाहिये जो ऐसे प्रवन्ध से प्रकट्द्दे-गवर्नेमेंट का जो मनोथ था 
उसे न प्रभाको कुछ सददुश्श्खी* न थी न साफ + प्रजा की समर में 
आता था इसवास्ते फल यहौनिकला कि गवनमेंट आर प्रजामें शन्तरहुआ 
आर- जो कि वे समझे इमे जल्दी जार कठिनाई से गवनमेंट ने परिश्रम 
किया कि अपना मनोर्थ एणकरें-इमवास्ते प्रजाके जी में शरता का उमंग 


हम 


देहधारी शतान समझती थी और जारद्त ममकते थे कि पता एक पेना 
हथियार है जिससे हम देशीकार्ो में अपना मनोय प्रशकरमक्त ई--सछार 


एमेशह लोगों को नुच्छसमझतीरदी जार यहख्याल करनोरिदी कि इहदेशी 
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तदवीरें समझ नहींसक्ते-हां लोकलप्रवन्ध कुछ करसक्तेहें - मोकि एनको 
अपने केवल अफ्सरों से शिक्षा और अगीकारी लेने की आवश्यकतापढती 
था इसवारुते वह प्रजाको विजय कियाहुआ और वदलाहुआ समभते थे 
निदान सकोर को लोग खेलोना समकनेलगे -- उनकी राय थी कि मो 
मनुष्य सकारकी प्रजा हैं उनके फायदोंप्र सकोरनहींदेखतीहे वरन गवने 
भेंट के लाभके हेतु बड़ी निर्देश्षनसे प्रजाके हकी का खनकरती है | 
» शहर की राजनीति सब रूस में बढ़ीआलस्य ओर धीरताक्रेसाथ चलती 
हैं - क्याकि देश में इतना फेलाव हे कि प्रबन्ध में चाहे बे चाहे ठहरना 
हेता हैं“ सब फैलाव देश में उत्तरीय महासागरसे लेकर खिजरमहासागर 
तक वविल्तक महासागर से लेकर चीनकी वल्लायत की सीमावोतक सेंट- 
पीट्सबर्ग तक राज्य कीनाती है - जो रझूसदेश की राजधानी है - धनवा- 
नोंकों उत्तर देनेका बड़ाडर रहता है और बहुतेरे अपने नीचेवालों से मा- 
मिले व मुकदमे लिकालकर भारी अफ्सरोकोसोंपदेतेहें - जो नहीं म[मिला 
और देशीकामों ओर शहरी राजनीतिकी कल में डालदियेजातेंहें तो मानो 
ह ऊपर को चढ़ना आरशभ्भ करतेहें -- और निशचयकरके किसी न किसी ' 
दिन बड़े वज्ञीर के पासतक पहुंचजाते हैं -- अब दोखिये कि मंत्रियों के पाप 
सरकारी काग्रज़ों का ढेर लगाहुआपड़ाहै - बहुतेरे न कुछ और छोटेकाग़जों 
का ढेर भी है- जोकि दे शोके मिन्नभागों से डाककेद्वारा भेजेजातेंहें - और 
भारी अदिशकों के पात्त तो इतना ढेर लगारहता है कि जो हजार 
आंखें ओर रावण के समान हाथ भी हों तेभी हेानदॉसक्ता कि अपनेकर 
णीय कामों को दियानतदारी के साथ करसकें -न ते। उनको इसदेश से 
कुछ जानदारी है जिसपर वह आज्ञाकरनेवाले हेतेहैं- न कामकरते हैँ < 
. जबतक चाहे ब्यथे बेठेरहें ॥ 
राज्य के विशेषता के बुरे फल सहने के लिये रुसके अफ्सरा के [सिवा 
गछ ग॒प्प का भी जुरुम सहने पड़ता है-एक दिन वढ़े पीटर ने यह याक्षादी 


से एक रस्सी 
तर इतनी' भी चोरी करे के जिपके मोल 
बल रा सा है--उसपर वड़ मरत्नी ने कहा 


मोल लीजाय-ते उसको फांसी देना यस्य 
कि पथ्दीनाय जो आप इस हुक्‍्मका वर्ताव करेंगे तो कोई अफ्सर इस राज्य 
में बचेगा नहीं-उस योग्य अफ्सरने यह भा कहा [के पृथ्वीनाथ हम सब 
चोरी करतेहें परन्तु अन्तर इतनाहै कि कोईज्यादा ग्रार का 
खली--कोईलिपाछिपी - डेंद्सौ वर्षहुये कि यह वात वद्यदवा हा अगृतसा' | 
- मुखसे ज्ञात हुईं थीं-इतनी देरमें अवश्य झसन वहुतेरी .वातोम बढ़ती हा 
परन्तु दुनयवी हाल शइरी राजनीति के अभी तक बेसेही ६-हालकी आवा 


राज्यराजाधिराजी व सकारीअधिकारी । १७१३ 


का आधा भाग पुरषों का अवतक विना वढ़ावके वही बातें कहसक्ता है जो 
कि पीटर बड़े के वदे मंत्री ने कह्टे थे ॥ 

रूस देश के यह हाल अकोमल समकने के लिये अवच्य हे कि अफ्पतरों 
का ग्रद्रापतन दो प्रकार प्र वांददियाजाय एक ते अफ्सरों का स्वभाव 
था कि खिदमत करने का नज़राना ज़बरदखी वसूल करते थे-दृसरे वह 
ओर अधर्मी से भी लोगों से रुूपिया लिया करते थे यद्रापि हम इन दोनों 
प्रकार की वुराइयों में खूब अन्तर नहीं करसक्ते तो थी रूसी अफसर दुनयदी 
तरह पर नज़राना जवरन्‌ रूपिया लेने में अन्तर करते थे--याद कोई रूसी 
अफ्सरों की तरह नजर लेता और कोई उसको विश्वास से कहता ते वह 
आग भभकाहाजाता यह सद्‌ की रीति थी और कुछ प्रचलित भी-- 
इसकारण से समझा जाता था कि लोगों को कम मासिक मिलता धा-- 
कोई घहकमों में ते कर लने का एक वीजक«रहाकरता था-जसे ब्रांठी 
खीचने वाले हरएक ओहदेदार को गवनेर से लेकर चौकीदार तकको हर 
एक पदवी के अलन्लुसार एक मुकरेरी रक्तम दिया करते थे--एक दफा द 
हाल म॒र्झे अच्छीप्रकार याद हू कि किसी अफ्सर को किसी आदमी ने 
मामली घस अरथांत्‌ रिशवत से ज़ियादह दिया ते उसने ईमानदारी के साथ 
जितना जियादह था उतना लोटा दिया ओर२भी बहे श्यपराध सबसे नहीं 
पाये जाते थे- परन्तु तो भी अवश्य ये-वहुत से भारी ओर शुचि अधिकारी 
बहुत सा झुपिण लोगों से लिया करते थे परन्तु उसको दोष नहीं समझते 
थे बरन मां का शीर-क्या ख़ब ते! भी वह अपने अधिकारपर नियत रहते 
ओर सभा में उनका बड़ा सन्पान होता इसकाम से जिसकी छेदहुई उस 
कमाने के झसी अफ्सरों का दुनियाभर में प्रकट है ॥ 

वादशाहों को भी अच्छीप्रकार उनवराइयों की विदा थी मोर सबने 
कम फ़ियादद उनके दूरकरने की कोशिश भी की ११न्‍त उनकेपरिश्रमों से 
जो फल हुपा उसके इय खुदगखयार राज्यों की सराहना नहीं द्मच्ते 
जिनस्पानों में एक भारी अफसर की मातहती में भिन्न महकये है भिम्से 
सब ग्फ्सर अपने मातहतों के प्रपराधों का जवाद देने वाले £ं द्ह गद़ 
दांत कठिन हू कि किसी अफ्सर को अपराधी झंई दसवास कि भारी 
पफफ्पर उसकी सहायताकरगे वर्योकि भारी एफ्प्र पापभीदशारइयों में मिले २ - 
पद हे कंदिये पेसे अपराधी को कोन दण्ड दे सक्ता है झार उसदा शपरा घदस 
हासक्ताएँ- जार रूस ला घंक प््ररादया झा दए्ह हा पहर 








श् भर: ५. जप 
#औ ए क्र भार पद 
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उनके अपराध की छान भी ख़्ब करेगा इसबवातपर सब आदमी उसकाहाथ 
बटायें-परन्तु' सच करके वह भी बेचारा लाचार हेके उन्हीं के साथ हे 
जाता है जो अफ्सरों की दुष्टता व खराबी छिपाना चाहते हैं-वह आप 
प्रथम पदवी का ओइदादार रूस की राज्य का है-और यह भी जानता है 
कि मातहत लोग बुराई करते हैं-जिसके प्रकट करने में अफ्सरों से बैर 
उत्पन्न हेजाताहै इसहेतु वह भी चुपा.जाता है--यदि अफ्सरों को वहुधा दण्ड 
दिया जाय ते लोगों के निकट उनकी क्या मिट्टी लड़ाई में रहैं--वरन सर्कारे 
की प्रतिष्ठा व सन्‍्मान में भी वद्मालगे-और उसके सुख चैन में भी आफत 
पढ़े जो प्रजा के सुख हेतु अवश्य है इस लिये ओहदे दारों की वदमाशियां 
प्रकट नहीं की जातीं-इसके अतिरिक्त वह सर्कार जिसका दार मदार केवल 
एक आदमी की इच्छा पर समाप्त हे ओर जिसमें कभी रकठिनता कीजाय 
ते कैसे हे। सक्ता है कि वह रीति से राजनीति की हकूमत से जिसकी 
वुनियाद सब आदमियों की रायपर हे। कम कठिन व कम ज्ञालिम हे।- 
जब कभी बदी पदबी वाले अधिकारियों की दुष्टता प्रकट हे।तीहै- ते जार 
निहायत मुल्लायमत व ग़मखोरी से बतांव करता है यदि न्याय परे प्रकार 
पर किया जाता है ते यह ऐेसे उपाय से छेतताह कि बड़ी पढवी वाले 
अपराधी पुराने ओहदेदार में जो पेरस या बीडन है भूखा मरने नहीं पाता 
रुस में रीति है कि चाहे आप ज़्ारही क्योंन हे रिआयत अवश्य करेंगे 
हाँ यदि कोई आदमी देश के साथ बदी करता है ते हाकिम लोग उसके 
साथ वड़ी कठिनता से बताब करेंगे कि देशी अशुभ चिन्तक के वह जानी 
बेरी दे।तेहें-पजा के वाम यदि कोई आंदमी अपराध करे ते खिर राजाधिरान 
के प्रतिकूल अपराध करे तो कहीं का नरहे ॥ ह 

रूसके ज़ातके सल्‍लाही और ददवीर करनेवालोंने यह परिश्रम किया 
कि अपराध देनेही न पाये केवल इतनेही परिश्रमपर संतोषिक नहीं हुये 
कि जब अपराध प्रकटहों तव उसकी दवाई करें वरन सव कठिनरीतेंसे 
विवेककर के उन्हेंने एक वड़ाही फसादी क्राहूनके जाव्ते के अपराध के 
वंदोबसके हेतु जारी किया है-जव हम इस पेचदार क्ाबूनी ज्ाव्वोपर 
ध्यानकरतेहें जिससे शहरकी राजनीति होवीहे ते हमार जम वह ध्यान 
आता है कि राजनीति की सब हराइया शेेह-अर 
सक अफ्सरके समाचार मानों पहिले से मात्गूम देतिह-आर इस कारणसे 
सब प्रकार की फिक्र उसके धचाव व दियानवदारी मन वी जातीह-जोकि 
पाठक अगरेज़ इस फैलाव का हाल अच्छीमकार नहीं जानते इस हेतु मं 


यहां एक उदाहरण देताईं ॥ 


का दूरकरना अयोग्य हं--6२- 
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कल्पनाकरों गवनर जनरलके महलमें एक आग्निभवन के बनाने की 
आवश्यकता हे--सव लोग तुरंत यह अन्लुमानकरेंगे कि गवनर जनरल से 
भारी रुतवावालों पर इतना विश्वास होसक्ता हैं कि कुछ रुपिया खचे 
करके तुरंत वनवाले और खचेकों एक छोटी मदर्मे डालदें परन्तु वहां के 
राज्यके अमीरोंके कुछ ओरही ख्याल हैं- उनको सबप्रकार की मद्दोंका 
ख्याल करना पदेगा-योग्य है कि गवनर जनरल साहव को एक प्रकार 
का मालीखोलिया हेगयाहे कि चाहे वेचाहे मरम्भत होनी चाहिय-इस 
हेतु अवश्य हे कि मरम्पत की जरूरतकी सच्चाई कीजाय-जोकिे जान व 
विश्वास में एक आदमी अकेले से एक जमाअत में जियादह हेतीई इस 
हेतु अवश्य है कि कॉसल से इसकी सच्चाई कीजाय-यदि दो या तीन 
सभासदों की कॉमिल इस वात की सचाई करती है कि मरम्मत ज़रूर है 
या नहीं-यह सनद बहुत समभी जाती है कोंसिल में भी केवल मनुप्यही 
हेततेहें-ओर शायद गवनर जनरल को डेराते भी हैं इसहेतु समझने से 
उचितहुआ कि प्रोक्‍्परर साहव जो एक मंत्री के नीचे हैं सच्ची यांच करें-- 
जब यह दूसरी सत्यता मिलजाती है ते एक कारीगर आग्नि भवन के 
पआहइने और उसके अटकल करने को बुलाया जाता ह-पर कारीगर को 
ठेका देदेना सवप्रकार से ढदरका कारण मालूम हेताह इसहेतु प्रटकल की 
सच्चाई भी प्रथम कॉसिल के द्वारा उसके पश्चात भोक्‍्यरर साहव के द्वारा 
अवध्य है-- जब यह कारवाई खोड़स अथांद सोला दिनमें ममाप्त ऐजाती 
है और कोई दस या वारह तख्ता कागज रंग जाचकता है ते गवर्नर 
जनरल साहव को इस काम की खबर दीजाती है कि मरम्गत्म « रुपिया 
दस आना या करीब ढाई रुपिया के खर्च द्वेगा-अभी कारवाई सबमसगाप्त 
नहीं हुई क्योंकि सकोर अवश्य इसवात का श्रीरज करलगी कि या ता 
झटकल कारीगर की मरम्पत के ऐनु शुद्ध हे या नहीं था किमीपकार 4 
सस्ती ते नहीं करता-इसलिये दमरा कारीगर उसके कामके देखने केलिये 
बलायाजाता ६ जोर उमकी रिपोर्ट की भी अदकलका हुल्य कामिल वे 
प्रोक्यररक्े द्वारा यांचहेती हँे-सदकाम तोसादिनय समाप्त द्वार भा 
कागज डेद्र दोदस्ते खर्चम घाता है- यदि कोड जाग झादगी मरम्पनद्ध ऐस 
प्राथेना करता योर गवनेर जनरल न दऐ सदा ता है इंब्वर किनना '"पसादासा 
घोर कितना कासज खर्च शेता ॥ 
इस इस बातझों पवब्य अपने जी दकरलेंगे कि ऐगी कडिन साइझे 
जिसमें रतन रजिस्टर हे चोरी ते कदाये न देनी क्षेगी परन्त परीका झे 
है पते सद सलशुद्ध मालूम एशनाह दरएक हनाखं मचालत मनेपशाएददद 
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लोगों के जीमें यह झूयाल गुज़रे कि सर्कार हमको विश्वास वाला नहीं 
समभती-इसके अतरिक्त उसके सब अफ्स्रों धर्मवान व अधमेवानमि फंड 
बोलने का स्वभाव पैदा देगया-जोकि बढ़े शेखीवाज़ लोगों के वासे भी 
' यहवात अयोग्य हैे-(यथापे शेखी रूसियों में नहीं पाईनाती)कि धम से सव 
-करनीय नियत हुये कार्य करें ते यह बात अवश्य पैदा होंगी कि भारी 
कार्य काग्रज़ही पर किये जाय॑-ओहदे दारों ने ऐसे कामों. की सच्चाई की 
जिनको कभी उन्हेंने स्वप्तमें भी न देखा था -और.मीर सुशियों ने ऐसी २ 
जमाअत के परचे रंगे जिनको कभी झूयांल भी न था कि वह कौनसी वला 
हैं--फिर इस उदाहरण में जिसका हमने जिक्र किया मरम्मत ते कारीगर 
के बुलाने से प्रथमही हे चुकी थी परन्तु हां ज्ाब्ते की काररवाई वाक्ीयी 
यह तमाशा केवल इसलिये किया गया कि सरकारी काग़ज़ों को जब को 
देखे ते अच्छी प्रकारसे पाये ॥ 
ढंग व वज़ा की बुराइयों के दरकरने के हेतु राजा निकोलस ने विश्वास 
-करके सबसे सुन्दर शद्वारा इकट्ठा किये थे-वह यहवात खूब जानता था कि 
मातहतों के अफ्सर मुककों धोखे देते हैं इसलिये उसने एक जमाअत वेह- 
जिंढर नामे सुन्दर मासिक पर नियत की--जो सब देशमें फैलीहुई थी ओर 
हर समय राजाकों सवप्रकार के कार्मो का जानना देशी कामों की वावत 
वह दिया करती थी-जो लोग यह समझते थे कि शहरी प्रबन्ध-यों देना 
चाहिये कि भिन्न महकमें एक भारी अफ्सर के हाथ में हें। वह जार की इस 
काररवाई की तारीफ में धन्यवाद देते थे-और जारकों भी इसवातका 
विश्वास था कि इन अफ्सरों के द्वारा से छिपी उम्दगी न रहेगी ओर सव 
प्रकार की खराधियां दूर हजायंगी जो सच एछो ते इस प्रवन्ध से वहुत 
कंम अच्छे फल पेदा हुये बरन इसके प्रतिकूल इससे एक बुराई की यदि 
इस जमाअत के अफ्सर अच्छे मासिक पर चुनेश्आदमी ये परन्तु वह भी 
आर लोगों के दोषों में मिलगये--सच है कि खरपजा को देखकर खरहजा 
रंग पकड़ता है--वह लोग यह मानने लगे कि हमको लोग दूत और झुगल 
खोर समभने लगे जो बड़ी खराबी की बात है और जिससे धर्मवार्नी कोसों 
दूर भागती है- इससे उनके परिश्रम ओर कोशिशों से कोई अच्छा फल _ 
प्रकट में नहीं आया वह लोग वड़े पीटर के प्रोक्‍्यूटियर जनरल की दशा 
में थे-और इस नेक आदमी के अद्युसार वह नहीं चाहते ये कि एसे आदक्षया 
को वरवाद करें-जो अपने घर वालों से किसी प्रकार ख़गाव नहीं है इसके 
सिवाय काजन के रीयाइ्ुमार आज्ञाकों न मानना अधमपन से भी कई दर्ज 
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बरा अपराध दृदथा-और जो लोग राज्य के प्रतिकूल अपराधों को करते 
थे वह सबसे बढ़कर अपराधी समर्ेजाते थे जिंदरमीर ने इसालिये आम 
बराइयों की वावत आंख छिपाई जिनको लोग वे दवा समभते थे--और 
सच्चाई या हृदयी शरारत के दूर करने में परिश्रम करना आरम्भ किया-- 
जुल्म दुएता व गछ् गुप्प जो होरहाथा उसका कभी किसी ने झ्यालही न 
किया -हां यदि कोई मसखरापन से कोई वात सकौर के प्रतिकूल जवान 
पर लाता दे वड़ी निमक हरामी मानी जाती थी ॥ 
यह सभा अभीतक मौजूद है और सव बढ़े शहर में उसका एक नायव 

पाया जाता है-उसको भी एक प्रकार का पोलीस समझना चाहिये- और 
उसकी ज़रूरत वहतेरे से मामिलों में पदती ई--जों सकाोर को छिपा रखना 
मंजर है परन्तु शोक है कि यह जमाअत एसे क्ाननी ज़ाब्तों से घिरी नहीं 
थी जिनसे अफ्सरों के ज़ब्म से सब आदमी पनाह में रक्खे जाते हँ--इस 
जमाअत के अखयार वे हद थे मानों यात्री कमीशन था--उसको अखयार 
था कि जब कभी किसी आदमी को किसी प्रकार से शक किया गया सम भे 
ते उसे जबवतक चाहे केद में रक्खे या विना क्रान्ननी यांच रूस के किसी 
उजाइ खण्ड में घर से निकाल दे-निदान यह जमाअत गरसे लोगों को 
दण्ड देती है जो देशी मामिलों के अशुभ चिंतक हें--ओर ऐसी सभावों में 
दरवाजा बंद हेोजाता है जो सकार का सामना करती हं--ओर देशी वलवों 
को दूर करती ह-सिवाय इसके इसका यह भी काम हैँ कि हुक्म सकोौरी 
को जो कानन के प्रतिकूल हें। काम में लायें ॥ 

इस अजीब व अवतरलता शहरी राजनीतिसे मेरा सम्बन्ध एक आइच- 
ये प्रकार पर रहा-प्रके तो नोव गोरढ के नायव गवनरसे परीक्षा हो चुकी 
धी-जिसका में पहिले जिक्रकरचुका हूं-नफिर मेने यह चाहा कि शपने को 
सवप्रकार के शर्कों से वदाया रबखूं छोर इसदेत मेने पक पायना पत्र 
सभा के सख्य अफ्सर के चरणों में भेजी मिससे पकको कोई सदारीसनेद 
इस मज़मून की मिले कि सद झस के अफ्सरों पर सिनसे मेरी भेद हो 
यह वात सत्य होनाय कि में किसी प्रकार पर झूसदा शशखुभ विस्नक ना 
हं-आओर बड़ा इरादा अपने दिल में किसी प्रकार गिर का नहीं रपता-मैसी 
प्राधना स्ज़र छह शुई शोर पर्के जयग्री सनदे भे मिली परन्तु मरी यही मे 
हर कि बेरी से निकला तो बहल में फसा रमके योहदे दारों की शा 
प्पनीवाबन दरकरनेके ददले गेरानानाह पा दसरी भव रकी शा भषपनडएर 
[कया--बह सनद ला मदार को पारमभ मम मल पान पान मरय्िर ८ 
मा हे बादन यह फने पदा किया दि मे सैदश्थीर मा पर थे नायव 
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नियत हुआहूं और उससेमुझे सब आदमियोंसे रियायत वशहरी रामनीति 
के जनाने में वद्दा खलल पद्मा-जो कि मुझे जानदारी. प्राप्त करने-के लिये 
सव आदमियों की रूसी अफ्सरों से ज़ियादह ज़रूरत थी.इसालैये मेंने 
सनदको फिर नये सिरे से अपने छेतु मंज़रन कराया और मिसल-एक 
आम यात्रा के देशम सेर करता रहा-कुछ दिनोंतक ते मुझ्ते इस में कोई 
दुश्व नहीं हुआ परन्तु हां इस वातका में इक्तरार करताहू कि लोग मुझे. 
बढ़े ध्यान से देखते रहें और मेरी निगहवानी करतेरहे कि में 'जासृस तो 
नहीं हूँ यहोतक कि बहुतेरे डाकखाने में मेशि चिट॒ठियां भीलोंग खोललेते 
रहे थे परन्तु धन्य है ओर किसी प्रकार का दुखमुझे अबतक नहीं. पहुंचा- 
अन्तको एकदिन रातको मेंने इन सनदोंसे काम लेनाचाहा परन्तु आश्चर्य 
की जगह है कि लोगेनि आकर मुझे घेरालिया और क्रैदकरलिया यहकाम 
यों प्रकट हुआ ॥ ह । ३ ३ पर 
सन्‌ १८७९ ३० के जाडे के ऋतु्म मुझे स्ट्रैरिया और सरविया जानेका 
समय हुआ--ओर णक थोढ़े असे के पीछे मालडियोया की राहसे रूस को 
लौट आनापडा शथ शरहमें जब में पहुंचा जो हहैं रूसपर हैं ते वहां मुझ 
से उक्त सभा के एक अफ्पर से यक्रायक मुज्नाक्षात हुई जिसका यह काम 
थो कि मुप्ताफिरों की सनदें देखाकरे--यद्यापि मेरा आश्ञापत्र राजसी मोहर 
से भूषितिथा जिसको रूस व अंगरेज़ी राज्यके सल्‍लाह कारेनियान गीलटज 
में देखा था तोभी इस अफ्सरने मेरी बद्मीयांव मेरीवीती हुईं ज़िन्दगी और 
उद्यमके बाबत किया-और यह भी यांचा कि अब आगे तुम क्या करना 
चाहतेहों-ज़ब उसको यहवात मालूम हुई कि में दो वषे से अपने खर्च से 
मुसाफिरी करताहूँ इस अर्थ से कि नानाप्रकार की जानदारी प्राप्तकडु ते 
उसको शक हुआ कि में सकार इंगलेशिया की प्रजा नहींहू परन्तु जब मेरे 
बयानों की मेरे मित्र से जो मुसाफिर था सच्चाई हुई जोकि-मेरा,रुसी मित्र 
था और जिसके पास वड़ी २ सरकारी सनदें मौजूद थीं वो वे उपावहेकर 
उस अफ्सर ने मेरे परवाना राहदारी पर हस्ताक्षर किया और मुर्भजाने 
की आज्ञादी-चंगी के अफ्सरोने भी हमारे असवावर्का शीघ्र मुआइना कर 
लिया-हमदोनों यात्री एक निकटके गांवमें जाकर उत्तर जद हमाराइशदा 
राज़िके रहनेका था-हमने इखरका धन्यवाद उद्धार किया कि अवहम व्द्त 
के अफ्परों के अखयार से छुछ् देरतक वर्चेरहेंगे-जव रात्रिकों वारइवजे ते 
किसीने आकर द्वारकों बड़े जोर से धकादिया और युक आदमी ने चाह 
कि जबरदस्ती भीतर घुसआंये-तव वड़ी वहस के पीछे मुझको दरवाज़ा 
खोलनाही पड़ा-वह अफ्सर जिसने मेरे आज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किया था 
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मुझसे सब कठिनतासे कहने लगा कि अत्र ते तुपको यहाँ चौबीस घंटेतक 
रहना पड़ेगा-इसवात के सुनतेही मुझे बढ़ा आश्चर्य हुआ णौर मेंने शक्ति 
करके उससे कहा क्‍यों भाई शुभ तो है 

बह कहनेलगा -- क्योंजी इसके क्‍या मानी हैं यह तो हमारा कामही है ॥ 

मैंने कहा हां आपके करणीय कार्यों में हे। परन्तु मुझे शोक है कि में 

आपके इसम्रारथेनापत्रका वर्ताव नहीं करसक्ता - मेंसुबहतों चलाहीजाऊंगा॥ 
उसने कहा जाना क्‍या हंसी ठठठा है--भपतना राहदारी का परवाना 
तो लावो ॥ 

मेंने कहा -अमा--जवतक कोई मुझ को जंजीरों से जकद़ न रकखे में 
तो अवश्य प्रातशकाल चार बजते २ चलाजाऊंगा - अ्रव मे कुछ आराम 
फरना चाहता हूं इसवास्ते आप की खिदमत में प्रार्थना यह है कि आप 
यहां से चलेजाइये -- आप मुझे; सरहद तक ती बेशक रोक सक्ते थे - झद 
आपका कोई उपाय नहीं हे कि आधीरातकी आइये और भलेमनुष्पोको 
कष्ट दीजेये- और उनकी नींद में कगड़ा टालिये-वस वस -श्रव 
शाप जाइये--नहीं तो सवेरे सकार में खबर करूंगा -- परवाना राहदारी 
का आपको क्‍या आप के फरिवश्तों की भी न दुँगा--परन्तु हां जो 
कोई पांलीस का अफ्सर अआयेगा तो शुभ--उसके देने में कोई 
मज़ायका नहीं ॥ 

व घुनिये मिठर पीर के सद तारीकों शोर हकों का विवाद होनेलगा 
इसवात में मेरे बेरी ने जिसने शिरके ऊपर ऋगह़ा उठाया था अपनी बात 
चीत को ऊपर के आरेपर रखकर यह कहना आरम्भ किया कि जिस नम्न 
सभा से में सम्बन्ध रखता हूं बह शहरी राजनीति की एक प्ररूष लगाएें-- 
यदि वह प्रकट्म खराब दिमाग आर रंज में टालनंवालासा परन्‍त कोट 
नालायकी का काम उससे नहीं हुआ -- यय्यापि उसदी छु८द दिप्रास था 
कि मुकते मदाखिलत करनेका आख्नियार उसको ६ शव उसको इंच 
शकहओ - जब उस आदमी ने यह देखा कि मे किसीयदार से अपना रा 
दारी का परदाना नहींदेता ओर फिर भे जाकर विद्यानापर प्ाशम कारन 
लगा ते वह बेउपाय शेकर लोटगया प्रन्‍्त एक पाये घट झे असयें कि 
ाकर मुझेप सताया-अद की जब वह आया से पोलीसके हफ्सर को 
लेवेगाया आर मुकसेकहाय क्लिमितने काशज्ञ झापके पास मझटानिये- 
सूप पने उससे प्रश्नकिया कि घधाप मेरे साथ इसमकार उ्या सलदझा करते 
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क्ाज्न का वर्ताव करिये-इसपर मैंने राहदारीका परवाना दोदयाः 
परन्तु उससे एक रसीद भी लेली-ओऔर यह भी दर्त करली कि में इसे 
स्थान में रहूंगा--उससमयतक कि मेरे त्तारका जवाव न आये--जों में रुसकी. 
राजधानी स्थान- सेंट्पीटर्सवर्ग में इंगलिस्तान -के दुतके खिंदमत में 
रवाना करूंगा ॥ के 
दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने एलची के नाम तारदिया और दिनभर 
जवाब का,राह देखतारहा-पोलीस के ,अपूसरने मुझे यह आज्ञादी कि 
आप दिनको मौज़ोंकेआसपास सैरकरसक्तेहें परन्तु और कहीं नहीं जासक्ते 
परन्तु मैंने इस आज्ञासे कुछ फायदा नहीं उठाया-इस मौजे के कुल 
निवासी यहूदी ,थे-और आप जानते हैं कि यहूदी राज्य रूसमें सराव 
खबर पौलाने में मशहूर हैं- खबह न देने पाई थी कि कोई मर्द ख्री व 
चालक उस स्थानमें एसा न था कि जिससे यह न माल्ूमहुओआ कि में अप- 
राधीहूँ-और सब लोग यही चाहतेये कि इस अपराधी का देखें जिसको 
पोलीसने क्रैद करालिया है-जब अपराधी हाकर किसी आदमी की ओर 
ध्यानावस्थित देखिये ते कब अच्छा मात्तूमहेगा- 'इसहेतु मैं कमरेसे वाहर 
निकला-और उस यात्रीके मित्रके हमराहकी सोहव॒तद्दीकों . अच्छा जाना 
वह कृपाकी राहसे ऐसे कोमल समय में मेरे साथ रहा और कभी के 
मुझसे अंगरेजी प्रजाकी आज़ादी के मध्ये दिल्लनगी भी करता था“ 
मेंने तमाम दिन इसी मज़ेसे काटे-यद सब ते जो कुछ हुआ सो हुआ 
परन्तु बुराई यह थी कि देखिये कितने दिनों या सप्ताहों या महीनों 
तक वहां रहना पड़ेगा-इसकी बावत पोलीस का अफ्सर कुछ.भी नहीं 
बताताथा ॥ या 
प्रन्‍्तु ईश्वर की कृपासे मुझे आशा से पहिलेदी रिहाई मिलगई-दूसरे 
दिन छत्तीस घंढे के पीणे रातकों वह पोलीसका वसस्‍्सर मेरे पास फिर 
लौटआया--और राहदारी का परवाना मुझे लौटा दिया और उर्सी समर 
दसके पाससे मेरे नाम तार भी आया कि द्वकिमों ने तुमको छठाया- मे 
अयानन्द हुआ--जव मैंने बड़े मंत्री से इसवातका कारण याचना उद्दा कि 
प्रफकों पोलीस के अफ्सरोन क्यंइतना दुल्ाए्‌ ग ते उसने इसके जबाब 
पं यह कहा कि आपके नामका एकआदमी कूठजाओ नोट लियेह॒ये 
इसी राहसे उस्ीदिन आनिवाला था ईैसे कारण से पालस के अफ्सरा 
> धोखे में आपको पकड़ा है-खर पक्षमी करिये-डनकों धोखाहुआ में इस 
«ध्ये इतना ते कदसक्ताह की रीसाइतार 7६ अपराध ठीक मालूम दाता 
६->परन्तु इसके अफ्सरों की केबल यह बुरा: हू-- पर हुआ से 


ऊ.. 


५ क् 
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हुआ मैंने उसको अंगीकार किया फिरआगे कोई ऐेसी निन्दा करनेका 
समय न हुआ ॥ 
जो कछमेने देखा ओर जंडरमीरकी वावत सुना उस से से यह निउुचय 
करके सिद्ध देता है कि सभा के अफ्पर बड़े योग्य व शिक्षा पायेहुये लोग 
हैं जो केवल दुख पहुंचाने को अपना करणीय काय्ये करना जानतेहें--परन्तु 
यह शोक है कि सव आदमी उनपर शक और दविवेककी दृष्टि से देखते हें-- 
बहुतेरे वह लेडार और कमीने ओर दुए जो दुश्मनी पर कमर वांपेहें और 
जिनको जेहरमीर का पकदना मुख्यकराम है वह भी असत्कारी की दंष्ठ 
से उन्हें देखते हें-ओर इस वातसे कुछ हमको भोचके न होना चाहिये-- 
यद्यपि वहुतेर ऐसे आदमी हैँ जो भारी दण्डको कठिन आवश्यकता समके- 
ते हैं परन्तु ऐसे आदमी दुनिया में कम हैं जो जसलाद से विविक करते हैं 
अब खेर इस लम्दी चोंदी किहानी से किनारा करके मतलवकी वातपर में 
आया यह ते वही मसल हुई ( यहव्रात वह बात च्न तमाख धरदे हाथ ) 
इस भीद और वहुत से ज़ाउतों व कानून के जारी हेने से भी हाक्रियों की 
वददियानती और रिशवतलेना और अपराध किसी प्रकार कप नहीं देते 
जितना परिश्रपर उन घुराइयों के दूर करने को कियागया जिनका म॑ वयान 
प्रथयहीकरचुकाहूँ उतनाहीं प्रवन्धमें अकृताय्थी हुई--दूसरी केधरायनकी राज्य 
केसमय से लेकर अवकेसमयतक देहाती पोलीस व जिलों व सूर्वोकि न्याया 
धीश देहातके निवासियों की मं॑ज़री से हुआ करते थे--और उनके हातधास 
से यह प्रकट होता है कि वह लोग जो लोकल सलफ गवनेमेण्ट के परयंग 
से बदे क्रायन्न है अवश्य इस बातकी सममेंगे कि तवारोख से यश लोकल 
सल फ गव्नमेण्ट राजसी प्रवन्ध शहरी राजनीति से कहीं सात वे बहुत 
खराद हे--जिसका मद वे गोहनहीं ह-खरइन शदरी राजनीति दी छगहयों 
की दवा यह हूँ कि इससव शहरी राननीति ढी कलको गद भादगमियों के 
घखयार में करदेना योग्य व उचित ह-सब पारिश्रम बचारे जारी नमसन्‍्न 
के पीछे नसल हटाने के वादत वे फलद॒राई रई-वयाकटट-रानाविराजानेिय 
लिसका परिभश्रमभी ईमसमध्येमं बहुत व्यय हूँ-परसतु जद विशमियाँझी लेटा? 
के पीछे लोगों की राय में झुदझ ददल हइु-- मार जागने अजाफकोी शवनां 
सहायता के लिये दलाया है ता बह बुराइयां निनकां जद यहाम सदन भा 
तुरन्त ऋपर हागर--ऊछझ जपानताा टब्यपजन वे गटगणपदा नाम ये निशाभ 
तक ऋूमकी राज्य में नहीं रहा पा- परन्तु उस समय से इसरो किर ेसः 
जमाना गपस्मर नहों शक यार घीर ५ यह फल शा कि इशनों राशन 
प्र जागंध जा शग यह दाष्ट सही सब नि दोजज राहिल पुल वह इणथ 


२८० रुूसकाइतिहास उछासदशर्वां । 


उस बुराई से पाक व निर्वन्ध है-वरन इस यह कहसक्ते हैं कि पहिले के 
जमाने से तथारीख की रझूसे अब कहीं अच्छा है-परन्तु हां इस जमाने में 
भी पेचारे दुखके मारे इंजीनियर व प्रवन्धक जंगलके महकमे में बदनाम हैं- 
यद्यपि सब आदागेयों की रायका इतना जोर नहीं हे जैसा कि छुद्य ब्ष 
थ्रागे था-ते। भी इतना वलतो अब भी है कि उन वहुतसी वुराश्यों को 
दूर करसक्ता है जो राजानिकोलिस के समय में और उसके जगह वैठने 
वालों के समय में भ्चलितर्थी इन मजमनों के म्रध्यमें में कुछ फिरलिखेगा-- 
यार जीता है ते संगति घाक़ी है ॥ ह 


५ श्ति 


रुसका इॉतिहास 


उल्त्वास ग्यारहवां 


>+++- हट 


- नयी छाककछ सलऊफ गवनेमेण्ट 


जिमिस्ट्व जलसे के तारीखी हालात यांचने का सुन्दर 
समय उत्सव जिमिस्टूब और पारलीसेर्ट---जिलेकी सभा 
. अमीर ओर गुलाम--कसबे की एकसभा--नामी २ सभा- 
सद--मभिन्न जलसे जिमिस्ट्व का अन्तर---उसके मकसद 
ओर जरुरत---बंडे अमीर ओर कायदों की घजा-गेर मा- 
मूली आशायें---जिमिस्टूव उत्सवने क्या कियाहै--सुस्तेदी 
इसमें क्योंनहीहे---एकअजीब होनहार---जिमिस्टूव उत्सव 
की दशा आगे क्‍या होगी ॥ 


नोबगोरठ में मेरे पहुंचने के झुछ देर के पीछे मेने एक रईस से जान 
पा्टिंचानकी-जो लोकल सलफ गवनेमेण्ट के सभाके सभासद ये--जोकि बढ 
ही कोमल स्वभाव व हपे हृदयी व बात मिलानेबाले थे मंतर उनसेकदा कि 
आप मुझे उस महकमां के हालों से जनाइये जिसके आप कार्य कर्ता ऐं-- 
उन्हों ने खुशी से स्वीकार किया और अपने नायवों मोर सहपदनी 
बालों से भेद कराई जीर घके भीदमसहित घपने दफ्तरमें इताया और वहा 
जद कभी आपका जीचाहे यहां रुचिसे भ्ाया कीजिये इससे बशक मैंने 
घदाफायदा पाया-प्यम ते मेने कभी २ भेटाकैया परस्तु जब मन पेगा 
कि मेरे मित्र घोर उसके सहपददी यारोंने यह इच्हादा मनोबे भ्कदनिया 
कि मुझे लोकल सलफ गवनमेग्यकी राजनीति वनन्‍्यायपनसे छदनानदारी 
करायें जार मेरे प्रारामके लिये उन्होंने वर्शां एक मेज भी लगादिया ने 
पत्र॒विननागा में दफ्तर में जानेलगा थार बाई | घंटे बह शर्च बरसे 


श्टर रुसकाइतेहास उछ्लासग्यारहवां | 


लगा--ओर रोजमरा के मामिलें भर प्रबन्ध के कामोंकी देखने लगा और 
जो २ बातें बेहतरी व पिजाके छुस़के हेतु देखपर्दी ते! उनको लिखने भी 
लगा-यहां तक कि एक सभाका में भी सभासदद्देगया--जब कभी यहलोग 
चिकित्सालय या पागलखाना या देशीपाठशालों के देखने को जाया 
करते ते में भी उनके साथहोलेता-जहांकहीं किसी लोकल सलफ गवर्न- 

मेण्ट के कारखाने में वह लोग जाते ते। मैंभी उनके साथ सायाकी तरह 
रहता जोर बह-किसीदानि या दोपको जो प्रकटकरेता मुकसेनहीं दिपातेये ॥ 

इनकामा का बयान मंइ्स स्थानपर इसदृष्टिसे करताहूँ कि रुसीलोग हर 
परदेशों की जो उनके देशके हालों को जानना चाहते हैं वह उसकी सब 
प्रकार पर सहायता व मदद करते हें--बह लोग अपने जीर्मे यह ध्यान करते 

हैं कि परदेशियों ने हमको और हमारे देश के हालों की अच्छी प्रकार न 
समभा इस कारण से हमपर उलटी मारते हैं ओर 5१थ हम को बदनाम 
करतेहें इसहेतु अब वह परिश्रम करतेहें कि यहवदनामीदूरहे।जाय--यह वात 
रूसेके वड़प्पनका कारण दहै-के रूसियों में वह कूठाघरका प्यारमहीं पाया 
जाता जिसके कारणसे मनुष्य अपने जाती दोपोंको ,छिपाना चाहता है वह 
'अपने देशीरीति व क्रायदके न्याय करनेके हेतु बड़े,कठिन हैं--नकि दयालु 
जीव व तरफ दार-राजानिकोलिप के समय जोलोग सकारसे मेल रखतेये 
वह कहतेथे कि हमवडी खुशी के साथ ऐसेदेशें रहतेहें--निसमें आते सुन्दर 
प्रवंधहै--दा ६ व्पके- असेतक में रूसकी वलायतमें रह सब जंगहके लोगोंने 
खुशी से मेरी यांच में सव प्रकार की सहायता की-परन्तु मुझे कभी इस 
वातकी सच्चाई नहीं हुई कि रूसी और देश के निवासियों के नेत्रों में धूर 
भोकते हें जैसा कि वाज़ इतिहास वाली ने लिखा है ॥ _ 

: जिमिस्ट्व एक्मकारकी लोकलराजनातिंदे मिससे देहाती पंचायतें वन्द्‌ 
हेगई और उसका/काम उनसब आदमियों की अवश्यकरतावों के दूरकरने 
काहै-जिनको देद्ाती पंचायतैं दूरनहींकरसक्ती-इसके सुख्यकरणीय ,कार्य 
यहहें कि सडक व पुलों को दुरस्ती की दश्ा्मे रखते-देंहाती पोलॉसव 
दूसरेओहदे दारांके सफर करनेमें सहायत करे-बाद्धभान न्यायाधाशा 
को चने-तालीमका पढ़ना व सेईतके वचावको ध्यानरक्खे अनाजके ऋतुकी 
तपास रक्खे-महंगा या अकालका प्रतन्ध करे-ननिदान_ रसका यहकाम हरे 
कि देशकी आवादी की वेहतरी व आराम व दुनिया को बदती में परिश्रम 
करें: ते। यह जिमिस्टूव पारलीमेण्ड के तुल्यदँ अथाव्‌ इस में एकनमाग्रत ई 
जिसका उत्सव हरवष एक मरतवा हुआकरताहै-और उसमें एकओर मुख्य 
सभा उसकेत्अल्नक है--जिसको यही जमाअत अपने सभासदसति चुनालिया 


री 


नयीलोकलसलफगवनमेण्ट | श्ट३े 


करती है-जो इसजमाअतको आप लोकल पारलीमेण्ट मानेये ते इससभा 
को मंत्रियों की समाके समान जानिये-बहुतेरे आदमी मेरे मित्र मीर मज- 
लिसको दिरलगी से बड़े मंत्री कह करते थे- प्रति तीसरीवपे एक मरतवा 
जमीन के मालिक लोग एक मुख्य ढंग से सभासदोंको उनलिया करतेहें 
और उसमें देहाती जमाअत व म्यनीसिपलेटी मी उनकीसहायता करतीहँ--. 
हर सूत्रा ओर हर ज़िले में एक२ऐसी जमाअत जरूर है ॥ 5 

नोव गोरह में पहुँचने के थोड़ीदेर के पीछे मु जिले की इसप्रकार 
की जमाअत में जाना पड़ा-भारी अमीरों के कमरों में मेने तीस या चालीस 
आदमियों को एक लम्बे मेज़ पर जिसपर हरा विद्योना था आस पास 
बैठे हुये देखा-हर सभासद्‌ के आगे थोड़े काग्नज्ञों के तखतेलिखने के हेठ 
रकबेहये थे--ओर प्रेसीर्डटके आगेएकदस्ती घंटी मोजूद थी लिसको वह का - 
राई के आरम्भ में जोरसे वजाता था और उससमय भी वजाता जवाकी 
सभासदों को चपवाना देता-ओ प्ीडेंट के दहने वाये समासद व काये 
करता बैठे हुये ये निनके आगे लिखी और छपी सनदों का ढेर था जिनमें 
से चनफ्र के वह कभी देरतक पहते थे यहांतक कि वहुत ज्यादद जलसे 
के पुनने वाले अगड्ठाइयां लेने लगते और दो तीन ते सोही जाते--जब 
यह रिपोर्ट समाप्त देगई ते प्रेसडंट साहव घंटी बजादेते जिससे सोये हये 
लोग जाग जाय और यह भी यांचते कि किसी को कुछ कहना ते नहीं 
है--झमी रकोई रआदमी कुछ कहने लगता आर उसपर देरतक बहस देने 
लगती--भव कभी किसी राय में अन्तर छता ते कभी *प्रेसीडंट साइच वह 
कहदेते कि हां करने वाले लोग खड़े हे। जावें-और न मानने वाले लोय 
चुप चाप वेंठे रहें ॥ 

इस जमाअत के देखनेसे पके इस बातफा वहा आउइचरय हफ्या कि इसमें 
वद्धिमान व रईस व क्ितान व देदाती जिले हैं. आर किसानों का शरुपार 
ज्यादह ऐ--ऑर इन दोनों पक्तार के आादामियों में दब्मनी व मरदानगी 
का नाम व्‌ निशान तक न६(>जर्मन के मालिक फोर उनके असामी उस 
सप्रय यरावर समय जाते वही लखा। सद धान बाईसत पंसरी-अहस सईच 
प्र्तावी करते थे-परंत कभी * को£३ २ किसान वे गवाँर सभासद बोलता 
था-भिमका वयान हमशा साफ अगली मतलब पर होानाया-निनकोी 
खार लाग बद ध्यूून व्‌ भदतद के साथ सुनते थे दांदन इरयत हमर मे 
सम्पतिके भतिझल निमका देना ऐसी भांद में योस्य था उसमें सम्यादे 
मानव ऐप थी लिसझा यह काम साफ सद्धया छ समासदों की सार 
भोट इन गापिलों में नो पान नेबोकि ८ कम गा गल रखता £ ! 


श्टड रुूसकाइतिहास उल्लासग्यारहवां । 


यह जलसा सितम्बर के मद्दीने में हुआयथा-दिसम्बर के ऑरम्म-में . 
सूत्रेकी भीड़ का उत्सव हुआ-ओऔर तीन सप्ताहों तक रहा जिसमें में रोज़ 
जाया करता था-नयह भीड मागे व स्वभाव में ज़िले के भीड़ के समान 
थी-इसकी पुरुष तारीफ यह थीं कि इसके समभासद सत्र चने लोग ये 
“जिनको दस जिलाओं की जमाश्रतों ने छनाथा और इस भौड़में पही 
मामिले शेति जो न केवल एक जिले से वरन गरिनेहुये जिलोंसे सम्बन्ध 
रखते थे-सिवाय इसके इसमें गवांर नायव बहुत कम थे इससे मुझे तप्र- 
ज्जुब हुआ क्योंकि में यह जानताथा कि क़ानून की रीति से गवांर 
सभासद भी चने जासक्ते थे-परन्तु सच्चाई इसकी यह है कि ज़िलाकी 
छलमाअतोंने बहुतेरे अपने हुशियार व चालाक सभासदों को ज्ञनाथा और 
वेकठिनाई ज़मीन के मालिक भी चुननेके योग्य .ठहरे- इस प्रबंधके मध्ये में 
गवांरोंने कुछ छेड़ न किया क्‍योंकि इस प्रवंध्म हाजिर रहनेंके हेतु बहुत 
रूपिया अपने पास से खर्चे करना पड़ता था-ओर नायवों को खँचो का 
रूपिया सकारसे नहीं मिलताथा ॥ 

में. कुछ सभासदों का हाल बयान करताहूँ जिससे पाठकोंकी समझ में 
यह काम वख्त्री आसके कि यह भीड़ क्या हैसियत रखती है -यह सव 
लोगहें जिनका कुछ जवानी का भाग सकोरी नौकरी फौजी अफ्सरी में 
गुज़रा और कोई ने सिवल की नौकरी की उसके पीले पेंशन लेकर अपने 
देहातकों चलेगये-और वहां खेती करके खानेमरकों पेद। करने लगे - 
कोई ने नौकरी भी करली जिससे और आमदनी बढ़े अब में कुछ समा- 
सदों का यहां वयान करताहूं ॥ 

जैसे आप एक बूढ़े दिलगीवाज़ जनरलको वरदी पहिनेहुये देखेंगे ।जिस 
के टीनके छिद्रमें सेटनारिज की चीपीवनी है-यह वरदी उन लोगोंको 
दीजाती है नो लोग लड़ाईमें बढ़े * काम कियेहये होतेहें शहज़ादा ( स ) 
बसरको देखियेगा' जो रूसके बढ़े अमीरोमें से किसी का नातींदें उसने 
शहरी राजनीतर्मे अच्छे रझुतवावाले ओहदों का काम पड़े विश्वास से 
किया - और अपने जीवनका हाल दरवारके भाग में जीकी सफाई व 
वखशिज्ञ व सच्चाईपन से खर्च किया - यद्यपि हालके जमाने से कम जाने- 
दारी रखता है कि क्या २ बातें हुई हैं और कोई समय उसमें छुरती और 
काहिली भी पाई जाती है परंत फत्तादी काम में उप्तकी सम्भति फलसे ई 
ओर जब कभी खड़ाहेके वह बोलता है ते साफ सिपाहियों की प्रकार से 
'बात चीत करता है ॥ कर 

वह मारीडील व अज्ञक्तिदेह का आदमी जिसकी आय वरावर दरजा 


नयीतोकलसलफमसवमनंभेण्द । १८ 


से कुछ विशेष हे ओर जो कुछ बायओर वेठा हे ओर दवाहुआ हे--वह अ- 
मुझ राजपत्र हे--वह भी नापी आदमी है परन्तु सववात[से निजी सावधानों 
को ज्यादह पसन्द करताई--ओऔओर राजसीसभासे कुछ सरोकार' नरींरखता 
हं--जितना सावधानी का समय उप्तके मिला सब कितादेीकी पाठ व पहने 
लिएने में खचेकिया-और वहतसीपुस्तकें विद्या सभा की व प्रवन्धी विद्या 
में वनाई--एक वड़ा सस्तेद आदमी है आर घराने के गलामों की रिदाई का 
सहायक ओर उससमय से किसानों की अच्छाई व आराम के हेतु वरावर 
जान देतारहा ओर सर्रिश्तेतोलीम के नियत करने के लिये परिश्रमकरता 
रहा ओर यह भी चाहता था कि हरकाय में सभाये नियतहेँ[---ओर पाठशाले 
प्रचालित हैं। जिमसे सवकेश लाभदे और इप्तीम्रकारपर वहुतसी देशीसहा- 
हैँ कीं-व इनदोतोा महाशर्यों ने अपनी खर्चौज्ञी से आम्लामियां को बहवरी 
ज़यीनदेदी-जिफके वह कानून की रीति से बलवान न थे इससभा में राज 
पुत्न (व ) बसर वहुघा छेडवाजी करता है ओर सदेव अपनाोओर लोगों के 
ध्यानों को खींचे रखता ह ओर सब नाप्ती कुम्रेटियों मं एक नामी आदमी 
मानाजाता ६-यादे वह लोकलसलफ गदनेंट के जाव्तों का वहा म्रद्मरर 
है-परन्तु वह अतुमान करता है कि उनके! कुछ पेरारखना चाब्यि-ओर 
इसकारण से वह अपने साइव यार के अफ़्सरों से वहुधा सम्पति से प्रति- 
कूल रहता ह जिनकी राय यह है कि वड़ी कयासवाली तदवीरोपर दतोंव 
हे-जिससे सूतों की आमदनी और दशा बद्तीपरहा--डसके सास पास 
मिस्टर ( प ) वसर बेठहये हैं वह आरही प्रकार पर सलाह देते € आर 
बह भी पड़े चालाक व॑ वद्धिमान सभा के सभासद ८-यह महाशय ज्व किसी 
जिसे की जपागजत दोहे के प्रेसीडट ए जटांपर उन्हेंने बइनसे शाश्ानी 
शिक्षाके पाठशालाओों की दइनियादडाली भर बहुदसी दे तानी सभथायें नि- 
यत कीं इन्हीं के भमाओं » में एक सार साहव घठह--जा ऋषादिनशय झतप 
चर्षेनक सवीन के पालिर व रिद्ई पायेहुये शसागी झसके शिसरे थे जार 
उससमय में सूबे की जमाजत पसायी लागा बने सभासद थी-- पार पमकी 
रामपानी में किसी वेक के प्रवन्धक हैं ॥ े 
प्रेमीईंट साइवके दहनेदायें जार २ सभामदबटद -दह शादी जो नम्दी 
घोदी रिपोर्ट पटना इ>मेरा पत्र बड़ा मेत्री £ जा दिखी जमाने में रिशाले 
का सपफ्मर घा-ओीर रद रोज फोजर्म कामदगरे यपनी सि्यासनर्ये इस 
शाया पद पछिमान 4 समभदार व यीग्य पदन्‍्धझ् ह- सार विधाररधन 
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दस 
# पयात निशृट ॥ 
जा 


म्है 


१८६८ रुसकाइतिहामस उलासग्यारहवां । 


श< 


में एक दूजा नाखि--उसका मित्र अफ्सर व सुकरर जो रिपोर्ट पढ़ता है 
एक सॉंदागर ई-ओर म्यनीसिपलबंक का प्रवन्धक हे“उसके पास जो 
आदमी वंठता है बह भी संदागर है ओर कुछ उसी की तरह नामी है 
यादि बह एक्र छोटेवेश से पेदाहआ ६ ओर मध्यआयु का है परन्तु रुस के 
-सोदागरा में एक्र नामी आदमी ह--अफवाह से विदित है कि यह आदमी 

सेटपीटसेवर्ग को जातेहये बड़ा धन पा गया था--रास्ते में उसने किसीगांव 
में हांड़ी मोलज़ी जो तांबे की थी और उससे उसने कुछ धनप्राप्त किया 
आर बछड़े बंचकर उसधन को ख़ब बढ़ाया--यहांतक कि कुछकालम उसने 
चहुत धन इक्कटठा किया परन्तु अग्रशोची लोग उसकी वावत या आगेका 
कहते हैं कि जो कि वह भयंकर पेशोंमें म॒स्तेददे पर अवश्य हं कि एकदिन 
गरीब व फकीर हेकर मरजायगा ॥ 

यह सव लोग जिनका वयान हुआ बढ़ती करनेवाली भीड़ से सम्बन्ध 
रखते हें जो कि लिवरल भी ड़ के उपायों का सहायता करती है-मख्यकर 
उन डूपायों की जिससे ग्रजाकी वेहतरी सावित है -वैरी वह छोटा डॉल 
मुंडा है जो अपनी चमक्रतीहुई आंखों को वार २ मटकाता है “यही आः 
दमी मानो बेरी भीड़ का राह देखलानेवालाहे- यह आदमी अनमिनतों 
तदबीरों का सामना वड़ी इस बनियादपर करते हैं कि सवा में आजकल 
टिकस बहुत प्रचालित है -- और इसलिये बहुत योग्य है कि सूवा का' ख़र्चे 
कम कियाजाय जिले की सभा में यह आदमी इतवावपर बड़ी छवार्थी के 
साथ पढ़ाता है - क्योंकि वहांपर आसाभियों की वड़ीभारी भीड़ है - और 
वह अच्छीपकार पर जानता हे कि संक्षेप महाविरें सहित भाषा मे समयपर 
मसल कैसे काम में लानी चाहिये- जिससे गवांरों के दिलोपर' ज्यादह 
गुण पेदाहुआ.- न्यायशासत्र की दलीलें वह क्या समकगे- परन्तु यहा 
सूबे की सभा में इसका आना केवल एक छाटी पदवी का महा ह आर 
इसहेतु अवश्य है कि वह रेसे समयपर बेर करें ॥ 

नोवगोरढ का लोकलसलफ गवर्नमेंट वेशक_ष उससमय जिसका मे दयान 
करताईं निहायत लायक और म॒स्तेद जमागझत अकट थीं इसम शक नही 
कि सन्‌ १८७८ ६० में इसकी कार्रवाई धीरज के योग्य थी रस्पॉ का 
वहत शोचना हेताथा- और सांलाना विंजट के ह२ एक कामपर वड़ाहीँ 
शोचविचार हेोताथा - परंतु इंसके पाछे जब में कुछ सवांका श्र के हेतु 
गया ते देखा कि अब औरही प्रकार पर कार्रवाई होती है” वहुत से 
सबोंमें कोरम अर्थात्‌ लोगों की स॒म्मति जो हाजिर नहीं थे .करना वेहुते 
कठिन देख पड़ी -और कारवाई जो उन्हेंते आरम्भ कियाथा यदि वध्धत 


नईलोकलसलफगवनमेण्ट । २८७ 


से सभासद गरहाज़िर थे इसवास्ते केवल ऊपर की कारबाई पर भटठपट 
समाप्त करदी - इस सभाक्ता सत्कार केवल इसके लोकल कामों में परिश्रम 
करने व नियतरहने पर समाप्त है-कोई जिज्ञों में इस वातपर वड़ा। बल 
दियानाता था ओर कोई में इसका कोई विश्वास नहीं करता ॥ 

न जाने पाठक यहरपालकर कि लोकल सलफ गवनेमेण्ट किसी सहदी में 
देदातीसमाओं पे परिप्तल में दने हेक र नियतडई--ओर और हर एकज्ञमाने 
में वह निहायत पुरानी रिहाई का नग्मन। है और उसने राज्यके धनाद्यों 
से सामनाकरके उनके नीचा देखा दिया परन्तु यह अशुद्ध ह--सच जो यह 
पछिये ते कोई वात नहीं--दशवर्प हुये कि यहएक नयाहग व प्रकार है आर 
आज्ञा करना स्वतंत्र अथाव खदपुखसार ने नियत किया हे ओर अवबह 
इतनावलरखताह किमेंअव उन खरावप्रवन्धाकी द्‌रकरुंगा--जोराजाके कारण 
से पंदाहुआह--यहांपरयहप्रश्नदे कि यहशक्ति वलवान केसे पेदाहइ--मिसको 
लोगपक्षपातक्की राहसे एक्रपारलीमेण्टकीसभा मानते हं--आओर फिर आदइचगये 
का स्थानयहह कि लोग इससे डरत थी हे--ओर फिरभी प्रवन्धसव सवा वे 
जिनज्नाभं सव आदमियोकों मिलाकर प्रवल्षित करते हँ--इस खराब प्रवन्ध से 
पाठकोंकों जनाने के लिये मफेयाग्यदे कि कासनझे ढंगोंक्रा कुछ वयानदरू ॥| 

जब कोई मंत्री मानलेत। है कि मफकों अ।ने महकमे में किसी प्रकारवी 
सलाह करनी मेजर ह-ते। अव्रवय हैं क्लि वह रोते से प्राथना पत्र देकर 
राजापिरान रूससे इसकाम में आह्ा लेकि म॒झफ्ो सा करना मंजर ह-- 
यदि करुणासिन्वु इस इशारेकों पसन्द करतेहंते। डसीसमय आदेश करते 
हैं कि उस मध्ये में यांचक्रीजावे-कि प्रश्कर्ता अच्छे स्वभाव का £ 
या नहीं और जो हूं ते उसके उपाय हेदन का परिश्रम अच्छा क्रियामाय- 
इसवास्ते कर्मीशन एक जगह छ्लोताहई और बड़े भारी नरहपर इसका प्रइन्ध 
करना आरम्भ करदेताद प्रथम ते वह रूसके जाबवोकी पाठ करनाई एं।र 
पुराने जमाने से लकर वह विचारा उसपर ध्यान ऋरता ह--या थो काहिये 
कि सबके पदाने को जो सभा में हाजिर हूं ध्यानम रसदे मध्य सुनवा 
या श्न मजपनों को मख्यकर बटेही ध्यान से सनता है जो अफसर नयार 

करके लाते है और जो रस जार तारीखी द्ामहये ने भर ज्यादह ध्यान 
दिया-दसरी बात इसके पीछे यह हादीद कि फिर वियारते बरस दा शार्मा 
६-- हम कारभबाह भें एक सपरण के टेसल लिखयनेदी भादब्यदाना है मिस मे 
शब दमररेशोक्ा रद ताराजा दनेदत मादाद + पिर गा भलनेर्िता 
एंसीसी छोर जमनी हाकियों पे बहन बयान लियेजशाओे इस स्मस्णं 

एदुपा यहशाम जदरी रमका जानाई हि हद के माय भस् मप झद 


ए्टट खझखसकाइातेंदास उल्ासस्यारहवा। । 


पियन राज्योका वयान कहाहुआ हो - और कोई सगय जर्मनी और सीट 
ज़रलण्ड छोटी २ राज्या काभी वयान करता है ॥ 

याद आप रपष्ठ समाचार सुनना ओआर-इसअजीव राजनीतिका संपकना 

ते हैं ते म॑ एक उदाहरण कहताह-में इन काग़जों मेंसे जो मेरे आगे - 
पढ़ें हैं प्र उठाये लवाहू ओर वह भी बेशाचे समझे - इस स्मरण रखने मे 
किसी बड़ी सलाह की तनवीज़ है - जो सब आदमियों के बावत है - प्रथम 
ते इल्ममोजदात की आम तरहपर बहस कीजातीहैी- ततपश्चात झुरानके 
मध्ये कुछ कहा है“ पीछे उसके इस वात का हवाला दिया है कि लड़ाई 
पिन्नपिनेशिया के पीछे शहर स्थेन्त में कंगाल फकीरोंके साथ क्या सक्कूक 
हेतता था ओर उसके पीछे मखता के समय की कुछ वातें लिखी हैं कहीं 
लावीनी भाषाकी इबारत लिपी ह- अन्त में हलके ग़रीवोंके 'मुतभाल्िक 
की रीते| का वयान क्रियागया है ओर सव देशों के क्वान्ननका बयान भर 
दिया हे “अब छुनिये कवि यह तारीखी हाल जिसको बहस में मिला हुआ 
सम्िये इकीस सफों में लिखा है और स्परंण रखने का मतलब तो वाही 
बाह- जमेनी व फंस और इंगलिस्तान के विद्या व अदवस वहुतरे नाम 
अकारण ठोसादिये - फिर इन कूठी बातों का ढेर जो सच्ची मालूम देतों 
हैं इसको विद्या व वडुप्पन समझते हैं क्रोधतों यह है ॥ 

नजानें पाठक वहशीपन धारण करनेवालेहें इसलिये कि एकरेसे मामिले' ' 
का मेंने बयान किया है जो ताज्जुबही प्रकट होता है अच्छातों ओर हाथी के 
कागजों से निकालिये वहां भी यही हालेदह -+ कहीपर पांचवीं सद्दीके सेलक 
की रीते[का वयान है - कहीं शुचिभवन का वयान - इतनाही लिखना मेरे 
निक्रट बहुत है “मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि यह नमूना बहुतही शुद्ध 
है - अब दूसरा बयान छुनिये ॥ 

जबकि मन्नुष्य की बुद्धि और परीक्षा का सख्य मोत्ती निकाल लिया ते 
कमीशन यह ध्यान करता है कि उसके फल केसे रुसके उपयोगों हांसक्त 
हैं-कि उनमें सवदशाओं रूस व लोकल कामों एक वरावरी देशसकी-उस 
आरमभी के निकट यहंवात सालिल मालूमहंगा-जा वतांवर से हृदयी उपायां 
का माननेवाला है > परन्तु रूसके कातन के वज्ाआका जा इसमध्य ऊुछ 
ख्याल नहींकरते कुछ पोच देख पड़ता है - वहुधा मेंने इस महक के अ- 
फुपरों से भेटकिया - और उनके कागज को देखा वहुत इसअर्थ संक 
शहरी राजनीति रूप की राज्यके वावत -जानदारी प्राप्तिहे - परन्तु में सब 
दशशाओं में निराशा रहा - इसमध्ये में सवे खबर पिरोहुई आर वे पड गाह 
देश के हल मिलपेरदे - जिनको बुद्धिमान व सत्यवादी कदापि न समझ 


नश्लोंकलसलफगवनमेण्ट । '.. कट, 


और जिनसे बह घातवाले वेरी के समान विवेक करते रहे- परन्तु झूठी 
शिक्षा से सत्यक्रार्मों का स्पष्ठ हाल माज्ून हुआ > यह विद्या मोज़दात का 
जानने वाला ओर कातन्नन का करनेवाला जिन्होंने संत अपनी आय को 
रूसकी राजधानी सेंव्पीटर्सवर्ग में व्यय कियाहे उतनाही विद्या रुूसकी राज्य 
की वाबत रखते हैं “जितना लडननगर का शाहदा अगरजां का राज्यका 
हाल जानता हैं ओर इममश्ये में वह विचारे झूसी जपेनी के जिद्वानां के 
किताब की बनावट से कोइलाभ नहींपाते - जिनसे इतहासी व यक्तीकामा 
की विन सीमा को शिक्षा शोचन वाली है ॥ 

कमीशनफे काम कॉसिल की रियासत के आज्ञादायक के पास जाता 
आर वहां उसकी यांचहेाती है ओर नेकी वदी देखीजाती हू “ आर शायद 
कुछ + उसमें मरम्पत कीजाती हैं - परन्त इससे क्रिसी प्रकारकी बढ़ती हढ 
नहीं हें क्यों.के कॉसिल ते नाम मात्रहीं है जिनके सभासद रुछ बंप काम 
करने से ओर भी कठोर जी दागये हैं - कीमिल सत्यकरके रूसक आहदे 
दारों की एकभारी भीड़ है जिनको कुछ विद्या विचारे गयांरों के दालोंक 
कुछ नहीं हूं- कभी कोई सोदागर या हृस्तकार्य या किसान उमकी पाक 
हद में द/खिल नहीं श्वेता ता ५ > फिर उसका हम चलाना बिना किमी व- 
ताववाली व रतिवारीछेडके प्रचलितरहताहै - काहेसे को? छेड़करतान दी 5 ॥ 


कट 


बह कमीशन जिसको नाकरी सन्‌ १८०७ इ० में बहुत इमथथसे हइ थी 
कि रिहाई की मित्रता लोक शहरी रामनीतते में हो बह भी इसप्रकार एर 
ही जिमप्रकार दो कमीशन का बयान हमने प्रथम किया + यनानकी राज- 
धातनी स्थान णथेन्स की लोकल राजनीते का बयान दमन नर्शी किया 
परन्‍त कर्मीशनकी हारूत इससमंय बड़ी उच्चपदठवा में ह- जिसका मेने ऋछ 
चयान पहिछेशी किया है - इसी से इन नये जाब्लो वे प्रवन्धोंका सदर समा- 
यार प्रकट ह ॥ 

चह काजन जो कर्म शनने मेहनन वे जोहनसे तमाम प्रचलित किया मास 
जनवरी सन्‌ १८६४ ३० में छप्ता - उससे छोगों को बरी - जाझाये हुई - 
उसकाल में यूग्य परद्यावाले रासियों के लिये गा निहायन सादी ये साख 
दायक रीति अन्छाई कोफेयव के यांचने के मध्य व #स्प्रकार यो बेहलरी 
जायवया के पराप्मे थीं - वह सद यह फायदा जानते थे कि वेब ८ 


4 
ण्ल्द्ा कल. नये गन कर च्क मे मकर, पकने (458 
प्रबंद की मे है कझिघहाहइयल अवाय भमन वे जार संपदा एा- 
यहाँ का बगरण है यह प्रश्न कि बह करांतक लोगों पे संछ्य ये झखण्न के 
प्रनासद ए जार उनकी दशा क्लिननी अच्टी है दाभी दो: स्थयार नहा 


[ 
दारता धप ता हुझ प्ण्नश्ा इतर देना छाई भपल उपर सारय सह सुम- 


१०० रझुसपकाइतिहास उछासग्यारहवां । 


था क्याकि जा काई क्राया चननेकी वनियादोपर है उसमें एक मैदान 
रिहाई की बहस का ध्यान कियाजाता था -- और छोग उसे पसंन्दभी 
करते थे क्योंकि यह शर्ते ऐसी थीं जिनके। उक्त भी पराकरतक्ती थी: 
| आशार्ये इससे पंदाहुई वह ते कईप्रकार पर थीं जिनका वर्यान करना 
कठिन काम हँ- लोग यही ध्यान करते थ कि देशी कामों व वारागीरीकी 
उन्नाते अवश्य ऐसे ब्यवस्थाओं के कामों में नियत करने को शोचना है - 
जिनका व॒ुनियाद सबको प्यारों हैं “जो लाकलसलफ गवनंभेट इंगलिस्तान 
मे उक्त जमाअत के सामने अखत्यारों की ऐसी रिहाइ नियतकरती जसा'कि 
जरमन के बहुत से विद्वानों ने सिद्ध किया है ते। इनजाव्तों और क्ायदों से 
जा रूस के राज्य में प्रचलित हुये हैं फितना भारी लाभ था - इसका कोन 
वयानकरसक्ताह - इंगलिस्तानमें कर्भी सवोकी पारलीमेटनियत भी नह हुईं 
ओर लाकल बाहरी राजनीति सदव ज्ञमीन के मालिकांके हाथ ऊंचेही दरज 
रही - परन्तु रूस ने सब जिलेंपें एक २ सभा सभासदों की नियतकी हैं - 
जिसमें किसान वेचारा अमीरों ओर रइंसों के संगान मानाजाता है - जा 
लांग संभा के प्रवन्ध का ज्यादह ध्यान देशी बढ़ती की अपेक्षा करते 
वह यह आशा रखते हैं कि उक्त जमाअत बहुत शीघ्र देशकों अच्छी सडकों 
व वचाव के पलों या सेतों व अनागिनती देहाती पाठशालों ओर सन्दर घि- 
कित्सालावों से प्रित करदेगी -- और सवप्रकार की योग्यता की आवश्य 
कता को भी छोकल सलल्‍रूफ गपनमेंट दूरकर5४ गी - लछोगोंका यह भी झरुयाल 
हैं कि खेती व सोदागरी व मेहनत की बदती केवछ छोकछ सछफ गवनमेंट 
पर समोप्त ह “ आर यहा आसामभया की हाछत म॑ अच्छाकरनंवाठा उपाय 
है- वह गफलतमें और पुरानी हालत और सबोकी जिन्दगी छोकलकामों 
की बाबत अब वडी ब्यथ मानीगई -- ओर छाोग उसके दूरकरने का अच्छा 
ध्यान करनेलगं और इसअथे से बहुधा वह माताय-अपनवच्चाका एसमाड़ा 
में दाखिल करनेलगीं जिनको निज मंदिर को प्रेम होता था जिससे बालक 
पन हीं से-बह राज्यकी अच्छाईं व बढते का ध्यान व शा|लकरन लगा ॥ 
इसकोम के बयान करन का इस स्थान पर काई आवश्यकता नहा के 
यह आशायें अयोग्य न निकल सकार ने प्रथमहा स यह इरादा न कया 
था कि इन ब्यवस्थावों को किसी प्रकार देशी व प्रवन्धकी कौर्तिदेती-- 
जिसने थोड़ेही काल के पश्चात्‌ अपनी इच्छा या प्रकटाकेया कि यह सभाय॑ 
किसी प्रकार देशकी रष्टिपर अखबार रखने के योग्य नहों-यहांतक क 
उसकी इच्छा यहहुई कि वह प्रार्थना पत्रोके द्वारा व दूसरे देशके अकटेने 
के देश की रष्टिपर किसी प्रकार वल डाल-जाशें लॉकल सलफ गंवंन 


ता 


नईलोकलसलफंगवर्नमेण्ट । - १९१ 


मेंट राजधानी रूसने देशके प्रवन्ध में दरुल देना चाहा--ते घह सभा तुरंत 
- रूस के राजाधिराज की आज्ञा से कोधित हेगई--ओर कुल नामी सभासदों 
को घरसे निकाल देने का आदेश दिया ॥ 
लोकल सलफ गवरनमेंट को जो अखयार क़रानजन के अतुसार प्राप्तथे-- 
उनमें भी कद बदती प्रजा व सव आदमिर्योकी आशाक्ेअनमसार उसनेनहीं 
किया-देशर्म सड॒के रेसे दुरुस्तीसे तेयारनदी हुई जेंसाकि सवको झ्यालथा न 
पुल्त मजबत थे--अभी जो जाकर किसी गांव में आप देखें ते इतने पाठशाला 
नहीं है जितने की आशा लोगों को लोकलसलफ गवनमेंट से थी--और 
णे महाराज चिकित्माल्लावों की वातही करना व्यय हे-नकति उनकाते नाम 
निशान तक भी नहीं हे-सोद।गरी व गुण में ते लोकल सलक गवनमेट ने 
कुछ बढती नहीं की-और देहात की हालत उसी प्रकार पर है जसे शहरी 
राजनीत पुराने जमाने में थी-पर महाराज यह घुनिये कि उन्नति जो हुई 
ते टिकस और लोकल रईस के मध्ये हुई और बह इतनी शीघ्रता के साथ 
दुई कि रेल भी उसके सामने कोई वस्तु नहीं-वाह उन्नति दवा तो णेसी 
प्ला--ओऔर लोग इस उक्त सभा के नियत होने से यह फल्ल निकालने लगे 
कि यह ते एक बड़ाही खराब व व्यर्थ व्यवस्था रूस के देग में प्रचलित 
हुआ जिसके कारण टिकस की ज्यादती व विशेषता हुई आर लाभ झ 
भी न हआ-तीस सूर्वों का टिकस तीन वष की देर में ५१८६४ ०० रोबल 
से बहते बढ़ते १५४५६९५६७ रोवल तक हेगया-यदि इस व्यवस्थाका न्याय 
दृष्टि ग्रे ध्यान किया जावे तो वहआशायें जिनकी सुधि उन सब शादमियों 
को प्रथम में थी झुछ भी न निकली--इसके प्रतिकल इससे यह फल पद 
हा कि लोकल सलफ गवनमेंट से कोई देशकी गच्छाई व बदनी नहीं 
ओर झसी ओर यरुप जातों की दावत कंगाल इ--यह मान लगा कि 
यह रूस घपने लिये शहरी राननीति के द्वारा सद मुख पाससा £- मो 
झार जाते ग़हप की मिली हैं ऐसी खराब वे खयाल के ने थाने के योग्य 
जसाकि इ्म शोचते हँ--कि कोई सरीव आदमी नुरन्त णझ्न घटा भारी यहनत 
पपने लिये तयार इस कारण से करमके कि उसको फ्िसीं धनवान परासी 
से पनाने का उपाय हाथ लगगया दे।-एक् नसल दे वीनने का ना जिकईी 
किया है कुछ नमलें गज़र जाये ते शायद झस की हालत मारनिंद जग्मनी 
एम घ्या इंगालिस्वान के हो दा हे।-यह बदला शराइनानेद 
रिशइपरिसशिताहा परन्तण्रनणएक इसी रीघता से इसका प्रयद एदोरय ६ 
यपितमाम युसपे प्रसन्‍्धकों व पलम फॉडी इशि् जोर शार शे 
पनोये यह आम ने ऐला-हस ऊझमा दल ने दह क्ोय निया हि सेव ने झा न 


|! 
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का समभ में नहीं आता ह--म्थप ते बह अपने रोजमर्रा के दरनीय कामों 
को अच्छी सुन्दरता से करते ई-आर फिर उसकी जात में गठ्ठ गण का ु 
पत्वा नहा पाया जाता-द्वितीय उसने देश के चिकित्सालय व पागलखाने 
की उन्नति के अतिरिक्त और भी क्रायदे देश के शुभ चिन्तकी व वेहतरी के 
मब्य अ्रचालित किये ओर जहांतक योग्य था उसने अपने अख़यार के थनुसार 
आर भी द्वारा सत्र आदमियों के शिक्षा के हेतु प्रचालित किये-देहात में 
पाठशाले शिक्षा के हेतु तेयार किये-वहमदर्सा जो नोवगोरडके आसपास 
हे उसीने नियत किया हँ--ओर मेंने उसको कुछ देखा है--में उसके प्रवन्धक 
की वदीही तारीफ कर सक्ताहूँ--तीसरे इसी लोकल सलफ -गवनमेंटे ने 
लोगों पर प्रनासिव टिफ्स प्रचलित करने की एक रीते निकाली है--गिससे 
जमीन के मालिकों व मकानों के मालिकों को अपना २महसूल या कर का 
वीका सर्कारी मामिलों में करना पड़ता है-फिर इपती लोकल सलफ _ 
गवर्नमेंट ने एक रीति आपस के प्रवन्ध की ओर अक्ररार वावत आग लगाने 
देहात के नियत' किया है ओर यह इसके लिये एक वहड़ीही क्रीमती रीति 
व्‌ व्यवस्था है क्योंकि उस दंश में ग़रीव लोग वहुंतेरे लकड़ी के मकानों मं 
रहते हैं ओर आग लगने का वहुधा समय होता हे सन्‌१८४६८३० में उक्त 
जमाअत की आमदनी तीस सूती के हेतु जिसका सावकाश अथांत चोढाई 
बर्तानिया वड़ी व आयरलेण्ड' के निकट है केवल दो कड़ोर रूपिया की थी-- 
इसके खच्च निम्न लिखित हिसाव से विदित हेंगगे ॥ 


मकानों का प्रसक्ष करना रोवल. प्रतिशतक 
:१-पोंलीसके मकान व अन्य धनादय ६६९७१९.. ६*४ 
११८८८० ८*० , 


२-- सेनाओं के मकान 


३-पोलीसके वोकालेजाने के वसतौले व दूसरे ) डे हे 
| पोलीस के अधिकारी) ५ ४ 


४ - सख्यराजनीति असामियोके कार्मोकेबावव २५१६०२४५८ . ५**६४ 
५ -न्याय स्थान के न्याय के मध्य १९२८४८८, . २*१३ 
६-सडुक व पुल - ३१९०६७७७ १५१३ 
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यादे इससे ऐसे सुन्दर फेले ते भी उक्त सभा आजकल कुछ भयभीत 
दशा में नहीं है--सव आदमी उसको विश्वास के योग्य नहीं समझते और 
निश्ञानों से विदित है कि अब उक्त सभा कुछ दिनकी पाहन है-इसको 
सब लोग मानते हैं ओर सव ओहदेदारों को पके असवाद पर ध्यानसे 
इृष्टि करने पहती है-वह कहते हैं कि सकार ने प्रथम ते वही सुस्तेदी से 
अपनी खुशी से लोकल सलफ गवनेमेंट का प्रबन्ध उनपर डालदिया-- 
परन्तु उसके पश्चात्‌ उसको इस प्रवन्ध से आपही डरहुआ ओर उसके 
सभासदों को वहुतही तंग पका ते सभा के भारी अगीरों को ज्ञाचार 
हाके प्रेस्तीद॒ण्ट को स्वीकार करना पड़ा -सोंदागरी ओर मेहनतकी सीमा 
वांधदीगर और इससे यह फल हुआ कि सोदागरों का सम्तरह सम्रा्जों की 
कारराई से भिन्न और जुदारहा-बह आम अखितयार जवान समाजों को 
सकोर की.ओर से दिये गयेथे-ले लियेगये-सतठ यों ह कि रुसियों क 
स्वभाव है के जव कोई बुराई रूस में छेती है ते सकारही को लोग नोकर 
हते हैं और यही शोचते हैं कि इस रोग की.-दवाई सेंटपीटसैव्ग से दागी-- 
जोकि सकार सवकाम को अपने हाथ में रखना चा इसवासत लोगों 
का मनोरथ दोपलगाने का सकौर की ओर घ॒नासित्र ह-परन्त वह वयान 
जिससे उक्त जमाअत अपराधी ठहरती हूँ अच्छी नहींहैे--मोयह काम लिए 
वित हैँ कि उक्त जवमाअत के आख्तियार बडढ़ेही परिमित*ह--कि बह परीर 
रिहाई के साथ काम नहीं करसक्ती ते यह भी कारण अच्छा है कि बह 
स्यवस्था व सभा जिसको एसी तावेदारी करने पहुती हैं से जीसे सिंध 
ऐ-मेरी वृद्धि में वह आलप््यपन नो उक्त सभा को हे औऑरदी कारए से है 
ज्ञी मुझय उसकी ज्ञाती मरदानगीपर चुनियाद दालन वालीह-इमदझापऊफा 
प्रचार व्‌ वयान संक्षेप से रूस व इंगलिप्तान की प्रचलित रीति व ममायवों 
के व्यवस्थाबंपर नज़र करने से देमक्ती ४ ॥ 
इंगलिस्तान के ढंग व प्रकार में यह वात है कि इसके सब छाप शहरों 
व्‌ सबके मनोरय के अनुसार प्रवन्ध पाते गय-कि पादादी के पक बढ़ 
भागकों उसकी आझावश्यकताथी--सवे लाभ के पताछिक मो काग ई उनमें 
हम शग्रशोदी करते है घोर फंकनकर पगरणफते ६ कि ह्वर न करे फ्िमी 
काम में घदला वदल दे-यदि हमको यह भी मालूम शहुपा कि बह दिन 
शीघ्र 'पानेबाला हूँ कि बदली अवण्य होगी परन्तु महांत् ऐैसम उससे 
चनाही श्ब्छा ह-इसालिये हरप्रकार से उसझा पर बदाना याद करने ६ आर 
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जपहमको इसमध्ये में बसोले अच्चेमिलते हैं ते तुरन्त उनको कार्मम लाते 
हें ओर उनपर वताव करते हैं-वरसीले पानेकी राहमी एक अजूबा और 
आइचय सी हे-यों कहना चाहते हैं कि हम अपने देशी राजनीति की 
इमारत को जीवन के हालातों व आवश्यकता के अत्लुसार बढ़ाते घटाते हैं 
और अलजुमान की हुई बुनियाद और आगे के हालोपर कुछ ज्यादह ध्यान 
नहीं देते-इस इमारत को यदि लोग एक अजीवेश्मारत दरियाफ्त व नेकी 
बदीकी अपेक्षा समर्केंगे-जिसके वनानेकी राह किसी एक वज्ञापर नहींहै- भौर 
माजूदात के पिद्वानों की बानियाद के प्रतिकूल वनाई गई है परन्तु चाहे जो. 
कुछ हे। और लोग चाहे णो कुछ शोचे परन्तु यह इमारत हमारे जीवन की 
आवश्यकतावों को दूर कर देगी--ओर करती भी है और उसका हरएक 
कोना व छिद्र दशरा काम दे सक्ता है ॥ लय 

परन्तु रूसका ढंगव प्रकार दो सदियों के बीतने पर इंगलिसान से मिश्र 
प्रकार पर है-इसकों सेप्रेप से यों कहना चाहिये कि वह मानों एक ग़दर 
का लगाव था जो मुख्य आदेशक की ज्ञात से हुआधा-सव नये राजपृत्र 
ओऔर राजाधिराज रूस ने तख्त बैठने के पीछे यही इरादकिया कि प्रबन्ध 
व शहरी राजनीति रुसके राज्य को जमाने की नई युक्ति के अन्ुप्तार करना 
खाहिये-जिसमें दुरुस हे।नाय-परन्तु ब्यवस्थावों की दुरुखी व समाजों के 
प्रवन्धकों सब आदियों की ज़रूरतपर बन्द न रक्खा वरन इसके प्रतिकूल 
बुद्धिमान लोगों ने सब आदमियों की उन जरुरत ओर जीवन के कार्यों 
के दूर करने के लिये जिनका उनको आप विद्या थी नहीं एक शंहरी 
जमाअत प्रचलित की-इससे साफ प्रकट व बिदित है कि शहरी राजनीति 
की कलको सब आदमियों से कुछ वल न मिला वरन इसकी कुल चाल 
का दारमदार सकोर के वल पर समाप्तरहा इस कारण से कुछ आश्चर्य 
का स्थान नहीं है कि सकौर का सर्वे परिश्रम प्रजा के दु४ जो के कमी के मध्ये 
जो राजनीते व राज्य के चौ द्ा वके द्वारा देता रदहाहे कि लोकलसलक गवर्नमेंठ 
उनको दूर करेगी-वहुतही नपान पाने वाला व ब्यर्थ रहें॥ | 

यह बाव सस है कि लोकल सलक गवर्नमेण्ट ने ढंग वे प्रकार से और 
विद्येष कृतार्थी भ्राप्तकी - रूसके अमीरों व रईसों का वहुत जियादह भाग 
शहरी राजनीति की बढ़ती की ओर्‌ इस नज़र से इच्छा करनेचाले हुये- 
कि इस काम की निह्ायतही जरूरत॑ है ““और सव आदमी देशी कारों के 
सलाहों की ओर प्रथम जमाने से अब ज्यादा इच्छा करने-वाले हुय- 


इसह्देतु प्रथम ते रूस में एक सरगर्मी का जमाना भकठहुआ - जिस से लोग _ 
ओर भी बड़े चालाक और बुद्धिमान पेदा हुये और फिर इसका धीरे * 
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गण भी प्रकट हुआ - इस व्यवस्वा व सभा के प्रथमही प्रथम नियत हेनेसे 
शक नई बनावट का गुण प्रजा में पेदा हुआ और लोग जो उसके सभासद 
थे यही समकते थे कि सव आदमियों की दृष्टि हर करार व काम पर है - 
कुछ जमाने तक ते लोकल सलक गवनेमेण्ट भी अपनी बुद्धिमानीपर लाइ 
करती थीं- परन्तु जब इस वनावट की नई हालत व दशा जाती रहीं ते 
सब आदमियों ने अपने ख्पालों को औरही ओर मोदुदिया और २ कामों 
पर ध्यान देना आरम्प किया ते वह मुस्तेदी जो देशारोगों के दर करने के 
मध्ये में थी कपरहोंगर- और इसके बढ़े * नाप्री चालाक व बुद्धिमान 
सभासद भी भारी २ पदवियों के इच्छा करनेवाले थे जिनसे उनको धीस्ये 
है। जिसमें लाभहे - ऐसी नोकरी उनको वड़ी सरलता से मिलगई क्योंकि 
उस समय में चस्त चालाक व शिक्षापाय हुये लोगों की सकोर में पढ़ी 
आवश्यकता थी - क्योंकि उस समय में दीवानी को अदालत! के हर एक 
महकमों का प्रवन्ध हेरहा था - और इसके विवाय रेलवे व बंक व जमा- 
अतके मिली हुई सोदागरी का प्रवन्ध हे। रहाथा - इनका सामना करने में 
उक्त जमाअतकों बड़ीर कठिनतायें हुई - उक्त जमाअत इसवातका राजसी 
खिदमतोंके अआखियार न रखतीयथी कि लोगों को पिशन या तयगे या उन्चर्ति 
देसके ओर न सोदागरों व्‌ कारीगरियों के तुल्य करारसे नियादह मासिक 
देसक्तीथी - इसका फल यहहुआ कि लोगोंका उत्कीशोरमे जीहटगया अर 
जमाअतका सन्पान कम हेतागया ॥ 

इस समय पर उनकाों का प्रकट कर देना पुनासिव था क्योंकि इस 
जपाप्रतपर ऐसा खराब गुणपढ्ा कि आज तक पनपी नहीं - परन्तु उसकी 
भी मुख्य कारण न सानना चाहिये क्‍योंकि नायबों री आलस्य मबआद- 
पियों की उक्त जमाअत में भी पाई जाती है ->इसका मुख्य कारण यह 8 
कि उन लोगों को उन बातें की जरूरत दाप माक्षन हद निनदा प्रवर 
उक्त जमाझत के बद्य धा -जसे आप प्रथम पक आावद्यकता को शॉचसें-- 
झोर बह शावश्यकता यह हैँ कि उम्दा सदुर्यी जानी बढ़सी के हल प्रवद्यो: 

क्याक्ति यह बनियाद झसमें सथ छोटे बदे दा जोकि लियाझन व शिक्षा 

पानेका कुछ भी दावाग्खता ६ प्रकद है - परन्तु शोद यहद कि इच्ताममान 
के लायक मंत्री जो यहा धनियाद वे कायदों का दगभाकर पलित झरत 
है घघार यह समझते हू क्लि हमारे लिलों में उम्दा मटया हो एसी जश्न 

असे उनको समय ताश खेलने का जझगी मिलता ४० णा नो समग्न 
हृद थी दुसरे ज्दरत दनावसी है मय शामीनों ह मालिक शरनारटशपशशत 


कर 


श्क्ी गन का कि ३», इप्ु 7 तो हक ञ कल ड़ 
ए शद्ता से उसने ऋगे चार गदर भी ऑचन लए सा वर इहया 5 


१०5 रूसकाइतिहास उछासग्यारहवथा । 


सदकों में व्यय हुआ उन चीजों के पहखूल से जो देश से वैर व सावधानी 
# रवानाकों जाती हैं मिलनायगा-ते| उससमय सभायें और -कुमेटियां जो 
सड़क के अवन्ध के मथ्येथी ज़ियाद6 मुखैद देखपढ़ने लगॉ-लोकल सलफ 
गंवनेमेंट के खथाव का अनोगान यही हाल था ॥ लि 

एक बयान आंखका देखा जो जिले के एक प्रवन्धी सभा में हुआया में 
साक्षेपप्रकार परकहूँगा--इससेसाफ प्रकट हेजायगा कि उक्त जमाअत वत्तीव 
से उपयोगी नहीं है--जवकि शुरुआती शिक्षा के पाठशालों का प्रवन्ध देने 
लगा-ओऔर इस मध्ये में सभा नियतकी गई ते| एक स्वतन्त्र समासदने कक्ष 
कि सुनियो महाशयों शिक्षा के ज़वरदसी से सब जिलों में प्रकट करने 
व मचलित करना वड्ाही उपकार व सुन्दर है-आइचये का खान- ते यह 
हैं कि इस बुद्धिकों मुंइसे निकलतेही सव खीकार करें-अहा खीकार ते 
करहीं लिया-यथापि सर्व उपसित सनुष्य-इसवात के जान सक्ते ये _ 
जो सभा में थे--इसवातपर कि कुछ भी वल अपने हृदय के देते कि-पाठशाले 
इसज़िले में बीसगुने करने चाहिये--और टिकस ते प्रथमही से भारी  बंधा 
था यह शीलवान्‌ सभासद अपनी रिहाईं की कीति के झूयालों के! नियत 
रखने के लिये थों कहने लगा कि इसज़बरदसती प्रधन्ध के -नियत रखने 
हेतु इसबातकी कोई आवश्यकता नहीं कि लोगोंपर धन दण्ड अर्थात्‌ जमाना 
किया जाय या उनको किसी प्रकार का दण्ड दियाजाय-परन्तु पाठक 
. समझ सक्ते हैं कि वह कोलसा जबरदस्ती का प्रवन्ध है कि विना काम में 
बसीलों के लाने ज़वरदखी मियत किया जाय-इसख़तन्त्र ब शीलवान 
सभा के सभासदने इसकास का कुछमी ध्यान न किया--इस कठिनता से 
पनेकलने के द्ेतु इसके एक जुझ्पादार ने इशारा किया कि जो अप्तार्मी 
अपने लड़कों को परदर्त में न भें उनको समाजों में किसी प्रकार का काम 
न मिलै-परन्तु इस तमवीज पेर सब उत्सव के उपसित मनुष्यों ने ठद्ठा 
मारा क्योंकि वहुत से समाजों के मंत्री यह जानते थ कि इस कल्पित दण्ड 
के किसान वड़ा भारी वचाव शोचेंगे-और जब इस जबरदस्ती की सबकी 
शिक्षाकेदेतु बहसद्देरही थी वो वह सड़क जो सभाकरे कमरेकेखिड़ाकियों के 
सामनेथी निकट दो फुटमट्टी से पटगई और सड़कें भी निकट २ इसीहालत 
मेंथो--बहुतेरे समाज के सभासद देर के आते थे इस हैतु कि पेदल आना 
अयोग्य था किसवास्ते कि सब शहर में एकही गाड़ी थी-वहुत से सभा 
सद अपनी२ मुख्य सवारी ते रखते थे परन्तु रास्ताअच्छा न था एकादुन 
सीधे मार्ग आरम्भ करने वाले पर मीर मजलिस की गाड़ी उलट गई 


आर वह विचारे धम से ग्रिकर कीचड़ में धसगये-इस परवन्ध के स्पष्ट में 
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इसके और भी दोप लिख सक्ताह परन्तु शोचताहूं कि किसी एऐसीसभा में 
लिखना जो हालही में नियत हुईं हे ओर जिसका अभिप्रायदेश में वेहतरी 
ओऔर फ़ायदा पहुंचाने को मुनासिव है -इसकी हानि वहुत ज़ियादह न 
परीक्षा करने के कारण से है-यदि इस में हानि और गलातेयां हैं ते! भी 
कौर सभा से जिनके वदले यह नियत हुई है कुछ सुन्दर है -यादि हम 
इसको पुरानी लोकल सलफ गवनमेंटके निकालने से उपमा दें ते हम यह 
कह सक्ते हैं कि उसने देशी योग्यता में वढ़ी उन्नति की - झव इसकी आगे 
क्या दशा और क्या सूरत हेगी इस मध्ये हम कुछ नहीं कहंसक्ते में यह 
विश्वास से कह सक्ता हूं कि उसका आलस्य पन दजे करने से जाता रहेगा-- 
झौर सबसे इसमें नहें और झुखदायक वातें पेदा हेती जायंगी-जौनर 
श्रादमी इनवार्तों की आवश्यकता और ज़रूरत को समभने लगेंग-परन्तु 
यहभी दे।सक्ताहै कि यह सभा समुझ ओर वुद्धिमानी के न देने के कारण 
से नए भ्रष्ट हेगई--या किसी और कारण से जद मजद॒त न देने पाई और 
नाम व चिह्न तक भी वाकी न रहे-किसी आदमी ने ख़ब कहा है कि 
समय ऐसे कार्मों पर ख़द लिहाज़ रखता है जोकि उससे सहायता लेने के 
मनारेथ नहीं करते और यहमसल सिवायरुसके और किसी देशर्म शब्दसे 
व ण्रधरसे परीनहीं उतरसक्ती जहां कि व्यवस्थायें व सभायें कददुलीकी के 
समान रातहीभरमें जम आती हैं और फिर अचानक ऐसी नएह्ठ देनाती हूँ 
किडनका नामे व चिहन भी मोज़ूदी सफह पर बाकी नहीं रहता ॥ 


 रुसका इतिहास 


उल्लास बारहवां 





कै ----_-_- 
जुमीनोंके पुराने मालिक ॥ , 


रूसियों के पाहुनोंका सत्कार--देहातका एक मकान-- 
उसके मालिक का पता--उसका जीवनचरित्र--जाड़े की 
शास--किताबैं--क्रिमियांकी लड़ाई और घरानेके गुलामों 
की रिहाई---एक शराबी जूमीन“ का मालिके--एक बूढ़ा 
जनरल ओर उसकी ओरत--एक पिंशनपायाहुआजज्ज--: 
एक चालाक आदमी--मजलिस की ख़राब दशा--उस 
ख़राबदशाके कारण-#“ हो 


सर्व अन्य देशोसे जिनमें मैंने सफर किया है रूस बेशक उन सबकामों 
में नो पाहुन के ऋतार्थी के सम्बंधिके हैं जीतगयादै-अनाजकी सबकऋतु में 
देश के भिन्न भागों के ज़मीन के मालिकों की चिदाठियां न्‍्योतेकी मेरेपास 
बहुतसी आती थीं-और इतनी आती थीं कि यह न दीपिका था कि सब 
न्‍्योताओं को मैं स्वीकार करसक्ता-गर्मी की ऋतु का एक वा आग मो 
को देहात के एक मकान से दूसरे मकान में घ॒मने में कठताथा-मेरा यह 
इरादा नहीं है कि पाठकों से सव लम्पे हाल कर के है यादे वह सच 
में जी लंभान वाले हों परन्तु उनका वयान वड़ा लम्बा चादर है--परन्तु में 
यह चाहता हूं कि रूप्त के ज़मीनोंके मालिक की वावत इतना कहूँ कि पा- 
ठकों को उसकी कुछ अन्दाज मिलजाय-फिर में इस यान के ला द्क्त 
पदवी की कुछ वार्ष मानिन्द एक मठी जोंका वानगा के लिखताईं॥ 

रुस के ज़मीनों के मालिकों में-कुछ * सव दशाओं और पदवियाँं के 


ल्ादमी पायेजाते हैं बढ़े अमरिसे लेकर जो पश्चिमी गरोपियन लियाकत 
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के बढ़ेदन का सापान खुशों से खुश व हर्षित रहते हें गरीव गरवा फटे 
पड़े पहननिवाले(तक जिनके पास कुछढी एकड़ ज़पीन है जिससे जीवन 
की ज़रूरतें बड़े दुश्वसे मोज़ूद छेे।सक्ती हें-प्रथम में मध्य पदवी के साहवों 
के कुछ उदाहरण लिखता हूँ ॥ 
एकसोते के किनारे पर जो मन्द * बहता है ओर घ्रमता हुआ गया है 
एकमध्य सूबे में हैं-+ इसमें एक लकड़ी की तांमीरों का क्रम २ का लगाव 
है--यह पुराने मकान हैं ओर इसमें रंग नहीं लगाया गया है वरन समय 
के मडोरसे स्याह पढुगये हें--ओर कीलों से जदे हुये हैं तर्तोंकी ऊँची 
ढाल छतें उनपर हैं--मुख्य इमारत एकलस्वा यकमंजिला रहनेका मंदिर 
है जो सडक से सम कोण क्षेत्र के तुल्य वनाहुआ हूं इस मोदिर के आगे 
की ओर एक भारी परन्तु वेमरम्मत नीचे की जगह हं--औओर पीठी की 
ओर वैसाही भारी और सायादार वाग है - शक्ती पहाडु ते इसमें बहुत 
हैं परन्तु महाशय मनुष्य की कारीगरी ने यहां कुछ बढ़ती की है नीचे के 
स्थान के दूसरी ओर सामनेके दरवाजों के सन्पुख अशवशाला ओर सखी 
घास का छप्पर ओर बोखार है ओर मकानका किनारा जो सदकसे जिया- 
दह दूर है वहां दो छोटे २ मकान हैं - एक वावरचीखाना दूसरा शागिदे 
पेशा- उनके सिवाय नविके पेड़ों की एक पंक्तिके भीतरसे हमको एक और 
लकड़ा की तामीरों का लगाव देखपद्ठा - समय के मदोर से यहभी स्थाह 
पदगय[- और प्रथम की तामीरों से भी वहुत टटी दशामें हैँ यह स्थान 
खलियां के हाथ में हैं ॥ 
इनइमारतोंका ढंग व प्रकार जेसा चाहिये वेसा सुदोल नईहि - यदि जा- 

हिरा यह एक वेडाल देर के समान देख पदती हे तो भी इनये झछ 

हूँ ज।र किसी मतलब से इस वृजापर बनाई गईह - वहसव इमारवे सिनपें 
ग्राग्नपात्रों की जरूरत नहीं देती अथात्‌ रहने के मकान वावरची खाने से 
बहुत दूर बनाये जाते एं कापसे आर्न के लगजाने का ढर रहना है + पीर 
घावरचीखाना इस कारण से भी पृथक्त ऐता है कि वर्हा जब तेल काम पे 
लाया जाता है ते उसकी गनेपि उनलोगों तक को किसी नरह्र प्रच्दी 
नहीं मालमहेमक्ती मिनकीपाणन्द्रयक्ीशाक्ति तीघनर्ोंह - मकानेजनाने 
का इधर भी व्यथ नहीं देता - रूसकी एरानी समाज का एक जख्री गणा 
यहधा कि सी व पर्दे पृथक> रहते थे - परन्तु यहरीनि देरसे सन्ददेमर €+- 
तोभी जो पृदान पएरान स्मपरए उन शस रावका हगे एनसडा दा ह +- 
मकान ऊपरका कहाहया भी इसी प्रद्धार के पहानों में से था - स्सवास्ले 
इ॒सयें वीनमागधे एक किनारे पर मंदाना गान “दस किनारे पर 


है 
है कु 
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स्रियों का दो - शोर ' मध्यका द्जो दोनों के रहने के लिये- इसमें 
खाना खाने का कमरा और भेंट करने का सुन्दर भ्रूपित कमरा भी था[- 
इस प्रथन्ध से छुख़ मिलता है और मकान के सदर की शोर दो दरखाज्े 
हेने का कारण (ससे प्रकट हैं - पीठकी झर तीसरा और दरवाज़ा था 
लो पध्यके दे से एक भारी बरामदे के जाने का रास्ता था जहांसे बाग 
देख पढ़ता था ॥ ह 
: इसमें आईवन श्राईवज्च कई वर्ष से रहते थे - यह पुराने फिशन के 
जैटिलपेन अर्थात्‌ भलेमाजुप हैं -और अपने फिशन के आदमियों में एक' 
बंढें योग्य परुपहेँ यादे हम उनको उससमय देखें जब वह अपनी आराम 
वाली कुरसीपर वेठे हें ओर उनके आसपास उनका ढीलाहाला चोग़ा 
लथ्करहादे जो वड़ाभारीहे--ओऔर लम्बा तुरकी पाइप हाथमेंहे। तो एकही' 
हंए में हमको उनके चालचलन का हाल उनकी सूरत से माल्तम 
धहोजाय--ईशवर ने उनको चौड़ीर२हड्डियां और भ्रुजा दिये हैं--और प्रकट 
होतादे कि उनका डील- शक्ति से वलवान बनवाया गया है परन्तु उन्हों ने 
येसा उपाय किया कि शक्तिके इस उदारता दायक दानेसे लाभ न उठाया 
ओऔर झब घल व शक्तिसे उनके डील में वहुत मांस है. उनका शिर जिस 
के बाल पर कतरनी किये हुयेंहें गोले की तरह गोल मोल है. और उन 
के सूरत शकल में भद्पन है - और इस भद्दी रसूरत शकल का बदला उन 
की संतोषिक तवीयत और नेक दिलों से होंजाता है जो 'निरन्तर' 
समान रहता है-- और कभी२इस नेक दिली के कारण से दांत खोलकर 
कराते भी हैं- उनका चेहरा उन चेदरों में से है जिनपर चाहे केसाही 
' घद़ा हुआ मसखरा या भांड दे अपने गुण की योग्यता से फिक्रया शोच 
नहीं पेदा करसक्ता - इसमें चेहरा का कोई अपराध नहीं है काहे से ऐसे 
रझयाल का वह कभी स्वभाविकही नहीं किया गया 20202 8 था कमी २ 
उसको दिक देकर कुछश्क्रोप मो आजाता हैं तो रेसे समयों पर उसकी 
छोटी र्प्री आंखें चमकने लगती हैं “और उसके चेहरे पर अरुण अर्थात्‌ 
लाल रंग की एक चमेक जाय जाती है जिससे सक्ते की वीमारी जाहिर 
हातीदै- परन्तु कभी येसे चकर में नहीं पई कि फिक्र श्र 82 के अर्थ 
उनकी सम्रक में आते कि फिक्र कौनसी वलाय हैं“ लड़ाईं ओर वनसाव 
और आशा औररख्याल जिनसे मरृष्य के जीवन में एक ऐेसी जीको 
रा डिरीमा आदि में हुआ करती 


। ४ और -वेनसीवी द्वेाजाती है जैसी | 
न सह मे से कुछ योंहीं से मालूम छेते हूं परन्तु 


है-यदि यह काम सनने सनाने से कुछ लूप 
उनकी जाती परीक्षा उसको कृबनहीं हुई है- असल यों है कि वद जीवन 


घुस 


जग्मीनोंकेपुरानेमालिक ! २०१ 


के देतु उस ऋमगड़े के फेर में कमी नहीं पद जिसको अब के मोौजदात की 
विद्या शक्ति का क्रातनन बयान करते हैं ॥ 
करीव २ साठिवप का अमों हुआ कि आइवन आइनिच उस घरमें पेदपय 
हुआ था जहां वह अवतक रहता हे-शुरुआती संथा उसने गांवके पादरी से 
प्रढ़े थे-ओर उसके पश्चात्‌ एक वड़े पादरी के लड़केने पढ़ाया जिसने पाद- 
, रियों के पाठशालाअओर्पे इतनी कमर शिक्षा पाई थी कि वह अन्त की परीक्षा 
में पास नहीं हो सका यहदोनों सहायक उससे हृद्से ज्यादह शीलके साथ 
मभिले--ओर जितना उसने कम यादकरना स्वरीकाररकिया उतनाहीकम उसको 
याद करनेदिया-उसके वापकी इच्छा थी कि वह खूबपठ़े परन्तु उसक्ीमाता 
हेराती थी कि पदने से ऐता न दे! कि उसकी सेहतर्म शआ्राफत पदुजाय--- 
इसवास्ते हर सप्ताह में उसको कईवार चिटंठियां मिलती धीं--इनकारणों से 
पह चादे वे यादे उन्नति न करसका और हिसावकी विद्यासेशुरुआती क्रायदों 
से भी कुछ योदींसा तवतक जानताथा--जव णकाददिन उसके बापने कहा 
हे ः हेच्रके कक बे ० 5 ह्िये 
कि तुम अ्व अठरहबपके दे चूके हे ओर तुमको तुरंत नोकरी करनीचां 
जो कि आइवनको किसीमकारकी मेहनत और मुस्तदी की ओर दिलीमनोयय 
न था--छुख्यकर इससे कि चाहे कैसेही नोकरीहे--वह इस तजवीजसे कुछ 
भी प्रसन्न नहीं हुआ कि एक रिसाले की रजमट में जिसमें उसकेवापका एक 
परानामित्र करनेल था वह जनकरकी ६सियतसे भरतीदे--फॉोजी नोकरी 
की उसको चाह न थी और परीक्षा देनेसे उसको वढ़ाही विवेक धा--फिर 
जब उसको मातुमहआ कि अपने पिताकी आशा अवच्यदही करनी पदेंगी ते 
उसने अपनी पाको इहंकाया कि वापक्ी तजवीज़से प्रतिदूलता करें॥ 
श्राइवन इस मिसरअके समझने का सच्चाई करनवाला है मिः दो अमली 
में एमारा झाशियां है॥ णथाद दोनों कार्मो में हमारा घोंसला है 
जव्‌ बाप के ख्यालों को याद करता था तो उसकी इच्छाहोंती यी कि नी- 
करी करें जौर वह सकारी अधिकार को पायें मिसको हर छसी फमीर ज्ञादे 
फो इच्छाहोती है प्रौर उसके साथदी अपनी मा के अदवके झयाल सौर ण- 
पने मुख्य दिछगी के पन्नुसार उस्तकी इच्छा यह थीं कि परददी में रश और 
णपने सुस्त दंग व्‌ मकार को रीसानुसार नियत रफ्दें--एकादिन तरनकंणीर 
प्रचानक उसकी पलाकातको गये उन्होंने उसको दो दसमोसे निकाला अर 
उाष्ठा कि लड़कोंकी जागीरकेदेखनेते महक में में नपका प्पमरी दिलदाऊ- 
गा-+स दफुतरक्षे रद कार्मोों एक मिप्रटर। पबनन्‍्ध दरनायथा हा मां 
१९ नाकर रूपा जाना पू>>पोर जो झादर्मे इस इंददी पर नागर हो 
था ने उसके दम इारना पहला सा घोर ने समझे मारिश मिलना भा 
> ६ 


३५४, रुमकाइतिदाम उछीसवारहवां । 
बरस वह हर साल दरणों को बढ़ता पाया करता था--आइवन तो बस यहीं 
चाहताही था उसने इस तजबीज को दिल से पसन्द किया श्र स्वीकार 
किया---और सात वर्ष के असे में विना इसके कि उसने अपनी ओरसे कोई 
परिश्रम किया है। उसको सिक्तेटरी की एक भारी पदवी मिल्गई जो फोर्जी 
दरजों में कप्तान के दज के वरावर है-इससे बढ़कर प्रतिष्टाव॒र दरजां पाने 
के हेतु उसको कोई ऐसी जगह तलाश करने दाती जहां वह अपना काम 
दूसरों के द्वारा से प्रवन्ध नहीं दे सक्ता--फिर उसने ठान लिया कि 
बड़प्पन उसको इतनी सालिलता से मिला है उसी पर फिर एरा कर 
फ्यादह दर्जों का मनोथ न करे इसवासते उसने अपना इस्तीफा भेजदिया- 

जैसेही उसकी सकोरी नौकरी का समय परम इ हुआ अर्थात्‌ नोक 

छोडी वेसद्दी अपना व्याइकरलिया पहिले इसके कि उसकाइसीफा मंजरहे। 
घद एकदिन सवेरे दुलहा बना हुआथा-इसमें भी इसकी और से कोई 
प्रिक्षप नहीं किया गया था-उसकी कभी यह भी दुख नहीं उठाना पढ़ा 
कि पह ब्याद की प्रार्थना करैं--यह सव काम उसके मा बाप ने किया जिर 
ने अपने लड़के के हेतु अपने सबसे निकट परोसी की अकेली वेटी को 
पृसन्दकिया--यह जवानलड॒की सेलावषेकीयी ओर खूबसूरती या योग्यता 
था किसी औरसुख्यकामकेद्देतु अकठ थे धी-परन्तु इसमें एकवहुतमारी तारीफ 
यृहथी कि वह ऐसे आदमीकीवबेटी थी जिसकी जागी र उनकीजागी रसे 

हुई थी-झौर जिससे आगा थी कि जमीन का एक टुकड़ा देदेज की रीति 
से निककेगा ओर इस जमीन पर-उनका मुदत से दोतथा-कि जो मिले ते 
अपनी जागीर में मिला ल्लेबे-ब्याहकी कोमल शर्गे एक टू री पर रक्‍्खी 
गई जो इन कामों में हे|शियार थी-उसने अपने इस काम में इतनी ऊता 
झाप्िकी कि थोड़ेंदी सप्ताहों में आरम्भ का शेसा प्रवन्ध देगया और ब्याह 
की लग्न भी नियत हेगई-इसप्रकार आश्वन आइवनिच ने उसी 
के साथ दुलदिन भी पाई:सिंस सलिलता के साथ उसको सिक्केट्री का 


भारी अधिकार मिलगया शी ॥| बम 
यदि दूरूह को बीवी यी दुलहिन मिलगई थी और उसने अपनी पसन्द 
से ब्याह नहीं किया था परन्तु एक पल के देतु भी उसको यह ख्याल 
नहीं देवाथा कि बीवी से उसको इक दे या नहीं ते भी उसके मा बाप 
ने जोदुलहिन उसकेलिये तादीथी उससे उसको शोकभी कु व था--मीर या 
पिट्रोबना इसकी दुलहिन अपने चाल चलन ओऔर शिक्ता से ऐसे प्रादपी 


की दुलहिन देने के हेत ठीक वहन की गई थी जो आइवन आाइवॉर्न 


था-भरमें वह दाइयों और खबासों की सेगति में रदती थी भार उसने 
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झुछ सीखा था गांव के पादरियों से गा अपनी माके मुसाहियों से और 
बस-उसके जीवन का प्रथम माजरा यह था कि उसके ब्याह के हेतु तेया रिया 
की गई--इसके पीछे अपने तमाम जीवन में वहइस खुशी को याद करती थी -- 
जो उसको अपने व्याह के जोड़े की खरीदारी से मिली थी--ब्याह के हेतु 
'जो श्वस्तुवें मोलली गई थीं उसका प्रा वीजक उसको याद था-ब्याह के 
पीछे उसके जीवन के प्रथम कुछ साल बडी खुशीसे नहीं कटे क्योंकि उसकी 
पास उसके साथ यों वर्ताव करती थी जैसे कोई ऐसे दुष्ट बच्चे के साथ 
बर्ताव करे जिसको बहुधा डाटने की ज़रूरत देती हे-परन्तु बह इस अदय 
सीखने को इस संतेप से सहती थी कि शायद हे-धीरेन्वृह आप स्वामी 
मैदिर बने गई--ओर शहरती के कामों में स्याह सुपेद करने के हेतु ख़तंत्र 
होगई--उस समय से वह सुस्तैदी के साथ जीवन काटती थीं-घस और कोई 
- अरूरीबात नहीं हुई--इसमें ओर उसके मद में आपस में इतना इश्क होे|गया 
जिसकी वुद्धि से ऐेसे स्वभावों में जो पलगमी हैं ब्याह के तीस व के 
पश्चात आशा दे सक्तीहे-वह अपने मर्द के खानें पीने ओर सेवा करने में 
मुस्तैद रहती थी-उसके मद को लिखने पढ़ने के कामों से कोई सरोकार 
न था ओर वह जहांतक दा सक्ता था हरप्रकार से उसको आराम की 
फिक्र रखती थी-उसका मियां कहा करता था कि हमारी दुलहिनकी सेवा 
ओर ताकने ते। हमको अच्छी प्रकार प्रसिद्ध करदिया--आखेट अथंवा शिकार 
को जो उसको शोक था वह भी जाता रहा-पदढोसियों की मुलाक़ात का 
खयाल पीरेश्क्म हेता गया-आओर साल र्अपना समय बहुत ज्याद 
अपनी आराम देने व्ली सुखदायक कुरतती पर व्यय करने लगा ॥ 
इन योग्य दुलहिन 'दुलदा का जीवन रोजमर्रा वरावर कटता था केवल 
झछुख दायक ऋतवों में अलवत्ता अदला वदल हेता था--उष्ण ऋतों में 
आाइवन सातवजे के करीव उठता था और अपने घसुख्य सेवक की सहायता 
से सादे कपड़े पहनता था -चोग़ा तो मेला होता था भिख्षे अनगिनती 
धब्बे थे-कोई मुख्यकाम ते करता नहीं था इसदास्ते वह खली हुई खिट्ठ- 
दी के पास बेठता था-ओर घरका सहन देखता था-जव चोकर गुजरतेये 
ते उनको रोककर उनसे प्रश्न करता था और वाकियातके अल्ुसारठनकों 
आदेश देता था या दंड-नो बजे के करीव वह चाय 'का आदेश देता था 
भौर खाने के कपर में में जाताथा जो एक लम्बा और तंग कमरा हेतहि-- 
इसमे खाली लकड़ी का सहन हातांहे ओर एक कुरसी आर मेजके सित्रा 
जोर कुछ असवाव नहीं और कुल वस्तुरं कम ज्यादा दुटी फाटी-- यहां 
हट अपनी दुल्लहिन को देखता था कि चायका पात्र अपने सामने लिये 
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बैठी है-थोड़े * पलमें छोटे २ बच्चे आते थे और अपनी मातका हीय॑ 
सूपकर मेजके आसपाप्त बेठते थे--जोकि सुबह के खाने में केवल पिस्कुईट 
ओर चाय होती है इस वासते इसमें देर नहीं लगती थी और सब अपने रे 
काम के हेतु चले जाते थे बंशके रईस अथवा आइवन दिन का काम इस 
प्रकार पर आरम्भ करता कि खुलीहुई खिड़की के पास वेठकर अपना हु 
रकी पाइप इस दासीसे भरवाता ओर रोशन करवाता-भिसका मुख्यकाम 
यही होताहै कि अपने खामी के पाइप को ठीक रक्‍्खे -जव वह दो तीन 
पाइप पीचुकता और चुपचाप इतनी देर ध्यान किया करता तो वह अश्व* 
शाला और खेतों के देखने के हेतु वाहर निकलता - परन्तु सबको प्रथम 
इसके कि वह सहनके पारहों उसकोमाज्ञमहोता कि गरमी सह ने सकेगी 
तो यह खुली हुईं खिड़की की राहसे अपनी जगह पर लोट आता “८ यहाँ 
घह आराम से घेठता जबतक सूर्य इतना हटजाता कि घरके पीछेमें वरामदा 
होताह > वह सव साया में आजाता -- फिर वह अपनी झुखदायक कुरसी 
वहाँ उठालेजाता ओर खाने के समयतक वहां वेठा रहता ॥ 

मीरयापटरोवना छुबह के समय को वड़ी मुसंदी से खच करती “: 
असेही सवेरेके खानेकी मेज़ साफ़ कीजाती बैसेही वह बावरचीखाने जाती 
ओर खाने की पस्तुवं लदी और वावरची को जरूरी मसालह देती ओर 
स्पष्ट शिक्षायें' करती कि खाना कैसे तेयार कियाजाय शेष सवेरे को वह 
ओर +२ शहस्ती के कामों में खंचे करती ॥ 

एक बच्चे के निकट खानेकी खबर होती-यह सुनकर आइवन एक छोटा 
सा गिलास घिट््न शराव का उड़ाता-जिसग्रें भंंख ख़लगे छुवहकां खाना 
बहुतायतसे देता है-और अच्छी प्रकार का-परन्तु कुकुरमुत्ता और पियाज़ 
ओर चरवी खाने में बहत ज्यादा हेाती-परनन्‍्तु उनसव वस्तुवों की तैयारी 
में सब पज़बती बुनियादों पर सेहतके वचावका कुछ भी झूयाल नहीं-और 
जे रक्‍्खा जाता है- बहुत प्रकार के खाने ऐसी देर को हज़म हेतेहें जिनसे 
इंगलिस्तान का तंगआंत का आदमी अवश्य डरजाय-परन्तु रूसियों की 
आांतपर उससे कोई खराव गुणनहीं पहुंचता-काहेसे उनकी आंत वलवान 
हँ-ओर कारण इसका यह है कि एक ते हमेशह देहातकी हवाखाया करते 
हैं--दूसरे कोई स्वभाव का उमंग ऐसा नहीं देता जिससे आलस्य पेदादे-- 
तीसरे हृदय में बल नहीं पडुता-इधर खानेस सचित्ती पाई ओर उधर परमें 
सेता पड़गया-सवके सव झाराम करते हैं--वर्चे वाग में जाते हँ--और:* 
लोग आओघाने लगते हँ--काहे से यहस्वाभाविक वातह कि जब .गर्मीकेदिना 
पं भारी ख़राक खाइजायगी ते आलस्य अवश्य पेंदाहेगी-आइवन अपने 
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कमरे में पला जाता उसका हुफा उठानेवाला कमरे में से पहलेही बड़ी 
हेशशियारी से मारिखयां निकाल रखता-मीर या पिटरोदना कमरे में एक 
घाराम कुसी पर ओंधघाते शोर सुष्तमें एकदस्ती रूमाल रखलेते-- 
नौकर पाहरके कोनोंमें खरोटे लेतेहैया ऊपर के कमरे या घासके छप्पर में 
घरका कुत्ता सहन के किसी छायावाले स्थान पर टांगें फेैलाये सेता है ॥ 

करीब दो घंदे के पीछे धीरेश्जागने लगते-दरवाजों की खर खराहट 
ध्यारम्भ हैती--सव नोकरों के नाप कुलाइल मचारकर पुकारे जाते ओर 
सहन में पांव की चाप सुनाई देती है--एक-नोकर तुरन्त वावरची खाने से 
निकलता-आओर पढ़ी भारी समावर खोलते हुये लाता--अब सव चाह पीने 
इकट्ठा होते-रुसमें ओर स्थानों के समान भारी खझ्राक के पीछे सोने से 
पियास होती है--फिर चाह आदि और मदिरा बहुत अच्छी मालूम शेती 
हैं-इसके पश्चात कुछ और झुन्दर भोजन चुने जाते हैं - जैसे मेवा और 
जंगली पेर या शहद के साथ ककईी या इंसी प्रकार की कोई और बस्तु -- 
ओर इसके पीछे सव प्रथकशेष्ठो जाते हैं आइवन खेतों में अपनी वरदीही 
हलकी गाड़ी में जिसमें एकही तखते से दो जोड़ियां पहियों की मिली हुई 
हेती हैं सेर करता-तखते पर कोंचवान अथवा गाड़ीवान बेठता है-मीर 
या पिटरोवना की भेंट को पादरी साहव की स्ली जो वदीही सभा चातुर 

झोरत है आती--इसस्थान में चुराई की ज्यादती नहीं है-यदि थोड़ीसी है 
भी ते उसकी उनको ठोह रहती हे--ओर पजिस किसी से मुलाकात हेतीहे 
उससे साफरश्बयान कर देती हैं ॥ 

सन्ध्या को वहुधा यह छता है कि सहन में किसानों की छोटी सी भीड़ 


मकान के मालिक से मिलने को आती ह-घरका मालिक दरवाज़े पर जाता _ 


है ओर बहुधा उसको मालूम होता है कि वह कृपा के चाहने वाले हैं--वह 
सवाल करता है कि क्‍यों लड़को तमको क्‍या चाहिये उसके उत्तर में वह 
उलभेहुय ओर दुखके ढंगस अपनी कहानियां कहतेहैं--उनमेंसे कई झादमी 
शकही समयमें वोलनेलगतेहें और इसके एवं कि वह साफरसमझ सके कि 
उनकी इच्छा क्‍या ह--उसको प्रश्न करना ओर दुवारा पूछना पइुता हँ-- 
यदि वह उनसे कहंता है कि तुम्हार यह प्रार्थना पत्र हम स्वीकार नहींकर 
सक्ते तो निश्चय करके प्रथम वार वह इस इनकार को मंजर न करेंगे 
ओर नम्रता और शीलसे उससे प्राथनाकरेंगे कि जो सलाह आपने नियत 
की है उसपर फिर ध्यान दीजिये- कुछ आगे वदकर ओर अदव से पीठ 
को लचाकर इससभामे से एक आदमी कुछ शिप्टाचारी ओर कुछ आरामी 
की प्रकार से प्रेम के उमंग में कहता हे(ए छोटेआवा -आइवन आइवनिच 


है. 
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इमपर दयाकरो-तुप्र हमारे पिता हे। और हम तुम्हारे पुत्र)आइवन नेक 
दिली के साथ छुनता रहता है श्लौर फिर कहता है कि हम तिहारी इच्छा 
पारिषर्ण नहीं करपक्ते-परन्तु उनको अमोतक आशा है कि प्रार्थना से उनका 
मनोर्य एर्ण है। सक्ता है इसवासे प्रार्थना व नम्नता किये जाते हैं-यहांतक 
कि झाइवन की संतेपष की लगाम हाथ से चली जाती है-और उनसे 
पुरुषों की प्रकार कहता हे(चलोवसरतुम सब कदमग़ज हो-अजी पकश्से 
क्या लाभ यह बात कदापि नहीं हे सक्ती-)यह शब्द कहकर बह परे 
चला जाता है जिससे और ज्यादह वात चींत न वह और वात ,चीत , 
समाप्त देजाय ॥ हु 
सन्ध्या की भेंट का एक भाग रोज़मरो- कार्रिदे की मुलाकात में व्यय 
देता हैं--ओर इसकाम के मध्ये बढ़ी लम्बी बहस कीजाती है श्ञाज कौन 
काम हुआ और कल क्या होगा--और इसकास पर वी देरतक ध्यान 
हताहे कि आगे कुदछदिनों में वायु जल अब केसाहेगा[-और इसकामकी 
घावत पायुजलकी यंत्री सदेव ध्यानसे पद्ीजातीहै यदि परीक्षासे प्रकट भी 
हेगयादेा कि इनआ!गे के कहनेवालोपर वहुतआश। न करनी चाहिये-यह 
वात चींत तब तक रहती. है जव तक शाम के खाने की खबर दीजावी है-- 
यहखाना संक्षेप द्वेताहै इसकेपीछझे सबके सब तुरन्त आरामेकेहेतु जातेहैँ ॥ 
इसीपकार आइवन के घरमें सप्ताह ओर मास व्यतीत देजाते हैं--ओर 
मामली बातों में आश्चयेही कोई अन्तर देवा है--बायुजल के हेतु अलवत्ता 
कुछ योंही से बदलने की आवश्यकता होती है-सर्दों में दरवाज़े और 
खिड़ाकेयां बन्दरक्खी जाती हैं-और बड़ी वो में ,जो लोग कीचड़ में 
फसना नहीं चाहते वह घर या थागही में रहते हैं जाड़े की बढ़ी ररातों में 
घरक सब लोग बैठने के कमरेमें इकट्ठा देते हैं और जिस झ॒न्दर प्रकारसे 
जिनसेद्तेसक्ताह समयकाटतेहैं--आइवन अपनालम्बासापाइपपीताह या कुछ 
“शोचतारहताहै या कोईलडूका उसको अरगनवाजासुनाताई-मीर या पिद- 
रोवना जुरावाबिनतीहें-बढ़ीचची जो वहुधा नादेकाकटय उनकेसाथ रहतीई 
कोइखेल खेलतीहै-इसके छपेहुये आगेके कहनवाल यहई कि कोई परदेशी 
आदमी आयेगा-कोई. ब्याह हेगा-और बह श्स परदेशी की चावत्‌ यह 
बतासक्ती है कि मर्द हेगा या ओरत ओर दुलहा के वाल का रंगतिकेसी 
हेगी-बस और ज्यादह आगे को कहना नहीं सक्ती-यदि नई उमरवाली 
लडकियां कुछ और पूंछ बैठीं वे वह साफरजवावन दे सके ॥ 
चैठने के कमरे में कितावें और अख़वार तअज्जुवही देखेजातेह परन्तु 
जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके हेतु कितादों का एक कमग अलग चाहिये 
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ग्र हाताभी है जिसभे नानाप्रकार की विधा और शदवकी पुखकें देती 
हैं और इससे पंशकी कई गुजरी हुई नसलोतक की कहानियों की विद्या का 
हाल ऊुछ मालूमछ्ेता है-सवसे पुरानी किताबें आइवन के दादा ने मोल 
ली थीं--और वंश से यह वात मशहरथी कि केथरायन मलकाकों इस 
आदमी पर पढ़ा विश्वासथा--यादि हालके तारीख वनानेवालों ने इसका 
कुछभी जिकरही नहींकेया परन्तु ज्ञाहिरा मालूमहेतता है कि विद्या व वढ़- 
प्पन भें उसको कितना पारठतरनाथा--उसने अपना चित्र अन्यदेशके 
किसी तसवीर खींचनेवालेसे रंगवा३ई थी-जो ख़वगुरू था-वह बेठका में 
ध्यवतक लटकी है शोर उसने सीवजे के घनेहुये लाजवाब वत्तनों-की कई 
संख्या मोल लीथीं जिनमें से एकअल्मारी के खाने में एक कोने में रक़्खा 
हुआहै-इन पात्रों में और घरके भद्दे बनेहुये असवाव और कमरे की मैली 
कुपली क्तामें पृथ्वी व आकाशके समान अन्तर है ॥ 
इसका नाम इन किताबॉपर लिखाहुआ था (१ ) छुमोरों कोफ की 
किताबों ग्ीजरटीमे जिनमे काठेन २ पयानों का घयान है यहकिताव बनाने 
घाला अपनेकों रुसका वालीटर मानता था-( * )वार्नोडसनके जीलभा- 
नेवाले क्रिस्सों की एक छोटी किताव जिनमें कोई अवतक रंगभूमियों में 
प्रचालित है (६ ) फ़रीमनीसरी के छिपेहुये भेद की बाबत दोतीन किसा- 
वें हैं-( ४ ) रिचा रठसन की किताब का रूसीभाषामें उल्था-( ५ ) सर 
चारलस ग्रेंडासिन--किलियर साहारमू--झइसी का नोवविल--यह रूसी भाषा 
की पुस्तक हँ-वाल्टियर की दो तीन छोटी किताबें हालमें जो पुस्तकें जमा 
कीगई थीं उनमें रीडकलफ की उल्था थीं-और स्काटकी वनाईहुई कहा- 
लियों की उल्था-इल्म अदवकी चाशनी इसवंश में कुछ नथी काहेसे इल्म 
अदवकी किसावों में केवल करलाफके क्रिस्से--खेती के मध्ये एक छोटी कि- 
ताव गृहस्थी के मध्ये दवाइयों की किताव और बहुतसी येत्रियांथी--परन्तु 
कोई निश्ञानों से प्रकट देताथा कि इल्म अदवकी नयेसिरे से बढती हेने 
वाली है-कादहेसे वनाई हुई किताबें पपिशकन और लरमांदूफ जोर गगल 
ओर कुछे किताबें उन किताव बनानेषालों की थीं जो जीते थे ॥ 
जाड़े के दिनों में जब पड़ोसी भेटके हेतु आते हैं और उसके बदले में 

लोग उनके यहां मिलने के! जातेहें या सवेके सदर मुकाम में कुछ दिनके 
हेतु चलेजाते हैं ते। कोई समय रोज़मरेंह की बातों में छुछ झदलावदल 
प्रकट होता है-जो संदरस्थान में गये ते मार यापिट्रोबना कुछ २ सब 
अपना समय दुकानों में मोल लेनेमें खचे करती है और पृथक दस्त॒वों का 
शक बह ढेर घेरम लाती है बंशके लोग जभाहेकर उन बस्तवों झो देखते 
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हैं और यह एक भारी माजरा ग्दस्थी का समझाताहे शिसके सामने 
विसातियों श्र मजहवी कितावें पेचनेवालों का कभी २ आना ब्यर्थ हे 
ज्ाताहै-घढ़े दिन ओर ईस्टरके समीपपन में म्योते देते हैं और कभी श्॒री 
बातें प्रकटहे।ती हैं--मैसे बर्फकी वड़ी वर्षा देती है--इसवास्ते योग्यरै कि 
बावरचीखान और पस्तवल अथात अव्वशाला तक सड़के बनाईनाय-- 
या वाहरके सहन में भेढह् रातकों चलेआयें और उनसे और घरके कुत्तों 
से लदाई देननेलगे---या यह सवर आये कि पड़ोंस के एक मौजे में एक 
किसान जो मद्रा पीरहाथा सडक में वर्फे में ऐंडा मरापढा है “ऐसी दशा 
में मिला ॥ 

सब कार्मोपर दृष्टि डालकर कहाजासक्ता है कि इनव॑ंशों में पड़ी अकेले 
की जिन्दगी कार्टीनाती है-परन्तु वाहरकी दुनिया भारीसे भी उनको एक 
सम्बन्ध तअल्लुकोंका है-वह यह कि दोलड़के फ्रौज में अफ्सर हैं और यह 
बहुधा दोनों अपनी मा को और बहिन को घर में पत्र भेजते हैं-मीरियाका 
कुल ढेर सहदुखी इन्हीं दोनों के साथ ब्यय होता है--जों कोई उसकी छुने 
ते वहउससे घंटों उनके मध्येबातचीत करतीहै-ओर उनके जीवनके हरएणक 
छोटे १ से इतिहास सेकडों बार पादरी साहब की दुलाहिन से कहे थे : 
यादे उनके कारण से उसको कभी कोई घड़ी फिकर नहींझ्ेती तेभी उस 
को निरन्तर यही डर रहता था कि ऐसा न है। उनपर कोई छेश पड़जाय- 
सबसे बढ़कर उसको यहडर था कि ऐसा न हे। किसी लड़ाई पर भेजदिये 
जाय॑ या रंग भ्रमि की स्लियों पर मोहिनाय इसके जीवन में दो डर-हें एक 
ते लड़ाई दूसरे रंगभूमि की ख््रियां हैं"ओर जब कभी स्वप्न देखती है ते 
पादरी से कहती है कि मेरे वेटों के बचाव के हेतु जो ग़रहाजिर हूँ एक 
बलिदेव कोई समय वह ज्ञुरेत करके अपने मर्द से अपना दुख कहती है- 
आझोर उससे सिफारश करतीहे कि उनको पत्र लिखें- परन्तु वहपत्रलिख- 
नें को बदा कठिन काम ख्याल करताहै भौर हमेशह ठालदेता है कि अच्छा 


तो हम इस म्रध्ये ध्यान दंगे ॥ हि 

करामेयाकी लड़ाई के समय यादें यह दोनों लड़के तवतक सेना में नहीं 
थे ते भी आइवन अपने माम्ली भारी स्वप्त से आधा जागकर वहुतेरी 
छोटी २ सकीरीरिपोर्ट जो छपती थीं उनको पढ़ताथा - उसको कुछआइचर्य 
हेाता था कि वडी २ विजय दाने की सबर नहीं आती ओर सेना कुस्तुन- 
तुनियापर क्‍यों तुरन्त नहीं वदजाती “इन कार्मों के कारणों पर वह कभी 
ध्यान नहीं करता था - इसके कोई पड़ोसियों ने उससे कहा कि सेना का 
ः प्रवन्ध बदल दियागया है और निकोलिस का सब दंगववज़ा निदायतही 
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ब्यर्थ सिद्धिहआ - यदियहसव अच्छी ग्रका रशुद्धासाद्धि दे। परन्तु वहफोनी 
छोर पोलीटकल काम नहीं समझता था - उसको इसमें शक नहीं थी कि 
अन्तकों सवकाम ठीक होजायंग- और उसनेफिर अखबाराका पढ़ना छोड़ 
दिया परन्तु कुछही दिनों में उसको वडाआश्चये हुआ - जब उसने लड़ाई 
की खाली ख़बी खबरों से ज़ियादह घवराने वाल। खररछुनों अथात लोगों 
नेगवांराके प्रश्चोंकिमष्ये विदादकरनाआरम्भकिया ओर जाहिराक हनेलगे कि 
घराने के गुलाम शीघ्र रिह् देजाना चाहिये -- जीवन भरमें केवल एकबार 
उसने इसके मब्ये पछा था- जब उसने देखा कि उसके पड़ोसियों में से 
एक आदमी जो नम्र ओर समझदार आदमी और वद्ा अदबवाला था 
इस प्रकार पर वात चीत करता है ते वह उसको पथक लेगया ओर यांचा 
कि इस सव झूगदे को क्‍या मानी हू - पदच कहा कि प्रवन्धके पुराने 
ढंगसे सिंद्धे देगया कि उससे देवाला निकलनेवाला है ओर अववहचल 
नहीं सक्ता - और नया प्रवन्ध आरम्म हेने वाला है और सब वरुत॒वों में 
सलाह हेने वाली है- और. राजाधिराज से अपने मित्रों से जो चराके 
इक़्रार नामा किया है उसके एक पदके अनुसार राजाधिराज मसस्य वनि- 
यादों के अज्ुसार ढंग व प्रकार का प्रवन्ध करनेवाले हें-आइवन थोड़ी 
देरके हेतु चुपचाप सुना किया ओर उसके पीछे असन्तेपीका निशान पकट 
करके अपने पड़ोस) की वातकाटी और कहा कि वस्तअब जञियादह भड़प्पन 
व्‌ मखेता की 'बातें नकरो मुझसे दृहताके साय मतलव कहे! ॥ 
जब पड़ोसी ने सोगन्द खाई कि में सस कहताहूं ते। उसके मिन्नने बड़ी 
ह॒दु््खाके साथ उसपर दृष्टिहाली ओर कहातो यहकहो कि तुम्हारा हृदयभी 
ठीक नहीं रहा ॥ 
पड़ोस के वयान से जितकों उसके काहिल और जेज्ञमाय हुये स्वभाव 
के मित्र ने कुछ साइत के हेतु बेलान नियत कियाया उस समय के बहुत « 
से अमीरों रुत की हुदयी ओर दिली हालत साफ प्रकठ हेति थी- परत 
यह वात सब वेअसल नथी कि पेरसके क्रारनामार्म जो एक चरायाइआ 
पद लिखाथा बड़ाही कल्पितथा - परंतु यह सब काम सही था कि देशमें 
करीब भारी २ सुघकी कारवाईयां हेनेवालीई जिनमे परानेके गलामों के 
छूटनेके सवालोका सवस सुझर्य विवादथा -यदि आइवबन बड़ा शक्की 
आदमी था ते भी इसकी वह भी साननेवाला था राजाधिराजने मास्कके 
: सके भारी अमीरोंको रीत्याजुसार प्रकटकरादिया कि उपस्थित दशाक्ेहेत 
सदेव प्रचलित नहीं रहसक्ती -- और जमीनोके मालिकोंकोीं पेरणाक्ी कि 
वह ध्यानद कि घरानेके गुलामोंक्ी दशा किन द्वाराओंसे उन्नति करतत्तर 
रु - 
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है “परिमत * उपायाक तेयार करनेक्रेददेतु सवोकी छुपेटियां नियतकीगई५ 
आर धार २ यह प्रकट होगया कि परानेके सलामोंकों शीघ्रही रिहा 
भाप्ति देनिवाली है ॥ 

आश्वन कुछ डरगया कि अब आगे घराने के गुलामों पर मेरी कम 
न रहेगी-यदि वह कभी उपाधी और कठिन मेहनत वाला स्वामी न था 
ते। भी जब कभी जरुरी समझता था ते डण्डे से काम लेता था--और 
उसका विश्वास था कि पड़ी की डारों की कम्माचियां रूसी खेती की उन्नाति के 
हेतु बहुतसी ज़रूरी हैं- कुछदेर उसको इस ख्यालसे धीरणजहुआ कि 
गवारलोग चिड़िया नहीं हैं ओर चाहे जिस दशामेहें| उनकों खाने और 
कपड़ेकी ज़रूरत हागी-इसवास्ते खेतेंमें मेहनतकरने के हेतु वह मुस्तेद 
रहेंगे - पर॑तु जब उसको मालमहुआ कि तञअछ्ल॒ुके का एक बड़ा मुख्य 
भाग उनकेहेतु अलग रहेगा - ते वह निशाश हीगया -- और उसको बढ़ा 
डर हुआ कि वह अवश्यदी अवश्य बरवाद हेनायगा ॥ 

यह खराब आगे की कहानी किसी प्रकार एणऐे नहीं हुई-उसके घराने 
के गुलाम छुटादियेगये - और उनको करीब आधा तथ्नत्लुका मिला ८ 
परन्तु जो ज़मीन उनको मिली उसमें से वह उसको एक वार्षिक रकम देते 
हैं-और हमेशह मुस्तैदी के साथ वह उसके खेतों को थोडिही बदला पर 
जोतते बोते हैं - सालाना ख्चे अब बहुत बढ़गया है परन्तु अनाजका मोल 
भी वढ़गया हे आर इससे ज्ञियादह सालाना खचोंका बख़्वी तमाम बदला 
हेोजाता है - तअल्ल॒केका प्रवन्ध आबाई हक्कों के प्रवन्ध की तरह अवकम 
छेता है - आगे जो काम खथावपर छोड्दिये जातेथे ओर आपुर्सी समभीतें 
पर वह अब अक्वरार नामों के जियादह लिखाई के द्वारा से कुल सोदागरी 
व॒नियादों-पर प्रवन्ध पाते हैं -आगे से कहीं ज़ियादह वसूल देता है- 
स्वार्माके हाथ में चहुतकम सामथ्ये या अखयसार रहगये हों-ओऔर उसका 
जिम्मेदारियां भी उसी के अछुप्तार कम होगई हैं - परन्तु इनसव अदला 
बदल की तारीफों से आइवन को इस कामके फेसला करने में के अब 
वह पहिले से ज़ियादह अमीर हैं या गरीव- वंड़ादुख पडा “अब उसके 
पास घोड़े और नौकर कम हैं नितने आगेये उतने नहींहँ- परन्तु अब भी 
उसकेपास उसकी ज़रूरतसे जियादद घोदे हें- और उसके ढंग व प्रकार में 
कोई रेसा अन्तर नहीं हुआ जो देखाजासके मीर या पिटरोवनाकों निदा 
या शिकायत थी कि अब उसको अण्ड मुरगां के आर किसाना का बना 
आज पट मम, 
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#मचद्द या घिराहुआ ॥ 
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हुआ कपड़ा नहीं मिलता - और सववस्तु आगेकी वावत तिगुनी जियादह 
है परन्तु थोदेश्कारणों से कुछ रकावदार घर अब भी भरे हैं ओर पहिलेः 
की तरह अब भी बहुत हैं ॥ 

आइवन में किसी प्रकार की वे उपमावाली तारीफें न थीं- यह काम 
अयोग्यहे कि कोई आदमी नादिल लिखे ओर उसको वहादुरकहें - यर्यापि 
उसका लद॒काही उसका जीवन चरित्र लिखे- बलवान ईसाई उसकेकारण 
से विवेक करसक्ते थे ओर पुस्तेद ओर फुरतीले आदमी उसके सुस्ती ओर 
मरे जीपर न्यायसे विवेक करसक्तेये परन्तु इसके प्रतिकूल उसके चालचलन 
में कोई खराब वात न थी - वह समाजका एक प्रतिष्ठित सभासद है यदि 
सशहूर न हे। परन्तु जव उसके पड़ोसियों से उसका सामना कियाजाता था 
जो उसीकी ण्सीदशा में बढ़ेथे तव वह बहुत योग्य आदमी मालूम हेताथा॥ 

जैसे उसके भाई डिमिट्रीको लीजिये जो थोड़ेही दुरपररहता है - डिम- 
टरी को मिसल उसके भाई आइवनके शक्तिने वढी देरतक दिमागी परिश्रम 
करने से बड़ाही विरोधी किया था- परन्तु जो कि सुशील खथाव का 
आदमी था 5 उसको जनकर की परिक्ता में डर न था और मुख्यकर जब 
कि करनल उसका प्रतिपालक हो -- फिर वह सेनामे पहुँचा - उसकी रज- 
मठ में उसके समान कई हंसमुखनये जवान अफ्सरथे जो सदेव तेयार रहते 
थे कि बारकों की जिंदगी समान दशाकों कुछ रुलाहल और दुष्ठता और 
मदिरा पीनेसे बदलदेते थे-- ओर इस प्रकारके आदमियोंम वह सालिलता 
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, ॑. ती॑ नागपंदा करलताह के दहे केसाहों सुन्दर ओर कामलाचत्तका आदमी 


है- मदिरा पीने में वह सब में जीतजाता है-- ओर. सब खेलों में वह साव्‌ 
- से बदूकर था-इस द्वारासे वह अपने ताशके साहदवों में सबके प्यारा था -- 
ओऔर हेगया -और कुछदिन तक सब प्रकार से अच्छाई रही- करनल 
ने अपनी जवानी में आप छिटक से जीसोलके गुलब्रे उडाये- ओर उस 
की इच्छा यह थी कि जहांतक देसके अपने नीचेवालो के मदिरापीने द्‌ 
बदमस्ती के अपराधों से आंख छिपायें- परन्तु वहुतबर्ष नहीं बीतने पाये 
थे कि रजमट ने यकायकी चालचलन बदलादेया-सदर स्थान में कुछ 
गप्पें उदगई थीं “ओर राजाधिराजनिकोलिस ने एक असल जरमन 
वालेको जो बड़ा अनुरोधी अदवका और सेनाका सिखाने वाला था -- 
करनल नियत किया - जिसकी इच्छा यह थी कि रममट उन हथियार के 
समान* कामंद जो वदीही सेहत के साथ काम देते ह-यह अदला बदला 
डिमिरीकी चाशिनी ओर स्वाभावों के सव प्रकार प्तिकूल था--नये करनत्ध 
के नीचे ओर रोक टोकसे उसको उमंग पैदाहआ(--और जैसेही लफडटेट की 
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पदवी प्राप्ति की वैसेही नौकरी को छोड़ा जिससे देहात में जीवन काटने 
का और सावधानी के स्वाद में छुड़डी मारकर चैनकी बंसी वजायें-इसके 
थोदेही दिनपीले उसका पिता स्वर्गवासी हुआ--फिर वह एक तअछ्लुके 
और दोसी घराने के गुलामों का बालिक हेगया अपने वड़े भाई की तरह 
उसने यह नहीं किया कि ब्याह करके अपनेको औरत बनाये परन्तु उसने 
उससे भी ख़राव किया-अपनी छोटी सी स्वतन्त्राज्य में ( राज्यका 
शब्द इस हेतु काम में नहीं लायागया है कि आगे के समय में जो अच्छे 
समय थे ओर जो हाल में सयाप्त हेगये-रूसी तअस्लुका बर्तावसे ऐसाही 
समस्या जाता था-) जो वह सदका घालिक और उत्का कोई रोकनेवाला 
न था उसने अपने उजइपन की चाशनी और शिक्षार खेलने के उर्मम ओर 
अपनी बदमाशी और मद्रा पीने के इश्क को प्रा २ छुटकारा देदिया 
घहुत से दीवानापन की चाल जो वह करता था बहुतदेरतक सब में नसलों 
नसतल नाती पर नाती याद रहेंगी-परनन्‍्तु वह इस स्थान पर कहीं नहीं 
जासक्ती ॥ 
डिमटरी अब अधेड़ है परन्तु अवतक उसकी वदमाशी और जंगलीपन 
जैसी की तैसी है-उसकाधर णेसाहै जेसे रदीदशाके और मंगेड़खांने हुआ 
करते हैं दालानों की जमीन मेली कचैल्ली---असबाव दूठीहुई और टुकद़े २ 
नौकर अलाल और पैले कुचैले और फटेकपड़े पहनेहुये--नानाप्रकार के 
ग्राप सिंह अर्थात्‌ झुतते कमरों और बरामदोंमें छूमाकरते हैं घरका मालिक 
जब सोता नहीं हवा ते सदेव कम ज़ियादह नशेकी दकामें रहता हें-- 
उसके मकान में खासकरदे एक पाहुन टिकेहीरहते हैं जो उसकी फिशनके 
आदमी हेतेहैं--वाह मकान क्या सराय है जो आवे से। रहे--राति दिन 
भद्रापीना और गंनीफा का खेलहुआकरता है-जब उसके दिली मित्र 
उसके पास नहींढेते ते वह दो एक जमीनोंके मालिकों के बलवाताह जो 
नेरे रहतेहेति हैं- यह लोग कानूनसे अमीरजादे समभरेजाते हैं परन्तु इतने 
ग़रशीव कि गवांरों में और उनमें अन्तर नहीं मालपहेता-जव मामूली आ 
पदनी का द्वारा वन्दह्वेजाता है ते वह कभी ९ इस कठिनता के इवायों 
आमदनी का वसीला वनाताहँ-कि अपने नाकराका आदृशदताई कि जा 
सुस्ताफिर सबके प्रथम इधरते आये उनका राकला[ चाह जा हदें और जसा 
समय हे इशारेसे या जबरदस्ती से उनको लेआवो-मुसाफेर्रों को चाहिये 
सेही जल्दी हा।-या उनको रेसेही उजड पाहुन के स॒त्कारसे स्वौकारकर: 
पड़े जिसकी उनको चाहनहों है वहुतही विवेक दे परन्तु सब्र उनके 


ले और रह वदल व्यर्थदरेंगि -उनकी टारिंट्सगादीका एकपद्िया निका- 
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ल लिया जायगा--या साज़का कोई वड़ाजरुरी भाग छिपादियाजायगा -- 
शौर यादे दूसरोदिन सुबहको निकलभागनेमें वह कृताथथहें ते! उनको अपने 
को भाग्यवान समझकनाचाहिये ॥ 
जब घरानेकी शुलामी प्रचलितथी ते घरके गुलामों फो अपने सौंदाई 
स्वभाव ओर मन्दमति मालिकों के हाथों वड़ी कठिनतायें उठाने पड़ीथी 
उनको बड़ीही. खराव गालियां खानिपड़ी्थी - ओर बहुधा समय देहकादंड 
उनको दियाजाताथा -- इससे भी खराब यह कामथा कि उनका- मालिक 
उनको हंमेशा धमकायाकरता था - कि तुम्हारा लज्ञाट मढ़वाडालूँगा-- 
अथवा तुमको रिफ्रोटेनम भरतीकरादूगा - इस धमकी के अलुप्तार वहुतेरों 
काररवाई भीछेतीर्थी - यादें वहअपराधी गुलाम ओर उनकेमित्र रोते चि- 
सलाते और नम्नता व प्राथेना करते थे - परन्तु ब्यथ - ते! भी आइचग्य 
की बात है - कि छटने के पीछे उनमेंसे निकट » सब उसीके साथ गुलामों 
की हेसियतसे छूटेरहे -ओर विश्वासकरके जबतक उसको कोई उधार चेा- 
इनेवाला वाहर न करादेगा या सक्तेकी वीमारी से मर न जायगा तबतक 
वह उसीके पास रहँगे-यह कहना कठिन है कि रेसी दशा में उनपर क्या 
वीतेगी-क्यों कि उनके स्वभाव रेसे हेगये हैँ कि और किसी ढंगढोरके वह 
योग्यही नहीं रहे ॥ 
परन्तु न्याय बात है--रूसी ज्मीनों के मालिकों की तारीफ में मुझे यह 
अवश्य कहना चाहिये कि डिमटरी जिस दरजेका आदमी हैं उस दरज 
लोग अब चहुतही कमह -ओर उसकी सख्याभी दिन २ घटती जातीह-वह 
ते गुलामी ओर सूशलः- उमंग ओर समाजकी ऐसी दशा का जरूरी कारण 
था-जिसमें क्राइनी और दुनयवी रोक ठोक और पास प्रतिष्ठा के हेतु झुस्ते- 
दी को काम में लाने की बढती छूुछ भी न थी ॥ 
ज़िला के और ज़मीनों के मालिकोमें एक बढ़ा नामी आदमी निकोल- 
इपिट्रोविच था-यह णक पुराने फोजी आदमी थे और उनकी जनरल की 
पदवी थी-आइवन की प्रकार यह भी पुराने फिशनके थे परन्तु यह दोनों 
वरावर नहीं बरन पृथक स्वभाव के आदमी ये--उनके जीवन और चाल 
चलन का अन्तर उनके चेहरेही से प्रकट होता था--आइवन की वावत ते 
ह हमको माल्तूमही है कि वह गमखोरथे ओर उसके सब कामों से भद्यापन 
वरसता था-ओऔर उसको चाह थी कि अपनी सुखदायक कुरसी में पदारहे 
या दींला ढाला चोग़ापाहने हुये मकान में इधर उधर घूमे-इसके प्रतिकूल 
उक्त जनरत्ञ दुबला ओर पतला व फुरतीला ओर हा डुका चोडा ह--ओर 
एक फोजी वरदी पहिनने का स्वाभाविक है जिसके दताम पास २ लगेहेते 
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हैं-और चेहरे से विदित छेता है कि वह स्व्रभावका कठिन है-और उसकी 
कृटीली मोज या मुच्च जो ज़॒ते के व॒ुश के तुल्य है- उसकी रुठाई और 
भी बढ़ाती है-कमरे जे ऊपर नीचे चलनेकी गचकी ओर पघृरनेमें लोगहवा- 
सी नज़र समभते हैं--कि यह किसी वारीक मश्नपर्‌ ध्यान कररहाहै-परन्तु 
जोलोग उनको अच्छीप्रकार जानते हैं उनको मालूम हेकि यह एक मगालता 
या धोखा दै-वह बड़े ध्यान व हृदयी वलके काम में लानेसे वहुतही अजान 
है यादि वह निहायत कठिनताके साथ ललाट्से खुश हेताहे परन्तु उसको 
किसी प्रकार दुनयवी मतिमन्द नहीं कहसक्ते-यादिउसन कुल अपनाजीविन 
देहात में काटा वह निश्चय करके वैसाही नेकदिल और बलग्रमी हेता 


जैसा आइवन है-परन्तु इस सुख चाहनेवाले आदमी के प्रतिकूल उसको ' 


आप वी रुचि थी-कि फौजी नोकरी में उन्नति करे - कठोर चित्त व चाल 
चलन में उसने वह वात पाई थी जिसको राजाधिराज निकोलिस फौजी 
अ्रफ्तर केहेतु जरूरी समझृतेथे - जिस ढंगको उसने प्रथमही प्रथम अपनी 
फौजी वरदी पहिनने का अवयव किया था वह स्वभाव के कारण से मानो 
दूसरा जीका हेगया-और तीस वर्ष की उमर में वह राजा घिराज कठोर 
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स्वभाव के स्वभाव के अनुसार फोजी 
बड़ा पावन्द था-और जाहिरी इुनियादोंका बर्ताव बहुतही करताथा और 
अपना परिश्रम केवल जंगी कवायदादे फोजी कामही की ओर रखता था 
इस प्रकार पर उसने अपनी निजी योग्यता से ख़बही उन्नति कौ-और जो 
कि इरादेवाला आदमी था उसका दिली मनोथ पणहुआ अर्थात्‌ वह जनरल 
की पदवी पर पहुंचगया-जैसेही इस पद्वीपर पहुंचा उसने इरादा किया 
कि नौकरी छोडद और अपने तञल्लुक्के में जाके रहें-बहुतसे ख्यालों ने 
उसको लाचार किया कि इस तजवीज को धारण करें-वह साठवाका 
हेगया था-और जियादद उन्नति करने को उसे आशा न थी-उसको इक- 


सिलंसी की सुशील पदवी प्राप्ति थी-जिसकी उसको कालसे इच्छाथ्थी ८ 


और जब वह अपनी परी वरदी पहिनताथा वे। उसकी छाती तमगों से भर 


जाती थी-जवसे उसका वाप मरगया उसके तझल्लुकेकी आमदनी वरावर 
घटतीगई-लोगों का वयान था कि उसके जंगलकी इन्दर * लक कई. 
होती जाती है उसकी दुलह्ििन को देहात मं रन का हु | न थी--और 
मास्कू या सेप्टपीटसवर्ग में रहनेकी सलाह देता परन्ठ उसका माल्ूमहुआ 
कि थोड़ीसी आमदनीमें वह एक ऐसे वद़ेशहरमं अपनी हसियतर्क अनुसार 
सुन्दर भकार से नहीं रहसक्ती हैं ॥ 


जनरल ने इरादाकिया कि अपने तअस्लुक्ते का आप प्रवन्ध करे इसवासे 


) अफ्सर हेगया वह फोजीकी दावका ' 
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वह आप किसानी करने लगा-परन्तु थोड़ेही सीं परीक्षा में उसे विश्वास 
हेगया कि रममट की कमान करने से उसका नया पेशा वड़ कठिन है-- 
देरहुई कि उसने अपनासे जागीरका प्रवन्ध करने से किनारा किया--और 
इलाका एक कारिंदे को सॉपदिया-जों आगे उसके गुलामों में था- और 
अब उसको उसीपर सम्तोप है कि वह उसपर अच्छी प्रकार से राज्यकर 
सक्ता है-परन्तु यह र्यालही ख्यालथा-यदि वह चाहता है कि वहुत कुछ 
काम करे परन्तु उसकी सस्तेदी कमपाईजाती है--ओर अपने समय को करीब २ 
उसीप्रकार खर्च करता है जिसप्रकार आइवन खर्च करता है-केवल इतनाही 
अन्तर है कि यह केवल गंजीफा खेलताथा जब उसको समय मिलताथा-- 
ओर सकोरी फौजी अखवार रिसकी अन्तयलह वरावर पद़ताथा-जेंसही 
उसको इस अखबार का नया परचा मिलताथा -वह वेठकर आदिसे अन्त 
तक जी लगाके पदताथा जिस अखबार के भाग में उसको घख्य स्वाद 
प्राप्तिधा वह बीजक का भागथा-जो राजसी पारतेषिक या इनाम उन्नतिकाी 
ओर योग्यतवाओर पिंशनकेहेतादेयेजातेथे वह इसबीजऊस लिखेजातेये-जब 
वह पढ़ताथा कि उसका कोई पुराना ताश का साहव राजाधिराज के मुख्य 
स्टाफ में अफ्सर नियत हुआ या खिताव उसने पाया ते मामली से कुछ 
विशेष ललाट से खुश दे।वा-और लालच उसको शोक करने में लाचार 
करती हे-कि नोकरी क्‍यों छोड़ा जो वह सन्तोप से ठहरा रहता ते क॒दा- 
चित्‌ कुछ सुभाग्य से उसके भाग में भी भारी पदवी या लिताव आता-- 
यह ध्यान उसके जीमें जमनाता है और दिनके शेष भागे वह मामलसे 
जियादह चुप रहता हैं-उसकी स्ली समझा जाती है कि आज पूरिषा का 
स्वभाव रिसहा है-आखे गुल्लाला किये अदले बदले बैठे हैं+-और उसका 
कारण भी जानती है परन्तु इतनी वृद्धिमान हैं कि इसकाम के मध्ये कुछ 
भी चरचा नहीं करती ॥ 
इसभली स्लीकानाम इनाहे-यह एकएचासवषेकी दुलाहिनद-ओरआइवन 
की ख्लीके समान कुछभी नहों-वह बहुतदिनोंसे बहुतसी फोरजीसमाजें और 
खानेके न्‍्योतरॉंभोर नाच ओर सेर सपादेओर गंजीफा खोलनेआदि व दि- 
लगाके कार्मोंकी स्वाभाविकद-नों सिपाहियोके जीवनका कारणहे उसकी 
भहस्ताके कार्मोम कुछ स्वादहदी नहींआता रसोइकाहालही नहींजानती चल्हे 
देवतासे भेटहीनहिंकी उसको कुछनदीमालूम कि मरब्वाओर घरकोपकीहुई 
खुराकोर्म स्वादकेसाहे-और वह केसेमोजनहें--मीरया पिटरोवनाने जो इन 
कामोर्म कुलजमानेमे वे बदले राइआइन मानीजातीहें उससे कोईंसो है मरतवा 
पातिज्ञाफिया हेगा कि में तमको नानाभकार की रोटियां वनाना सिखाऊँ 


-ा 


ह। 
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गा-निदान ग्हसस्‍ती का काम उसे बोका मालूम हेताह-ओर जहां तक 
हेसक्ता है वह उसको दासी को सॉंपदेती है-उसके बच्चे भी उसको एक 
प्रकार के बोझ मालूम हेते हैं--इसवासे वह उसको दाईव आतनश्कों 
सॉपदेती है कि वह उसका भवन्ध करती रहे उसको देहात में रहना वही 
दिकत की बात मालूम देती “परन्तु जो अच्छा स्वभाव वाला व गमसोर 
हैं आर यह बाते मोठाई से हमेशह सम्बन्ध रखती हे-इसवाल्ते वह सन्तोष 
के साथ सहलेती हं--ओर ल्ोगोंकी भेंट को जाने और उनसे घरपर मिलने 
से उसका जीकुछ बदल जाता हँ-वीसमील क्षत्रकल के भीतर जो र२पड़ोंसी 
हैं वह कम ज़ियादद आइवन व पिट्रोबनाही के फिशनके हैं-उनके 
स्वभाव ओर झूयाल ठेठ गवांरपन के हें-परन्तु उनकी संगति उससे अच्छी 
है कि सवही अकेलापनदेा अथात्‌ अफ्ेला दे कहानी है कि खराब संगति 
से अकेल अच्छा है-और नहीं ते। उनमें यह तारीफ है कि चाहे जितने 
घंटे ब्यय हें। वह निशदिन खशी से गेमीफा खेलनेपर प्रसन्न रहते हैं-इसके 
सिवा ईनाकों इसख्याल से खुशी हेती है कि उन सबसें वह बहुतही बढ़े 
आदमियों में है ओर बच्च के डोल व स्वादिष्ट चाशनी वह बेशक वे.शुभा 
सबसे ज़ियादद सहाय कीगई है “और जो लोग . उसको बहुधा हिनर इक 
सिलंसी कहकर पुकारते हैं उनसे मुख्यकर और भी ज़ियादह प्रसन्न रहती हे ॥ 
न्‍्योते मख्यकर उन दिनोंभें किये जति हैं जो सेंट निकोलिस और 
सेट इनाके शुचिदिन हैं और जिनको जनरल और उसकी स्त्री चनती 
हैं--इन समयोपर सव पड़ोपती आशीवाद देने आतेहें--ओर इसमें ते! शकही 
नहीं कि खानाखाने के समय तक ढइदिये रहतेहें- खानेके पीछे बूढ़े * 
पाहुन गेजीफा, खेलने वैठतेहें ओर जवान लोग नाचरंमर्मे मस्‍्तैद रहतेहें 
लसा अथवा उत्सव मुख्येकर उस समय बड़ी धृमसे हे।ताहै जब सबसे 
बा लड़का इसमें साभ्रीहे।नेके हेतु घर आताह- और अपने साथ अपन 
दो एक मित्रोंको लाताहै-वह सेनामें कुछ वर्ष रहचुका हैं और अपने 
बापकी तरह जनरल देनेकों है - मित्रामेसे एक आदर्मी का बावत आशा 
कीजातीदे कि शीघ्रही आलगू के साथ उसका ब्याह हैनिवाला हैँ यह 
दूसरी लड़की है सुन्दर छन्दर रेशमके समान वाल है काला | लेट कया 
लथ्कतीहें मानो काली नागिन लट्कतींद-यावन के नहा गदगाप हू 
और कोमल व सुकुमारतासे ऐसी निर्वेल है जो चलनेमें उसे चला नहीं 


-- फारसों में उस स्व्रीकों कहते हेँ जो बललकरावों को पद्मातों सिलातो 
र जाली त्रिनाना सिंखाती डे ॥ . 


न 
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जाता और अपने शिरके वालोकेमारे ऐसी तंगहे कि वोकाकेमारे केमर' 
लचक जातीहै- उसने और उसकी बड़ी बहिनने जो वैसेही नोयोवना 
श्रोरतथी एक भारी विद्यालय में पदीर्थी - जिसमें भारी पोर्डिंग स्कूलथे-- 
उनको गवनेमेंट ने उन लोगोंकी लड़कियों के शिक्षाके हेतु नियतकियाथा 
जिनसे आशा कीजातीथी कि अपने देशके शुभचिन्तकी की हकदार हें 
अब उनकी शिक्षा पूणे हेगई ते घरमें रहनेलगीं-उनकों छुशील समाज 
सेवेनसीव रहनेका शोकहै-वह छोटी २ इल्म व अदवकी किताबों और 
सुईके काम और गाने बजाने के द्वारासे समय काटती हैं ॥ 
न्योतोंके जलसों में योग्यनहीं कि पुराने फिशन के बहुतेरे जी लुभाने 
वाले नपमृने देख न पढ़ैं-पाहुनों में सबसे जियादह एक आदमी पर नज़र 
पड़तीह जो भारीडील और बूढ़ा आदर्मीहे एक फठा पुरानाकोट पहिने हुये | 
है जो कमर तक लटका हुआह-उसकी भौंहें घर्नींं जिनसे उसकी छोटी२ 
ओर सुस्ती भरी आंज़ं कुछर ढक जाती हैं--उसकी भारी मुच्छों से उसका 
बढ़ा मुहं इतना छिपा हुआ हँ--जिससे अच्छीपकार प्रकट होता हूँ कि है-- 
वानी मस्ती का मनोरथ जियादहहै--उसके वाल ऐसे छोटेशकतरे हुयेहें कि 
यह वताना कठिन हू कि जो वह बद्ययेजांय ते उनका रंग क्‍या हेो- वह 
अपनी टारंटस गादीपर हमेशह ठीक उस समय पर पहुंच जाता है जवकि 
पाहुन खाने के कुछ पहिले भूख खुलने के लिये कुछखाते हैं-मेज़वान 
अथात (वह आदमी जिसके यहां पाहुन आता है) और उसके सम्बान्धियों 
को ऊंचे स्व॒ससे पुकारता है ओर शुभ कहता ह-ओर अपने जान पहिंचान 
वालेपाहुनोंकों संक्षेप शब्दर्मं आशावाद देताहे--खाना खूब छककेखाता है-- 
आर तुरन्त गंजीफा खेलने की भेज़् के पास चला जाता है ओर जवतक 
उसको कोई साथी झेलने को नहीं मिलता है तबतक ड्रप बैठा रहता है-- 
परन्तु लोग उसके साथ खेलना नहीं पसन्द करते क्‍योंकि उसकी संगति 
अच्छी नहीं है ओर वह रेसी युक्ति करता है कि जेव को भरके घरजाय ॥ 
परासियां मं यह एक आदमी नामी हैं कुल कहानियां आर कथावा 
के हत्त का वह वविंदु है-और प्रकट है कि खिलाइयां वहुतेरे अन्याई 
लड़को के डेराने के हेतु उसका नाम लेती हैं और लड़कों को गुण होता हँ- 
फिर जो आदमी आकश के ज़िले में जाने का दुशख उठायेगा वह शक देव 
को देखसक्ताह जिप्तके वहुतसे क्रिस्से हैं-उसके मध्ये जो अनगिनती किस्से 
कहे जाते हैं--वह कहांतक सहींहैं-यह ठीक * बताना कठिनहै-परन्तु इसमें 
शक नहीं कि वह अच्छी प्रकार वे असल हैं-नहीं योवन के दिनों में वह 


ऋछ मुहत तक सेना में नोकरथा और नामी था कि अपने मातहतों से उजह 
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'पने से वतोव करता है-उसकी नौकरी उसकी कप्तानही की दक्षा में छूटगई 
थी-किसी न किसी कारण से उसको यही योग्य मालूम हुआ कि अपना 
इस्तीफा दें और अपने तझअल्लुके-में जाके रहैं-ताललुके में उसने अपने 
'घरका ग्रवन्ध ईसाइयों की अपेक्षा मुसलमानों से ज़ियादह समानता रक्‍्सा 
ह--ओर जिसप्रकार अपने नीचे के सिपादियों पर आदेश करनेका स्वभा- 
बिक था उसीम्रकार अपने नोकरों और पिपाहियों और किसानोंपर भी 
आदिश करता था-आओर बढ़ी निर्दंयतासे उनको मारतापीठता और वांधता 
था-उसकी दुलहिन ने इसकाम पर कभी छेंड़वाजी नहीं किया-कि वह. 
'मुसस्मानी ढंगपर क्‍यों घर चलाता है--जिस किसी किसान ने इस डोल 
के परे होने में आफत डाली तुरन्त रिक्रोट करदिया गया या सैबारिया 
को घर छुद्दाकर भेजदिया गया-जैसी उसके मालिक की इच्छा हुई-अन्व 
को उसकी उपाधि और जबरदस्ती ने उसके गुलामों को ल्ञाचारकिया-- 
पके सबके सब बलवा मचादें-एकदिन उसका घर घेरकर आग लगादी 
परन्तु उसने ऐसा उपाय किया कि जिस अभाग्य की उसके लिये उपाय 
किया गया था उससे वह बचारहा-ओर जिन लोगों ने इस उज़र में साभी 
प्‌न किया था उनको निर्दयतासे दृण्डादिया-यह ब्रड़ी कठिन डाठथी परन्तु 
उसपर उसका कुछ भी गुण नहीं पहुंचा-उससे वन्दोबसत किया कि आगे 
से वैसा उज़र न देजाय-और पर्बाचुसार फ़िर उपाधि करने लगा-यहां 
तक कि सन्‌१८६९३०में घराने के गुलाम छुटादिये गये-और उसकी राज्य 
का अच्छी प्रकार से अन्त हागया ॥ के 
पिवलशीफिनच - विल्कुलही मिच्र फिशन का आदमी है यह भी उसी 
प्रकार जनरल और उसकी दुलहिनकी खिदमत में निशिदिन उपाखित रहता 
है--जिससे आश्रीर्वाददे-जिस देव का ऊपर वयान हुआ उसके करियां 
पघड़ेहुये मु्देह दिली प्रकटकरनेकले भद्दे * चहरे व वंडॉल शह्त सूरत देखने 
के पीछे उस - आदमी को देखनों भला माह्तूम होता था-उसका पेहरा 
मुलायम व साफ था और व विकसा ललाट--यह निरन्तर वस्तुका सूविया 
पर दृष्टिडालने का स्वभाविक था े तक कि उसके चेहरे से भी हरदम 
सुन्दरता और रोशनी वरसती थी-जैसेही आदमी उसको णुकनज़र से 
देखता तुरन्त जींसे कहउठता कि उसके चेहरे से _विज्वासदारी व्‌ इस 
मुखी आप प्रकट है--यह सच--परन्तु खबरदार हो कि इनवातों से उसके 
चाल चलन का फल निकालेने में जल्दी नकरों -वैशकवहअच्छा सपाव 
का है क्योंकि आइचयही आदमी रेसे हैं जो बा क और इंसमुखी मे 
उससे बढ़े हुये हैँ -जो भले स्वभाव के यहयानी हूँ कि किस के कहने का 
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बुरा न माने-ते उसको नेकही कहसक्ते हैं-क्योंकि वहकभी किसी के कहने 
को बुरा नहीं मानता था-जो उसको कोई तकलीफ न हे। ते नेक-काम 
करने के हेतु हमेशह मुस्तेद रहता था-परन्तु उसकी ईमानदारी की बावत 
कुछ वयान की ज़रूरत है परन्तु वह पका इपानदार कदापि नहीं हे। सक्ता - 
- क्योंकि वह कई साल तक जिले की अदालत का न्यायाधीश अथवा जज्ज 


था-ओऔर जो अदालत उसके तअल्लुक में थी वद ओर अदालतों से वेहतर' 


न थी-जो अदालतें दशवष के असे से तेड़दीगई थीं उनमें धर्मवान्‌ रहने. 
के देतु बहुत सत्स्भाव ओर नेकी दरकार थी--यह कोई फरिश्ता तो था 


नहीं इसवास्ते चितानेने गुणकिया[--उसने कभी काज़न नहीं पढ़ा था और न 


कभी वह दूनकीलेता था कि कानूनी योग्यता को प्रकट करे-जों लोग 
उसकी घबात पर कानधरते थे उन सबसे वह जाहिरा कहता था कि भाई 
हमको ते| क्रात्नन से ज़ियादह कुत्तों के हाल से जानदारी हे-परन्तु मेरी 
जागीर वहुत छोटी है इसवासते में अपनी नोकरी छोड़ नहीं सक्ता--यदि' 
नाममात्र सासिक वहुतही कम था परन्तु असली आमदनी बहुत ज़ियादह 
थी क्योंकि उन दिनोंमें कोई समुझदार आदमी कभी मुकदमा दायर करने: 
का परिश्रम नहीं करता था उस समयतक प्रथम अदालत के हाकियों के 
हाथ न गमाले-दोनो सम्नह सिक्रेठरी को भी रिशवत देते थे जिसका काम. 
यह था कि सुकदमों को तेयार करके जज्जों के सामने करें-ओर सिक्रेटरी 
इस आमदनी का एक भाग अपने ऊपर के हाकिमों को भी देता था-पीवल. 
किसी प्रकार वुराजज्ज न था-बह रांडों और विन मा वाप के लड़कों को 
उनलोगों से वचाता था जो उनको खराव करना चाहते थे -जो कोई मित्र. 
निज में मुकदभका हाल उससे कहदेता ते दूसरे सम्हवाला चाहे जितनी: 
रिशवत देता उसको कभी चिताना न दवाता कि उसके प्रतिकूल फेसला 
'करे-परन्तु जब उसके मुकदमे या दूसरे समृह से जानदारी कुछ भी न होती 
थी ते वह तुरन्त इस फेसला पर हस्ताक्षर करदेताथा जो उसका सिक्रेटरी. 
तैयार करके लाता था और रिशवत चुपके से पाकथमें रखलेता था--उसका 
यह क़रार था कि शर्म कौन सी कुतिया है कि मदों के आगे आवे-और 
वह जानता था कि सव जज्ज वैसेही कार्रवाई करते हैं और उसको इस. 
जाहिरदारी से मतलब न था कि ओरोंसे बेहतर वह है ॥ 

जव पीवल जनरल के मकान में या ओर कहीं गंजीफा खेलता था ते 
णक ठमका बेडोल आदमी जिसका संठा मूड़ और स्याह नेत्र और तातारियों 
का रेसा चेहरा. था वहुधा उसी मेज के पास वेठ। नजर आता था--यह 
झलकसीहै-बछाह आलम-इसकीअसलमे तातारी ख़न मिला है यानहीं-- 
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परन्तुउसके वाप दादे दोएक नसलसे सबपगईसाईई--उसकाबाप एक रजमट 
मंफाजी अफसर था मिसको सरजन की पदवी थी-णार यह ऋतवेकी एक 
समान में नया जवान लेखक नियत हुमा था-उस क्षमाने में यह बहुत 
पराव घादमी थार जो धोर्दी प्रामदनी होती थी--उसपर समयों का 
काटना कठिन था-परन्तु यद जवान तीम्र जार चालाक था--और बहुत णरद 
समभ गया कि एक लेसक को बहुत से समय मिलसक्ते हैं-नकि सबसे और 
गपों से घसले ले-इन समयों को अलकसने प्पनी बढ़ी योग्यता से काम 
में लाया- जार नामी द्वरागया कि जिले में वह पदे खुररा्ों मेंसे ६--परन्तु 
उसकादजों इतनाकमथा कि जो बदण्कबहुतदी जिकावतकी तदवीरनशोचता 
ते कभी अमीर न शामक्ता-परन्तु उसने इस दर्जसे वढ़ेदर्ज की कृतार्थी 
प्राप्ति की-उसने सुना कि णक छोटासा ज़िर्मीदार जिसके केवल कही - 
लद॒की थी थोदे सम्मादों के देतु क्सवे में रहने को आया हँ-उसने भी उस 
दिरा में एक कमरा लिया ई जहां वह नीचे था--और जब उससे मुलाक़ात * 
शागई-ते वह वढ़ाही वीमार वनगया--जब उसने देखा कि उसका जमाना 
ध्मन्त को पहुंचगया-ते उसने एक पादरी को इलवाया और उससे कहा 
कि मंने बहुत सा माल पेदा किया हं--और प्राथना किया कि वसीयत नामा 
तैयाराकियाजाय--बसीयत नाम्रे में उसने अपने कुल रझित्नों के नाम भयंकर 
रुपया लिखा-आओर गाँव के गिरजा के हेतु भी एक वहुत वड़ी रकमलिखी-* 
पीछे उसके यह कहा कि सब काम मेरे मरने के समय तक छिपे रहने चाहिये 
वहां केवल अपने पड़ोसी को अथीत्र उस इढ़े जण्टिलमैन को जिसकी 
लड़की थी घुलाया कि गवाह हा-जव यह सब दे।ज॒का वे उसकी वीमारी 
दूर ढेगई और उसने तरन्‍्त आरामी पाई-अब उसने इस उूद़े मर्दकी जिससे 
अपना भेद कहदिया था चिंताया कि अपनी लड़की का उसके साथ ब्याह 
करदें--उस लड़की को उसके साथ व्याह करने में कुछ उजर न था-जिसके 
पास इतना धनथा-इसवासते व्याह ह्वेगया- उसके कुबदिन पीछे छद़की 
कावाप मरगया - परन्तु जो चमकाकियागया था उसका वह समकनस्का 
था --फिर अलकसी एक वहुतदी छुन्दर छोटीसी जागीर का सुख्य स्वार्मो 
धन बैठा -- धनके वदलने के साथदी उसने अपनी बुनियादें भी सव वदलदीं- 
या यों कहें कि अपनी चाल भी वदलदें-अब अपने सव बर्ताव में वह 
चड़ाही ईमानदार वना- यह सचहै कि वहरुपया उधारदेता था-दश से 
पन्द्रह तक प्रति शतक पर - परन्तु इन स्थानां में उसका वेडुत जियादह 
भाव लाभ नहीं पानते--और सवने उसका माना है कि वह कभी अपन कर्ज 
दरों पर वे कारण सख्ती नहीं करता - लोकल डॉल के हुनर में उसका 
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कहना सुनना बहुत वलताथा - यादे मुझूय उत्सव में-बह आ्चयेहीसे वात 
चीत करता था ते भी कुमेटियों में वह सबसे ज़ियादह काम का आदर्माथा 
झौर अपनी बुद्धिवहदय और ख़ब जाननेंस हमेशह कीर्ति प्राप्ोकरताथा ॥ 
प्रकट में यह काम आश्चय मालूम होगा कि जनरलके समान प्रतिष्ठित 
आदमी के मकान पर ऐसे भिन्न फिशन के आदमी जमाहों-ओर उनमें 
शेसे आदमी मिलेहों जो दोषों के कारण से वहुत बदनाम हें परन्तु इस 
कामपर यही अनोखा नहीं हे-रूस की समाज में हमको निरन्तर ऐसेलोगों 
से भेंटहेगी जो बड़ेही अधमे के अपराध में बदनाम होगये हें-ओर हम 
यह भी देखते हैं कि जो लोग आप बड़े धमेवान्‌ हें वह उनसे मित्रताके 
घचोव से बततेते हैं-समाजकी यह॑ नम्नता व बुराई या और जिस नामसे 
उसको कहो मभिन्नकारणों का यह फल हे-बहुतेरे कार्मों के लगाव ने यह 
गुण डाला कि अमीरों की अंदाज़ दुनियंवी कामों में कम हेतागया--आगे 
जो कोई अमीर अपने इलाके पर रहताथा ते वह एक छोटासा उपाधी 
रईस होता था-जिसको इसउपाधिके दण्डसे डर न था--ओऔर बिना लौकिक 
या नीति के रोक टोकके वह अपने मनोरथों को वे प्रचालित प्रकारसे परा 
करता था-मेरा यह कभी आशय नहींहे कि सब ज़मीनोंके मालिक अपनी 
राज्य को बुरी तरहपर काम में लाते थे-परन्तु में जुरंत करसे कहसक्ताहूं 
कि किसी दर्ज का आदमी देरतक अपने वर्सीला ढेंढ़ने वालॉपर इतनी 
सामथ्यें ज़वरदस्ती से नहीं रखसक्ते बिना इसके कि इसके कारण से कम 
जियादह खराव अवश्य देजायं--जब अमीर लोग नोकरी करते थे ते वह 
क्रेदसे छुटाये नहीं जाते थे बरन उनकी पदवी घराने के गुलामोंके समान : 
समभी जाती थी-परन्तु वह रिशवत ते खबहीं लेते थे ओर वबुरेकाम भी 
ख़ब करते थे ओर दुनियांके उपकार व धमंवानी ते केशो सूरत देखने से 
भागती थी--यादि कोई अफ्सर रेसे लोगोंसे मिलने चुलनेमें इनकार करता 
ते लोग उसको खराब समझते और कोई उससे फिरमभेंट न करता और 
लोग उसपर ठट्ठामारते ओर बेलान समकते-रूसके कुल दर्जों के आदमी 
' भले जी दयाल ओर सहदुखी होते हँ--और अपने परोसियों के साथ सा- 
खर्ची से वर्ताव करते हैं- ओर वह निमके अपराध व सकारी अपराधों के 
क्षमा करने में अन्तर नहीं करते उनसव कार्मोपर देखने से साफ प्रकटहेता 
है कि घराने के गुलामों के समय में जिस समय पादशाही समाजथी जो 
मनुष्य बुरेकामकरता ते योग्य नथा कि समाजसे वहवाहरकरदियाजाता ॥ 
जब गुलामी राति बन्द हेोनेवाली थी ओर ढंग व डोलमे असली सुख 
हेनेको था ते हालके जगाने के प्रथम भाग में एक मज़बत और बलिए्ट 
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सब की राय तुरन्त पदा देगरे ऋछ द्विनतया लोगों के दिलों में बी की 
अपक्षा नेकी का सब्र ध्यानथा पार जो लोग बड़े अपराधी हेतेये वे प्रकट 
किये जातेगे--उसका गुण बतक बाकी द-क्योंकि बहुत से काम जिनपर 
तौसवर्ष इधर कोई लिहाज़ नहीं करता घा-प्रवसत उनको बुराई की दृष्टि 
से देखते ऐं- परन्तु दनियी कामों का जो जियादह ध्यान था उसमें अब 
कमी देातीजावी ई- आर वे शुभा मव्से चिद्रन प्रकट क्ते हैं मिनसे टप- 
' कनेवाला होता जिस पभकार घ्यागे के आदमी दुनियांकी ओर से वे 
परवाह बमेदी पव भीएँ जोलोग रुूसियोंकी बीतीहुई तारीख और चाल 
चलन से ग्रच्छी क्‍प्रकार जानदार हैं वह यह आगे को करसक्ते थे कि रूस 
उन्नति के हर्रे में पागया है परन्त इस प्रकार उन्नति नहीं हुई जिसके हम 
स्वभाविक हैं वरन एक झजीत्र रीतिसे रस में उन्नति की कि उन्नति के 
साथ कुछ दिन के हेतु कमी भी द्वातीगड़ ॥ 


इति ॥ 
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उल्लास तरहवां ॥ 
हाल के जमीनों के मालिक 
एकरुसी जमींदार--उसकाघर--गलामों ओर खेतोंकी 
दशाको उन्नतिकरनेका ब्यथपरिश्रम--सामना--एक छठे 
हये ख्यालोंका अफ्सर---उसकीराय देशीबढती के मध्ये--- 
एकरस्टसआफदीपीस---उसकीराय रुसकेइल्स व अदब' 
की बाबत--उसकाकल्पित ओर असली चालचलन---एक 
चड़ा रीडगल--पाठशालामेंकमी--पोलीटिकल ओर सशूल 


कामोंमें उन्नतिकरनेकी रूसकोयोग्यताहै या नहीं--एकराज्य 
का खम्भ ओर उसका गांवका मकान | 


ली वि 


जिस ज़िलेम निकोलईपिटरोविच रहताथा उसके ज्मीनों के मालिक 
लोग जैसा में कहचुकाह बहुतसेतो पुराने फिशन के लोग थे--उनके झूयाल' 
ओर डोल डाल सबगवार्सपन के थे-परन्तु उनमें कुछ भिन्नभीथे--ओर इन 
भिन्न लोगों में विकटरइलकरइनडरिचइल सबसे नामी था--उसके मकान 
पर पहुंचतेही हमको मालूमहेजाता कि वह अपने बहुतेरे परोसियों से पृथक्‌ 
बजा का आदमी हे-घरकाफाटक रंगीला हे-ओर सरलता से खोला व 
बन्द कियाजाता है-कटहरा अच्छीदशाम् हे ओर सामने के दरवाज़ेपर जो 
सत्तेपसा वरामदा है वह भी सुन्दरदशा में हे-देखतेही मालूमहेजाताहे कि 
वाग में पेड़ों की वावत पृष्पोंकी ओर विशेष परिश्रम कियागयाहै-घर लक- 
डी का है परन्तु बहुत वढ़ा नहीं है-घरके भीतरी भाग में पश्चिमी योग्यता 
का गुण सब स्थानपर प्रकाशित है--विक्टर किसीमकार आइवनसे ज़ियादह 
अमीर नहीं है परन्तु इसके कमरे कहीं जियादह इमारतके सामानसे भ्रपित 
ह-असवाव हलके डोलका है ओर आइपनके कमरासे ज़ियादर छुसदायक 
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धर उससे कहीं शबद्जीदशा में-बैटकका कमरा ऐसा नहीं है कि अ्स्वाव 
कमहे। फोर पुराने फिक्षन का बाजा रक्‍्पाहे जिसमें केवल पांच या दः 
स्वर बजसक-खरन उसका मित्रोंसे मिलने का कमरा सजा सजायाहै-और 
पयान बाजा एक बड़ेही नागी बाजा बनानेवालेके हाथका बनाई--बहुतसा 
प्सवाब भन्‍्यद शिया के हाथका बना है--एक छोटीसी बड़ी कीमती मेज है 
पपार पुरानी घार अमलीविन लकड़ी के दो सण्ठ रकखे ई-नौकर श्रौर 
चाकर साफ छतहररे घार गूझूपियन बच्चोंकों पहिनेहुये ये-स्वामी का डोल 
भी भाइवनसे सर्वे बाम ४--यह पपने बख्रकी शोर विशेष ध्यान देता है-- 
तदके केवल चोगा पद्विनता है--शौर द्ोोपदिन को एक सुन्दर ढौलका 
कोट पहिनिरहता ई--तुरकीपाइपसे जिसका उसके दादाके रुचियी इसे 
विवेक ह यह सिरगीरट*पीने का स्वभाविक दे--अपनी स्लरी और लड़कियों 
से बह निरन्तर फ़ांसीसी भाषा में बातचीत करता दे और फ्रांसीसी या गे 
गरेजी नामों से पुकारता द--घरसे पुराने शोर नये डोलडाल का अन्तर- 
देखना प्रकट ह--आइवनके मुझ्य कमरे में एक चौड़ी मशहरी रहतीहै जो 
विद्याने के काम आती ह--कुछ कुरासियां डील लकड़ी की जिनपर सव 
चिकने कागर्जी के वण्हल और शक पुरानी स्याही की बोतल एक लेखनी 
ओर एक यन्त्री देती है--और बहुत से पाइप--परन्तु विक्टरके मुख्यक“ 
मरे में सवेही पृथक डोलका सामान है- इसकी मुख्य २ वस्तुर्ये यहहैं-- 
पुस्तकालयकी भेज़--दवात--कागजदवबानेकेपत्थर--कागज़कतरनेकी केर्चा. 
ओर* सब वस्तु अच्छीदशारमे हैं--सन्मुखके कोने में एक वड़ा आलय ए- 
स्तकों के हेतु-जो पुस्तकें जमाकीगई हैं वह तारीफ के योग्य हैं--कुछ इस 
कारणसे नहीं कि बहुतसी छोटी पुस्तकें और घुसखे हैं-न इसकारण से 
कि न पानेवाली पुस्तकें इकट्ठा की हैं--वरन इसकारण से कि मिन्नमज़- 
मनो और विद्या की एस्तके हैं - तारीख ओर कारीगरी और गुणकी 
पस्तकें -- कहानियां - डिरीमाशहरी राजनीति--और खेतीकी छोटी रकि- 
तावें निकट श्संख्यामें वरावरैं--कोई पुस्तकें रूसीभोपामेंहें- कोई जर्मन भाषा 
मेंबहुतसी फांसीसी पुस्तकैहें -- कुछ अतालियाकी भाषामें-इन पुस्तकोंसे घर 
केमालिक का बीताहुआ जीवन और हालके कार्मोका हाल प्रकटहता ह॥ 
विक्‍्टर का बाप एक ज़मीन का मालिक था जिसने सिविल सरावेस में 
कृतार्थी के साथ नोकरी की थी और जिसकी इच्छाथी कि उसकालड़का - 
उसी पेशे को धारणकरे-इसअर्थ से विक्टर' को पहिले घरप्र अच्छी 








# छाठे छोटे माल्य चरट ॥ 
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शिक्षा दीगई-ओर उसके पश्चात मास्कू की शनीवरसदी भेजागया 
जहां चारसालतक उसने क़ानून पदा--शूनीवरसटी से वह वजीरों के द्‌- 
फ्तर सेटपीटसेवरग मे नोकरहेगया परन्तु सकोरीनोकरी में हरराज़ रीते से 
एकही काम करना उसकी चाशनी के प्रतिकूल था -- इसवास्ते उसने तुरन्त 
हस्तीफा देदिया- वापकी मरने से वह एक तअल्ल॒ुके का मालिक देोगया 
वह इस आशासे अपनीजागीर में चल्लागया - कि वहां उसको ऐसा काम 
जियादह मिलेगा जो सकारी कागजों के लिखने की अपेक्षा उसकी चाश- 
नी से बहुत जियादह अनुसार हागया ॥ 

मास्क की यनीवरस्ी में उसने गरिरीनोफिसकी के ब्याख्यानपुनेथे जो 
बढ़ा नामी आदमी था-ओर भिन्न विद्याओं की पुस्तकों का खूब पाठ 
करता था - परन्तु वे बुनियाद - इसके पुस्तकों के पाठ करने का फल यह 
हुआ कि पहुतसी आमजई उसने प्राप्तिक्ों जिनपर वह घिराहुआ नहीं था 
ओर कोई व्यर्थ दुनियादें नियतर्की कि मझुष्यकों दयाल और पृण्यका हें- 
सिला करनाचाहिये - इस हृदयी पूंगीसे उसको आशाथी कि वह देहात में 
लाभ के साथ जीवन काटेगा - मकानकी मरम्पत करने और सजानेकेपीले 
उसने परिश्रम किया कि तअल्लुके को उन्नतिकरे - बिद्यार्थाके समयमें यादि' 
उसने बहुत नहीं सीखा ओर पुस्तकों की पाठ अच्छी व॒नियादसे नहींहुईथी 
परन्तु अंगरेजी और टिस्कन खेतांके डोलका झुछ दयान उसकी दृष्ठटिसेवीता 
था--ओर उसको माल्तूपहुआ था कि जो उम्दा वुनियादसे खेती कीजावे 
ते आइचर्यही ऐसे फूल पेदाहें-वह शोचताथा कि इंगलिस्तान और 
टिस्कन की पेरवी रूस क्‍यों न करे यादि पांसि खूब कामसे आये ओर हंल 
भी अच्छे२ हें ओर अच्छीघास वोइनाय ओर पानीका अच्छा प्रबन्ध हे। 
ते पेदावार दशगुनी होसक्ती हे खेती वाली कलों के मोज़द करने से 
मजदूरों की मेहनत बहुतही कम हे।जाय-यह सब उसको गरेसा सलिल 
सालम हुआ जेसे गण्णित विद्या का कोई हिसावलगाना--विक्टर ने जिसको 
खेती के कामों में केवल किताबी जानदारी थी ओर नाम यात्र निजी परी- 
: जक्षाबिना शोचे व ध्यान इंगलिसान से अनाज व दाने की कल और हल 
ओर सरावना दि ओर हथियार नये डौल के मगवाजे में रूपिया खचेकरडाला ॥ 

इन हथियारों का वहां पहुँचना एक शेसा वाक्िया है जो सहत दक 
लोगों को याद रहा था-किसानों ने ध्यूत से हथियार देखे और आहइचये 
में हुये-परन्तु कुछ कहा नहीं जब उनके मालिक ने नये हथियारों के लाभ 
कहे तब भी बह चुपरदे-केवल णक बढ़े आदमी ने अनाज दावने की कल 
की ओर देखकर रुछ वलसे ब॒द्धि प्रकट की कि ( यह जंरमनीवाले भी 
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प्राय छोग। ) जब उने इसकी शाय याँयीगर ते उन्दोंन योंही लर्बाय 
दादिया कि | हगवीस आानसनी ४ 5 5) आगमाद होगा) परन्तु जब उनका 
भला बहाग व्‌ वार सार का जार पागामी शाउस ' से करन लगा 
कि झूम में सवत निशादओ बरेली वी राकलवाला यकाम एं कि गवांरा 
क$ इग्ज की "ये पाली हफ़र के पार ए- सी उबर इनंगेवरि 
ने उसकी भर्यातिरी में वाद बहन विजय दिराई के साथ मकट की | 
कि ( जरपनयात्ा के दे बिकी यह सस्तुय ही ता ऐ परन्त हमारे किसाकाम 
का नहर पोद इस वे ० उल्यों भर सिशवत्ाका केस खींच सकेंगे 
जार मद दावनका कल वा किसी काम की नहींद ) इक पद जा ध्यान 
सँ।र पीता कियागया ते उसकायती भर भी साई वीमई सबकी एकई 
रागधी कि इन नये और उयर्स बात के निकालने कोई लाभ नहीं देसक्ता। 
मिल्िटेगया कि इस भयंकर खू्यालों की वनिवाद बहुत मजबूत थी 
ले आर सरावन किसानों के छोटेग इटयों के तु बहुत भारागिगार्तरि 
प्रथमाशरदार्थ जब कि दावनकी कलकों काने लाने का परिक्षम कियांगया 
बह दूटगई-अब इलकेर हथियार और लियादद मज़बूब घोड़ोंकेमोललेनेके 
हँतु रुपिया वाक़ी नहीं रहा--और दावने की कलेकी मरम्मतके लिये ईईं 
से मीलके क्षेत्रफल में कोई इंजीनियर न था-- निदान इस परीक्षा में 
सर्वही ना कामीहुई -- और नई खरीदारी की ते। कोई वातहीं नहीं थीं- 
' इस बारदांतके छछ्र सप्ताहां के पीछे तक विक्टर को वढ़ीही नाउस्मंदां 
गई थीं - और किसानों की मूखता और सुस्तीकी वड़ींही निंदा करता 
था -- अब उसको यह विश्वास कुछ कम ह्वेगया कि साइंससे कभी नाका- 
भी नहीं देसक्ती और इसके नेकी के है।सिले कुछ दिन ढीले होगये- 
परन्तु यह डर बहुत मुदृततक नहीं नियतरहा और वह अपनी दशापर 
धीरे* लौटआया -- वह नई २ तजर्वीजे नियत करनेलगा -पॉलीटकल 
इकानमी की कुछ किंतावों के पढने से उसको मालूम हुआ कि हुमान 
जलसे की एक जायदाद नियतर्करने से जू्मीन रुपियावालों में हान हेतीं 
है _-और गलामों की वावत मजूदूरों से कामलेना वहुताजयादह उपयोगी 
पेदावार है -- इन बुनियादों के अज्लसार उसपर प्रकटहेगया कि रूसके 
गंवांर क्‍यों इतने गरीब हैं -- और किन * वर्सीलासे उसका दया बढ्सक्ता है 
जमीनों के जलसे की जमीन वंशवालों पर बांददाजाय _-और परान के 
ग़लाम इसके बदले कि ज़मीनों के मालिका का काम करन पर बेउपायहें 


# उन स््ियों के। कहते हैं जे। बालकावों के पढाती सिलांती हें: 
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एक सालाना रक्तम लगानके समान दियाकरें -- उसके निकट इस बदली 
के लाभ साफ थे -पेसेही साफ जैसे अंगरेज़ी हथियार खेती के लाभ उस- 
केपहिले में साफ देखपड़ते थे -. उसने ठान लिया कि अपने मुझ्यइलाक 
में उनकी परीक्षा करे ॥ 
प्रथम काररवाई उसने यह किया कि अपने घराने के गुलामों में सदसे 
जियादह बृद्धिमान्‌ ओर रोववाले आद्ियों को जवाकिया -- और अपनी 
तजवीज्ञ उनसे कहा -- परन्तु इस वयाल से जो उसने परिश्रम किया उसमें 
बढ़ी नाकामी ६३ -- मामूली रोजमरेह के काम भी वह उसतादी और सीधी 
जवान में नहीं समभासक्ता था -- जिसके किसान स्वामाविक हैं--ओऔर 
जब कठिन बुनियादों का जिक्र करता था तो चाहे वेचाहे उसके वे शिक्षा 
पाये हुये सुननेवाले की समक में विलकुल रुछभी नहीं हाताथा - घराने 
के गुलाम ध्यान से सुनते थे परन्तु कुछ भी नहीं समझते थे -- जो पह 
जरमन ओर अतालियाकी रागनीविद्याकासामना व आपसी बह़प्पनकेमध्ये 
वातचीत करता जेसा कि ओर २ जलसोंपमे कियाकरताथा तेभी किसानों 
की समझ में उतनाही आता जितना 'यह कठिन बनियाद समझृतसक्ते थे -.. 
दूसरीदार्य के परिश्रम में वह ऊुछ॒हीजियादह कृतार्थ हुआ -- किसानों की 
समझ में आगया कि वह ज़मीन के जलसे के लगावकों तेड़ना चाहता है 
ओर यह चाहता है कि घराने के गुल्लाम परिश्रम करने के वदले उसके 
एक सालाना रकम दियाकरें -- वह वद्ेआश्चण्येसेहुआ छि उसकीतजवीज 
: से सहदुश्ी नहीं की गई -.. इसमें उक्त गुलामों को कोई उज्तर न था यादि 
यह इसकाम को उढ़ाते थे कि पुराने ही दशा में पूवोहुसार रहें - परन्तु 
जमीनोंके जलसे के लगावके तेड़नेदी तजवीज़से वह बड़े रंजीदा व दु४खित 
होते थे -- उन्होंने इस तजवीज़ को बेसाही ख्यालकिया जैसा किसीजहाज 
का मल्साह इस तजवीज़ को ख्यालकरे -- कि जहाजके तीवचलाने के अथे 
से उसकी पेंदीयं एक छिद्करशदियामाय-यादि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा 
परन्तु वह इतनी बुद्धी रखता था कि यह काम रूसकसके कि वह इसतन 
बीज से बहुत बड़ी प्रतिकूलता करेंगे -ओर जोकि वह उपाधियों की त 
काररवाई नहीं करना चाहताथा इसवास्ते उसने इस पजवीज को जानेदि- 
' था - इसीप्रकार उसकी दूसरी, तजवीज़ञ नेकदिली भी मिट्टी में मिलगई -- 
आर बहुतसी तजवीज़ोंका भी यहीफलनिकला और विक्‍्टरको ज़्वपालूस 
हेानेलगा कि इससंसारमें नेक काम करना वहुत कठिनहे -- छुझूयकर इसी 
किसानों को लाभ पहुंचाने का परिश्रम करना ते और भी हानि है ॥ 
असल मे पम्रालिक के मध्ये घराने के गुलामों का इसमें कम अपराब था 
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ली पल उमशशाल्ा का सताव से फूगाकरायें -- कठिन 
उनियादा में भा किसी का झदय छा क्रम लदताद्ैगा --हां उसमें यह 
शाक्ते शबध्य न थी कि देसे कामों में नर्वीयत लदासफके -- जिसमें बहुत से 
भेगट हां - बिना प्रचलित का हंग फूलयों के पढ़ने भीर यूनीवरमर्टी के 
व्यास्यानों से जो काम उसने दिये में बेचेसे बह बर्चाव से काम में लानेके 
लिप बद॒ओि ब्यूथ आर नाकाम से -- उसने जो विभायें पद्थी उनकेसलाहें 
णार स्पष्ट दार्मों से भजान था - किर जब उसको दनियादारी से सायना 
क़रने पता ते उसी वसेदी दशा है -जसे किसी सेसे सिद्यार्थीकी दशा 
हाती है जो बोका खींचने की तिधाकी पटनवाली पस्तकरपठ़े -- ओर यका 
गकी किसी कारखाने में कलबनाने के लिये उसको आदेश दियाजाय - 
फेवल एक यह णन्‍्तर था कि विवटरको किसी कामके प्रवन्ध करने को 
पाता नहीं दीगई थी उसने शाप अपनी इच्छा से शार बिना जरूरत उन 
हसियारों से दगम करना आरम्भक्रिया जिनके काम में लाने से वहे अजान 
धा-श्रीर यही मुख्य काम क्रिसानों की समझ में नहीं आताथा - कि 
बह उन तजवीजों से अपने को चाहे वे चाहे क्‍यों दुखित करता है - उस 
हालमें वह अपनी गसली दशामें आरागसे जीवन काटताहै - उसकी कोई* 
तजवीज़ों से वह समझ सक्तेथे कि उसको लगान वदाने की इच्छा है - 
शोर कोई२ में उसकी कोई ऐसी इच्छा उनपर प्रकट नहीं हेती थी- और 
(जिन तजवीजोर्म यह मनोर्थ नहींपाया जाता था - उनको बह उसके वेल- 
प्पन पर सहते थे“ और अपनी उस खाली फिद्दरिस्त में मिलाते थे जिसमें 
जमीनोंके मालिकाके वेलप्पन चालों एर सन्दररचाशनी लिखी जाती थी ॥ 
घराने के गुलामों के समय के अन्त के सनैन में विक्टरके से वहुत से 
ज़मीनों के मालिक थे -- और ऐसे २ कि जो कुछ न कुब वि रेसेकाम 
करते - परन्तु वह जानते नहीं थे कि.नेक कामको कैसे प्रबन्ध दें“ जब - 
घराने के गुलामों की रौवैं टूव्नेकरो. थीं ते| उनलोगोकी एकभारी ज़माअत 
ने म॒स्तैदी के साथ उस ज़रूरी काप में कारवाई की - और अपने देशके 
अनमोल कामकिये - विकटरने इसेके भ्रतिकूल कारवाईकी - पथमही पथम 
उसने आज्ञा दायक घराने के शुलामों से गरमागरमी के साथ सहहुस्ी को 
प्रकट किया ओर छूटठेहुये की तरह मेहनत लेनेके लाभोंपर बहुतेरी बातें 
लिखीं परन्तु जब गवनमेण्ड ने इसकाम का बचाव अपने हाथही में रक्खा 
ते उसने प्रकट कर्रादिया - कि हाकिमों ने भारी अमीरों को धोखादिया 


६ 


हलके जमीनोंके मालिक । ओऔ२९ 


और उनको खरावकिया और वेरी समहसे मिलगया - राजाधिराजी हुकम 
पर हस्ताक्षर न होने के पहिले वह वाहर चलागया-आऔओर तीनसालतक 
जरमनी फ्रांस व अतालिया में सफर किया - लोट आनेके थोडेही देर के 
पीछे उसने एक हुसनिया के साथ व्याहकिया जो सेण्टपीट्सवग के किसी 
नामीभारी अफ्सर की लड॒की थी यह लद॒की पदेथी - तवसे वह अपनी 
जागीर में रहने लगा ॥ 

यदि विक्‍्टर शिक्षापायाहुआ और योग्य आदमी था- परन्तु अपना 
समय निकट * उसी प्रकार आलस्‍स्य में ब्ययकरने लगा था जिस प्रकार 
पुराने फिशन के लोग - वह सुवह को झछुछ देर को उठता था इसके वदले 
कि खुलीहुई खिड़की के पासवैठे ओर घरके सहनकी ओर देखे वहकिसी 
किताब या छोटी कितावके पत्मनाउलटता था- ओर इसके बदले कि दुपहर 
को सवेरे का खाना ओर रातको नोवजे रातका खानाखाय वह खाना 
वारहवजे खाताथा और इधर पांचवजे - वरामदे में वडने और इधरसेउधर 
घमने और पीठपर हाथ रखने में कम समय खराब करता था - क्योंकि 
दिन काटने के हेतु वह अपने कामों को यों बदलता रहता -था कि कभी 
पत्र लिखने लगे-- कभी उसकी दुलहिन पयातन्न बजारही है-ओर बह 
उसके पीछे खड़ा है-- विक्टर ओर आइवन के डोल में मुख्यअन्तर यह था 
कि विक्टर कभी खेतेंमेनाके नहीं देखताथा कि किसप्रकार काम कियागया 
है-और जलवायुकी दशा और ऋतुकी कैफियत और ऐसेही और कार्मो 
से कभी सरोकार नहीं रखता था - उसने अपने तअछतुके का प्रवन्ध सबे 
- अपने कार्यकर्ता की वुद्धिपर छोडदिया था और जो २ किसान उसकेपास 
प्राथेना पत्र लेकर या निन्‍दा करने आते थे उनको कार्यकत्तांके पास भेज 
देता था श यदि किसानों के लाभों का उसको भी ख्याल था तेभी उनके 
साथ कोई निर्जीतअल्लुक नहीं रखना चाहताथा -यादे उसको उनकेसाथ 
वातचीत करनी हे।ती थी ते उसको बुरा माकूम देताथा और उनके भेडी 
के खाल के कपड़ों की गन्धि बुरी माल्तम होती थीं- आइवन निरन्तर 
किसानोंसे वातचीत करने के हेतु मुस्तेद रहता था- ओर उनको अच्छी२ 
. सम्पतिदेता था जिससे उनका मतलव निकले या उनको कठिन डाट देता 
था-अग्रिम समयों पर वह क्रोध के समय ज़वानी डाठने के वदले ख़ब 
घंसों का खेल करता था - उसके वाम विक्टर कभी कोई सलाह नहींदेता 
था-आओऔर जो दिया भी ते मामली और ज्यथ-शेपरहा घंसे वाज़ी करना 
इससेडसको संयम था केवल इसकारणते नहीं कि वह मन्नुण्यकी औलादका 
आदवकरताथा बरन इसकारणसेभी कि मारपीटकावल उसक्रेवदनमेंनथा ॥ 


तक 


? झमका्शगहास उह्मासातेरहयी । 


है 


रन दोनों 'पादमियों के साल चलन नो पन्तरथा इससे उनके कारों 
में जो झरपिया ये माल के समस्वन्धिक थे बदा गुण पहुंचा था“ दोनों के 
का्यकरला अपने ०» गालिकका माल चराते थे - परन्तु आटयन का कार्य 
का बहुत कम घोर परिगित मकार पर छल करता था और विकध्र का 
फार्यकन । खब जींपीलयार इल करना था + घार बद ० के हाथ मारताथा 
और एक बंधेहये दालसे यदि दोनों तअटल्ुक्े की एकही रैंसियत आर 
वारावर श्त्रफल ६ - परन्तु घामदनी में बदा घन्तरी -शाइवन अक्सद 
आादगी है परन्त काम लनेके ठोलसे जानदार है- इसयारते उसके योग्य 
जीर शिक्षापाये से पदोसीस उसकी शामदसी जियादद 4 - और उसके 
साथही वह सर्च भी कम करता है यादें उसके फल अभी प्रकट न हों 
परन्तु बहन शींधर विकदर को इसका शोक करना पदेगा -आइवन अपने 
लद॒कों को लियेबिना शुभा कुछ सम्पाति और रेसा इलाका छोड़जायगां 
जिसपर उधार का वाका नहीं परन्तु विक्‍टर के लड़कों को औरही कुछ 
पत्ताव करना ४ - उसने अभीसे अपनी जायदादकों गहेना करना आरम्भ , 
किया ओर दाहतीर कटवाने लगा “और साल के अन्त में सदेव कमी 
पड़ती हे जब इलाक़ा रिहनके रुपिया देने के बदले विकजायगा ते कहियें 
उसकी दुलई्दिन आर लद॒कों का क्या हालहेगा- परन्तु उसे कुछ शोक 
हीनहीं - और जब कभी उसके ख्याल उनकामोंकी ओर ध्यान देते हैं वो . 
वह इसख्याल से अपने को धीरज देताई - कि इसके पूर्व कि यह दुखपढे 
ईश्वरने चाहा ते हमारेवनवान और वेषिता चाचासाहव खुदागज्मचलेगये 
होंगे और हमको उनकामाल तरके में मिलगयाहेगा - उसको ख़्बमालूम 
है कि यह ख्याल केवल समयों पर नियत है- या जो मान्म बहं है ते 
थोडीसी तकलीफ करने से मालूम हेसक्ता ह-योग्य है कि उसका चचा 
क्रव व्याह करलेता-और उसके लड़के वाले पैदा द्वेते या वह किसी और 
भतीजों को मालिक करता या अभी तीसवर्ष तक जीता जागता रहताऑर 
धनका मज़ा उठाता-फिर इस आशा के प्रा हेने का प्रारविशास नहीं 
हेशसक्ता-परन्तु और ना अग्रशोची आदमियों की तरह विक्टर इसख्याल 
से जीको धीरज देताथा कि जरूरत के समय कोई न कोई अच्छाआदमी 


अप उसको उसकी पर्खता के ज़रूरी फर्लोसे बचायेगा ॥ 

पुराने फिशन के” जमीनों के मालिक साला साल तक 39,880 ण्क्दी 
ठौल डाल से जीवन काटते हैं जिसमें बहुतही कम अदला वदल हैताई-- 
इसके प्रतिकूल विक्टर उसको ज़रूरी समझता था कि' जग्य समाज मे 
साल में दो एक मरतवा साभी हे“इसवासे हरजाईं के ऋतु-म इंड 
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सप्ताह सेंटपीट्सबर्ग में रहता था-गर्मी की ऋतु में वह अपने भाई के साथ 
रहता था जो कुछ मील के अन्तर पर एक इलाकेदार है ॥ 
उसके भाई वालिडमीर ने सेंटपीट्संवर्ग के कान्नी शाला में शिक्षापाई 
थी और बड़ी उन्नति की थी-मंत्रियों के दफ्तर में वह अब एक अच्छे ओ- 
हृदेपर है--ओर उसके। प्रतिष्ठित खिताव मिला था-बह देश के प्रवन्ध के 
भारादरनों में एकनामी आदमी है-और लोगों का ख्याल था कि एक 
दिन आप मंत्री द्ेजायगा-यादि योग्य ध्यान का था ओर लिवरल समहं 
का नामी सभासद परन्तु जो लोग अपने को कसरवेटिव ख्याल करते हें 
उनसे बहुत मिलचल के रहताथा- इसमें उसके उस्तकी मुल्ायमज़्ञबान और 
खिकनी चपदरी बातें से बड़ी सहायता मिलती थी-जों आप उससे कोई 
राय प्रकट करते ते वह आपसे कहना आरम्मकरता कि आपकीराय ठीक 
है--और जो प्रवन्धर्में बहकहे कि आपकी राय सर्व अशुद्ध है,ते। वह आप 
को विश्वास दिलायेगा कि आपकी गलती क्षमापनहीके योग्यनहींहे वरन 
कोईकार्मों में आपकी नेकादिली और हृदयी शक्ति तारीफ के योग्य है-- 
यादि वह लिवरल है तो भी वह राजाधिराजी दवदवा नियत रखनेका 
बड़ाभारी परिश्रमी है--और उसकी रायथी कि अभी वह समय नहींआया 
है कि जम्भ्रीराज्यदहों नाय--वह ख़वसमभझताथा कि उपशितदशा प्रवन्धी - 
में हानि हे परन्तु उसको झू्याल था कि सवे काम अच्छी प्रकार प्रवन्ध 
पा रहाहे--ओर जो थोड़ेभारी हाकिम छुटादिये जायं ओर उनकेओहदों 
पर बढ़े परिश्रमी अफ्सर नियत किये जायं तो काम और अच्छाईं 
के साथ प्रवन्ध पाये-ओर सुझ्य सेंटपीटसेबगे के हाकिमों के समान 
उसको भी वज़ीरों के सरकुलारों ओर राजसी आज्ञापत्रों पर विश्वास 
था कि वह जादू का काम करते हँ-ओर उसको विश्वास था कि ज़ाती 
उन्नाते को उनकागज़ों के बद॒ती पाने से प्रकाश भाप्तिहेसक्ता ह-वर्द्ती 
के ज्यादा वर्सीलों के हेतु उसको कारीगरी की बढ़ती व गुण बहुतही 
पसन्द था--औगरण के मध्ये उसकी रायथी कि मंनुष्य को ग़मखोर वनाता 
है--उसके मध्ये कुछ लालित्यस वात चींत करसक्ताथा--आप फ़रांसीसी ओर 
अगरेजीकी प्राचीनकितावॉसेखव्नानदारथा--ओर मुख्यकर मीकालिये की 
पसन्दकरता था--ओर उसकी वावत उसकी राय थी कि वह केवल मुंशही 
न था बरन प्रवन्धक वद़ा भारी था-कितावों कहानियों के वनाने वालेंमे 
वह जारज इलियटकों सबसे बढ़कर कहता था-परन्तु अपने मुख्य देश 
आर कुल रूसी इल्म व अदव की वावत उसकी वर्दीही ख़राब राय थी ॥ 
' अलिकज़ इंडर--आइवनच उनकी राय रूसी इल्म अदव की वादत सद 
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पंतिकूल थी यह पहले गयाँसें के सरपन्‍्स भरे--और बढ़े न्‍्यायाबीश 
रन दाना में इसे कामपर बहन सदस शसा करती थी-म॑ काॉलियेकों सरा- 
छह्न वाला फश्ता धाति सनन्‍्यमंसत्य सम हस्म थे णद्य कुछमी नहीं डे 
पौर मिनएलनर्का पर झूमी किताब बनानेवालोके नाम बह केवल पश्चिमी 
समपके इल्म ्दयकी वार्णाफिरी ई-शौर बहभी निर्बल-( शगवा मज़मन 
घुरायाइुपा ) वह कदनाथा कि बह चालाक नकलकतां दमारे देश वहु- 
तायत से पंदाहये ४-परन्तु शेसा गादमी यहां कौस हुआ जिसने मनों्थ 
प्रकट किया छोर गजमनों का क्ारहुओआ -हथारे झूसका नामीकवि ज़िको- 
किसकी जियावह उल्था करनेवाले से नहीं है-प्रदाकन फ्याहें-रोमनवाले 
आजिल शागिद लरपंदृफ नया एं-वेरनका नक़लकरत्ता -और वहभी वाजि- 
वही वाजिबी-गोगलको क्या आता जाता ॥इस स्थानपर आइवनच अ- 
वश्य दरुल देताथा-परानी किताब और लड़ाई कबिताई की कविता-- 
सन्‌ १८४० ३० तकके सब झूसी इल्म व अदव को चाहिये-बुरा भला 
कहलो परन्तु गोगलके पतिकूल वह कोई वेशदवी की वात नहीं सुनसक्ता- 
था-वह कद्दता था कि गोगल एक वहुत वद्भाभारी मजयूनोंका कर्तार और 
बात जाननेवाला था-गोगल न केवल इल्म अदवके नये डौलका करम्मर- 
भेक था वरन उसने शिक्षापाये हुये लोगों में सबही अदलावदल करदिया 
ओर जातके हृदयी दशा में उनच्नाति पेंदा कीं-डससमय में जो वनावद के 
ख्याल थे उनकी उसने अपनी सज्जन चित्रों ओर मज़यूनों के द्वारासे जड़ 
खोदी-और लोगोकों सिखाया कि अपने को असली दशा भरयंकरमें देखो 
उसकी सहायताके द्वारासे नये जवानों को डौलडाल की हानि खूबे मालूम 
हुई--और जमीनों के मालिकों के क्मीनापन और सू्खता और अधर्मी और 
योग्यता को अपनी चाशनी के तीरका ।पहनवनालिया--जव हानि प्रकट- 
हुई ते सुलहकी इच्छा प्रकटहुई-जमीनों के मालिकों पर हंसीकरनेसे लोग 
उनसे विवेकभी करनेलगे--और जव ज़मीनों के मालिकों से विवेक करने 
लगे ते। घराने के गुल्ामों से चाहे वेचाहे हमदरदी देनिलगी-इसम्कारपर 
इल्म व अद्वके द्वारासे गुलाम छूटे-इस कांठेन प्रश्षकों मख्यकर इल्म व 


अदब ने हल किया ॥ दे | 

इस कामके मध्ये आइवनच को वड़ा ख्यालथा ओर हमेशह सरगरमी से 
उसपर बातचीत करता था सन्‌ १८२० ई०'में जो ख्यालों का बदलना 
आरम्भ हुआथा उसे वह ख़्वनानताथा . कि उपास्थेत समय को वड़ी ९ 
सलाह उन्‍हें ख्यालों के वदलनेसे पेदाहुईथी-वह इससमयमें उपास्थित- था 
ओर इनवातों में उसको स्वाद था-गोगेलकवि ने जी मशहूर हल देहात 
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के रूतियों का डोलडाल का छापा था उससे जो उमंग लोगों के दिलों में 
पैदा हुआ था वह उसे कुशथर२ यादहे-उसको याद है कि थोड़े सालके पीछे 
वह मास्फू की यूनीवरसटी में भरतीहुआ था ओर गिरन्यूफिसतकी के बह़े 
द्रजेके ब्याख्यान तारीखी उसने सुने थे-इससमय में मास्कू की विद्वरनी 
पदवी दो भिन्न समहेंपर विभागधी ओर दूनों में प्रातिकुलता--एकसमूहका 
नाम इसक्यूवफिल दूसरा इकसडनिटल-म्रथम समूह चाहता था कि रुक 
जाती और छूटी शिक्षा उन्नातिपाये-और यूनानियों के र्यालों के अलुसार 
उसकी प्रकाश दियाजाय-द्वितीय समूह परिश्रम करताथा कि पश्चिमीयरुप 
की दिली और हृदयी बलका चरबा उताराजाय--आइवनचको दूसरे समूह 
से सहदु४ती थी और उसकी रायथी कि उतक्तसम्ृह का बड़ा विलेसकी अपने 
समय का बह़ाभारी उस्तादथा-ओर कुलदुनियांग एक--विद्या व बड़प्पन 
की वर्दीर पुस्तकाके पदसे को वह सुडपिरवाह संबरता था--परन्तु हां 
नामी * अखबार बड़ीरुचिसे पदताथा--ओर धीरे ५ उसने यह राय नियत 
की कि गणकी उन्नाति की इतनी आवश्यकता नहीं हे-हां आवश्यकता के 
अनुसार उन्नतिदहे ते क्या मुनायका ह--उसने एक किताब बनानेवाले की 
कुछ बनावट से यह राय नियतकी थी-औओर उनकिताबाकों वह मानो -३- 
श्री खबर समभते थे-केटल सूशल कार्मो की ओर ते। उसको बड़ी तब्‌- 
ज्वेह थी शेष अन्य कामों को उनके सामने में वह कुछ समझता था सन्‌ 
१८४८ ३० में पश्चिमी यूरुप में पादशाहें के समृहद्देगये--इससमयमें लोगो 
को बढ़ीर और अपार आशायें थीं-इसके परचात्‌ पादशाही समूहदूरकिया 
गंया--ओर इस परिश्रम में भी कठिनता हुई- इसवास्ते साहव पृस्तकामेश्नरने 
बड़ी डाटदी--कि खब्रदार सशल और पोलीटकल कामों की वंहसही न 
की जाय-इस अरसे में आइवनच देहात में रहा--और इस आशापर कि 
इश्वर ने चाहा ते एक दिन हमारीवेरी-में भी बेर लगेगे-सन्तोष के साथ 
अपने इलाके का प्रवन्ध करता गया--ओर जब कुरापिया की लड़ाई के 
पीछे उसके दिन बहुरे ते! उसने इस वहस में आप बड़ी सरगरमी की और 
प्रथर रिसालों में उसने घराने के गुज्ञामों की रिहाई की सिफारशके सज़- 
मन छापने आरम्भ किये सन्‌ १८६१ ३० में घराने के गुलाभों के छटने के 

. विज्ञापनपर हस्ताक्षर किये-ओर थोड़ेही दिन के पीछे वह अपने जिले में 
सबसे ओर लोगों का एक ओहदेद[र नियतहेगया--जिनका काम यह था 
कि गलामों को छुड़ा देंऔर ज़मीनों के मालिक और उनके घराने के 

. गुलायों के मध्य पे विचयानी वनें-इसकासपर वह जान देता था और इस 
न्याय और भारी राय से उसने उसको प्रवन्धदिया कि. जिस किसीइलाका 

हे 


२४४ सुमकाइतिदास उल्लासतेरानां ! 


में बह गया यहाँ ने कोई लगाई हुई ने ऋगद़ा- सन्‌ १८६७ ३० में जमाअ्रत 
की शोर से वह जसदिस शाफदीपीस झछुनागया--अपनी योग्यता के साथ 
उसने णपना नयाकाम भी प्रवन्ध को पहुंचाया-बह जमाथ्रत सकॉरी का 
नायव भी था घोर बहां के कुलकार्यों में उसको रुचि और स्वादभी था ॥ 
यदि जब कभी सेटपीटसेबगे का भारी अफ्सर जिला में आता था ते 
आइवनच उससे कभी ५ मिलता था ते भी उसको उससे न कोई मित्रता 
है न उसकी वक्शत समझता है-इसके श्तिकूल बद कहताई कि यह आ- 
दमी जबरदस्ती भौर उपाधे अर दुख का पुतला है श्र रूसियों के हक 
में यह सबसे बढ़ा आशीबाद इ-क रषके समय कद्ाकरता था--कि यह बड़ेर 
हाकिम जो सेंटपीटसंवर्ग में रहते ऐैं-आऔर देश में आज्ञा करते हें--उनकों 
अपने रूस के हाल करीब २ इतने माल्तूम हैं जितने चीनकेहाल-वह ऐसी 
दुनि-.« में रहते हूँ जहांके लोगों को सिवाय हुक्म प्रचलिव' करने के प्रजाके 
छसली मनोथों और लाभों से कोई जानदारी नहीं है - जवतक व्यवस्थों 
की बातें हुआकरती हैं तदतक सबवचपरहते हैं ओर लोग भर्खोंमरें ते मरने 
दो - परन्तु हां सकारी रिपोर्टोम इसका छेड़तक न होनेपाये - यदि इतना 
बल नहीं कि आप कोई काम अच्छाकरें परन्तु इतना वल अवश्य है कि 
जो कोई नेकी के ओर इच्छाकरता है-ते। उसको रोकें- और जो कोई 
आदमी प्रजा में से कोई भाराकाम करे ते। जल भंज के राजहेजाय - जैसे 
जमाअत जिमिस्ट्ूव के साथ वह केसे बर्ताव करै - इसमें शकनहीं कि एक 
उम्दा यह जमाअत है ओर जो हाथ न डालाजाता ते बड़े ५ काम उससे 
निकलते - परन्तु जैसेद्दी एक थोड़ी मस्तैदी प्रकटहुईं तो हाकिम रेसावचाव 
करते हैं जैसे कोई किसी जीवके पर व वाल नोचके गलाप्रंटंडेलि- अख- 
वारोंके साथ भी वह इसप्रकार वर्तावकरते हें काहेसे अखबारों से वह डरते 
रहते हैं - और उनकों इसका वड़ा डर है कि ऐसा न हे। कहीं प्रजाकी एक 
राय नियत हाजाय - रोजमर्रा की वातों में जरा भी किसी कामसे फसाद 
पड़ा और बह चौक॑लाहुये - जनतक यह अभागी रुसके हाकिमों के आश्ञो- 
जुवर्ती रहेंगे तवतक रूस में असल उन्नतिहे ना माल्तूम ॥ है 
अब छुनिये कि अफ्सरसाहब के सब द्लके प्यारे भाईसाहव यादे भारी 
ओहदेदार नहीं परन्तु मैं क्या -फिशहू भाई अम॒क मेरा वहुताफिश है- इसके . 
सलकताहें- यह एक डावांडोल स्वभत्त और अनवस्थित और दुलार और 
न्‍ जिसका जीवऩ आलस्य ओर खशगपी में 


धनका पालाहुआ रईसपुत्र है--जिसका ७ 308 ः 
कटाहुआ है -यादे उसका होपिला है कि नेकीकरें - परन्तु इसमें बह कभी 
-क्ताथे नहींहुआ - कि अपने या ओरों के लिये कोई उपयोगी कामकरततक 


हालकेजमी नो केमालिक । २२५ 


धष गवारों के प्रश्नों की बहस आरम्महुई३ं और कामकरने का समयआया ते 
बह बाहरचलागया और पैरत और बेडन वेडन में लिवरलसमह की बाबत 
बात चीत करतारहा -यदि वह खेती की- किताबें पढ़्ताथा- या शायद 
दूनहीकी लेतादे! कि खेतीकी पुरुतकें मैंने पढ़ीढें ओर यादि हमेशह मुस्तैदी 
के साथ वात चीत करता था कि ज़मीनके निर्बल न होने के द्वारे अमुक २ 
अच्छे हैं - ते भी एक बारहदर्ष के किसानके बच्चेसे भी खेतीकाकाम कर्म 
जानताथा और जब खेत में जाता था ते राई और मंडवेकों पहिचान नहां' 
सक्ता था- जरमन और अतालिया के रागकीविद्याकी मिट्टी सराबकरने 
के बदले वेहतरहेतता - कि वह खेती का अमली काम कुछ सीखता और 
अपने इलाके की चोौकसी करता ॥ ा 
जसटिस आफदीपीस ते बड़ी सरगरमी के साथ अपने' परोसियों पर 
तानाकरते हैं + परन्तु वह आप भी ताना का बोका शिरपरपरे हैं - कोई 
तेलेहये. मिज्ञाज बूढ़े ज़्मीनोंके मालिक उसको एक भयंकरआदमी मानते 
हैं और उसके कोई वयानों का हवाला देते हैं -- जिनसे प्रकट हेताहै कि 
जायदादकी वावत उसके ख्याल ब्यथे हैं-और जम्धरीराज्य से उसको 
सहदुर्खीथी - वहुतेरोंके निकट उसके लिवरल ख्याल बहुतही कठिनये जस- 
दिस की हेसियतसे वह बहुधा अपने फैसलों में जमीनों के मालिकांके प्रति- 
कुल किसानों का जियादह हल॒ुकापन करता था - वह सदैव परिश्रमकरता 
था- कि आसपास के मौज़ों के किसानोंको पाठशाले नियतकरनेकीचेतना 
दे-और लड़कों के शिक्षादेने को अच्छे डौल के वाबत उसके आश्चर्य के 
शेसे ख्यालातथे - और रेसेही झ्यालों से बहुतेरे आदमियों को विश्वास 
था कि उसके झ्यालवहुतयोग्यहैं - और एक वड़ा वड़ा पुरिषा कुछ तौल से 
और कुछ चाशनी से कहाकरता था कि भाई तुम सर्कार के वहुत प्रतिकुल 
है| -- जो अवकी इसओहदेके हेतु चुनने का समयआया ते विश्वासकरके 
अबकी मरतवा बाहरही करदिये जायेंगे और अवश्य परिश्रय कियाजायगा[्‌ 
कि अबकी मरतवा यह महाशय न उइनेजाये ॥ 
असल में आइवनच में कम्पूनिस्ट के ख्यालों की कोई बात नहीं है 
यदि वह रूस के अफ्सरों की चालों को प्रकटकरना बुरा समभतवाथा या 
“यो कहें कि वह हरप्कारकी जबरदस्ती व उपाधि के श्रतिकूल था--और 
यादिलोकलसलफ गवनमेंटका वड़ाजवरदस्त तरफदारथा परन्तुक्याहोसकता 
है कि कभी किसीप्रकारके बलबेमें साभ्रीहो--वह यह देखना चाइताथा कि 
रूसका गवनेमेंट योग्यहोजाय और सबकी राय ओर ज़ातके भिन्नदरजों के 
इत्तिफाकस रोकओेक कीजाय परन्तु उसको विश्वास था कि यह केवल इस 


श््ध्द शझमकाउनिहास उठ्ासतेरहया | 


प्रकारसेश्रेपक्ता ह कि जो लोग बड़ेश खखत्यार रखनें।--वह कुछ रिश्रा- 
यत कर--निश्चय करके उसको गयांरी से भी कुछ प्रेथा--और उनके 
लाभा के इतु संदव मुल्दी से परिश्रम करता था--निदान शाइबन एक 
कम बातकरता वे समुकद्रार आदमी था--जिस काम में परिश्रम करताथा 
उसमे पुण्पता व बड़प्पन परकटकरता था--बरह उपास्थित दशा से कुछमी 
खुशनहीं था--परन्तु जेसा कि उसके कोई परिजनों को झूयाल था वह 
उनलोंगों में न था जो मनहुध्बी पुलाव पकाया करते हँ--अओर बलवा 
करनेपर उपस्थित होते हैं ॥ 
मुझे शोक ६ कि यें उसके छोटेभाई निकोलई के मध्ये इतना झल 
नहीं कदसकता--में उसी के साथ रहता था-निकोलई एक भारी डील 
छोर दुबला पतला शादमी था--थायु तीस वर्ष से कुछ ज़ियादह-- उतरा 
जुआ चेहरा जिससे पीलापन प्रकटहोता था लम्बे २ काले * वाल--चेहरे 
से साफ प्रकट होता था कि स्वभाव छुछही में विगड़जाता ओर तुरन्त क्रोध 
आजा ता हैं-बात के समय जल्द *» बोलता था-ओभौर अपने घरवालोंको 
मायूली स्वभाव से ज़ियादद इशारे करता था-बातचीत या बहस में सबसे 
ज़ियादद प्यारी वहस यह थी-कि देश की दशा शोक से भरी है--और 
गवर्नमेंट नालायक्र--वातचीत तो क्याकरता था मानो उपदेश देता था-- 
गवर्नमेंट का बहुती बातों में निन्दक रहताथा-दोएक शिकायतें निमर्की, 
भीयीं सन्‌ १८६१ ३० में वह यूनीवरसटी सेंटपीटर्सवर्ग में विद्यार्थी ,था- 
उससमय तमाम रूसभरमें सवर्भ वहुत बड़ा. उमंग फेलाथा-मुख्यकर राज्य 
धानी में-घराने के गुलामों को उसीसमय में रिहाई दौगईथी-और उसके 
श्रतिरिक्त और जरूरी काम सलाहके तजवीज करने को थे-नये जवानों 
में सवपर विश्वास था और बहुत से वूहे आदमियों में भी कि ज्वरदस्ती 
ओर उपाधि की गवर्नमेंठ का समाप्तपनन होगया--और रूस में पोलीटकल 
और स॒शल साइंससे वहुत योग्य बुनियादों के अहुसार सलाह होनेवोलाी 
है--इसविश्वास में विद्यार्थी भी साभीथे वह चाहते थे कि गूतीवरसटी-की 
हुकूमत की क्रैद से वह छूटनाय और एकप्रकार की, सलफगव्नभंट यूर्नो- 
घरसटी के मृतभछिक नियत कीजाय--उनकों छुख्यकर यह इच्छा्थी कि - 
उनके सम्बन्धी कार्मों के वहस के हेतु सब उत्सव कियेगाय॑- हाकिमलोग- 
इसकी आज्ञा नहींदेसक्ते थे-उत्सवों के रोकने के हेतु एक कवायद की 
पकहरिस्त बनाई - और द्रजोंकीफीसवदादी - जिससे ग़रीवविद्यार्थी बाहर 
 झेजाय लोगों ने नई योग्यता के हेतु यहबड़ीही सराव 'बातमानी - रोकने 
के कारण जलसेहुये और मर्द और औरतों,ने उसकेमतिकूल प्रथमही टूर्नो: - 


शलकेजमीनोंकेमालिक | २२७ 


- अरसटी के कपरों में उसके पीछे यनीवरस्ी के सहन में दुखर॑न् के. ब्या- 


झूयान दिये - एकसमयपर क्यूरीटियरके घरतक मुख्य + सहकोपरसे बड़ा 


* झलसनिकला - सेटपीट्सबर्ग में कभी आगे ऐसानलसा नहींदेखागयाथा-- 


लेदर आदमियोंको ढर था-कि यह वलवे का आरम्भ है ओर स्वंप्रमेंभी 
उसको किला वांधनाही सकता था-अन्तकों हाकिमोंने म॒स्तेदीसे दरकरने 
के उपाय किये--निकट तीनसौ विद्याथियों के पकड़े गये-इनमें से बत्तीस 
सनी परसर्टसे निकाल दियेगय ॥ 

इन खारिन हुये लड़कों में आइवनच भी था-प्रोफेसतर होने की सव आ- 
शायें जिनकी उसको इच्छाथी इस प्रकार मिट्टीम सिलगई-ओऔर उसको और - 
ब्यापार दूँढनां पड़ा-अब उसको यह अच्छा माज़्म हुआ कि इस्म व अदव 
को अपना पेशा कहें-और यह वेशक इसके स्वभावके बहुत अनुसार था-- 
घह चाहता था कि सव,में मशहूर हो ओर इस पेशे में उसका यह होसला 
निकलता कि उसकी कीर्पिहो-ओर जिन-लोगों ने उसको तवाह किया था 
उनके दिक करने ओर उनपर धावा होने का उससे ख़ब समय मिलता-- 
घह एक मशहूर रिसाले में कभी * मज़मून लिखा करता था--और बह अब 
भीड़के मजमून लिखने लगा-उसकी विद्वानता का ढेर कुछ ऐसा जियादह 
न था परन्तु उसको इतनी शक्ति थी कि कलम उठाके लिखे--और अपने 
पाठकों को वह विश्वास दिलाता था कि' उसके देशी कामों की जानदारी 
का ढेर अप्रमित है--परन्तु यन्त्रालयके चौकसी के अफ्सर उसके प्रकट क- 


- शने को रोकते थे - इसके अतिरिक्त इसमें यहैयोग्यता्थी कि समय केहाकैम 


लोगों के प्रतिकूल कठिन२शब्दोमें निन्दाके आशय या मजमूनलिखाकरता 
था-ओर इस युक्तिके साथ कि यन्त्रालयके चौकसी के अफ्प्तर को भी 
छेह करने में वड़ीदिकत पड़ी थी इस समय में इस डोलके लिखेहुये मज- 
पन के मध्ये विश्वास था कि कृतार्थी प्राप्ति करेंगे “और उसके आश्यों 


, या मजयनों ने सच करके बड़ी कृतार्थी प्राप्ति की - उन्शियों के समूहों के 


समयमें उसेसब जानगये--कुछ दिन अच्छीप्रकार प्रवन्ध हुआ - परन्तुधीरे २ 
उसने अन्त को शोचना कम करादिया - और हाकिम लोग ओर खबरदार 
होगये - पोलीसने कुछ किताबों की जिल्‍्दें एक्दी किताव की पकर्डी जिस 
में बदी कठिनता के साथ वेरपन के रुयाल प्रकट किये गये थे - और सब 
को ख्यालथा कि उक्त कागज उस संगतिसे आये थे - जिससे वह सम्बंध 
रखता था - उस समय उसकी वहुत सबरदारी होने लगी - यहां तक कि 
शक रातको वह सोता था अचानक से एक दसे सिपाहियों ने उपकों नींद 
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से जगा दिया ओर किले में लेगये ॥ 


श्श्ट खमकाइतिहास उन्‍लाससतेरहवां । 


जत्र कोई "गादमी इस प्रकार पर असली या कव्पत देशी अपराध में 
पकड़ा जाता है नो उसके साथ दो प्रकार पर बर्ताव किया जाता ६- या 
त्तो फ़िसी मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जायगा -या देशी सलाहने अनुसार 
घतोव किया जायगा- जो मजिस्ट्रेटके सामने भेजा जाताई और गया और 
शपराध सिद्ध दगया तो कु दिनके हेतु वंदीशह में सैर करना होगा - 
पार जां भारी प्पराष शुषा तो सेवेरिया में सर्देव के हेतु कद किये जाय॑ 
गे-या कुद दिनकेदेतु भा जायगा जो देशी सलाह के अनुसार कारर- 
वाईएुई ती बिना झवकारी कुद अन्तर पर किसी कसवे में भेज दिया जाय 
गा - भ्रीर लाचार किया जायगा कि जबतक दूसरा आदेश न आये तब 
तक पोलीस से वह कद्ापि ने छूटने पावे -- निकॉलई के साथ अपिकार 
फी तरह पर काररबाई हुई थी -कादेसे यादि श्ादेशकों को पूर्ण २ 
विश्वास था कि वह एक भयंक्र आदमी ह तो भी उनके पास वड़ाभारी 
सच्त न था कि अदालतों के सामने उसको लाने से योग्यसमकते - पांच 
सालतकवह णएकदोटेसे ऋसचे में जो अवीजमहासागरके निकट था पोलीस 
की चोकर्सीमिरदश और एक दिन उसको खबर दीगई कि सेंटपीटर्सवर्ग 
खोर मासकू के सिवाय ओर जहां उसकी इच्छा हो वहां जाके रहे- तव से 
पह अपने भाई के साथ रहताथा और उसके दुख पर शोक करता था -- 
ओर जो धोखे उसने किये उनपर वह सिर धुनता था - जो वात संबारना 
उसने प्राप्तिकी थी ओर जिससे इल्म अदव में उसने कुछ दिनके हेत नाम 
पैदा किया था वह अभी जाती नहीं रही थी- और जो कोई आदमी उस 
की सुनता तो घंटे भरतक देशी और सूशल कामों की बाबत बात चीव 
करपक्ता था परंतु इसकी वात चीत और बहस का छुनना बहुत कठिन था 
आर उनका याद रखना बहुत अयोग्य है - उसके झ्याल अजव तरहके 
मौजूदातकी विद्या पर इनियाद करने वाले थे “और बहस में बड़े श्मोटे 
शब्द काम में लाता था - उसने कोई प्रश्न अपने हृदय में नियत करलिये 
थे और उसकी सब दलीलें उसीपर बुनियाद करने वाली थीं- जेसे उस 
के हृदय में आगया कि लिवरल का शब्द जिस बस्तुपर सचा आयेगा वह 
हर दशा में और हर मानी मानी करके अच्छाही होगा ॥ | 

इसके ख्यालों का ढेर ब्यथ व वे मतलब का साफ तरहपर समझना 
कठिन था- उसके कोई * ख्याल रेसेये नो विश्वास करके ठीक * शुद्ध 
नहीं थे- परन्तु समझ में आजोते ये-:सबसे उनके एक झुयाल यह थ 
कि हाल में रूसको वहुतही सुन्दर समय मिलाथा कि तमाम टृरुपर्म जाती 
बहती मेजीतजाय - परन्तु उसने अपने हाथा इस समय का जाने दिपा - 


हाल्लकेजमीनों केपालिक । २३९, 


बंसकेनिकट पराने के गुलामोंकी रिहाइकेसमय योग्यथा कि रूसी पोलीट 
फल और सूशल साइन्स के बड़े दरजों की दुनियादें जुरतके साथ धारण 
करता और उन्हीं के अज्लसार पोलीठकल ओर सशल कामों की परी २ 
सलाह करता और देशों के निवासी इसतजवीज के अल्लुसार वत्ताव नहीं 
कर सक्ते थे क्योंकि वह परानी और घिसीहुई हेोगई थीं-- और उनके 
स्वभाव में पुराना पक्तपात्र ओर दृदता है --औओर खराबी यह है कि उनमें 
अमीरों की भीडें और व्यापारियों की जमाअर्ते शामिल हें -- परन्तु रूसे 
अभी नयाजवान है और सशल कामों से सबप्रकार अजानहे -- और कोई 
रेसी वरसों के जमेहये पक्ष नहीं हैं जिनसे उनको लड़ना पड़े - आवादी 
रेसी है जैसे कुम्हारकी मिट्टी -- जिस सूरतमें साइंस उनका लानाचाहैये वह 


उसी सूरत में आजायग। -ज्ञार रूस ने सशलदशाका बहुत सुन्दर परीक्षा , 


आरम्भ करदी थी परन्तु वह आधेही रास्ते में ठिठुरगई -- शायद उसके 
स्थानीकों यह चेतना दीमासकेगी कि वहज्यादा जुरेतकेसाथ परिश्रमीहें ॥ 
इप्तरुयाल में कुछ सेहत अवश्य हे -- रुस में ऐसे सूशल और पोलीद- 
कल अदला बदल देसक्ते थे - जो ऐपे देशों की तबाही का कारण हे 
जाते -- जिनका पवन्ध बहुत जियादह नाजुक है उसने करंबार इसप्रकार 
का अदलावदल कहृतार्थी के साथ पेदाकिया और कोई कठिन बलवानहीं 
होने पाया -- और आगे ऐेसे ओर अदलाबदल हेसक्ते हैं इस वातपर बे 
हाकियों की स्वतन्त्रता की सामथ्ये बरकरार रहे --और प्रजा पोलीट्कलं 
कामों में नम्नरहे -- परन्तु निकोलई इस जरूरी शकको नहीं समझसक्ता- 
वह लिवरलथा और लिपरलकी हैसियत से पारलीमेण्ट के ऐसे जलसोंका, 
बड़ा मुस्तेद जिम्मेदार >- उसके निकट देशी प्रवन्धकी रींतें और रक्खीगई 
बुनियादों की पावन्दी एक सोगन्द की नई बात है और मर्खों की प्रकार 
पजन है जो नई बात निकलने से वहुत खराब है -- तमलाख उसके सम- 
भानेका परिश्रम करो कि पारलीमेण्टके चाहे जो कछ लाभहें कि पोली 
टकल भगंड़े ओर पोलीटकल सम्हन पंदाहां और यदि सुन्दर सशल 
दशाकी आज़मायशञञ या परीक्षा की अवश्यकताह तो पारलीमेण्ट इतनानहीं 
कहता है -- तुमलाख उसके मनाने का परिश्रमकरों कि यादेवादशाह स्वतंत्र 
की दशाका अच्छा करना कठिन है तेभी पारलीमेण्टकी दशा को उन्नाति 
देना और भी कहीं जियादह कठिन है -. परन्तु तुम्हारे सर्वे परिश्रम व्यथे 
जायेगे - वह तुमको विश्वास दिलायेगा कि रूसी पारलीमेंट उन पारली- 
मेंठों से भिन्न होगई जो सबसे हुआ करतीहैं-इसमें दो समूह न होंगे क्‍्यों- 
कि हुस में कोई सशरू समूह नहीं है- फिर उसकी काररवाई पक्ष और मत 
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के बियाद से मगंगेडी छूटी उहगी +« जैसे कोई इत्म मीजदान का जो पससे 
प। जान पर ध्यान के रलाही लिदाग साफ सतेठ था कि उसके निकट 
फ् पी धार गिर में ये! भार उगकाी मिप धागे भयान व्रत ऐने ग्रार 
जा पाहद बह संनालनत सरल ता 5उ्मती तावटारी मी साथ उनकी सीकॉर 
करते संस जार कफ भादरदाी का पबनसर स्वीकार किया बारते थे ॥ 
विवानई अधइवनस उस जमाने के शाने को परश्तता था - न सां- 
इस के होगे से बिनापक्ष देशी कारयाई हीगी-ह्यमी ते। किसी ने किसी 
पैशी आदायन की भर ध्यान करता है आर उसी इलापर किसी न किसी 
सेग्तानि करना कु जमे पुष्य मसानीन सलानि मरते हजयग ते वह 
मेख्यकार बरेभारी सोदागरों की जगाजन को टर्रो का चिह्न छकारता है-- 
उसे भी की यह और 5यरी कहता है यह फांसीसी दाब्द है परन्त वह 
जानार ऐशैेवर धन्य भागा का शब्द काम में लाता है क्योंक्िउसकी मुख्य 
भागा में कोर शब्द उसके जमा करने साले ऐैनि का उसका पर्योय वाचक 
नहीं एच ग्रम्पकर सं प्रकार के धनवान व्यापारी स ग्लानि करता है 
उसने पीछे बह मद भारी घपारों की जफडी में भी ग्लानि करता ६-- 
प(र मिस किसी से उपको सलानि ६ उसको बद मानो 'पयने जीका और 
निभका बेरी समझता ई--अपने देशकी जिन चीजों से बह ग्लानि करता 
हू उनमें स्व॒तन्त्र के राजाबों का सबसे धढ़ाहुआ नम्बर ६४-उनके पीछे 
उसको बादशादी रिप्तालों के पतिप्ठित अफ्सरों व जमीनों के मालिकों से 
ग्लानि है यदि वद आप ज्र्मीन का मालिक है या यों कह कि अपनी 
माके मरने के पीछे इलाक्रादार देगा तेभी वह अपने दजे के लोगों-को 
जमीन का वरबाद करने वाला दनो लिखताई-ओर उप्तकी राययहहे कि 
उनकी सब जमीन अपनी मी में करके किसानों में बांद देनी चाहिये ॥ 
वे अभागी किसानों को वह डाह के त्तीर की निशानी वनाता था 
क्योंकि जो वात उसके हृदय में गवांरी राज्य में है।नी। चाहिये उससे किसानों 
के ठग सर्व प्तिकल हैं - परन्तु किसानों के खराब कामों के उसने कईदर्ने 
नियतकियेहैं--कोई केवल सब के लाभ के द्वाराकों रोकतेहें और कोई वी 
मस्तेदीसे सबकेलाभके साथ पक्ष प्रकटकरतेहैं इस अन्त के फिशनके जमीनोंके 
मालिकों में सख्यकर एक राज पृत्र(स )नामे से उसको ग्लानि थी-“क्यां 
कि उसके पास केवल वहुत बड़ेरइलाकेही नहीं वरन वह अमीरी और 
राजपत्री की लता था और अपने को कंप्तरवेदिव कहता था ॥ 
राज पत्र जिले में और सबसे कहीं जियादह नामवर आदमी था--उसका 
घराना देश में वहुतही पुराने घरानों में से थ। और वह 'िसों एस वंस 
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पी घरन रूरक की नसल का है जिसके मध्ये रूयाल हे कि दृज़ारबपहुये 
कि वह रुूसकीराज्यका जड़ करनेवालाथा-ओर उसका .रोब उसकेमैत्रोंके 
पराने से हे यद्यापि रूसमें घरानों की वर्लदियां का इतना झियाल नहींकिया 
जाता परन्तु वहा उसका रोबथा ओर लोग उसकी प्रतिष्ठा करते थे क्‍्यों- 
कि बह एक सकोरी भारी पदवी पर राजित था--और उन घरानों में पेदा 
हुआथा जो राजसी घराने से सम्बन्ध रखते थे उसके वाप वाबा देशी प्रवन्ध 
ओर राजसी सभापें नामी भारी थे और उसके लड़के और पोते निरचय॑ 
करके इसकाम में अपने बाप बाबा के पेर पर पग धरते थे--यदि रीत्याजुसार 
सब अमीरों के लड़के वरावर हैं ओर सवप्रकार पर कहसक्ते हैं कि उन्नति 
केवल निजी योग्यता पर नियत है परन्तु असल में जिनलोगों के मित्रोंकी 

पहुंच बादशाह तकहे वह बहुतही सलिलता से भारी दर्जोॉपर पहुंचते हैं ॥. 

राज पुत्रका जीवन बडे कृताथे काथा परन्तु कोई नामी लड़ाई उसके 
जीवन में नहींहई-प्रथम घर में उसकी शिक्षा हुईं एक अगरेज्ञ सहायक 
नोकर था-उसके पीछे एक मगी पाठशाल। पभें-उस शाले के छोड़नेपर वह 
एक रजमट में पहुंचा-ओर तबसे शाध्र * फीजी के भारी दज्जों में उन्नाति' 

- करता गया--परन्तु उसकी मुस्तेदी मुख्पकर देशाके सिविल प्रवन्धमें वहुत 
प्रकाशित थी ओर अब देशी प्रबन्ध की भारी समाज में उसने जगह पाई 
यादि सकारी कामों की उसको कुछ सदेव रुचि थी तोभी उर्पास्थित अमल- 
दारी के किसी बड़े सलाह के काम में उसने कोई मशहूर कारंवाई नहीं- 
की--जब गयांरों का भश्न पेशहुआ था ते उसको घराने के गुलामों की: 
छूटके साथ सहदुर्खी थी-परन्तु इस तजवीज़ से कुछ भी सहदुखी न थी 
कि घराने के गुलामों के! ज़मीनें दीजाय और ज़मीन का उत्सव जैसा का 
तेसाही रक्खाजाय--उसकी इच्छा यह थी कि जमीनोंकिमालिक अपनेघराने 
के गुलामों को पिना रुपिया के बदले छोंड्दें ओर उसके बदले सें उनको 
देशी कार्मो में कुछ विशेष वल्लादिया जाय परन्तु उसकी तजवीज्ञ स्वीकार 
नहीं की गई-परन्तु उसकी यह आशायें नहीं टूटीं कि बड़े * ज़मीनों के 
पालिक किसी सन किसी प्रकार सशल और पोलीटकल द्रजा वेसाही 
प्राप्त करेंगे जेसा इंगलिस्तान के बड़े २ इलाका दारों को भाप्त है-परन्तु 
वहयह नहीं चाहता कि उसके वदले वदे * ज़मीनोंके मालिक सबके सुख 
के एक वहुत वद़े भाग में साभीहें! और वह इस कामकों भूलगया कि 
उनको अपना चालचलन बदलना पदेगा-ओर सीखनापडेगा कि सरकार 
फे भारीदरजों और राजसी रियायतें प्र उस डरकोमधानताह जो मनुष्य 
की अपने देश में प्ाप्ति हे! ॥ 
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_ साकार ये, योग्य काम और सदाल वबत्लामों ने सजपुत्र को लागार 
| या के वेपका बदाभाग राजधानी काटे अपनेइलाओो में वह केवल योर 
सम्राद दरसाल में रता था: जार कोई समय कैयल वदिही दिन-उसका 
87 कि छ् हे अंगरेगी गाल से मनाहूपाया जिससे सजावट 
वर शाराम ६ ली केत शाह प्रात छा बम माई गले ह््य कमरे हैं गज 
प्रसकालय जार गक बीरट पेलने का कमरा एक भारों रमना है घौर 
उसमें छोग वारसहिरनई और सद्ुतवदायाग थौर उसके सस्वस्धमें इमारत 
पहुम में मद गादियां णीर सीकर चाकरों का सम्रह-जब उसकी बीबी 
गाहरसे शाती 8 से नह शपने साथ ब्चोकि इनु शंगरेजी फ्रॉसीसी थ्राहून 
शाती £ चर पड एंगरिया पाप 5 मिनी पार छंगरेजी ग्र।र फांसीसी 
किसायों योर आगयारों खीर छोटीर पुरतकीकीजिशपताड़े-शार एकअख- 
धारसेग्टपीटगयर्ग के कर परन 7 जिनसे राज़की प्र्बरं मिलती ६ई--नो 
हनदा हाति झसी पुछतक गौर घल्रवार भी सालिलता से मिलसकें निदान 
इस चेश में सब बहसुस णीर आराम की चौरमं उपस्थित थीं जो रूपिया 
शीर योग्यमासे माप्ति ऐैसक्ती थीं-परन्तु देहात में लवचा समय बहुत 
गच्छी तरह नहीं कटसक्ता--राजपुत्री को इसमें कोई मुख्य उज़र नहीं हैं“ 
वह शपनेबोंकी आशिक्रद क्र कितावोंके मांगने और चिट॒ठी पत्र रखने 
की रुचि करने वाली थी- जो स्कूल व अस्पताल उसने किसानों के हेतु 
वनवाये हैं उससे जीबइलावती हैँ आर कभी २ श॒क्क राजपुत्री की मुला- 
क्रातकों गाहीपर सवार होकर जाती है-उससे बडा तपाक है और यह 
पन्‍द्रह मील के अन्तर पर रहती है--परन्तु राजपुत्र को देहात में रहने 
से वही मस्ती मालूम छऐेती थीं-उसको घोड़े की सवारी या शिकार की 
झूचि नहीं हे--और उसके सिवाय और कोई काम उसको देख नहींपड़ता 
उसको अपने तमरलुओे के प्रवन्ध का कुछहाल नहीं माव्दूप है और कार्य 
करता केवल व्यवस्था के अनुसार सलाह करता है--यह तथ्नल्लुकेदार 
ओर इलाके जो भिन्न स्वों में हैं और उसकी राज्य में भी हैं एक अफ्सर 
कार्रिदे की चौकसी में है जो सेण्टपीटसबर्ग में रहता है और उसपर बड़ा 
भारी भरोसा है--आसपास में कोई ऐेसाआदमी नहीं है जिससे मिलने 
खुलने की उसे परवाहहा--वह दुनियपी मिलनसार आदमी नहीं द और 
उसने एक अक्खइरीति पकड़ी है- जिससे वह लोगों से कुछ खिचारहता हैं 
और थैंट केवल व्यवस्था कीं करता था-ंगलिस्तान में वहुतेरोंका ऐसाही 
स्वभावहे परन्तु छूस में आइचस्येही इस स्वभाव का नर ह- 
इसराहसे जमीनों के मालिक आसपासके उससे क्रोषितरहतेंह और इसका: 
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उसकी कछभी शोक नहीं है काहेसे कि वे उसकी समाजके नहीं हैं और उनके 
स्वभाव और चालचलन में गवांसीपन है और वह लोग थोड़ीसी भेंदमें स- 
लिलता के साथ हेाजाते हैं ओर इसबातसे उसको बेढीही ग्लानि है-पस॒ 
उसके तअस्तक उनसे यही है कि ब्यवस्था की भेंट होती है--छिनको देरत- 
क दुखके साथ व्यथेघूमने में बयय करता है--बहुधा जम॒हाइयांलेताह ओर यह 
बातें यादकरके शोंक करता है कि जो सेण्टपीटसंबग में हेतता ते। प्रसन्नतासे 
जीवन काटता-ओर अपने ताशके साहिवोंसे खशगप्पी उड़ाता-ओर अपरा 
तमाशा और बीलट और फ़ांसीसी रंगभ्ृमि देखता-जब उसके लोटजानेका 
दिन निकट आता ते उसका कलेजा गजभरका हे।जात। जब वह गाड़ी पर 
सवारहेकर स्टेशनमाता ते ख़श और हृर्पितहेता-यादे वह केवल: अपने 
मुख्य चाशनी के अन्लुसार काररवार करता ते। वह अपने तअछलुकेके 
- कभी न देखता और गरमी की तातील में जरमनी या फंस या स्वेट्ज्लेण्ड 
में काथ्ता जेसा किडनादिनों में करता था-जबतक उसका ब्याह नहीं हुआ 
' था-प्रन्तु वह अब एक बंश का रईस है ओर इसवात को सुनासिव जानता 
है कि अपनी निजी इच्छाओं को अपने दरजोंके करणीय कामों पर निद्या- 
वर करदे ॥. 
* दक्त राजपुत्र रुसके अमीरों में बदकर उच्चकी पदवी का है यादे हमकों 
सवसे कमदरजे के लोगों को देखने की इच्छा हे। ते केवल आसपासके 
गांवोंमें हमकी जानापड़ेगा-बहां हमको वहुतसे गरीबअनपढ़ आदमी मिर्ले 
जो छोटे२ और मैलेपरों में रहते हैं--ओर किसानों में ओर उनमें सलि- 
लतासे पहिचान नहींहे|सक्ती--वहभी राजपत्रों की तरह अमीर हें परन्तठः 
उसके प्रतिकूल न उनके पास दवदेवा हे और न किसी भारी ओंहके प 
उनकी जायदाद ग्रेरमन्कूला कुछ एकड़ जमीन ह--जो वंजरके समानहै ओर 
जी केवल जीवनकी सीधीसादी जरूरतों को दूरकरसक्तीः है--जो देशके ओर 
भागों में हमजाते ते हम देखते कि सेसे* फटहा आदाकियोंकों राजपत्रकी 
पदवी मिलतीहै-यह रुसियोंकेकान्न ओर शुद्धताका फलहै जिससे इला- 
फे ओर पदवियों के मध्ये उन वुनियादों की पावन्दी की जरूरत नहीं सम- 
भीजाती-जिनके अन्नुसार केवल बढ़े लड़केको पुरानी ज़मीन और पदवी 
मिलसक्ती है--राजपुज्ररे सब लड़के राजपुत्र कहलाते हैं-और उसके. मरनेझे 
हे उसकी जायदाद मन्कूला व गरमन्कूला सव में बरावर भाग कियर 
इति 


नी मत कम 


रुसका इांतिहास 


ााााणआआओ रू िवशनानशपतननशनक-+पकनं+जकनमननी 


चोदहवां उत्लास॥ 


वे अमीर छोग 

पहिले समयके भारीअमीर---तातारियोंकीझमलदारी- 
मास्कृके ज़ार--घरानेकेमित्र--बड़ेपीटरकीसलाह औरचैन 

अमीरोंने पश्चिमीयरुप के ख्याल स्‍प्रापकरलिये---यहरीति 
कि लोग ज़बरदस्ती सेना में नोकर कियेजाते थे घन्दकरदी- - 
गई--डूसरी मलकाकेथरायन--रूसके अमीरोंका इंगलि- 

स्तान और फरांसकेअमीरोंसिसामना--रूसियोंकेखिताब--- 
रुसके अमीर आगे केसेहोंगे ॥ न्‍ 
शव जोके पाठकों को रुसके कोई अमीरों से और उनके होलों से 
जानदारी हेोगई है--ते क्या आइचर्य है कि उनके दिलमें यह रुचिभी 
येदा हे या हुई दे! कि वह कुछ समाचार अमीरों के जलसों काभी जिसका 
णक भिन्न समह है जानें और उनके इतिहास भ्रूत और वतेमान से रुछ 
जानदारी पेदाकरें-पुराने जमाने में रूस केवल एक थोड़े जोड़ और सबों 
का स्वतन्त्र था-सव रईस आदेश फतोवों के आस पास एक जत्था हथियार 
बन्द प्रादमियों का जिसमें कुछ ते जमीन के मालिक और कुछ धनवान 
जमा देते ये-यह लोग जिनसे अमीरों का जलसा वनाथा रईसके आज्ालुवर्ती 
रहते थे-परन्तु किसी दशा में वह उसके ऐसे तावेदार न थे कि उसके 
हुक्‍्मों को चाहे वे चाहे मानें-और जो कुछ वह कहें अवश्य उसका आदेश 
भाने--योग्यथा कि जमीनोंके पालिक व उसके भारी का मो में सा का पन से इनकार 
करते-सिपाही उसकी मुलाक़ात छोड़ करके दूसरे स्थान रोजी के तलाश 
के हेतु जाते-जों विना काम उसके रईस को यह खुशी होती कि वह किसी 
लदाई पर जाता ते यह लोग उससे कहते थे जैसा उन्होंने एक मतंबा 
कहा था कि-जोकि इस लड़ाई का इरादा आपने केवल अपने उपाय से 


बड़े अमीरलोग । २४५ 


फिया है इसहेतु हमलोग आपके साथ न जावेंगे क्योंकि हम लोगों को 
इसका कुछ भी हाल नहीं मालूम था-रइईस की इच्छा के प्रतिकूल जो ऐसी 
घुराई की जाती थी वह निरन्तर केवल छिपी हुई और विनगुण के नर 
होती थी-णक मतवा का हाल है कि सूबे गीलच में हथियार वन्द आद- 
मियों ने रहंस को क्रेद करलिया-ओर उसके साथियों को मारडाला-- 
उसकी आश्ना अथवा मित्राणी को जला दिया और उसको इस वात के 
क़सम खाने पर निर्वेल किया कि वह आगे से अपनी ब्याही हुई औरत के 
साथ दिन काटेगा - उसके थान वाले के सामने जिसने एक पादरी की 
 ओरतसे ब्याह करलिया था उन लोगों ने यकायक यह बात चीत किया 
कि ऐ राज पुत्र हम तेरी निज की ज़ात से प्रतिकूल नहीं हुये हैं परन्तु हम 
शक पादरी की बीवी का अदव करेंगे- हम उसको जान से मारडालेंगे - 
ओर फिर तुमको सामथ्ये होगी कि-जिससे चाहना ब्याह करलेना - यहां 
तक उन लोगों का वरू बढ़ा हुआ था कि बृगलिवसिकी भी जो एक मशहूर 
व्‌ नामी पुराने समय का वलवान रईस था उनके सामने में अपने इरादेमें 
' कृताथे नहीं हुआ था -- जव कभी उसने बुवाइरज़ वालों को किसी अमीर 
के देतु लाचार किया और सदैव उनके सामनेमें निह्ययत हठसे बर्ताव कर 
ते-- और उसके प्रतिकूलदी करते- अन्तकों उन्होंने उसको एक दिन मा- 
रही डाला - ऊपर की लिखी हुई वातों से कि ऐसेश अनगिनती समाचार 
प्रथम समय के अखबारों से इकट्ठा किये जासक्ते हैं हमको मातम होता है 
कि पुराने जमाने की तारीखें रूस में बुवाइरज़ वालों और नाइट का एक 
छूटा हुआ जत्था था और वह देशी कामों में वड़ी सामथ्य रखते थे ॥ 

- तातारियों की राज्य के समय में यह वरावरीं के दावे नष्ट होगये थे -- 
जब देश विजय होजाताथा - तो राजपुत्र साहबोंके आज्ञाजुवर्ती होजातेथे-- 
झौर अपनी प्रजा पर थे रीतिसे आज्ञा करते थे-इन कारणों से अमीरोंका 
देशी बल धीरेश्कम होता गया - १२नन्‍तु यह बल उनका कहीं चलानहीं ग- 
या- यद्यपि वह बात शोष न रहगई थी कि रईस लोग उनकी सहायता पर 
अपना मदार काम रखते तो भी उनके कामों को नियत रखने से उसका 
एक लाभ था और वह यहथा कि जो यकायक कोई आदमी उसके देश पर 
धाबे वो बह देश की रक्षा करें-या जब उसको देश के वढ़ानेकी आ- 
“घश्यकतानहों तो समयपाकर वह उनसे सहायताका चाहने वालाहों - नि- 
शचय ऐसी विजय अयोग्य थी काहे से सय करके सबे पुरातन दिशाओं का 
व्यर्थ करना ओर सरदारके नियत करने की सामथ्ये की मूटी व सन्मानों 
के पेरे में था-प्रन्तु सरदारका इतना दिमाग कृहाँधा कि वह अपने नीचेके 


१४४ इगकाइलिंडास झाागयारहवा । 


मामिलां में हाथ डालता था उसयी और ध्यान करता “ उसको केबल भर- 
पने महगूजल से काम था पे कोई समको हेता +« पत रखें बहतेरे काम 
देंगकी बिना आओ हुचा काते 9 रगलिगे कोई सो में ह4 देखते # कि 
गाता स्यीकी राज्य के समय शयतक पृसने तथल्‍्सवे्ट - जैसे जब दिमटरी 
मूस्पक निकट मो सपने मुवाइरग सालकी शोर ध्यानदेकर कहनेलगा 
ह तूमशों मर ह्यभाव मे चाल नलन का डॉल सा पाल़प ८ में तुम सम 
पदाहुशा > समय हनना बड़ाहू पा “तुम्हारे साय मिलकर मैंने णपनाहुका 
पलाग >गगारे दी दरहिने आये यद्धप्नमिम लटाई करता रहाहूँ - तम्दारा 
धाटर गरग्ारकरना प्र जगसे प्रेम रसना गैस छाम था और जिलों शोर 
"धधपासवी सरदटारियोकी मैने तुर्मा सौंपा + गरभकों तुमपर प्रेम लड़कों से 
तियादद है चीर मेने किसी मे साथ बुराई नहीं की - गव॒तुप खश रहे तज 
भें लाशरदा चीर जब सम दखित हुसे तब मझको देख पहुंचा में तो तुम्हारी 
शादी ग्मी होनों में साझी रहा और में तुमको अपने देश का राजपुत्र जाने 
ता रहा “ उमके पीछेवर घपने लटके बालों की शोर ध्यान करने लगा - 
घोर उनसे शिक्षा की पकार इसतरह पर बातचीत कहा कि ओ मेरे लड़को 
मप्र युवाइरज़ यालों से रीति भांति नियत रखना शर उनकी रेसी प्रतिष्ठा 
फरना मिससे बह सलाह से णपने कारों के देखलाने के. अधिकारी हैं--और 
बिना उनकीसलाद छोर सवाबदेखने के कदापि कोई काम नहीं करना ॥ ' 

जिस समय में मासकू के भारी अमीर अन्य सूर्वों को अपनी री में 
लाये थे घर उसको जार रूसकी राज्य बनाई उत्त समय में वहांके अमीर 
लोग देशी ख़ितात का एक आर जीना उतर थे-जवतक पहां भिन्न सूबे 
पृथक रऐ ते। जब कभी रईस की ओर से उनके निकट कोई कारण उनकी 
नारजामंदीका पेंदादेता ते। वह तुरन्त उनकी नौकरीछोडूदेतिये-क्योंकि वह 
जानतेये कि उनको उसका कोईऔर बरावर सावधानीसे अपनीनौकरीमें रख 
लेगा-परन्तु अब वह लोग ऐसा नहीं करसक्ते थे-मासकूका केवल एक घरा- 
बरिंहा लेशू्निया वाक्की रहगया था-और इसवात की पेशवंदी करली 
गई थी कि नाराज लोग लेथू एनिया की हों में न जाने पार्वे अब यह 
अधीर लोग साथ सल्लाह के अपने रईस स्वृतन्त्र के पास ह रहे थे वरन 
ज़रके बिंदी नम्न प्रजा वन गये - और जार भी प्रथम के राजपुत्रीं के अजुत्तार 
नहींथा - उन्हों नेकूठमूठ प्रकटकरदिया कि हम वाजन्टॉनदेशक बादशाहों 
के स्थानके वेठनेवालेह और नईश्वातें व समाजी रीतिभांति कद ते इुस्तुन 
तुनिया की समाज की और कुछ वातारी समाज की सीखकर प्रचलित को 
ओऔर आगे से उन्होंने डवाइरज़ वालों के साथ दोस्ताना वर्ताव और मेल 


पढ़े जगीरलोगं। ७७ 


पोल न रक्खा - और कभी उनसे सलाह और सम्पति नली बरन उनके 
साथ इसप्रकार पर सलकदार हेोतिथे - जैसा कोई कम्पनी के साथ बताव 
रखताहे -- जब यह अमीर लोग अपने भाग्यवान स्वामीके सन्मुख उपखित 
हेते थे ते वह एविया वालों की तरह बहुत कुककर आदाब करते थे -- 


घोर पहुधा ऐसाहुआ है कि बीस श्मतेबा ऋुककर बन्दगी करते थे-और 


जब कभी उनकी ओर से रईस नाराज हेतेथे ते उनको बेतेंसे पिटवातेथे-- 
या फांसीदिलवातेथे -- या ओरजसा दण्डचाहतेथे दिलवातेथये-मव सरदारों के 
घख्त्यार प्रचलित करके जार रूस उसकी जगह बेठने वाले हुये ते मालूम 
होता है कि तातारियों की राज्यकी राहने बहुत कुछ सामथ्ये करालिया था ॥ 
लोगों को आश्चय्ये हुआ होगा कि ऐसे आदमियों का समृह जिसने 
प्रथम में रिहाई के आभिमानी स्वभाव का बल देखायाहे ऐसा हेजाय कि 
पह चपरहकर ऐसी२ उपाधि सहले -- और कोई परिश्रम नहर सामथ्ये के 
न्याय के लिये जिसकी सहायता पर तातारी उपाधि व अनथके नाशकरनेके 
पास्ते उपस्थित हैं न करें -- परन्तु हमको स्मणे रखनाचाहिये कि अमीर व 
रईस इतनी देरमें तातारकी राज्यके पाठशाले में शिक्षा व उपदेश पाचुके ये 
दो सो बे की देरमें वह लोग धीरे२ शब्दों के अर्थोके विष्वाससे व उपाधि 
की म॒कार राज्यके जेसा पर्वी उनशब्दों के मानी लगातेहें ऐसी राज्यके 
स्वाभाषिक दोगये थे -- जो इंश्वरचाहे उनको यह अपनी नापसन्द दशा व 
दुःखदायक और नाकमें दमकरनेवा ली मालूमहे।गईथी ते यहभी उनकोमालूम 
डेगयाहेता कि उसदशाका अच्छाकरना कितनाभारों काम व कठिनथा -- 
फेवल एक इलाज उनके हाथ में थी ओर वह यह कि इसउपाधी के प्रतिकल 
शेकर अपनोंसे एक हेोजाते -- परन्तु यह एकापन और कृ्मेट्अयोग्यथी -- 
काहेसे हम देखते हैं कि ज़ारके आसपास हरदम व दरसमय लोगों की भीड 
रहर्ताथी -- हम पहिचानसक्ते हैं कि वहां उसके आसपास रईस उपस्थित थे 
जिनके इरादे अवृतक यह थे कि वह अपनी गईहुईं रिहाई फिर प्राप्तकरें - 
एक शोर मास्कूके बवाइरज जिनको अपने घराने के मित्रोंपर आभिमान था 
कि हम रूसियों में सबसे ज़ियादह भलेमातुष हें --ओर एकओर मरजी 
तातारथे -.. जिन्होंने गोतालेना मेजर कियाथा -- और अन्य अमी रोंकेसमान 
पृथ्वी जागीर में पाई थी -- वहां नोवगोरड का भारी रइसया -- जो कभी 
अपने शहर की ध्ृमधाम व दवदवा पुराना नहीं भलासक्ताथा -- वहां लेथर- 
निया के अमीरलोगथे जिनको अपने राजाके सामनेमें ज्ञारकी मुलाकात 
सामथ्ये करलेना बहुत उपयोगीथी -- वहां छोटी२ रियासतॉकेराजाथे -- 
जो त्युट/क के उपाधि की आज्ञावों से. बचने को यहां भागआये थे -- 


| 
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हर इसके सिवाय बहती घसवाने सगेयक थे जो इसदेश के सब भागे 
काया गहाँ हवेरगा हींग थे -- यह णगण्य है नो नाशेंगिंअतिकलता हैगे 
दे शीकॉय मानवाल रत मगर हकटश नहीं होसक्ते ॥ 
. आलर भी भेद वी समान्ठी के सास प्रगने बंदाशी भी संग्राप्ती होंगई, 
देशी गहरक हु हेरके पी गजाफ़ी खशी के अनुसार यहाँके काम 
प.रनेवाटों शोर गरटारों या बंद झगानाफ सोने मे सेख्तका मालिक किया 
शुया उसे छटला बदली में अर्गीशो के मझ़हने कद घच्दी दडा प्राम्ति की - 
हर मगेयी जगलीपन थे निदेया ये उपाथि से बेदी भारी सावधानी मिली - 
प्स्न्न उन जमाशत वा देती मामिलों में दूतल ने हुआ यदि बराबरी 
करनेवाले सग़ह अयवक बहा उपकच्िित बे>परन्तु देशी सम उपित नहीं 
था जीर इस घरानों भार कवाद करने बाज्नों की बुनियाद करने वालों 
मी यह बान हह़ि में सस्नीरदी कि यड़ जारकी कृपा दासिल करें ॥ 

र्स गये में जोड्सदारणयाँ वे झूगटे ऊपर बैठने के मध्ये बरावर परानों 
# पृराहये इसके कारण से निदायत प्यजीब व प्याइ्चर्यी कहानियों में 
कहा मियाँ झूगकी नमारीख देगई #-घराने की वाबत यह पुराना झुयाले 
क्ोगों के दिलों में मठंगया था-कि सबको मिल इुल के एकरदी घरमें रहना 
लाहिये-घार बन्‍्श का रईस सवका पुरानामालिक हो--जों किसी वन्दामें 
कोईमिम्नों या दोखोंमें घद्ा यदा ते इसमें सबे घरानकश्रितिप्ता या अप्रतिह॥ा 
समभी जातीयी-हर एक 'णपीरों का वन्‍्श मुख्य अपनेरसत्कार के इस 
पोहदे के अनुसार था-जिसपर वह झव या प्रथम में ज़ारकी मुलाकात 
में प्रतिप्तित था-आर सब वन्‍्श अपनी वे इज्तती समझता था जो एक 
आदमी उस घराने का कोई बड़ी छोटी पदवी उस ओहदें से जिसका वह 
हकदार है स्वीकार करलेता-जब कभी किसी खाली जगदहपर कोई नियत 
होता ते उसके नीचे के लोग सकोरी काग़ज़ों और घराने की यांच परदाल 
करते ये-डस मतलब से कि उनके नये अफ्सर के किसी वड़े ने उनके 
किसी बढ़े की मातहती में ते काम नहीं किया है--जो मातहतों को मालूम 
होता कि ऐसा हुआ दे ते वहज़ार से निन्दक देव कि यह मुनासिय ओर 
हमारे ध्रमधाम के योग्य नहीं है--कि हम ऐसे आदमी की मातहती में काम 
करें-जिसके घराने की प्रतिष्ठा व सन्‍्मान हमारे घराने से कम हैं--इसमकार 
की बे घुनियाद शिकायतें वहुतेरी आतीर्थी--और फल यह होता था कि 
निन्‍्दक कद या मारपीट के योग्य द्वाता था“परन्तु ऐसे 'काठिन दण्डों के 
सेवास देने पर भी ऊंचे बैठने के ऐतु बहुतेरी लड़ाइयां होती थीं-जब 
कभी लड़ाई की तैयारी देतीयी-उसके आरस्म में ऐसी२लड़ाइयां अवश्य .. 
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' हुआ करती थीं -- ओर जो न्याय हज़रत ज्ञार करते थे उसको सतायागया 
समह स्वीकार नहीं करता था -- मुधको णक प्रतिष्ठित आदमी का हाल 
मालूम हुआ कि उसने केवल इस कारणसे कि उसको ऐसे आदमीके मात- 
हती में काम न करना पदें-जिसकी प्रतिष्ठा व सन्‍्मान अपने वंश से कम 
' समझता था--अच्छी प्रकार अपना शिरफोर डाला -- उनभगडे की यहां 
तक ज्यादती हेगई है कि कोई समय ज़ारके खानाखने की मेज़पर पेश 
हुआ करते थे - ओर आराम उपस्थितमें भेद डालतेथे -- किसवास्ते कि यह 
बातकरीब २ अयोग्य था कि हर पाहुन की खुशी के अनुसार उसकी जगह 
देठनेकाभी प्रबन्ध कियाजाता -- एक इतिहासीवात यह है कि एकभअमीरकों 
खाने के समय वह जगह नहीं मिली जहां वह अपने को बेठनेका आधिकारी 
समझता था--इसलिये उसने खलाखली ज्ारसे कहा कि मुझको मरना 
स्वीकार है परन्तु यह बे इज्ज़्ती सहना पसन्द नहीं -इसप्रकारकी रक 
ओर मिसाल देखने में आई -- कि एक हटठीपाहुन अपनी कुरसी पर जबरन 
बेठायागया परन्तु उस आदमीने अपने वंशकी प्रतिष्ठा इसप्रकार पर बचाई 
कि वह तुरन्त मेज़् के नीचे चलागया ॥ 

दूसरी बदली अभीरों की जमाअत की दशा की बे पीटर के समय में 
हुई थी -- पीटर दुनयवी स्व॒तन्त्र स्वभाव का आदमी था - ओर यह उस 
को पसन्द न था- कि कोई उसका सामना करे -. उसको एक बहुत बड़े 
काम का प्रवन्ध करना था जिसके लिये वह हर स्थानपर आश्ञाज्ुवत्ती ओर 
तीब्रच॒द्धिताला और सस्तेद आदमी तलाश करता था -- वह आप राज्यके 
कामों में मुस्तेदी प्रकट करता था --ओर आवश्यकताके समय णक माम्नली . 
कारीगरका काम देता था ओर वह इठ करता था कि उसकी सर्वप्रजा दे 
साहीकरे -- नहीं ते। निरदेयताके साथ दण्ड दियानायगा -- ऊंचेवेश व पाक 
जात की उसको झुछभी परवाह न थी -- उसकी वातथी -- शेर -. दर्री राह 
फलां इब्न फर्लां चीजे नेस्त -- अथोंत बीच इस राहके अपुकका पुत्र अम॒क 
कुछ नहीं है -- उसको केदियों से कामलेने की रुचि थीं -- इसवास्ते उनके 
मृतक बाप वावों पर ओर उनके हकोपर उसको झुछ भी ध्यान नहीं था-- 
वह अपने नोकरों को उनके कार्मों के अनुप्तार मासिक और प्रतिष्ठा दिया 
करताथा -- दरजों और पेदायशका रूियाल नहींकरता था -- इसवास्ते उसके 
बहुत से मुख्य २ मित्र रेसे थे निनको पुराने रूसी घरानों से कोई सम्बन्ध 
न था -- एक धनवान पत्र बहुत देरतक राज्यकी एक वड़ी पददीपर कीर्ति 
मान रहा -- एक रईस पुतेगाली नसल से था ओर जहाज़ पर नोकर धा-- 
णक यहूदी था --णक कमेंडारे न चीफ के ओहदे पर मरा -- यह हवशी 
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सलद-और यही नहीं कि पहिले की तरह “एक दो ऋतुघर न आये परन 
उमरभर तक घरसे बाहर रहनापड़ेगा--पेउपाय हेकर हमको ऋणी होना 
और अधर्मी कारिन्दों के सिपुर्द अपने इलाके करदेने होते हें-ओर वह 
हज़रत वहुधा हमारी ऐसी दुर्गेति बनाते हैं कि जब हम्‌ रोग या अर्शोक्ति 
के कारणसे नोकरीसे सावधानी पाते हैं ते तमाम उमर इलाकों को हरा 
भरा नहीं करसक्ते--निदान इस सेनाकी रीतिसे हम एसे तबाह और बाद 
होगये हें कि बेरीसे बेरी भी. हमारा हेतता ते चाहे तमाम राज्यके लूटता' 
आओर ससानाश करडालता परंतु यह दुश्ख हमपर कभी न डालता ॥ 
योग्य नथा कि यह जुल्म आरे उपाधि का समय जिसमें प्रजाकी घींच' 
केवल सकार के लाभके लिये विनादोष काटीजातीथी-इस कठिनताके 
साथ देरतक नियतरहे-इतना ज़ियादह लिया कि जानो अपना पेर आप 
कल्हारी से मारा “यादि यहभी कानून के अज्लुसार धमकी दी गई कि जा- 
गरें लेलीजांयगगी और फांसियां दीजांयगी-परंतु ब्यथे--इनश्तोंसे बचने 
के हेतु अमीर लोग बे उपाय होकर फकीर वनबैेठे--कोई सौदागर 
हेगया--कोई खिदमतगारी की नोकरी करनेलगा-णएक ज़माना देखनेवाले 
ने कहाहै कि कोई अमीरोंने इतनी मुचण्डई की कि बूढ़े हे श्गये-परंतु समर 
भूमि न जानाथा न गये न गये--एक दंगई का बयान सुनिये कि यदि बढ़े 
ताकीदी आदेश प्रचलित हुयेथे कि उसको पकइकर रवाना करदो-परं॑तु 
किसीके पकड़े वह न पकड़ागया -- जो लोग पकड़ने गये थे उनमें कोई * 
की ते उसने खूबही मरम्मत किया और जब देखा कि लोगोंकों मारनहीं 
सक्ताहू ते मशहूर करदिया कि वड़ावीमारहूं - या बेलाना बनगया ओर 
होज़मे कूदकर आदमी के वराबरके पानीम खड़ाहेगया -- परंतु इधर वह 
लोग नज़रसे गुप्तदागये ओर उधर वह सिंहकी तरह गरजनेलगा और घर 
लोट्ञाया ॥ 
पीटरके मरने के पीछे इस प्रवन्ध में धीरे* कर्मी हेतीगई भोरी अमीर 
लोग केवल इसीपर सनन्‍्तोषिक नहींरहै -- रुसने अब णएशियासे वदकर यूरुप 
पें पेर जमालिया --और यूरुप में वहुतवड़ी राज्यों में इसकी गिनती हेने 
लगी -- बड़े दरजेंके लोगोने धीरे २ पश्चिमी यूरुप का इल्म व अदव और 
' दुनयवी डोलेंडाल और मंजिलों के उपाय सीखना आरम्भ किया -- ओर 
रूसके अमीर अपना ओर फ़ांस व जरमनी के अमीरोका सामना करनेलगे 
जिनलोगोॉपर,अन्‍न्य देशों के झ्यालों का गुण हुआ था वह इस सामना से 
शरमाते थे क्‍यों कि परिचमी यूरुपमें भाराअर्मारोंका दरजा छुटे वन्‍्दथा -- 
आर उनके साथ रिआयते की जाती थीं -उनको अपनी सावधानी 


१ ऋ औके 5 पते ञ जनक इज द् भु 
५०० मेगकाई नितास उठासचोददर्या । 


जा र्‌ हक धर पमन्ट है तल परंतु श््माः भारी अमीर राउ्यर्क पे हु 
नाकन्य जिनके साथ काई शील नहींकियाजाता थाने उनकी कुछ कंदर 
थी - बरत येनों की मारणाते थे -- शोर इतना ज़ियादह कामका बोभा 
उनपर डदालागया था कि पिसेजातेम - गिन अगर रो की पदिचमी सिंगार 
करनेसे जानदारी थी - उन्होंने जो सपनी 'मली दशापर दृष्टिडाली वे 
उनके दिला में गपः दगंगमा पंदाह'पा 28 फांसत और नरमनी क्र अमीरों 
की मर इपारी भी क़दर वे सनन्‍्मान व प्रतिष्ठा देती ते वाह क्याही अं 
नदादीता - तीसरे पीदर के समय में "पलबत्ता यह मनोर्थ किसीकदर हे 
जाता सन्‌ १८६० ई० में उन्दोंने वह इक्‍ल रहकरदिया जिमके अनुसारसते 
लाचारदेकर मीरोंकी सेनामें भरती दैनापदता था - उनकी राजराणी 
मलका सैयरायन दूसरी ने इसमेभी बदकर काम दिखलये -- आर भारी 
धमीरोरे साथ इससे बदकर सलूककिया और उनके हाल की जिंयादद 
ऋदर नभे ॥ ेल्‍ 
_ कैंयरायन ने जो भारी घरमीरफे साथ यह सल्तूक किया इस रिआ्रायत 
के कई कारण बलिए थे - प्रथम ते बह शब्य देशकी थी और राज्यका 
जबरदस्ती लेनेवाली - दूसरे लोगोंकी कर्तन्यसे तख्तपर वँठी थी इसवास्ते 
प्रजाके दिलोंगे इसकी बह पकाई नहीं जमीयी आर जो आअदिशादिक इसके 
थे -फिर उसको लाचारदेकर बड़े दरनेके लोगोंकों अपनी ओरसे गांठना 
पह़ा -- उसने उस आदेशकों रदकरदिया- मिसकी मंशासे लोग ज़र : 
दस्ती सेना में भरतीकिये जातेथे -- जो अमीर सेनामें अपनासे नोकरहे।ना 
चादते ते उनको पदवी और प्रतिष्ठा शुख्य दीजाती - अपने आदेशों 

वह बड़ी खुशामदके शब्द उनकेदेत काममें लातीथी - और उनको विशवा- 
स दिलाया कि देशकी वेहतरी उन्दीकी नमकहलाली और शुभचिन्तके 
और तावेदारी पर नियत है - यदिं उसका यह ईर न था कि उनकी 
देशी सामर्थ्य मूठी में करले ते भी उसने मिल्सवों के अमीरों की एक 
जमाझत नियतकी-सालमेंदी एकवार जलसे देतिये -- यहफांसकी सष्ट पा 
रलीमेंटके समान थी - लोकलकामों का वहुतसा सवन्ध इसी जमाझत के 
सम्बन्ध करदिया गया -- णेसेही ऐसे कारणों से महाराणी मलका _ सेव की 
प्यारी देगर - सरकारी नौकरी के बावत जो ख्याल लोगोंके दिलाने हे 
गे थे वह सब बदलगये-मलका कैथरायन वाल ते औरतों की सी * 
लवी थी और म॒स्तेदी मरदोंकी ऐसी मकद करती थी - आगे सकार्श मुलाः 
कांत को लोग बोंकामानते थे और अब मुख्यशील सममनेलगे- हा 
वी गई थी ते हजारों आदर्मी अपने 
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इलाकों को भागगंये थे -- अब वहसव समहके सम्नह जमाहुये और नोकरी 
की इच्छा प्रकटकी -- जब तुकों से शरताके साथ लड़ाइयां हुईं ते फोजी 
मुलाक्रातका मनोथ ओरभी विशेष हेगया-णकते रगधरकी प्यारी चलन 
वालीहुई -- दूसरे उन्नाति काख्याल-पुष्ठ अश्वपर कोडामाराह ॥ एक रिसाले 
मजाहमें यों लिखा है कि न केवल ज्पीनोंके मालिक बरन जम्भरके लोगो 
तक कि दुकानदारों ओर मोचियोतक को घुनथी कि हम फोज में अफ्सरी 
पाये -- जो आदमी तमाम उमर नोकरी करकेभी सेनाका अफ्सर न हुआ 


 उसकालाग मजुष्यपनस बाहर समकनलग - मलकाकेथरायनन इसआहद 


से बढकर कारवाई की-उस समयमेसव आदमियोंकों चौदहष राजा लोई 
केसमयसे तमाम यरुपमें यह रूयाल जमाहुआथा किजो राजावदे दरजेकेयोग्य- 
हैं उनकेलिये राजसी समाजमें स्वच्छतारप्वदवदवाके स्वामीऔर खुशी पसंद 
भारी अमीरों की जमाअत राज्य की खम्भ समझी जाती थी-ओर इसके 
अतिरिक्त उक्त जमाअत समाजकी शोभा का कारण होती है ओर जो कि 
उसे दिली इच्छा थी कि उसके देशको लोग बड़े दरजेका योग्य कहें इस _ 


, बास्ते उसने परिश्रम किया कि अमीरों और खम्भों की समान नियतकरे-- 


जिससे राजसी समाज शोभा की कारण हे। - उसके बड़े दरजे की प्रजा 
को फांसीसी योग्यताकी चाहतो थींही इसचाह ने इस धनवान सखम्भों की 
जमाअत को नियत करने में वदी सहायता की-- और इसकाम में उसका 
परिश्रम असन्त कृता्थ हुआ -- सेण्टपीटसवग के राजप्ती समाजका ध्मधाम 
बहुत प्रकथह--परन्तु ढोलके भीतर पोल -- जिनलोगोंकी तमग़ों व पर्तिष्ठितर 
पदवियोका लालचथा उन्होंने फ़रांसीसी डोल धारण किया-पफ्रांसीसी भाषा 
बोलनेलगे और फ्रांसकी विद्यावों की ओर कुछमनोथे प्रकटकिया - यह 
विवाद हे।नेलगाकि मित्रकिसेकहतेहें -- अमीरोंकी ध्रमधामकी योग्यताका क्या 
काम है -- मिस मरदानगी के उमंगपर फ्रांसनिवासी जानदेते हैं उसको 


- भकंठट करनत्लम -- अपन वाप- दावाका दुखत दशापर शाक करतं थे -. 


ण्क आदमी नेसम्मति दीहे कि पीटरवड़े नेअपने कुल निकटवालों को मरूय 
इससे के वह भारी बंश के हों या भारी मरतवा -मारापीटा था-- 
परन्तु अब इस में शक नहीं कि हमलोग मरना पसन्द करेंगे परन्त पटना 
ओर बवेतखाना न पसंद करेंगे-हेइेबवर जो अस्लामियां अपने कोठे फटकारे 
तो सहने वाले नहीं ॥ 

* सेटपीव्संवग के धनवान लोगों के ख्यालोंने धीरे * छोटेदरजेके लोगों 
पर रंगजमाया--देखने से- ते लोगों को मालमहेता था कि फांसके भारी 
अमीरोक्ती अच्छीहृहरकीगई--परन्तु सचर्मे नकल असलके प्रतिकलथी-- 


००५ इसकाहतिदास उन्लासचोदद्या । 


रूसियों ने फ़ांस के बड़ों की जबान घौर बजा ते सलिलतासे प्राप्षिकरली 
शार निद्याभी कुतार्थी के साथ सीसी परस्त परीदियोंसे नो बान परीक्षा से 
भाप्तिएेती है बह कहां मिलसक्ती है--बालकपनसे जो वात मानों रूसीकी 
घटीमेंप दीयों बह इतनी सालिलता प्यौर इतनी शीधरनासे कभी बदलनहीं 
सक्ती थीं--फ्रांस के बे के दिलागे उमरभरसे उनके बाप बाबों के रूपाल 
अच्छापकार जमहये थे ओर बह घमीरों के लदकंमिंसे मे--फिर वदर्याल 
मानों दूसरे स्वभाव के दोगये थे समयनों राजाविराज के साथ वह इस अ- 
भिमानसे बताव नहीं करते थे निमप्रकार जगछे समयों के लोग वर्तायकरते 
थे--बरन बह सम्मतिकरने वाल दाब्दों को बडी वद्धियानीके साथ दरभजा 
की बचाकर काममलाते थे--झपने बाप वादों से उन्हेंने हदयीशक्ति आर 
दुनयवी काम मानों तुर्की में पाय थे---जों घबलवा वे ग़दर भारी उससमयम 
शारम्भ हैने वाला था--उसतक उनके दिलों से उनकेंख्याल नद्दीनिकल- 
सफे--परन्तु झूसके ध्यमीरों ने मपने बाप वावों से औरदी कुछ सीखाया- 
उनके बाप व बाबा लोग बखनबी समझेहये थे कि मिसदरमने में हम हैं वह 
रिप्लायतनहीं वरन हमपर बोभा है - मारपीट का दण्डपाने से वह कुछशम्म 
की थात नहींसमझते थे उनकी भतिष्ठा व सन्‍्मान का दार मदार ईश्वर की 
कृपापर नहीं था बरन जार रूसकी इच्छापर - फिर इनकारणों से मलका 
कैथरायन के सभा के सभासद चाहे केसेद्दी सत्कारी क्‍यों न हें और चाहे 
फांसीसी भाषा अपनी म्ुझख्यभापा से भी अच्छी वबोलताहे परन्तु वह जंसा 
चाहिये वैसा यह नहीं समझ सक्ता था कि कुलीनता किसे कहते हें और 
अमीरों व कुलीनों का चालचलन कसा होना चाहिये - कुलीनता व अ- 
मीरता के सम्बंधिक जो ओर ख्यालयोग्य हैं उनसे भी वह जानदारी नहीं 
रखते थे -- यदि अन्यदेशों की वज़ा मानली परन्तु इससे कहीं असल्वी धरम 
धाम वे दवदवा मिलसक्ता है - एकसाहवने जिनके स्वभावमें ओर रूसियों 
से कहीं ज्ियाददह अमीरी का झ्यालथा - क्या अच्छा कहाई कि अमीरा 
का अभिमान निकलगया अब प्रातिषप्ठित घराने खोगये अब केवल सकारी 
ओहदे और निज योग्यतापर दार मदार है--जिसे देखों सकारी भारीपदवी 
का इच्छापर है -- परन्तु जो कि सवके सवकाम देखलाने का प्रवन्ध नहीं . 
देसक्ते इसवास्ते वह और द्वाराओं से इज्जत पाने का परिश्रम करते हैं- 
याते राजाधिराजों की खशामद करनेलगे या राज्यके लक्ष्मीवारनों की ज़- 
तियां उठानेलगे--यह शिकायत वहुत सही है परन्तु नकारखाने में तृती की 
वाणी कौन सुनता है या जैसे ढोलों के आगे. चिकारे की बाणी नहीं छुन 
पड़ती -- जितने आदमी- थे शिक्षापाये हुये ओर पुराने परानों के लोग उन 
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सवकी तबायत में खुशांमदही ख़शामद भरी थीं-ऐसे रूियाल कौन कौन 
सुनता है-आइ्चयही इससे भिन्नहें ते हे ॥ 
रूसके अमीरों ने नाममात्र फ़ांस के भारी अमीरों का चरवा उताराधथा 
परन्तु इंगलिस्तान पड़ेअमीरोंके तो विल्कुलही वराबर न थे यदि मलका 
क्ैथरायन उनको सदैव विशेषण ओर सन्मानके शब्दोंसे स्मणे करतीथीं-- 
परन्तु यह इसका कुछभी इरादा न था कि अपनी राजसी सामथ्यंकों एक 
थोड़ी भी घटा दें - रूसके अमीरों को इसके समय में देशी कामों में कुछ 
भी दखल न था- यादि वह लोग अब बड़ीअमीरी और धनवानीकी लेते 
थे परन्तु सच में उनको कुछ भी रिहाई न थी-समाजिक लोग जब कुछ 
सम्पति करते थे ते पहिले यह झयाल करलेते थे कि मल॒का कैंथरायन की 
राय क्‍्या' है - उसीके अज्लुसार हम भी सम्मति दें और बड़ी वुद्धिमानी के 
साथ यांचलेते थे - कि वह किसराय से खुशहोंगी- एक ज़माना देखेहुये 
ने लिखा था कि रुसी देशीकामों की वावत कभी विवादकरही नहींसक्ते 
यहांतक कि अपने घरों में गवरनेमेंट की तारीफ करना दोष था -डर के 
कारणसे लोग अग्रशोची दोगये थे - सम्जके खम्भ जो कुछहाल कहते थे 
ते केवल उन्हींलोगोंसे जिनसे'दिलीयाराना या मित्रताथी -- जो लोग इन 
समाचारों को छिपा नहींरखतेथे वह मासक़ूकों चलेजाते थे-मासकूकों हम 
हत के बिन्दुके प्रतिकूल नहीं कहसक्ते क्योंकि जिसदेश में हक्‍्मकरनेवाला 
ओर जबरदस्त गवर्नमेंट ओर स्व॒तन्त्रहे वहां प्रजा क्‍या पत्थर दुश्मनी क- 
रेगी- हां इसमें कुछ भी शकनहों कि लोगों के जीमे सन्तेष न था -- इस 
समयपर भी किसीकों यह बलनहीं कि राजापिराज के सन्मुख यह प्रकट 
करसके कि उसको उपस्थित डोलडालसे ना ख़ुशी है -- एक और इतिहासी 
गवाही देता है कि मास्कू में यहमात्तम ढेशगा कि मानों तुम एक ऐसी जम्भरी 
राज्यमेरहतेहे। जिसके समासदों ने किसी उपाधी राजाकी तावेदारीसे अवहीं 
रिहाई पाई है परन्तु जेसेही समाज होगी तुमकों समाजिक गुलामों से भी ख- 
राव देखपड़ेंगे - तुमको सिवाय॑ बदलेहुये गुलामोके और कोई देख न पदेंगा 
यादे देशीकार्मों में अमीरों की जमाअत को कुछ सामथ्य न थी तेभी स्पष्ट 
के जल॒सों ओर लोकल डोल में जो दरजा उनको मिला था उससे वह अब 
भी देश में कुछ देशीवल और भपतिष्ठा प्राप्तिकरसक्ते थे - परन्तु सच में न ते 
उनको ज़रुरी देशी परीक्षा प्राप्तिथी न स्वभाव में संतोष था वरन यह 
मनोर्थ तक न था कि रेसी हिकमत अमली सामथ्थ करें जिससे प्रतिप्ता 
मिले--ज़मीनों के मालिकों में ऐसे आदमी बहुत थे जो सकोरी मुलाकात में 
वदती पाने और भाग्य अजमाने पर इसको वढ़ाते--कि देहात में भले माजुपों 
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की देसियन से गूगके साथ जीवन कर्ें-भौर जो लोग संद्रेव की तरह 
पर घपनी जागांसें में राने लगे बढ़ कुल कामों को लेकल के पबन्‍्ध के 
तशब्लक से यातो विलेझल से घबर रहतेगे था बदाही विद्रेक था-जी 
किसी बढ़े शर्गीरड़ो उसकी शुगविन्तकी या उस नेक खिदमत के फल में 
कि उसने आपने घर परसे मदासा मकार जान निछावर करने का परिश्रम 
किया काइ अविष्ठित सफर की घोर से दिया जाता ते उक्त झगीर उसको 
भी उस देश के समान समभनता जिसकी पन्मार लोग जबरदस्ती सेना 
में भर्ती किये जाते थे--वह समझता कि णब देहात की पोलीस में हम ज़बर- 
दस्नी ग्रफ्मर जार जज नियत हींग ॥ 
. जो इमको इसके बहुत सड़्त की घायद्यकता दे। कि उनसव बदालियों 
में बदे लर्मार घच भी राजाधिराज की उपाधि और बैलप्पन ख्यालों के 
सेसेटी तबेदार थे -- भसे जागे थे -.. तो हमको केबल उस दशापर जो-- 
पाल-- मथम राजाके समय में थी देसना चाहिये-पाल चनवाखित सखभाव 
मिद्ी- क्री लदका शार मलका केथरायन की जगह बेठनेवाला था--उस 
समयके इतिहासियों ने जो स्पर्श जीवन चरित्र लिखादिये है उससे देश 
के बढ़े » नामियों की दशाकी तसवीर साफ खींचीहुई देख पदुतीह--जिन 
को निरन्तर ढर रदता था कि शेसा न हे हमारे कामों या शब्दों या देखने 
से हक़रतजार क्रीधित देजायं-जवहम इन ज़माना देखेहुयों इतहासियों की 
लिखावट को देखते हं ते हमारे सामने मानों पुराने रूम अतालिया की 
तसबीर खींचीजाती दें मिसपर वहुतदी जबरदस्ती वाले ओर अनवखित 
स्वभाव के राजाइक्म करते थ्रे-पाल तख्त वेठने के पहिले अपनी माकेमुंद 
चढ़े धनढथों के आभिमानी वर्ताव से बड़े क्रोध में था--इसहेतु उसने साफ 
प्रकट करदिया कि अमीरोके दरजों से उसको वड़ाही विवेकहे -- और उसने 
उनलोगों को नीचादेखाया जो अमीरीपन में भूले थे ॥ 
मलकाकैयरायन के समय से हालकी राज्य से ज़माने के आरम्भ तक 

अमीरों की जमाअत के कानूनी दरजों में कोई बहुत बड़ा अदला बदल 
नहीं हुआ था -- परन्तु पश्चिमी शिक्षा ओर पर्चिमीझयालों के मिलने से 
इसकी सूशल दशा में धीरेर बढ़ा अदला वदल प्रकट हुआ-मलकाकैथ- 
रायन के दरवार में केवल फांसीसी भाषा की शिक्षा. अचलित थी जिससे 
सबमें इसका ज़ियादह चर्चा हेने लगा और कम दर्जे के लोगों में भी 
इसका रवाज हेगया--यहां तक कि जो लोग योग्य होने का दम भरते 
थे वह जल्दी और सफाई के साथ फांसीसी वोलनेलगे और पश्चिमी धृरुप 
के इल्म अदव से ज़ियादद ते नहीं परन्तु कुछरजानदारी ते अवश्य हे।गर 


पं 
ई्‌ 
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इनमें ओर ओर दरजोंके लोगोंमे कानूनके अन्गुसार मुख्य अन्तर यहथा 
अमीरों को यह अध्कारथा कि जिन जागीरों में पराने के गुलाम- थे 
पर मालिक बसे रहसक--जब सन्‌ १८६१२ ३० मे गुलाम छटठा दय गय 
यह पोल्य अधिकार जातारहा ओर उनकी जायदाद गरमन्कूला कि- 
नो के पास चलीगई-जो काम आराम व प्रवन्धी इससमयसे परकटहुये हें 
पकी अज्लुसारसे स्पष्टकी जमाअतों को आगे जो कुछ बड़प्पन प्राप्तिथा वह 
व जातारहा-फिर हालके जपानेभे देशी डोल-लोकलकामों ओर कबजे 
॥ आधिकार जायदाद गेरमन्कूला की वाबत बढ़े अभीरा ओऔरर२ दरजके 
शेगों को बरावेर दरजा है ॥ 
इस कथन से पाठकों को मालूमहे।जायगा कि रूसकी जम्ाअत भारी अ- 
ऐरों की उन्नति ज्ञातीकी तारीख अजवतरहकी है जरमनी -- फूंस -. इंग- 
लेस्तान में अमीरों को पहिलेही देशी दशाके असुंसार शक तरफ उसप्रजा 
पे लद॒नापड॒ता था -- जिससे स्व॒तन्त्र राज्यकी ओर लोग बहुत मुतवज्जह 
थे और दूसरी ओर लोगोंकी इच्छा थी कि अर्मीराकी जमाअत को बहुत 
प्तामथ्यं दीनावे -- वलिषए चोौकसीवालोसे जो यह लद्दाई देरतक रही तो 
उनके भारी उसंग को चाहे बेचाहे उन्नति हे।तेगई -- और आपस में सम्पत्ति 
जियादहेहे -- उनकी जमाओत में नयेर सभासद भरती हुये -- परंतु इन 
माकूलों में दरूलदेनेवाली की संख्या इतनी कमथी कि वह तुरंत आपस में 
म्िलचलगये ओर किसी दरजे की आमदशा या पहिले खझ्यालों में कोई 
बदलने नहीं पाया ओर कुल्लीनता का ध्यान जो पहिलेथा इसमें भी फसाद 
नहीहेनिपाया -- इसदरजे ने धीरे * एक्र सुख्यज्ञातकी पदवी प्राप्ति की जि- 
सकीहदरयी और दुनयत्री योग्यता एक सुख्यग्रकारकी थी--इसदरजे ने 
अपने मुख्य हका और अपने दरजों को वहुत मजब॒ती के साथ वचाया -- 
अन्त मध्य पदवी के लोगों ने जिनका बल दिनरवढ़ती पर था इसदरजे के 
वड़प्पन को चपरापुरी ररदिया -- मिन्नदेशों में उसकी दशा पिन्न प्रकार 
का थी -- जरपनी में इसदरजेके लोग पुराने इतिहास कुलीनतापर दुलार 
' करते थे ओर अबतक उसऊी समाज जदी है -- फरांस में स्व॒तन्त्रराज्य ने 
उसको उप्तकी देशोवइपनसे वे नीच करदिया था--ओर मशहूर वलवे 
भाराों ने उसके बल्कों नोच फोंच डाला - इंगलिस्तान में उसने अपने 
अम[री दापेको मध्यके दरजेपर रक््खाथा ओर मध्यदरजके लोगंसे हेल 
मेल किया -- ओ स्व॒तन्त्र राज्यकी ब॒नियादोंके वहाने से अपीरोंकी राज्य 
जम्भ्रा [नेयत करदा। अ,र आवश्यक्रताक अजुसार अपन दशा वद्ृप्पन का 
याहृ(२ भाग उन मित्रों को देना आरम्भ करदिया जो नियतहुये थे कि 


जे है 


न्श्ट शमकाइ निहास उ्ला सनोटरर्या | 


नर्मी झुयकी नियतरवरं -- किर जरपनी के मेरन और फांस ज्यंदतञतेप 
आर गगलिस्तानके बे शगीर तीन गिन्न और पृथक दरजे के आदमी हैं 
परतु भिशतास सहुतरी बाते मिलती भी #--कम बिद्ञेप संख्या गे उनसवर्के 
जी में लागियान भार घमण्ड है - कि हम छोटदरनेंके लोगोंसे गेसे कलीन 
ये बंद है के झ़ेगाय। कुलीनता कम नहीं ऐ।सक्ती-अर जो दरने उनहक्ोके 
साथ निकता करतेहँ उससे उनको जींगे विवेकदि।तांहे परत हस विवेकका 
प्रफटपन विदिन नहीं कियाजासा ॥ 

झमगके अमीरों को जअमागत में यहगण नहीं है-यह जमाअत पिन्न 

प्रकार पार शनगननी जोगों से वर्नीर्थी परत इन मिन्नप्कार के लोगों की 
खापदीशाप जमा पत उकमरसवा सर्दी नियतहुड़ बरन स्वृतन्त्र राजसी धरम 
में इतना देवाव हाला कि केवल एक जमा सत अप्िवन्धी बनकर रहगई- 
राज्यमें यह जमाझत कभी साथी सावधान नहीं हेनिपाइ-जों अधिक 
गर म्ररूय २ हक उसको थे बह सब उसने राज्यसे पायेथे उसवारुते उसके 
राजसी मुख्य सामथ्य से को३ दिली और टीली अदावत न थी न परत 
न्ताप-इसके प्रतिकूल इसजमाअतकों भर सृशल दरजों से कोई कगड़ा' 
था-इसवास्ते उसको उनसे वर या मित्रताके झ्याल भी न थे--जों हम कि 
सी झसी अमीरका क्राध के साथ राज्य की स्वतंत्र ताकत या भारी अमीर 
की तीत्र बुद्धि समाचार कहते हुये घुनं-ते। हमें विश्वास करलेन। 
चाहिये कि यह ख्याल मध्य जमाने या पुरानी कहानियों और आधी हाते 
हासी कथावों से पदा नहीं हये हँ वरन नये व्गारके सूशरछ और पोली 
टकल इल्म मोज़दात की बुनियादों से पंदा हुये हँ--जिस दज से वह सम्वत्ध 
रखता हूं उसमें इतनी दशाये बदली हकि अब उसमे पुराने फिशन के 
ख्याल या दिलगे जमाहआ पक्ष छू नहीं गया हँ-ओर उक्त दरों निरन्तर 
खरशी से अपने को उपशित दशावों के अन्नुसार करलेता ह-सब प्रकार त॑ 
यह वेशक कहा जा सक्ता हे कि उक्त द्जो गुज़रे हुये के मध्ये आगेका 
जियादद ख्याल रखता है और जिन नये ख्याला से जाहर फरन का 
बढती हे।तीहे उनके धारण करने में मुस्तद पकट करता हँ-जोकि पक्ष आर 
पराने झूयालों से वह वरी है इसवासे नेक दिली व सरभर्मी से योग्यता 
अयनन्‍्त रखता है और मज़बती के कठिनशकास प्रवन्ध देने के योग्य हे।ता 
है--परन्त सलिलता के साथ दुनियवी वल देखाना ऑर काम को हरा 
करना और उन्हीं को छोहना यह विशेषण उससे कोसों दूर हैं-“निदान 
इसमें न ते! वह अजीव ग्ररीब अच्छे विशेषण हैं न वह अनोखी दराह्या 
जो देशी रिहाई के वतांवसे पेदा हेती ओर उन्नति पाती हैं ॥ 
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चाहे इसका जो कुछ कारण हे। इसमें शक नहीं कि रूस के भारी 
अपीर्सो की जमाअत में वह अभिमानी खयाल नहीं है जो अभीरों में हुआ 
करते हँ--अमीरों के शब्द से जो अमिमानी ख्याल और अमगीरी उमंग हम 
समभते हैं ओर जिसके देखने के हम ख़भाविक हैं वह उनमें नहीं पाये 
जाते-हमको वहुतसे ऐसे रूसी मिलेंगे जो अपने अफ्सरी दर्ज और बिद्वानी 
पर घपण्डी हैं परन्तु ऐसा रूसी आव्चयेही मिलेगा जो अपनी पेदायश पर 
घमण्डीहे या झ्याल करताहे। कि उसकी शुचि ज्ञाति पांतिसे उसको देशी 
मुख्य अधिकार या सशल दशा की कुलीनता का कोई मुख्य अधिकार - 
प्राप्ति ह-ऐसे मामली रूयाल रूसी लक्ष्मी वान प॒त्नों को ब्यथं और खराब 
मातम हेंगे-इसवास्ते यह वात जो सव छोटे बढ़े की ज़बान में है कुछ ना 
कुछ अवरय शुद्ध है कि रूस में कोई अभीरों का दर्जा भारी नहीं है ॥ 


इसभ शक नहीं के अमगारा का जमाअत का सबका अधारा का भार( - 


दजों नहीं कहसक्ते--जों यह शब्द कहीं काम में भी लाया जासक्ता है ते 
केबल उनधरानोकोजो राजसी सम्राज के नजदीकी हैं ओर अगीरों के भारी 
दर्जो से सम्बन्ध रखते हैं इस अपीरों के सूशल दर्जों में पुराने बन्‍्श बहुत 
से मिले हैं परन्तु उसकी असली बुनियाद सकारी दजों प्रतिष्ठित ओर 
विद्वानी के योग्य है-न कि ज्ञातिपांति इसके कोई समासदों को अपनी 
अमीराना पेदायश ओर घहुप्पनादि से रईसों की तरह ख्याल अवश्य हें 
परन्तु यहकाम ज़रूरीनहींहें हे यहवातें उनमें चाहे वेचाहेहें--यादि उनका 
स्वभाव है कि कुछ पृथक्‌ रहतेहें-परन्त जो ज्ञाती वेरपन जरमनवालों में 
है वह उनभे नहीं पायाजाता-ओऔर वह रेसी * ब॒नियादें कुछही नहींसम- 
भते जैसे जरमनी में हें कि वह लोग राजोके पास बेठनेकेयोग्य नहींहे।दे 
जिनमें कुछ कुल्लीनता नहींहे यह अमीर लोग इंगलिस्तानकी पेरवी करते 
हैं और उनकी आशा है कि जिमप्रप्रकार इंगलिस्तान के उम्दा * ओर 
भारी रइईसों ने सशल और पोलीटकल पतिद्वाकी दशापाई थी उसीप्रकार 
. हमें भी ए्काईन पाववेगे- यादे उनके कोई सुछय कानूनी हकनहीं हें परन्तु 
उनकी असलीदशा में देशी डोल ओर राजसीससाज से सकारी मल्लाक्रात 
मे उन्नतिकरने के लिये व्ीसलिलता हेाती ६-परन्तु इसकेप्रीतकल इस 
की मज़बती को दोप्रकार से छेश पहुंचता हे-एकयह कि वह भी छुछ अ- 
मारो से सम्बन्ध हे-दूसरे यह कि मा चापके मरनेपर जायदाद गरमन्कूला 
लड़को में वांद दीजाती है--अब छुनिये कि नये २ आदमी सकारी भारी 
आहदाके द्वारा से इसजमात में आते हैं ओर पराने २ घरानों के लोग ग- 
रीवी के कारणसे इसजमात से पृथऊुहेते जातेद-यहभी हे।सक्ताहे कि रुके 


ही 


२६० झसकाहनिहास उल्लासचादहवा । 


छोटे से ज़मीनों के मालिकों या गांवकेपादरी का लड़का राश्यके किसी 
भारीधोहदेपर पहचनाय शोर दरक की अलाद घटकर किसानहेजाय- 
मशहूर 8? कि थाहाकालह पा राजपत्रकरयपाट्यनने सटपीटसंबग में-कोच- 
वानी को जभिप्तके द्वारा जीवनममाप्त किया ॥ 

फिर यहकाम साफ प्रकेट ह कि इस सशलदरजे के अमी रॉकी उनपरानों 
में ने समभना चाहिये-जिनक्रा सकार से खिताब मिलाह़े झस में खितावों 
का बद सत्कारनहींद जो पश्चिमी म्ररूप मेंद्र इसमें खिताब बहुत सबको हैं 
काहसे खितावपायहुय घरानउहुतहें और सब लड॒कोंकों मा बाप के जीपेरी 
जीते उनके मा बाप का खिताब मिलजाता £ और यह योग्यनहीं है कि 

सदेव सकारी खोहदे' या धन या सशलदशा या किसी ओर भकार के 
बहप्पन से प्रतिष्ठित हों-सकरों राजपत्र शार राजपातियां ऐसी हैं जिनके 
राजसी सभा में आने का अधिकार नहीं हैं ओर जो सेटर्पाटमंवर्ग के उन 
उत्पवों में ग्राकी नहींररीनिपाते मिनगें मुझ *े बढ़े २ अमीर सामी देते 
हैं वरन किसीस्थासकी बडी संगति में भी वड़ साभकी नहींकिये जामक्तें ॥ 

रूसियां का असली सितराव केबल कनयाज्ञ हैं जिसकी उल्था सबकी 
शहज़ाद। कियाजाता है यह खिताब रूरक की ओलाद ओर लिथवार्नॉन 
के राजपृत्र गिहर में व तातार के सरदार मरजी को दिया जाता है और 
ज़ार सकारों तरहपर देतेहें उनके सिवाय ओर चोददहमरानेहें जिन्‍हेंने उन 
के राजसी आदेशों के अद्ुनार दोसों व्यतीत हुये वरप्रों से हासिल किया 
है.-बेरन और कोंद के खिताव हालमें और देशों से लियेगये हैं और पढ़े 
पीटर के समय से आरम्भ हये हें>-पीटर ओर उत्तके जमह वेठनेवालों से 
सरसठघरानों को कोंट का खिताव मिला है ओर दशको वेरन का-दो के 
सिवाय वाक्की रहे खिताव पानेवाले अन्यदेशों के नित्रासी हैं ओर बहुधा 


राजसी कोप रक्षकों की औलाद से हैं ॥ 

यहएक्र आम ख्यालहे कि रूसके अमीर सवकेसव बड़ेही धनवानहेततेहें-- 
परन्‍्त यहगलती है--उनमें बहुतेरे ग़्रीव हे।तेहैं-सावधानी के समयअर्थात्‌ 
सन्‌१८६१६०में एकलाख दोसोसेंतालीस९१००२४७ जमीनों के मालिक ये 
ओर इसकेअतिरिक्त यक्रवालीस हजारसेज़ियादहके पास इकॉसमद गुलाम 
से कमये अर्थात्‌ कंगालथे जो जमीनोंका मालिक पांचों परानेके गुलामा 
का मालिकह्ेताथा वहकिसीअकार बदादबदवाबाला नहींसमकाजाताथा- 
तेभी केवल तीनहजारआठसो तीन २८०३ जर्थानोंके मालिक वीजकपें लिखे 

-यादेकोई ऐसेभी थे जिनकेपास बहुतसे गुलामयथे-जसे कोंटशिरीटफकेपास 
डेढलाख घरानेके गलामथे या यों कहें कि. लोडीग॒लाम मिलकर तीनलाख 


बढ़े अमीरलोग | २६१ 


आदमियों से जियादह ये-ओर आजकल कोट डयडफके पास पांच लाख 
एकड़ से जियादह जागीर हे-डिमडोफ वंश की आमदनी जियादह उनको 
खानिपर नियत है ओर इस्ट्रोगोनोफ वेशकी जागीर इतनी है कि जो एक 
स्थानपर प्रकट हे ते एकखाखी स्वृतन्त्र रियासत पश्चिमी यरुप में नियत 
हे।नाय-परन्तु बहुत धनवान बंश जियादद से नहीं हैं-रझुूसी धनवानपूत्र 
वहुधा रूपियों से ऐसी गुलछरे जड़ाते हें कि घरफुंकतमाशा देखते हैं- इस 
से यह नहीं प्रकट द्ेसक्ता कि उनके पास रुपिया बहुत है वरन केवल प्ृ- 
खेता का प्रकट करना है ओर वे परवाही की अग्रशोचीनहीं जाहिर होती 
है जमीनों के मालकों की दशा तदवीर मरतव्रा की वावत में वहुत ज्यादा 
छेंट तब करूंगा--जब घराने के गुल्लामों की रिहाई ओर उसके फलों का 
बयान कियाजायगा ॥ 

अपीरों की जमाअतक्ी तारीख गुजरेहुये जमाने की वावत इतना कहके 
अब शायद मुझे यह परिश्रम करना चाहिये कि उसकी आगेकी दशा 
के मध्ये आगे को कुछ कहूँ कि निश्चय से आगे की क्या दशाहेागी--यादि 
आगे का कथन हमेशह भयंकर हे।तता है परन्तु कभी * यह सुर्माकन कामों 
से हे के गुजश्ता तारीखी वाकियातेसे आगेके कार्मोकी वावत कुछ आगे 
कहाज[सके - जो कतत उपस्थित में आगे के कहने की यह रोते प्रचालि- 
त हो तो मुझे कहना चाहिये कि रुप्ती दारिण्न्प्टूड ओर दरजेके लोगोंसे 
मिलजायेगे इसके बदले कि अपनी एक जमाअत पृथक्‌ नियतकरें पुरानी 
घराने की रियासत वरकरार रहसक्ती है-या और नहीं ते इतना हे।सक्ता 
है कि रसों का दरणा तवाहहेने से रोकाजाय जहांकहीं वह नियतहे[--- 
परंतु ज़ाहिरा ऐसा मालूमदे।ताह कि अब रिय[सतके दरजों का पेदाहेना 
कठिन है: पश्चिमी यूरुप में इसका वहुतवढड़ा रझ्यारू है कि अंमीरों ओर 
रइतों के दरजे दिन २ बढ़तेजाय प्रजा और अमीरों दोनों का यह ख्याल है 
परन्तु वहसूश्ज्की असलदिशासे नियत हू - यहनहें हैं कि सशल दशा के 
फल से नियत वरकरारहो -- यहवात हालकी समाजसे पंदा नहींहई है वरन 
अगले समयंसे परानी चली आतींहे जवाके वल और दवदवा विद्या व वढ- 
प्पन थोदिही आदमियों की मृठमें था जिनपर सकार की मुख्य रिआयत 
थी इसके सिवाय अगीरों का मनोये नहीं है कि यह मुख्य रिआयत हामिल 
कर-उनकोजों कोई देशी होसिलाई तो यहह कि सवआदभमियों को देशी रि- 
हाई मिले-वहयह नहीं चाहतेकि मुख्य अपनेही समृहके लिये रित्मायत और 
हक मुरूय हासिल करें ॥ ेृ 

जिस समह को सूशज़ दजो बढ़े अमीरों का कहा है उस सम्मद में कुछ 


२६२ खाकाइतिहास उल्लासचादहडां | 


जशादमी ऐसे कि निन लोगों की असली दच्छा भार दिली मनों्य य 
कि उस दजो के लिये मुसख्यद शी दबदवा आर भ्रम पा प्रिकर जिससे उनको 
प्रुुप सम्बन्ध हासिल # परन्तु उनका यहे मनोये निकलने का और उनके 
झतार्थ ऐैने का बहुतडी कम आशा देती दे-नों कभी समय से उनका 
मनोये प्रण देगया ते जो घामिला सन्‌१८३०६०में प्रकट हुआ था निः्चय 
करके वह फिर प्रकट देगा ॥ 

उक्त बष में जब थाद बढ़े रधरानाने ठचिराफ कोरलण्डको इसबात पर 
तख्तप्र बठायाथा कि शवनी सामडय मेवे एकमाग बढ़ी समाजको सोप 
दे ते ग्रमीरों के छोटे दती ने मी इसबात पर लाचार करदिया कि 
निप्त कागन्न पर उसने मंज़री के हम्ताक्षर किये है उसको फाइडाले- जिन 
प्रादमियों को राजाबों के बिन परमित सामथ्यों से विवेक ह६ं--उनकों इस 
बात से आर भी जियादह विवेक हं कि वड़े अगर राज्यका प्रवन्ध कर 
छोर दशी प्रबन्ध में उनका दरुल और खच्चे दरप्रकार का हासिल है। ॥ 

अगर घर सब लोग अपनी वुद्धि से फांस के उस इस्म माज़दात के 
विश्वास के मानने वाले ह जिसका ख्याल था कि अच्छे वन्‍्श के एक सह 
का इक्म करना उससे बेहतर अच्छी प्रकार दे कि अपनी सुख्य जिन्‍्स के 
यकसो चहे हकम करें ॥ 


शत 


मर सतत 





रुशका इतिहास 


_३ल-अएतन्‍नमकानसाजगनक्रजकम, 53 आन 


उल्लास पन्द्रहवां ॥ 
सदगल दरजे 


कया रुस में सशल दरजे हें--ब्यवस्था से कितने दरजे 
हें---उन दरजोंकी असलियत--यह केसे बनते गये---रूस 
के इतिहासी दशाके सरव्य रकाम--देशी समह--- 


में पिछले सफों में दुबारा तिवारा सृशल दरजों का पदकाम में लाया 
हूँ--ओर निशचयकरके पाठकोंका मनोथे कईवार हुआहेगा कि याचें कि 
रूसियों' की भाषा में सशलदरजा किसदरजे से अभिप्राय है--फिर अच्छा 
होगा कि अभीसे इसप्रश्नका उत्तर दे दियाजाय ॥ 

जो किसी रुसीसे यह पश्च कियाजाता तो वह विश्वासकरके यह ज- 
वाव देता ( रूसमें मुख्य दरने नहीं हें और न कभीये-- इसकामसे उसकी 
उन्नतिकी आश्चय्यवाली बातें प्रकटहाती हैं--ओर उसकेआगे के वड़प्पन 
की एक निहायत यकीनी बुनियाद पहुती है--हम रूसी जानतेहीनहीं कि 
पृथक्द्रजों और द्रजोंकेलोगोंमें अन्तर क्या वर्तृहै ओर दुश्मनीके क्याअर्य 
हैं हमारे यहां यह फूट नहींह-हां परिचमीयूरुपमें अवश्य इसफूटने समाजकों 
जहप्रड़से हिलादिया है--बरन इसके ठहरनेकों आगे वड़ा डर है ) 

परंतु जो यात्री विना इसके कि आगे से खूब राय नियतकरके जाये 
रूसमें यात्राकरतेहें ओर अपनी निजकी परीक्षासे राय नियतकरते हैं वह 
इसबयानको तुरन्त न मानेंगे--उनको यह मालूमहेगा कि दरजे का अन्तर 
रुूसकी समाजका एक वहतहीं वहा ओर जरूरी खानाई- थोड़े दिनोंगें वह 
पृथक्दरजे के लोगों को उनके चेहरेसे पहिचानलेते हैं-वह फरांसीसीवोलने 
वाले अमीरों को जो पश्चिमी यूरुपके वस्त॒में हेते हें सलिलता से पहिचान 
लेते ईं-बलिए मजबूत रीशायल सोदागरकोधी पहिचानलेते हैं--जो काले 
कपड़े की टोपी पहने ढेताहे और लम्बा * चमकता हुआ दुद्दरे दृताम का 


५५ झमकाइतिदास उद्कामपरद्रहवा | 


काट पादरी अपने बालों से जो कतरेट्ये नहींदीति शरीर अपने लम्बे और 

लि बश्से पह़िचान लियाजाता है किस्तान णपनी घनी और भुरीरेडाडी , 
ओर भरी की मली सालसे सलिलता से पहिचानाजाता ह--जो कि इनचि- 

ना का बह बसूबी समभझेगये हैं घर इरखानपर देखपदतेह इसबास्ते वह 
चाहे ये चाहे यह फल निकालते हैं कि झूसकी समान प्रथक २ सम्रहीं पर 
मिली दे णार रीतिसे देखने म॑ इस प्रथम झपालकी खूब सचाई हेगी--- 
क़यानीनमग्तवाकी पर्द्ठह जिल्दें £ उनमें मगाफिर देखता है कि रक् 
पूणे जिल्दय जा किसीमकार शार निल्‍दासे कमई॑चारं की नहींहई भिन्नदर- 
जों के हक़ मोर बाजियों का हाल लिखाद इससे बद यदफल निकालताहि 
कि उक्त दरने जसाचाहय बसा पृथक होंगे आर उनके कानूनी दरजे भी 
नियतदेंगें--निदचयकों शारभीजियाद दी नव्चयकाद रजदिनकेलियेवदसकी री 
नकशों की पाठ करता है और वहां उसकोनिन्न का नकशादेखपढ़ता है ॥ 


पुरान भारी अमीर ६४०२८८७ किसान ६३८४ ०२५९९ 
जाती २७४३६७ | फाजी दरमे ४०६७७०३ 
पादरिया -का दरजा ६५६९०९५९७५० | अन्य देशीय १३३५१५ 
कसवमों के निवासी ७१९६००५ | कुज्ल टोटल ७७६८०२९३ 


इस जानदारी के साथ सफर करनेवाला अपने उन रूसी मित्रेकिपास 
जाते हैँ निन्‍्होंने उसको विश्वास दिलाया है कि उनके देश में सशलद रजा 
को कोई जानताही नहीं-उप्तकों पूरा * भरोसा हेताह किवह उनको योग्य 
करदेगा कि वह अवतक अजीब धोखे मेंपद़ेथेपरन्त उसको इसमें वे उम्मेद। 
हेगी -वह उससे कहेंगे कि इन क्रायदों ओर नक्कशों से कुछ सिद्धि नहीं 
हेप्तक्ता ओर जिन दर्जो का इनमें उक्त छेंड़ है वह बढ़े देशी प्रवन्ध के विन 
शिर पेर की कहानी हैं ॥ 
यह एक दूसरे को हठ मालूव देती है-कारण इसका यह है कि रूस! 
शब्द सासल्यूया व सासटूयानिया के दो * अर्थ है जिनका उल्था सवर्का 
सूशल दर्ना किया जाताहँ-जो एवी सलाह के अशुसार उसके अथे ज़ात 
के लिये जाते हैं ते। विश्वास से कहा जासक्ता है कि रुस में जात का नाम 
भी नहीं है--अमीरों और पादरियों ओर अकेले आदमी और किसान में 
, ज्ञात का कोई अन्तर नहीं है और न कोई सीमा अन्तर करने वाली है- 
कुछही दिनहुये कि मौज के पादारेया का दर्जा एक अजव वरहका दर्जा 
था जेसा आगे बयानहोचका है-और इसमें ज़ातकाी बहुतसी मुख्य२ वात 
थीं -परन्‍्त अब यह वात बदलगई और अब यह कहा जा सक्ता हैक प॒र्धा 
सलाहके अन्लुसार वहां जातकी मिन्नता नहीं है ॥ 


सशल दरजे । २६५ 


जो शद्व सासज्या के अथ यह लिये जाये कि इस समूहकी कोर ओर 
तनवीज़् की हुई देशीगज़े है ओर कोई जमाअत इसमें मिली है तोभी यह 
माननापड़ेगा कि ऐसा समहओर जमाअत रूसमें कोईनहीहै-जोकि सेकड़ों 
से ज्ञारकी प्रजामें देशीउमंग न्दींरहाहै इसवास्ते उनमें देशीसम्हभीनहीं है ॥ 
परन्तु इसके प्रतिकल यह कहना कि रूसमें स्शलदरजे कभी नहीं थे 
आर क्रायदों व सकारी नक्शों में जो भिन्नसमह लिखे हें वह केवल प्रवन्ध 
के लिये किस्से ब्यथे हें बदावसे खाली नहीं है ॥ 
. रूसी तारीख की शुरुआती से सूशलद्रनों का ढेना वेशक प्रकटहेताहे 
' जसे बवाइरज़ राजपुत्र--राजपुत्राके हथियारवन्द्सिपाही-किसान गलामादि 
णक बहुतही पुराना क्रान्नीकागज़ जो हमारे पास हे ओर उसमे रूसवालों 
के हकोंकी अच्छीपकार छेड़ द्गई है प्रचलित कियाहुआ पढ़े राजपुत्र या- 
रोसलाफ ( सन्‌ १०१९ इ> व्‌ सन्‌ १०४५ ६० ) उप्से तोड़नेवाला सद॒त 
मिलता है कि क्ायदे रीतोीं की अनुसार से पृथऋू अपराधों के लिये पृथरू 
दण्ड दियेजातेहें क्राननकी रीतिसे लोगों के दरजे भी पृथक २ थे उससमय 
से पृथक दरजों के लोगों ने अपना पेशा बदलादिया है परन्तु किसीज़पमाने 
में ऐसा नहींहुआ कि वहज़ाती विरुद्धताजाती रही है। ॥ 
गुज़रे हुये जमाने में जब डोलडाल बहुतकुरीति था इन दरजो की हें 
दिखासकरके साफ * बयान नहीं हुईंथी--ओर जिनगुणोंसे वह एकदूसरेसे 
जुदाहुयेथेवहजाती थे क्रानूनी नहीं थे-डोलडाल और सशल दश्शा पर उनके 
समहों का ज़ियादह दार मदार था रिआयत ओर मुख्य २ योग्यवातों के 
 देखते--परन्तु जितना राजसी बलसे ज़ियादह वल व बढाव कियागया कि 
ज्ञात को राज्यका दरजामिले ते अच्छा है ओर वडे दरजों के डोलडाल' 
हैं। उतनाही सशलदशामम कानूनी खण्ड जियादह वद्तागया-माली वंगेरह 
कामों के लिय प्रजाभिन्न सम्रहों में विभाग कीगई उपस्थित अन्तर सच्चे से 
अवश्य काननी दरजेवन्दी की बुनियाद नियत की गई-यहकाम जरूरी था 
कि भिन्नसमहेंकी दशास्पष्ठ बयान करदोजाय-इस वास्ते इससे, यह भी 
गोग्य आया कि उनमें जो सीमायें आगे से मौज़द थीं उनकी उन्नति करें 
ओर मज़बत करें-ओर इसी कारणसे एक पेशेसे दूसरा पेशा धारण करना 
दुख का काम था-तमसील की राहपर लिखाजाता है कि जवतक सख्ती 
के साथ देशीप्रवन्ध नं कियाजाता था तवतक किसान सलिलतासे किसी 
शहज़ादे के हमराहियां हथियार वन्दी में भरेती देप्तक्ता था ओर किसी 
शहज़ादेका हृथियारवन्द हमराही किसानी धारण करसक्ता था- परन्तु जघ ' 


देशीपवन्धको बढती हेतीगई-मुख्यकर जब यहकाम रवाजमें दाखिल हे|गया 
हर डे ह॒ 
क्ः 
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ही ६ 
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ग्गनाइ तिहासे उल्लासपन्द्रहवा । 


कह 


कि जायदादक बदल पन्ुप्यां पर टिकेस बॉधाजाय ते पक्क दरजे से दमरे 
रस में एइसमकार शामिल दऐतनर्म विनक्द परवानगी नहीं दीजासक्ती थी 
पयाकि जा बातें गक मृतनकिफिसकों करनीचाहिये बढ़ इससे कम हेजायंगी 
जिसद्ा में शतक छ्ादाकरने में कमी भी ने प्रकट ह३ और केवल शर्तें 
थे के बदलने से बदल जाती उस हालत में भी निरन्तर श्राज्ञा नहीं दी 
सक्ती-क्योकि इसे घदला बदली से बहत बड़ा गुण पहुंचा और पृथक 
दरनों में पाफन हे।ती महाराजाबों की ते यदी रायथी फिर उन्हों ने यह 
शाम बुनियाद धारण किया कि जिस दरने में जो आदमी पदाद़ेगा उसको 
बह छोद ने सकेगा-यह सत्र काम माँज के पादरी के तारीखी हाल भाग 
खब सावित ऐचके हैं ॥ 
दरजावन्दी के इस काम पीटर बढ़े ने मझपकर बदानाम कियाथों उस 
को देशी पवन्‍्ध का ग्ेसा उम्ग था जो कमर नहीं दाता था इस वास्ते उसने 
भिन्न दरजों के लोगों में बहुतही कठिन हई दरशनियत करदी-अरि सब 
दरजे के करणीय काय्यबदेंदी महीनता ओर वयानमे भारी के साथ समझा 
दिय्े-उसके मरनेके पीछेभी यदकाम उसउमगक्केसाथ प्रवन्धदियागया--ऑर 
राजाधिराज निकोलसके समय में इस धवन्ध का नक्षत्र बहतहीं ऊंचा था 
जब कि यह आदिश हेगया कि यनीवरसटियों ये महाराजी आज्ञा के द्वारा 
से लब॒कों के भरती हैनने की संख्या नियत की जावे ॥ 
अंगरेजों को यहवात अनोखी यात्तमढ्ेगी कि देश में हकक्‍्मकरना अपनी 
मरजी से यह बहुत कठिन काम अपने नौचेल कि भिन्न सूशल दरजा का 
संख्या का प्रवन्ध करें क्योंक्रि यह काम विनाहाथ डालने व काननका रावतें 
के इसवुनियाद की पावन्दी से विशेष ख़वीके साथ प्रवन्ध पासक्ता हूं के 
जितनी आनश्यकतादे। और जितने आदमी इसकेहेत मिलसके उसके अबु 
सार कार्रवाईहे।--परन्तु यह याद रखना चाहिये कि रूसके गवनमेण्ट र्न 
वहेअच्छे सकारी हक्मोंकी बुद्धिमानी पर प्रजाकी बुद्धि व समझ पर सर्द 
बहुत वहा भरोसा किया है ॥ 
मलकाकिथरायनके समय में अफ्सरों के उन ख्यालाग जो सूशल दरजा 
की वावत थे एक नयाखण्ड मिलायागया था-इसके समय के पहिले एक ' 
गवर्नमेण्ट को केवल यह ख्याल था कि भिन्न दरजाक करणाय कार्य कान 
पश्चिमी र्यालों का जब गण पडातों मलक्राकेथरायन का परिश्रम भिन्न 
दरजों के हकों की ओरहआ--उसकी इच्छाथी कि उप्तकाराज्यम अर्मीरा के 
दरजोंकी जमाअतका दरजा नियतद्े! मैसे फांसमें नियतहै-इसअर्थसे उसने 
प्रथम राजाधिराजी चादर अर्थात्‌ काननहक प्रचलित किया-उसके पौर्के 


क्र 
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ह/किमोंनेभी यहोबरकराररक्खा और अब इसकाननकेअलुसार हरदरज को 
अनगिनतीरिआयतैंकी नातीहें ओर अनगिनतीकरनीयकामभी उसकेनीचेहें ॥ 
प्रकट है कि यहवात जो बहुधा बेपरीजाती है कि रुसकेदरजे बड़ेवनाये 
हुये दरजेहें जिनके क्ान्ननी ढोल ने बनाया है यहकुछशुद्धहे परन्तु प्रा २ 
ठैनहीं हे क्योंकि सशलदरजे किसानों ओर जमीनों के मालिकोआदि सके 
समान रूस में आर देशों के समान वहुतहीकम समयों से नियतहोंगये--का- 
नन व रीतिसे केबल यहहुआ कि मिन्नदरजों में जो आपर्साअन्तर था उस 
को बढती दीगर और उसकी अच्छाई हुई-हरदरजेका कानूनी दरणा ओर 
करणीय काम ओर हक रुएएसे वयानकियेगये--ओर उनकी तरतीवदीगई-- 
आर जो सीमाये जसा चाहिये वेसा एफ़दरजे को दूसरेदरजे से जुदाकरती 
थीं उनमें कानूनी सीमायें मिलाईगई थीं ॥ | 
रूस के इतिहासी समाचरों की उन्नति में एक अजीबबात यह है-थोड़ाही 
काल गजरा कि रूसकीराज्य का सववे खेतहपर दार मदार था ओर विने 
कडज्जा की हुई जमीन बहुतसी थीं-उसके इतिहास में उनकगड़ों का हाल 
तअज्जुवही मिलेगा जो सूशज्रर्ों को प्रतिकुलता के कारण से पेदाहे[- 
जाते हँँ--जमाने के मरोड़ से कुछ छशलदरजे अवश्य नियतहेगये थे परन्तु 
उनको कभी यह समय न मिला कि उनसें आपस में अपने २ नियतकरने 
के लिये झगड़ा हे--राजसी ध्मधाम से जिससे सामना नहींह|सक्ता था 
उनके सदेव रॉक टोकरहा-ओ,र जो रीतिका ढंग देशके हुक्मकरनेवालोंने 
उनके हेतु याग्यसमका उसीडोंल का उनको वनादिया--ओर उनकेकरणीय 
काम और हक्ोों और आप्ीतअण्लुकों और देशी प्रबन्ध में उनके पृथक 
दरजे बढ़ेभारी इतिहासों के साथ साफ कहदिया-पस्त॒ रुसकेइतिहास में हम 
को वह विवेक जो पृथक दरमों में आपसमेहेती है ओर जो परिचयीयरूप 
के इतिदास में इतना देखपड़ती हूं इसका कहीं पताहीनहीं मिलता ॥ 
इनसब वातेंकाफल स्पष्टयए हुआ कि. उपस्थितदशा्म बढ़ उमंगओर ज़ादी 
पक्ष रूसमेंबहुतहीकमदे जो भिन्नदरजोंगे हुआकरताह-हमको आगे मालूमही 
गयाहैकि जिमिस्ट्वर्म अमीर ओर हालऊकंछटेहुयेकिसान क्सीमकार मिल- 
चुलकेकामकरतेंहें ओर जवहमघराने केगुलामो के रिहाईकीतारीखकी पाठकरेंगे 
ते हमको ओरभी आश्चर्य ऐसेकाम मालूमहेंगे वहुतसे रूसियोका आगे को 
कहना जिनपर उनकोभरोसाथा कि एकांदिन वहलोग इसकेविना कि रूसमें 
- पृथकदेशीसमहनियतहों देशीडीलडालप्राप्तिकरेंगे-अब वहुतव्यथ्थमात्तूमहेतो 
है-परन्तु हमके। विश्वासकरनाचाहिये कि जब देशीसम्ह नियतहेंग ते! वह 
उनसमहों से वहुतही पृथकहेंगे जो परिचमीयूरुपके देशो नियतहें इते ॥ 


र्जफका ड़ तलिहास 


जज औैह ++++ 


उल्लास सोलहयवां ॥ 
इस्पिटीके मेदानकी हरवाहीजूतें 


इस सफर का कारण--गांव का डोॉल--एक अजीव 
हाल--एकाकिसानका कृठकहना---में एशियार्में जागा-- 
वशुकरकी अव्वल--शरबत मसृहम्मदभाषाके इमानदार-- 
एकइल्म सौज्ञदातका प्रश्न ओर बशुकरके सम्ृहकी दशा-- 
एक चरवाहेकी ज़ातिन खेती का पेशा क्यों धारण किया-- 
इस्पिटी का असल वैदान--करमिस समूह--चरगेजखां के . 
खत--कलमकवाले---निगईतातार--च रवाहों के समूहों 
ओर खेतीपेशाके लोगोंकी लडाइय[--- ह 


पूलकानी वाले के साथ जो खूते समाराके दक्तिणी भागमें रहतेहं कुढ 
रोज रहकर में पूरंकी ओर इस मतलवसे रवाना हुआ कि विशकरके सहई 
को देख--यह समूद वातारेयों की नसल से है--सभे लोगों ने विश्वार्त 
दिलाया था कि उक्त समूह की पुरानी आदत चरवाहे की अवतक जेसीक 
तैसी नियत हैं-“इस सफर के भारी काम मैंने दो कारणसे धारण किये. 
प्रथमतों में चाहता था कि इन ख़न खाने वाले चरवाहोंके समूहों की वाका 
रही नसल को अपनी आंखसे देखे जिन्होंने एक ज़माने में रूसकों कठना 
किया था--और तमाम यूरुप को चौपट करने का तहलकाडाल दियाथा” 
अर्थात्‌ तातारियों का वह समूद जिसके उसका वल बरावरी के मनाकरन 
वाला और उपाधिसे लोग ईश्वरका क्रोंप समभतेहें--इसके सिवाय वहँते 
देरसे मेरा मनोर्थ था कि हरवाही समूहों का डोलडाल देख--इस मरना 
पूर्ण करनेका ऐसा छन्दर समय जो मैंनेपाया तो अपने आपको शुभ होंगी 

- कहा: 


इस्पिटीकपेदानका हरवाहीजञ तिं। २६९ 
ज्यों २ में पूषे की ओर बढ़ा मुझे गांव के डौल में व्दल और अन्तर 
मालम होता गया मामूली लकडीके मकान ओर उनकी ऊंची रढाल छतियों 
की जगह पर धीरेरचद्ात्तियों की जमीनोंके कोपडे देखपड़े-यह एक अजीब 
अकार की कच्ची ईंटोसे बने थे -जिन में मिद्ी ओर भूसा मिला हुआ था-- 
मेन यहभी देखा कि आदादी बहुत जल्दी ग़ुजान मिलती जाती हे--परनन्‍्तु 
पड़ी हुईं ज़मीन की संख्याभी उसके सामने में जियादह हे-प्रकट होताथा-- 
कि किसान लोग इन किसानों के कारणसे धनवान हैं मो रूदह आगाके 
निकट रहतेथे-परन्तु रूसी किसानों की तरह उनको भी इस वातसे निंदा 
थी कि उनके पास जमीन बहुतनहींद्े-मेंने जो यांचा कि यह हजारों एकद 
ज़मीन बन्जर जो ब्यथ पड़ी हें उसको काममें क्‍यों नहीं लाते-तो उन्होंने 
कहा कि हम कई साल तक उस ज़मीन में अनाज बोय चक्े हैं- इसहेतु उस 
को आराम देना चावियिे अथात पल्हर छोडनी चाहिये ॥ 
णक्र गांव में एफ् छोटीसी गतबातों अजीव प्रकार की सुनने में 
आई-इस गांव में ख़तन्‍्त्र आइवनोफका कहते हैं--अथांत्‌ इस पर किसी 
प्रकारकी हुकूमत न थौं-जब हमारे घोड़े बदल जात थे तो मरे एक हमराही 
मुमाफिरने किसानोंके ण्क्मयूहसे वार्तेकरते२रइस अजीव ग़रीब नामकाशिर 
प्रयांचा--तो वहां का झतहासी समाचार कुछ अजीव माज़्म हुआ--अथात्‌ 
उस गांवके बुनियादी एक जमीन के मालिककी वे इच्छ[से वहां के निवासी 
वपगये थे-और जव परिश्रम कियागया कि वह वहांसे वाहर किये जायेतो 
उन्होंने कठिन सामना किया-बार २ सेना भेजी गई कि वह निकाल वाहर 
किये जाय-परन्तु जसेही सेना लोट आती थी यह हठी आदमी फिर चले 
आते थे--और फिर मालिक होनाते थे -यहां तक कि अन्तकों ज़मीन का 
मालिक जो सेंटपीटसेबगे या किसी और बहुत दूर खानमें रहतायथा इस ल- 
ड्राई से आरी हेगया और उनको वहां रहने दिया - उसके सम्बन्धी पृथक 
काम स्पष्ठ बयान किये गये - कोई आधे घंटेतक यह वयान हुआ किया-- 
में बरावर कानधरके सुनाकिया जब कथन समाप्तहुआ ते मेने अपनी नोटब॒क 
निकाली जिसमें सब वारकियात लिखे-और प्रछाके यहमामिला किस सनमें 
हुआथा-मेरे इससवाल का किसी ने जवाव नहीं दिया-किसानों ने एकदृः 
सरे के ऊपर देखा मखीकी ओर छिपाकर सनकीमारी ओर चपहेरहे-मे 
समभा कि मेरा यहसवाल समझ में नही आया-इसवास्तें मेने दुवारासवाल 
किया और जो उन्हेंने कह्ाथा उसका एकखण्डदुहराया-परन्तु मुझे बड़ाही 
 आश्चयहआ जब उनसवने मिलके कहा कि हमने इसम्कार की कोई वात 
कभी वयानही नहीं की-अन्तकों वे आश होकर मेंने अपने दोस्तकी ओर 


२०७० रुपकाइतिहास इछ्ाससालरवां । 


घ्यानदेकरएडा कि क्या मेरे कानोने म॒फ्ेश्रेखादिया और में इससमय साफ 
पोखाज़ाया - उसने कुछ जवाब ने दिया आर केबल मुस्कराकर चलागया॥ 
_ जब्र उम वक्त मीज़े में पहुंच शेर निकलगये आर अपनी टारिंट्स गाड़ी 
भें प्रचलितरदे थ ते। यह काम साफ* खज़गया-मेरे मित्रने मुझते कहां - 
महाशय आपको ते कुछ धोखाही नर्दी हुआ परन्तुआपके यकाणकी सवाल ' 
कर बेठने गर नोनवुक निकालने से क्रिसानों के जी में योद्दी शक पैदा 
हेगया आर उन्होंने अपने बयान को समाप्त कर दिया-फिर उसने कहा 
कि साफ प्रकट था कि उनको शक द्वेगया कि जो तुम जानते हे। उससे , 
तुम उनको हानि पईचाबाग उनको इसी में सुख मालूम हुआ कि सबकामों 
से अच्छी प्रकार इनकार करनाय-तुम अमीतक रूसी किसानों के हाल 
नह समभमक्तेदे। ॥ 

इसअन्त के करारसे मुझे लाचार होकर आपुम करना पड़ी -परन्त इस 
समय से में रूसी किसानों को ख़ब जानगया-ओऔर इस भकार के किसी 
काम से छात्र मुझे किसी काम का आवउ्चर्य न द्वैगा बड़े ध्यान और शाप 
से मेंने यह फल निकाला है- कि झमी किसानों को जत्र द्ाक़िमों से वतोत़ 
करना पदता है तो उनको यह ख्याल रहता है कि ख़ब झंठ बोलें और 
भूटापन को अपने बचाव का द्वारा वनावैं-जैसे जब कोई किसान किसी 
फोजदारी के अपराध में फसता है और आरम्भ से यांचकांनाती है ते वह 
विश्वास से अपनी वाक़ियात कहने लगता है-जिसके लिये एक पर छा 
कहानी गदना आरम्भ करता है-यह कहानी यद्रापि नीचे से ऊपरतद 
भूठापन से मिली है परन्तु जवतक हेसकेगा वह बड़े वल से अपने का 
बचाता रहेगा-जब उसको मालूम देता है कि जो दलील और बहस उसने 
धारणकिया है वह सर्व मज़बूत नहीं है तो वह साफरकह देताहै कि जो कई 
उसने कहाथा वह सब अशुद्ध है और उसका मनोर्थ है कि नये पिरेसे कहे” 
जो दूसरा कथन भी प्रथम कथनकी दुआ को पहुंच जाता है ते तीसरा 
कहनेकामनोर्थकरेगा--इसीप्रकार जैसेकेई अंधरमेंटटोलता है वहंपृथक्‌ कहा 
नियां बठता है-यहां तक कि अन्त को एक ऐेसी कहानी ढूंढलेता हैं गा 
सव छेड़ों को समाप्त करदे-उसकी इस अशुद्ध बयानी से कोई काम नया 
नहीं है क्‍योंकि दुनियां के सब भागों में अपराधियों की इच्छा देवी 
कि जो जज्जों के हाथ में पढ़जाय ते। सचाई के दत्त से बाहर पर रेत: 
परन्तु इसमें अनोखी वात यह है कि वह अपने कहने से इसीमकार सर्तीत 
' के साथ वदल जाता है जिसप्रकार कोई शातिर दूसरे समूह से मार्थना 
करै-कि फलानीचाल- जो थोखे से में चला गयाहूँ वह मुझे फेर लेने दा: 


इस्पिटीक्मेदानकी ईरेवोहीजात। । २७१ 


क्ायदों के पुराने डोल से( जो दक्ष वषे का जमाना गुजरा मेटदिये गये) 
चालाक अपराधी इससीधी सादी तदवीर से बहुतेरी बपों तक मुकदिमों 
की पेरवी बन्द करादेते थे ॥ 

गेसेहालोॉसे अन्यदेशो के निवा सियो को चाहे वेचाहे आइचयेहेताहे-इसवास्ते 
हेसक्ताहैकि वह सव रूसकेकिसानोंकी बावत वहुतहीकठिन रायनियतर्करैं-- 
इसकामकेवाबत पाठकीकी कारिलका रलिचकी बात स्मण क रना चा हि ये- ज रमन 
वालॉको तमाम देशकेभागम मैंने यहीकहतेहुये खुनाहे ओर उसमें कछसचाई 
भी अवध्यहेगी--क्योंकि एकमरतवाएकनामीइसलाउ विफिलेन जी हरामाना 
था किकिसानोंकी इच्छाकूठी वातपर बहुत है-मेरे निकट यह ज़रूर है कि 
भिन्न दरजों में अन्तर करना चाहिये जब किसान आपस में भेंट करते हें 
या उनलोगों से जिनपर उनको भरोसाहै ते मुझे विश्वास नहीं आता कि 
उस मुलाकात में कूठकहने का स्वभाव रीतिके प्रतिकूल वढ़तीपावे-हां जद 
किसानों को हाकिमों से व्तांव करना पड़ता है तव अलवत्ता वह अपनेकों 
बड़ापका भूठ कहानियों का कब्नेवाला जाहिर करता है-इसमें कोई वात 
ऐसी नहीं है जिससे हमको चाहे वे चाहे आइचर्य हे--उमर भरसे किसान 
उन लोगों की जबरदस्ती राज्य और बेरहमी के हाथ डालनेके स्वाभाविक 
हेगये हैं-जो उनपर राज्य के लिये नियत थे-और जोकी कानूनके अन्ञु- 
सार उनको अपने बचाव करने का कोई द्वारानहीं मिलता इसवास्ते वह 
केवल- वेशमानी और दगावाजी को बचाव का द्वारा कहते हैं ॥ 

पे के यात्रियों ने जिस प्रवके कूठ बोलने के वावत बहुत कूछ कहाई 

उसका वयान इसकाम से बख़बी होता है--यह केवल समाजकी दशा देशके 
. समृहें का फल है-कल्पना करो कि एक अगरेज़ जो सच्चाइकों मित्र रखताहे 
क़ज्जाकों या जगलियेंकिपंजेमे फंर्सजायं---जों उसका मध्यदरजेपर दुनयवी 
चालचलन होगा ते। क्या वह उसको अपना करनीय कार्य न ख्याल 
करेगा-कि अपने को बचाने के मतलवसे वह कुछ भूंठ प्रचलित करें हमको 
कोई हक नहीं है कि उनजातों के पुरानी कूठ वयानीपर लानत मलामत 
करें जो कई नसल से ऐसी दशा में रहे हें-जो इस कल्पित अंगरेज़ की 
दशा क्ज्जाकों मेंहे! जब कि असली हृक्क सच्चाई के द्वारासे वचनहों जासक्ते 
ते लोग अन्त में हमेशह रेसे द्वारों से काम लेते हैं जो परीक्षा से जियादह 
गुणहुआ सावित होवे -जिस देश में ऋान्तननसे वचाव नहीं होता वहां वलिए्ठ 
पुरुष अपने बलसे अपनेको वचाता है--और कमज्ञोर आदमी जाल फरेव से 
कामलेती है-जो यह काम सच है कि टरकी में मुसलमान की अपेक्षा इसाई 
बड़ेही बेइमानहें ते! इसका कारण उस मसले से प्रकट हगया ॥ 


। 


२५२ ऋझमकाइतिशंस उदल्लछाससोलइयाँ 


पा हे पशकी गा सरककाबयान आरकहां यह दे वडीमसलाकरां 
हा मे दाद्ा-परन्तु पत्र फिर हम उसीजिकर्कीओर ध्यानदेतहें॥ 
बे मम मन झरूसकीमोर किये उन सब में जियादह जीलभानेबाला 
7 सुखदायक शेर उप्ण थीं--परन्तु पस्ती उप्णता न थी कि 
सही न जासके-सईके ख़बर अच्छी थीं टारंट्स गादी जो सब सड़क के हेतु 
किराया को गई थी उससे निकट * बढ़ी आराम मिलता था जैसा किसी 
मध्यद रजेकी गादीसे मिलता था--अच्छाद ध--अण्डे' और तुफेदरो्टी बहुतसी 
पिलसक्तीयी-जिनगाजों में एम जातेगे -.. उनमें घोड़ेमिलनेग कछरेसीदिकत 
हुई छोर उनके मालिक किराया लेने में कठिनता नहीं करते थे-सबसे, 
जियादद आराम मुझे इसमें मिला कि मेरे साथणक निहायत पसन्दवाला 
आर तीत्रसभात्र का नाजवानझइसी रहता था-जिसने कृपाकी राहसे कुल 
जझूरा काम का प्रबन्ध अपने नीचे लॉलया था इसकारणसे मुझे उन 
दिकतिया आर रंजसे छुटकारा मिला जो इमशा उनशुरुआती दशाकेदेशों 
में प्रकट देतीहें -निनसे मुस्ताफेरत में आराम नहीं मिलता-मेंने अपने 
सब सफरके कार्मो को उसके तअद्जफ करादैया ओर इरकाम में उमप्तकां 
कहना तुरन्त मानलेताथा- ओर उससे कभी सवाल नहींकरता था कि अत 
क्या हेगा-म॑ जो हरवातमें उसका कहना मानता रहा ते। उसने इसकायह 
लाभउठायाकि ग़कदिन शामकोमुके एक्जीलु भानेताले आश्चर्य डाला ॥ 
सूर्य डबने के समय हम एक गांवसे जिसको मारशा कहते हैं चले ते 
थोड़ी देर के पीछे मझ्के निद्रा आनेलगी और मेरे मित्रने मुकसे कहादेया 
कि हमको दरतकगाड़पिर रेप्ते सफरमें जानापड़ेगा जो जीलुभाने वालानईीं 
३--में टारंटस में लेट और सेगया -जब में जागा ते मुझे मालूम हुआ कि 
टार॑टस रुकगया है और नक्तत्रों की छटाएेसी अच्छी है कि जी अटापर चई 
जाता है--उसके निकट ग्रदर्सिहजी बड़े ज़ोरसे भूंकरदे हें“गाड़ीवान 
हमें खबर दिया कि मंनिलपर पहुंचगये-मैं तुरन्त उठवैठा और इधर उपर 
देखने लगा-मुभे आशा थी कि किसी प्रकार का गाँव देख पडेगा-परन्ते 
उसके बदले एक मैंने लम्बा चौड़ा मैदान देखा और थोड़े अन्तर पर छ 
घासका ढेर देख पड़ा टार॑टसके निकट दो आदमी खड़े थे लम्बे * परी 
पहिनहुये और बड़े* लट्ठ कांधोंपर धरेहुये--यह आपस्तर्म किसी अन्यभाष 
में बोलरहे थ--पहिले समझ यह ख्याल हुआ कि हमका किसीने फदेम फार्ति 


लिया है इसवास्ते मेंने अपना तपंचा निकाला जिससे सब सी का 


के लिये मुस्तेद रहूं -मेरे मित्रजी अबतक मेरेपास खरादे लरहेंथ 
जगाया परन्तु मित्रजीन सांस न ला ॥ 


इस्पिटीमेदानकी ह रवा ही ज्ञात । २७ रे 


अन्त को मेंन काला देकर-गाडवान से पछा-क्योंरे यह कान स्थानहैे 
तुम हमको कहांलिआये- उसनेकहा महाराज जिसस्थानकों आपने आज्ञा दी 
अब मेंने अपनेमित्रकों सेतिहिलाना आरम्भ करदिया कि जिसमेंधीरज 
योग्य जवाब' मिले-परन्तु इसके पहिले कि वहजागे चन्द्रमा एक घनघोर 
घटासे निकलकर चांदनी की उजियाली का विद्योना विद्धाने लगा और 
अध्यारे को बिदार देकर विदाकिया-ते| जिनको में घासके गठठे सम- 
भता था वह खीमा थेओर दो आदमी जी लम्बे २ लदठलिये थे और 
मुभे क्ज्जाकोंका शक था वह वेचारेक्ग़हाबान थे--और माम्नली 

कपडे पहिन थे -ओर उनकी भेंडियां उनके निकट चररहीं थीं मेंते! सम- 
भता था कि में सूखी घासके खेतमेंह परन्तु देखताहूं ते तातारियों का एफ 
हराभरा गांव है - थोड़ी देरके छेतुम तझज्ज़ब में ओर हकावका होगया -- 
म॒र्भ यही माल्प होता था कि में यरुप में सोया ओर एशियामें जागा।॥ - 
थोड़ीदेर में हम आराम से एक्र खाम में जाके बेठे -- यह ख्रीमा गोलाकी 
ज़पमीनमें था --जिसका व्यास वारहफीटका -- हलकी २चोवी चो वो का ढांचा 
और दवीज़नमदा उसपर मद्गाहुआथा -- इसमें सिवाय फ़री ओर तकियों के 
और कोई असवाब न था -- इसीपर हमने आराम किया -- हमारा सबका 
प्यारा मेज़बान ज़ाहिरा हमारी मलाकात से जिसकी उसको आशा न थी 
फुछ आश्चयपेंहुआ -- परन्तु कोईसवाल उसने नहींकिया -- थोडीदेरके पीछे 
विदाह्ेकर चलागया -- परन्तु इम अकेलेन्ीं रहगये थे -- काले गपरीलों 
का एक ऋुण्डका भुण्ड वहां उपस्थित था -- उन्होंने अपने मुख्यदंगसे हमारी 
नेकी मौजूदकी -- इंब्वर उनके पर थे या नहीं -- शायद उड़नेके बदले वह 
रंगतेहुये खीमों के किनारोपर चदकर ऊपर से गिर पदे थे --या इंश्वरजाने 
कैसे आये थे -- परन्तु इस में शक नहीं कि किसीन किसी तरह वह हमारे 
शिरतक पहुँचगये -- जब हम खडे हेततिये तब भी वह गिरकर हमारे वालों 
पर इस प्रकार चपक जाते थे--कि इखर हेइश्वर--जानआरी हेागई-हमारी 
समझ में नहीं आया कि मनुष्य के वालों को दह इस प्रकार क्‍यों प्यारे 
समभते हैं -- परन्तु फिर हमारी समझ में आगया कि वहाँ के निवासियों 
का स्वभाव था कि वह मुण्ठा मं रखते थे इसहेतु ग़वरीले चाहे वे चाहे 
समभतेये कि वालोवाली खोपरी एक आइचयंवाली शयहं और इस योग्य 
है कि खशी व पवन्ध के साथ उसकी पारिक्षा लीमाय--ओर काटने वालें 





* गड़रिया 


79४ गरुसकाइतिहास उद्छाससोलहमा । 


कोर्दों की तरह बह बदे दानिकारक भे -.. परन्तु जब रोशनी वन्दहीगई ते 
वह इस इशारे को समझगये शर रफ्चकर देौगय ॥ 
ः जब दूसरे दिन सुबह को हम उठे ते दिनखब चंदगया था भार सीमा 
के निकट हमसे बढ़ाँके लिव्रात्तियों का एक सम देखा प्रकटया कि हमारे 
णानिकों बहलोग एकबदामारी काम समभतततेदँ भौर उसमावके सव निवाप्ती 
हमारी भेंट के शीक़ी थे-पहिले हमारा मेजञत्ञान आगेबदा-- यह एक बोटे 
डीलकाउमकामलुष्य णीर णश्ञाक्तया -- अधेशवेहरेसेफसादी और कठिनता 
प्रकटथी भौर प्रकट हेताथा कि मिलनसार आदमी नहींहे-इसके परचादहम 
को क्रीनासे माज़पहुआ किवद गुझद औररेशम और ऊनके कपड़ोंकी कुदर 
सादागरी करता है -- उसके साथ मोलवी श्राया यह एक देददार मुसित 
थादगी था चेहरा ग्रद्पियन वज्ञाका मिससे धर्मवानी ऋलकतीथी- धृन्दर 
डाही सकेद रंगकी -- इस छोटीसी सभाके और लोग भी श्रायें - यह सव 
गेहूँ के गेसे रंगके थे -- और तातारियों की ऐसी छोटी २ भ्रांखें और गात 
खपटा ऐसे निकलेहुये-परन्तु जो चेहरा का चकलापन और भद्दापन गो 
पग़लों में देता हे वद वहुतही कम था -- मोलवी साहब को छोड़कर सब के 
सत्र थोड़ी रूसी जवान बोलते थे वद रूसी जवान इसलिये बोलते मे कि 
हमको निश्चय दिलायें कि हमारे वहां जानेसे वह खुश हुये -- बच्चे अदव मे 
पीछे खड़े रहे और स्वियां परदों से मुह छिपाये खीमों के दरवाज़ों से हमकों 
छिप २ कर देखती थीं ॥ हा 
गांव में क्रीव वीस ख्रीमांके ये झौर सव एकही प्रकार के वनेहुये ये अरे 
इधर उधर मभिन्नताके प्रकार पे-प्रवन्ध और क्रीने से कोई सरोकार हा था 
इसके निकट एक सेता था -- जिसको कोई नक्रशों में दरिया वनादिया 
आऔर उसका नाम करालकहै परन्तु उस समयमें वह केवल कुछ तालाबों 
एक लगाव था ओर स्याह रंग का पानी था -- जोकि हमका खुयाल 
कि उन तालावोका पांनी वहांके निवासियों की रसोई के काम आता हैं 
वास्ते उसके देखने से हमारी इच्छा जियादह नहीं देसक्ती थी - अरे यही 
ख्याल आता था कि. उस स्थाह पानी का खाना पकाहुआ कैसे हेगा-“ 
फिर हम तुरन्त वहांसे चलदिये परन्तु जोकि कोई और अच्छा कामन भी ' 


इसवास्ते हमने देखना आरस्भकरदिया -- कि हमारा खाना किस झर्फे रे. 
पकाया जाता है खाना सव अयोग्य प्रकार से पकाया जाता था-- है 

- खीमे के दरवाजे के पास एकमेंड मारीगई खालअलंग कींगई और बी्िए 
बनाई गई -- और एक हांडी में वोटियां रखकर नौचेआग जलादी ॥ 


जैसाखाना प्रकाने की एक अच्छी राहथी वेसाही खाना भी था्‌ मेज के 


ञझ 


जड़ 


इस्पिटीकेसेदानकी ह रवा ही ज्ञा ते । डर 


बदले एक सुन्दर भोजन करने का बख्र खींसे के मध्य में विछा था-- 
शोर कुरसियों के बदले गुब्भे थे जिसमें हम दोनों घटोंके बल ऊंधकी वेठक 
बैठे -- पल्लें -- छरी -- चाक्‌ --कांठा चमचा यह कुछ न था - मेहमानों ने 
सकही लकड़ी के कट्हरेमे खाना पकाया --ओर छुरी का्नेका काम हार्थो 
से लिया -- मेजबान ओर उसका लद॒का कामकाज के हेतु रहा -- खाना 
बहुत था परन्तु भिन्न प्रकार का था -- इसमें केवल उवबाला हुआ बकरी का 
मांस था रोगीआदि न थीं -- परन्तु थोड़ासा नमकीन घोड़े का मांस स्वाद 

बदलने के हेतु मोजद था ॥ 
'. शकहीपात्र में आधे दरमन सुप्तस्मानोंके साथ जो छरी कांटे से खाने से 
विल्कुलअजानथे और जो अपने पेग़स्बरके हुक्‍्मोकेअनुसार हाथधोके खाना 
खाते थे -- ऐसे लोगों के साथ खाना खाने में भला क्या पत्थर स्वाद आता 
“है--यादे मज्ञहबी पक्ष मज्लुण्प के जीसे नभी हे परन्तु इन बशकर लोगों के 
साथ बताव में इससे खराब हाल देता हे-काहेसे जिनलोगों के साथ वह 
खानाखांते हें उनसे दोस्ती के प्रकट करने का सबसे अच्छा यहरास्ता सम- 
भाजाताहै-कि उसके सुद्मेंकरमे की वोटियां ओर कोई समय कबाव अपने 
हाथसेदें--जब बशकर समह की रीतें ओर स्वभाव के यहगुण जिनकी सुर 
आशा न थी मुकपर प्रकट हुई-ते मे शोक हुआ कि इश्वर करे मेरे 
यह नये मित्र मुझते नाखुश्ी रहते ते। अच्छा था ॥ 

जब कुछ खीमे की जमाअत और झुछ, रीमों के वाहर के लोगों में 
लमिनका हालनहीं मालूमथा कि कोन * थे--काहेसे कुलगांवभर के निवा- 
सी न्‍्योतॉर्मे साक्मी हुआकरतेथे--पारी भेंड़की जानकों पीगय्े--ताघोड़ी 
का दूध उवाला हुआ वहुतसा लाये-समारा में जो घोड़ीकादूध मैंने खाया 
था वह बहुतही पाचक ओर स्वादिष्ट था-इसमे से भाफ निकलतीथी और 
कुद खट्टा * स्वादधा-परंतु यहां जो खाया-इसमें से भाफ नहीं निकलती 
थी-ओऔर उसकास्वाद बड़ाही खटमिट्ठा था-मेरे रूसी पित्रने जो उसको 
पहिले चक्खा ते वहुतही मुंह वनाया-पहिले में भी मुंह वतानेही को था 
परंतु जब मेंने देखा कि उसका मुंह बनाना समाजियों को दुरा मालूमहुआ 
ते मेने मुंह नहीं वनाया-और यह ज्ाहिरकिया कि मानों मुझे वहुतही प- 
सन्द है परंतु में बंहुतही जल्द सचमें उसको पसन्दकरनेलगा-और जो लोग 
बालकपनही से उसके पीने के स्वाभाविक थे उनकी तरह मज़ेसे पीना साख 
गया-इस काररवाई से वहांके निवासी मेरा बड़ाही सत्कार और सन्म्रान 
करनेलगे-क्योंकि जो कोई आदमी वह दूध न पिये ते बंशकरोंकी सलाह 

अनुसार वह सशल अयाव संगाते के योग्य नहींसमकानाता और नो 


२७६ खसकाइतहास उछ्ासमोलइयां | 


उसका स्भावेक ह्ोजाय ते मानो बशकरॉकी ज्ञातका एक परर्य सण्द 
व्‌ श्रसली उसने स्वॉकार करलिया-में अवश्य बढ़ती देता कि उसका गक् 
पयात्ा भर निकटरहे-परन्तु थ॑ उसको अच्छा वहतर सम्रफा कि बहक़ि 
निवासियों के स्वभावकी पावन्दी करू- इसवास्ते वह घी कुठरी जब दौर 
में प्रातावी ते में भी पीता था--उसके बदले में मेरे मित्रने मेरे साथ एक 
बहुतवही रिम्रायत की-फर्थात उन्होंने मर्भी पाज्ादिया क्रि में प्रपनी 
खुशी के अनुसार लहरदापय--यद्धि उनको यह झूथाल था कि नो उनके पै- 
गम्बरने हुफापीने से जिवेक कियाथा इसबास्ते ह_मकों भी वैसाही, 
करना चाहिये ॥ 

जब कक वह स्वादेण् पियाला चलरहाथा भने कछ थोहेसे शच्छे २ 
शसवाब जा उसीसये से गोललिय थे बाटि-और उसके पीछे अपने भ्राने 
का कारण वयान किया--कि बहुत दूर देशसे में आयाह आर वह परिचिम में है 
वहां मैंने यह छनाथा कि बशकर एक समृद है जिसका स्वभाव एक आशव- 
जय भकार का ह>परन्तु परदेशियोंके साथ बहुत क्रपापृव्वक भर सत्कारी । 
से वत्तोव करते हैं--फिर आपलोगों का शौक मुझे यहाँतक लाया-उन 
की कृपा और महिमानके सत्कार करने का हाल ते मर्फ कछ परीक्षा से 
मालूप शेगयाया परन्तु मुझे आशा थी कि बह अपने झौलदाल और से | 
भावा आर विद्या राग शौर इतिहासी हाल और मज़हव की बाबत मे 
ऊँच काम सखायंगे ओर मेन उनको विश्वास दिलाया कि मेरे घरवगरतों . 
का जा द्रदंश में रहते हैँ इनवातों में बड़ास्त्राद मिलेगा ॥ 

यह संक्षेप व्याख्यान जो खाने के पीछ कियागया शायद वशकरत्मं 
इके दयब वे आदाव के अतन्तुमार न था परन्तु प्रकट था कि उससे उम्दा ' 
गुण पहुंचा--सवोने धीर « तारीफ किया--और जो लोग रूसी भाषा सम 
भत्ते थे उन्हान मरे शब्दां का उल्थाकर के उनलोगों को सनाया णो कम 
लिखेपदे थे--थोड़ी देरतक आपस में सलाइद्ेवे रही--ओर उसकेपीर्दे 
सवकेसब अब्दुछा २ पुकारनेलगे जो लोग वाहर खड़े थे उन्होंने- भी शरद. 
छा २ का कुलाहल मचाया ॥ 

थोडीदेरमें अबुछा आया और एकबडीहडी हथमें लाया उसकी ठोदी 
के पास चर्वी लगी हुईं थीं- यह ठमका और दुबला पतला आदमी या 
स्पाह ओर कुछ सावलापन-चेहरे से पाया जाता था कि यह. अधेडपनही 

बूहा हेगया-परन्तु उसके चेहरे से प्रकट शेतां था कि हंसी को रोकी 
है-ओर उसकी पलकों के चलाने से साफ साफ मालम था-कि वह अब 
भीनवानी का ज्ेल फ़ूद नहीं भला हैं-उसका बख्र बढ़ा क्रीमती भरे 
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रंगीन था परन्तु आरों की वच्धकी अपेक्षाफटा श्था-उसके सब हाल देखने 
से वह एक वतकद्ा ओर गानेवाला मात्तम हेताथा-परन्तु फटेहालो--मेरा 
यह बिचार शुद्ध निकला कि मेजवान-के एक शब्द ओर इशारे से उसने 
छपनी हड्डी अलग करदी-और अपनेहरे रेशमी चोग्रेके नीचसे उसनेएक 
छोटीसी सितारी निकाली-उसमेंकई देशौस्वर उसने वजाये-पहिले पाहिल 
जो गती उसने बजाई -उनसे मुझे हाइलेण्ड का बाजा वहुत याद आया-- : 
कभी ऊंचेसर कभी नीचेस्तर-कभी गिरजा के वाजे की तरह-कभी पीड़ा- 
दायक-धीरेरफोनी वाने की तरह पर वजाने लगा-उसने इस सीधे सादे 
वाजे में इतने स्वर निकाले- कि मुझे बढ़ा आइचये मात्तम देने लगा--और 
मेरी नानको रंजीदा मालूम हेता था-फिर एक्रा एकी उसने दिल्‍लगी का 
ढंग आरम्भ किया-ओर लगातार नीचे के स्व॒रों से ओर रागनियों का 
बजाना आरम्भकिया कोई देखने वाछे नन जवान उठकर नाचनेलगे-- 
इस भड॒प्पन में बढ़ा कुलाइलमचा ॥ 
यह अब्दुल्ला मुझे एक वदा सुन्दर मित्र मिलगया -- वह भी वशकर 
के समह में था -- केवल राग विद्याकों न जानता था-वरन वहां के तारीखी 
. हालात ओर पिछले बाकियात और पक्षपात्र ओर लोगों का दरजा विद्या 
व्‌ वहप्यन को भी जानता था -मोलवी और विद्वान उसको एक तच्छ 
वस्तु समझते थे इसलिये कि खाने के पेदा करने का कोई पतिए्ठित 
ओर अच्छा पेशा उसका न था परन्तु ओर लोगों में वह बड़ा प्यारा था-- 
जोकि रुप्ती भाषा फररश्वोलता था इनवासे में उससे विना सहायता रिहाई 
के तजुमा कर्ता के साथ वातचीत करसक्ता था --और उसको भी जो कुछ 
मातम था वह सब उसने समकसे बयान किया --जब मोलवी के साथ 
रहता था ते हमेशा तोले स्वभाव ओर चप चाप रहता था परन्तु उधर 
उसपाक पुष्य के सामने से पृथक हुआ और उधर ज़िन्दह जींके साथ 
वात चीत करना आरम्भ करता था ॥ 
भेर नये मुलाकातियों मेंसे एक और आदमी ने मुझे दूसरे ढंग पर लाथ 
पहुंचाया -- इसका नाम मुहम्मद ज़माथा -- यह अब्दुसला के समान तीत्र 
व॒ुद्धिका न था- परन्तु सहदु खीं-- उससे कहीं 'जियाददथा - उसक्के अच्छे 
रे से इंमानदारी वरसती थीं और उसके वर्तावके डोल से कृपा और 
सादगी प्रकट होती थी - और कुछ रेसा चेतना उससे मिलने को होताथा 
कि मनुष्य उसको रोकनहीं सक्ताथा- यहांतक कि चौवीसर्घटे तकभी मुझ 
से और उससे भेट न होने पाई थी - कि हम दोनों में एक प्रकार की मि- 
तता पेंदा होगई - यहणक लस्वा ओर वलिष्ट ओर भुजावान आदमी था-- 
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आर घेररेसे प्रकट होता था कि गृदूपियन खून का मेल है - याद अप्रैद 

नसे तजवीज़ होगया था तो भी फुरतीला भौर मुस्तद था -यहां तक कि 
घोड़े पर सवार होकर बह काठीही पर से ठीले ज्मीनसे एठालेता था- 
परन्तु प्रव सरपट दादाते हुये यह करतव इस तरहनहीं देख सक्ता था जिम्त 
का जवानी में स्रभाविक था “इसकी जानदारी भगोल विद्या भारी की 
परमित प्रोर शशुद्धथी -- इस काम में इसका दिल पुराने रूसी नकेशांके ते 
मानथा जिन मे दुनियां में ज्ञात सार बडुतसी एसी जाते जो किसी ज़माने 
में भी जियादह संख्यामनहींथी - आपुसमेंमिलगईहों - परन्तुउसको जुगरां 
फियाके हाल यांचनेकी इतनी इच्छाथी कि कभी धीरजहीनहीं होताथा- 
मेरा नकशा सफरी उसको बहुतद्वी सुन्दर मातम होंता था- नकशा उसने 
तमाम उमर में पद्दिलदी देखा धा - जब उसने देखा कि केवल उसके देस 
नेही से में उसको बहुतेरे उन खानों का झप़ भार अन्तर बता सक्ता था 
जिनको वह जानता था - तो उसका चेहरा सर्व उसके लड़के के तुल्य हा 
जाताथा - जो प्रथम में मदरी का करतत्र देखताई - परन्तु जब मैंने उसको 
नक्कशाके देखनेकी तरकीव बताई ओर उसको वताया कि यहांसे बुख्ारातक 
जो मुसल्पानों का पाक खान है इस प्रकार पर अन्तर मातम हांतक्ताई वां 
वह पूर्ण दरजा बचारहा -यदि में चाहता था कि उसको अपना नक्शा 
देदूं परन्तु यह काम कठिनथा क्‍यों कि मेरेपास और कोई नक्शा न था: 

परन्तु मेंने वादा किया कि में किसी वसीले ओर तरीके से एक नक्कशा्मेर 
गा-औओर ज़िला करालक के एक निवासी के द्वारासे जो मुझे समारा म 
मिला था मैंने अपना वादा पूर्ण किया - दो तीन साल के पौधे मुभी एके 
रूसी सफर करने वाले ने जो एक रात गांव में रहाथा कहा कि में ने वह 
एक नक्शा देखा था जिसका वह लोग अगरेज़ों का दिया हुआ कहतेये 
- और जिसने नकशा देखाया उसने कहा कि एक लायक आदमी बशकर 
जिसका नाम महम्पदजमान है मुझे सिखा दिया है. कि बुखारा तक का म 
तर केसे माज़्ञम हो सक्ता है॥ 

यदि मुहम्मद ज़मान अन्य देशों को योंहीं जानता था तो भी वह अपने 

देशसे ख़ब जानदारी रखता था श्रौर जो झुछ मैंने उसको बताया उप्तकी 
बहुत वदला उसने इस तरहपर करदिया कि मुझे श्रगोल्मे-आरस्भी शिक्ष 
दी - उसके साथ मैं आस पासके गावों में गया - उन सब में उसका बह 
जान पदिजान था - और हर खानपर हमारी अगवानी बड़े सत्कारके सात 
की गई जिस भकार के न्योतों का मैंने ऊपर बयान किया है उन में जाते 
मैं बिवेक करता था परन्तु इस परिश्रमर्मे सदेव कृतार्थ नहीं होता था “7 |&| 
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वेंक करने का कारण कुछ तो यहर्था कि में जानताथा कि मेरे मेजबान सब 
के सब ग़रीव आदमी हैं-और जो मेंमारी हुई भेडके दाम दूंगा तो वह 
न लेंगे- और कुछर* मुझे यहभी डर था कि वह लोग भी वशकर समूहके 
सुभाव के अज्युसार मेरा सत्कार और मुहब्बत को प्रकट करेंगे - इन सफरों 
में अब्दुल्ला सबसे हमारे पास रहताथा -- और उल्था करने वाले का बड़ा 
कीमती काम देताथा - मुहम्पद ज़मान रूर्सी ज़वान में अपना मतलब समझा 
देता था - परन्तु जबवातचीतंभ मायूलीवातोंसे जियादद किसी ओर बस्तुकी 
छेड़हीतीयी तो उसके लुग्रत जाननेकी समाप्ती होजाती थी - इसके प्रतिकूल 
अबदुल्ला बढ़ा तरजुमा करने वाला था - और जो कि बाजा अच्छा ब॒जाता 
था औरईसमुख आदमीथा--इसहेतुवये सुलाकाती जरद मिलचुलकर बार्तेंकरने 
लगतेये - यदिवेचारा अब्दुल्ला तीत्र बुद्धि में परिपूर्णया परन्तु उसके फटे 
पुराने और मैले कुचेले कपड़ों से साफप्रकट होताथा कि वशकरियामें ओर 
, बहुत जियादहयोग्य देशोंकेसमान तीजबुद्के आदमी और गणवाले पनवान 
होने केवदले ग़रीब बहुत होते हैं ॥ 
में नहीं चाहता था कि इन भिन्न प्रकारों के कामों से पाठकों को तंग कई 
जो इन दोनों मित्रों की सहायता से मैंने याचा था -ओर जो में इसका परि- 
श्रम भी करूं तो ब्यर्थ है-क्योंकि जो नोट मेंने लिखेये वह अन्त को गुपहों 
गये- परन्तु में बशकर सम्नद की असली हालत तदवीर मरतवा की वावत 
कुछ बातें लिखना चाहिताहूँ - आजकल वह चरवाही दकज्ा से किसानों की 
ओर जियादह ध्यानावशित होजाते हैं-ओऔर'जिन कारणों से उनको इस 
बदली. का चेत हुआ और जिस दोलसे वदली प्रकट होती है उसका कथन 
घड़ा छुख दायक है ॥ 
मोजूदात की विद्या वालों ने बहुत दिनों से सशल उन्नति का प्रश्न नि 
यत कियाहै- जिसके अल्ुसार मनुष्य पहिले शिकाराीये उसके पीछे गड़« 
रिया हुये - और अन्तकों खेती की ओर ध्यानदिया -- अभी इसकी हम 
यांच नहीं करनाचाहतेहें कि यह सवाल इतिहाससे कहांतक समानता रखता 
है परन्तु इस इसके सम्बन्ध एक ज़रूरी कामको अवश्ययांचेंगे और यह 
प्रश्नकरेंगे कि गड़रियों ने खेतीका पेशा क्‍यों सामथ्ये किया -- सव इसका यह 
जवाब देत हैं कि उन्होंने अपने डोलडालको कोई एकाणकी तकलीफों के 
कारणसे बदलदिया -- पर उन तकलीफों को स्पष्ट नहीं वयानकरते -. क्या 
एक नामी क्रानूनकी वज़ावों ने उनमें कीर्ति प्राप्तिकीऔर उनको सिखाया 
कि ज़मीन की खेतीकरें या किसी किसानों के समूह में उनको बत्तोव हे। 
आर अपने परोसियोंकी आदतें उन्होंने भी धारणकरलिया --भोजनपाप्ति 
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करने के सब मायूली द्वारंसि खेताका काम सबसे कठिन और परिथ्रमकाई--- 
शायद कोपस्थान में काम करना इससे भी जियादद फटिन देतादैे--परतु 
जो लोग लड़कपनसेउसओे स्थाविक नहीं बढ़ कभी खशीसे खेतीकरना 
स्वीकार न करेंगे -- इसके प्रतिकूल गड रियो का जीवन मानों बराबर तातीलों 
का लगाव है ऑर जो लोग गडरियापनके द्वारासे जाविन काटते ई वह इसके 
सिवाय और किसी आगे की झाशापर जीते हैं -- मरे ध्यान में किसानी का 
पेशा सामथ्य करनेका चेतना नहीं दियागया -- इसके सिवाय गठरियापनर्म 
वह भर्ों मरते हैं ॥ 
भरों मरने के दरसे सच करके लोग अपनाश्पेशा बदल देते ह--आओर -- 
विश्वास करके कुल समहों में ओर बशकर समरह में मुखयकर यही हुआ- 
जवतक चरने की जगह में वी पंदाव।र थी तबतक उनको जमीन वोने 
का ख्याल भी न था--उनकी भेड़ियों से उनकी जरूरत की कुल वस्तु 
उपसित हे।तीयीं--आर वद भाराम के साथ आलस्य से जीवन कादते थे-- 
कोई नामी कानून की वज्ञा करने वाला उसमें नहीं पंदाहुआ कि उनको 
इल ओर दरांती के काम के लाने का तरीक्रासिखाय--परन्तु जब उन्होंने 
अपने आसपास में रुसी क्रिसानों को देखा कि बढड़ीही मेहनत करके हल 
लाते हैं ओर अनाज काठते है ते उनपर दया की दृष्टि डाली कि वेचारे 
वदी तकलीफ उठातेहँ--परन्तु इसमेशक नहीं कि क भी उनके दिलमें यहरूयाल 
नहीं गुज़रा कि उनकी परीक्षाकरें प्रवर्मे यरलके कासकोने वदकर ऋवजा 
किया ओर उत्तर ओर पश्चिम से जो रुसी नई आवादी नियत करने के 
लिये आये उनकी जमाआत क्या आई मानो किती नदी का बढुआ आया-- 
इससे उन गड़रियों की अमलदारी बहुतही परमित हेगह--जब चरागाहका 
ज़मीन उनके पास कम रहगई ते हरहा भी कम रहगये -ओर यहीं केवल 
उनके खाने का द्वोराथा-अब उनको खाने और कपडे के लिये कोई नया 
वर्साला दृह़ने पढा--और ऐेसे डौल डाल सामथ्ये करने पढ़े जिनमें जमीन 
के फेलाव की ज़ियादह जरूरत न द्वे--पस इसी दशा में वह शाचन लगे 
कि अपने परोसियों की पेरवी करें-उनको माल्तूंम था कि उनके परोसी 
रूपी किसान तीस चालीस एकड़ जमीन पर आरामस जावन काटपतक्त 
हैं-उसके प्रतिकूल उन लोगों में प्रति मन॒ष्य को डेढदशसों एकड़ जमीन शेती 
थी-ते। भी भखे मरने का खटका रहता था-उससे यह फल निकला, कि 
उन्होंने तुरन्त हल चलाने ओर बीन डालने को ठान लिया-परन्तु इस 
बुनियाद के अनुसार अमलद्रामद करने में एक बहुत बढ़ी दिकत थी-- 
इसमें शक नहीं कि खेती के लिये - हरहों के चरने के खान से जमीन: की 
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कम संख्या की आवश्यकता होती है परन्तु इसकेहेतु वहां परिश्रम दरकार 
है और घशकर सप्तह के लोग बड़ी भारी भेहनत के स्वभाविक नहीं थे- 

प्रोड़पर सवार होकर बड़ें*्सफर करने की कठिनताई और दुख सहसक्तें- 
थे-परन्तु हल जोतने की कठिनताई और णकही प्रकारका परिश्रम रूमा 
औार करना उनके स्वाद के प्रतिकूल था-इसवासे पहले पहल उन्होंने 
/ आपस में समझौता कर लिया- उन्होंने एक्त भाग पृथ्वी का झूसी फिसानों 
में खती कराया-और जो परिश्रम उन किसानोंने किया था उसके वदलेपें 
' पैदावारका एक भाग उनको दिया--या योंकहें कि उन्होंने ज़मीनोंके मालिकों 
का दरजा प्राप्त किया-गदुरियोंने किसानों का पेशा वहुतेरे खानों में जहां * 
में गया धारण किया था खीपमेसे कुछ अन्तर पर मेरेमित्र मुहम्भद ज़मान ने 
मुझे अपनी ज़्पीन जोती हुई दिखाई-और मुझ से उन किसानों से 
मुलाकात कराई जिन्होंने उसको जोता बोयाथा-यह एक ठमका आदमी 
रूसी था उसने मुकऋसेकहा कि मेरे प्रवन्ध से दोनों समह खुश हेँ-परन्‍्तु यह 
काररबाई इसप्रकार नहीं रहसक्ती-आपस में जो समकोता हुआथा वह 
केवल थोड़ीदिन के हेतु प्रवन्ध था नई ज़मीन की खेती से ऋतु ज़ियादह 
सी होतीहै जो मज़द्रों और आलस्यी जमीनों के मालिकों के हेतु दोनों 
को बहुत हे-परन्तु नयी ज़मीन की मोल्यता धौीरेरकम होती जाती है-- 
ओर थोड़े साल के पलि ज़मीन से केवल वरावर दरजे की आमदनी हेने 
.+ लगती है-पस ज़मीनों के मालिकों को किसी न किसी समय कुलियों को 
छुट्टादेना पढ़ता है जो आधी आमदनी अपनी मेहनत के बदले में लेलेतें 

हैं--और ज़मीनों के मालिक आपहलजोतने लगते हैं ॥ 
निदान वशकर अव असलमे गद़ारियाकी जातनहीं ६--इसकामकेमकटहेनि 
से मुम्े कुछ नाउस्मेदी न हुई--ओर इसआशासे कि वहां औरभी ज़ियादह 
नालायक जात देखेगा-में मुकाम इनरहडमेंगया कि क्ोमकररिसको देख जो 
दुक्षिणकीओर कार्पियनमहासागररें रहतेहें-इसस्थानप्र प्रथमवार मेंने वह 
भेदानदेखानिसकोइस्पियकहते हें-इस मेदानंमइसिपटीकी पूर्रीतारीफ सच्ची 
आतीथी-यहमेदान समृद्रकीतरह फैलावर्मेथा -और पहाडीवरन टलितक का 
नामनथा-जिससे किनारा आकाशकी सीधी रेखामें किसी न किसी प्रकार 
का अन्तर आता--न खेती का नाम न पद न कांदी--पत्वरतक कहीं नें 
था--शेसी कोई वस्तु न धीजेससे मेदा[नकीवरावर दशामें कुछ अन्तरआता 
मुझे उसके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि रेसे स्थानके सफरकरनेसे 
मनुष्य थकजाता है और सबसे ज़ियादह थक्ावट इससे मान्तमदेती है कि 
रास्ते में कोई मील भी नहीं गड़ाहुआ है और न कोई और निशान गदा 
जे 
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हुआह जिससे ममाफिर को माज़म्ी कि उसने कुछ सफर्राकिया ह--ते।मी 
पाठक जितना झयालकरते हागे उतनीं तकलीफ नदीहेती--सबेरे वी 
भौलें और उनके किनारें लकड़ी के बनेहय दखपड़ते ६--परन्त अमल में 
कुछभी नहीं--यहसव रेतकी पानी के समान देख पड़ने से ममाफिरों के 
जी ख़श करने के हेतु बनाके देखायागया इ--अवब सुनिये दिन के समय में 
भी दोतीन दातें ऐसी हैजाती ं मिनसे मसाफिर थोदीदेर के लिये मानों 
अपने भारी स्वप्नसे कल जागजाते ह--णएक मरतवा अन्तरपर किनारे के 
पास दो सवार देखपरदेंगे--त॒म देखतेनातेदा कि वह निकट पहंचतेजाते ई 
आर शोचते हे कि जब और वह हमारे निकट आयेंगे ते हम उनसे वात 
चीत करेंगे--इसवातपर कि वह भाषाजानते हे या उल्थाकरनेवालेें 
झौर जो जवानी बातचीत करना अयोग्यदे ते थोड़ीदेर सनकियों से नी 
चहलाये गे--कभी तम ऊंटों की वही लम्धी पंक्ति देखोंगे--जो वड़ी मज़डती 
ओर अमीरी की चालचलेओआतेहँ--ओर मुसाफिर अपने जींगें ध्यानकरेगां 
कि घड़े २ गठठे जो उनपर लदेहुये हैं उनमें क्या भराहुआ ह--कभी तुमक। 
घोड़े की लाश रास्ते में देखपड़ेगी उस मैदानके कुत्ते उसे शिकारपर लड़ते 
हेंगे-ओर जो तुम्हारी नियत में आये कि तुम उनका ख़नकरों ते तुम 
उन बढ़ी २ चिड़ियों का शिकारकरसक्तंदे। -- क्योंकि वहांके गिद्ध मखेता 
के कारणसे बढ़ेढीठ हे।तेहें -- और कोई समय जो तीस या चालीस गज़के 
अन्तर पर भी मनुष्य आजाय ते वह डटेरहतेंहें -- कभी तुमकों खीमे अन्तर 
पर देखपड़ेंगे -- जो सखी घासके समान देखपड़ते हैं -- यह ओर सबचीर्जो 
से अच्छे मालूमहेते हैं - और तुम उनको देखकर दौड़जावोगे कि ख़शहें 
छाहीं में कुछ आरामकरलो मीठे * शरवतसे अपनी प्यास बुझावों ॥ 
करगग्रिस देशके सफर में मेरे साथ एक रूसी भलामालनुप था जिसने 
हेरडके पराने सरदार से एक परवाना मार्ग के निमित्त लेलियाथा-ह₹ 
« सरदारका नाम चंगेजखां था ओर उसको इस अपनेनामपर बड़ा आममाव 
था -- और यह दावाथा कि चंगेजखां सुग़ल मशहूर फतेहकरनेवाले का न 
से हूं जिन २ गावों में हम गये वहां इसकाग्ज़ के कारणसे हमारा सत्कारे 
हुआ -- जिसकरग्रिसने उसको देखा उसने उसकी वही प्रतिष्ठाकी . श्ररिं 
चादाकिया कि आपका कुल असवाब और जायदाद गररमन्कूला हमारी 
बचाव में रहेगी और हम आपकी खिदमतके लिये उपस्थितहैं -- हमारेरहने ' 
के लिये एक खीमा ओर अनगिनती गुब्भे और फशे हमेशा पृथक्‌करदिंयां 
जाताथा -- हमारे खाने के लिये एक भेड़ मारीजाती थी --और चुरईजाती 
थीं - और तवीयत खुशकरनेके लिये शरवत वरावर भेजानाता था -- परन्ढे 
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यह सब सन्पान केवल योग्य कामों केअऋण होने के हेतु कियेजाते थे -- 
चित्तसे पाहुनके सत्कार करने का झ्याल न था जव हमने एक या दुबारा 
इरादा किया कि जो ज़माना ठहरनेका हमने आगे मशहूर किया था उससे 
कुछ दिन जियादह रहेंगे -- ते। में खूब समकगया कि हमारे मेजबानकों हमा- 
री इस पहले की तजर्वाज़ बदलनेसे खशी नहीं प्राप्हुई इमके! केवल यह 
धीरज था कि जो लोग हमके। वस्तुदेतेये वह खाने और खीमेकी क्रीमत और 
किराण लेने में तामुल नहीं करतेथे ॥ “ 
इससे मेरा यह मतलव नहीं है कि में यह फल निकाल कि करग्रिस समूह 
के लोग परदेशियोंकि साथ पाहुनों का सत्कार या दोस्ताना वर्चाव नहींकरते 
उनकी वाबत रेसीराय नियतकर ने के लिये मेरी परीक्षा वहुत परमित है -- 
चंगेज़खांके पत्रसे हमें रननेका स्थान ओर ज़रूरी सामान मिलगया परन्तु 
इसके साथही उससे हमारा दरजा कुछ सर्कारी नोकरों के सदश हेगया और 
विन तकलीफ के दोस्ताना बत्ताव के लिये यह दरजा कुछ वजनी न था ॥ 
जिन लोगोंके साथ हमको वर्ताव करना पहताथा वह हमको रूसी अफ्सर 
मानते थे - और उनको शकहोगयाथा कि हम किसी चोरीकी कारवाई में 
आयेहें -जब हमने उनके पशुवोंकी संख्या यांची ओर उनकी सालाना आमदनी 
की ठीक २ अटकल करनेका परिभ्रम किया ते। उनको डर पेदाहुआ - उनके 
हृदय भी यह घाव नथी कि बेग़ज्े सैनाटेफिक यांच किसे कहते हैं - 
वह समझे कि इस यांचसे हम टिकस बढ़ायेंगे या ओर इसीमकारकी किसी 
दग्माबाजी की नियतसे वह आये हैें-मुझे वहुत जल्द मालूमहुआ कि जो 
कुछ यांच हम करेंगे ओ चरवाही डोलडालके जो हाल उपाय के योग्य 
हमें मातम हुयेदांगे वह बहुत क्रोमती न होंगे - इसवास्ते मेंने अपना इरादा 
चरवाही दशा यांचका और किसी उम्दा ऋतुपर नियत किया ॥ 
ज्ञात का आरम्भ पन और नसल का तअल्लुक जहां तक है कराग्रेस 

वाले वशकर समूह के समान है परन्तु शक्त व सूरत व जुबान दोनों में प्रति 
कूलता है-- उनकी शह्त सूरत मुख्य मांगल समूढके करीवरहें उनकी भाषा 
'प्रथक्‌ है जिसको क्राज्ञान का तातारी या वशकर कुछ दुखसे समुभ जाता 
है-यह लोग मुसलमान हैं परन्तु ससल्मानोंके मज़हव को वड़े माननीय नहीं 
हैं-औआर इसका सबूत यह है कि उनकी ख्ियां ग्यावरज़ समृह तक सामने 
परद्ह से मुह नहीं छिपाती हैं- हे रे इवर यह सरतें ऐेसी होती हें।कि 
जो ग्यावरज्ञ समूह औरतोंकी ख़वस्तरती ओर कुरूपवानी होने से जानदारी 
रखते हों तो वह इस रिआरयत से कभी खुश न होंगे-वशकर के डॉल 
डाल और उनके डौलडाल में थोड़ाही सा अन्तर है-परन्तु उनके पास 
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ज़मीन जियादहंदे शीर इसी कारणसे शवभी मुख्य चरवाही पेशासे जीवन 
काट सक्ते है यह सच हे कि पश्चिमी सरहद के पास वह हरसाल जमीन के 
टुकडे रूसी किसानों को अनाज बाने के लिये ठेका पर दे दते ईं--परन्तु व 
हुतही कम-कर्यों कि उनका देश खतीके कामका नहींहे उसकी जमीन रुवन 
हरी है--उनकी अगि की दक्शा भें उसका बड़ा गुण पदेगा-वशकर समूहके 
पास बहुत सुन्दर ज़मीन खेतीके योग्य हूँ-- इसवासते वह क्िसानी में उन्नाति 
करते जाते हं -- परन्तु उनके प्रतिकूल उनको विश्वास केवल अपनी भेड़ 
आर पशुवाही पर जीवन काटने का होगा ॥ 
दत्तिणी भागरूद वालगाके दक्षिणी और पूर्वी भागमें अथवा उसमुन्दर 
देशके भाग जो कोहक्राफके उत्तर में है एक ओर चरवाही जात ह जिप्तका 
कलमक कहते हैँ जो इन दोनों से जवान और शक्त व सरत और मजदहवमे 
भिन्न है उनकी बोली मंगोली भाषा की गक लता है जिप्तको इस दुनिया 
के भाग से किसी भाषासे कुछ प्रयोजन नहीं हे-मज़हवर्म वह अच्छीप्रकार 
अलग है क्यों कि वह बोधके सहायक हूँ इस वासते उनके भी मज़हव हिन्दु- 
स्तान या तिव्वत में हँ-- इस तरफ उनका कहीं पता नहीं-परन्तु आप पास 
की जूतों से आर उनसे शक्ल व सरतमें ज़ियादद अन्तरहे जिससे वह तुरन्त 
पहिचान लेते हें-ओर म॒ख्यही मुख्य मांगल मातम होते हं--जो केवल यह 
कहा जाय. कि वह वदसरत हैं तो मानों उनकी तारीफ कीसई--उनकी व 
सरती में ऐसी वात है जो ओर मज़ुष्यों में नहीं पाई जाती-शह् के हिंसाव 
से गध्य दरज के चीनी में जो भोडापन कम पाया जाता है वह इस समूह 
कट के भरा हे--जो वह मनुष्य की ओलाद में से हे इसवास्ते हुमको मानना 
पढता है कि उनके जानभी है परन्तु जब हम उनको पहले मेरतवा देखते 
हैं तो कठिनता से हमें विश्वास आसक्ता है कि ऐसे चोड़े चकले चेहरेवाले 
ओर छोटी २पसुस्ती प्रकट करने चाली तिरल्ली आँख वाले आदमी जानदारे 
हैं--उनकी जपाअत में जो कोई, करग्रिस या वशकर खड़ाहों तो उन के 
सामनेमें रूपवान देख पढ़ेगा-जों तातारी और तुरकी सचकरके इस प्रकार 
के आदमियों की नसल से पेदा हुये हैं--तो हमको मानना पड़ेगा कि जम 
के समय में सिंमगटिक ओर इत्नीन ख़न का उन में वहुत मेल है ॥ 
रन्तु हमको इन बिचारे कमलिक लोगोंपर उनकीभदी ओर भ्ूडॉकिता 
दुनयवीके कारणसे अन्यायपनके साथ यह, कठिनता नहीं करना. चार्हिये 
कि उनके चालचलन को बुरा कहँ-जसे वह देख पड़ते हैं कि मल्ुष्यपन 
खाली दे अथात्‌-देखत में ओढ़े मनुजखाल--वैसे असल में नहीं हैं जी लगे 
उन्नम्‌ रहे थे उन्हों ने मुभे विश्वास दिलाया था कि वह लांग बड़े ठर्दिरे 


इस्पिटीकेमेदानकी हरवाहीजातें। २८६ 


तीज होते हें-मुख्यकर उन कामों में जो पशुवों से सम्बन्धिक हैं ओर यादे 
उन में पशुवों के चोरी करने ओर ऐसी२आरभम्भी दक्षा ओर मलुष्यपन के 
स्वभाव हैं जो बहुत ज़ियादह योग्य समाज में पभ्रचालित नहींरक्ख़ीजासक्तीं 
तो भी उनमें अच्छी तारीफें महुष्यपन की मोजूद हैं-थोड़ाही जमाना हुआ 
कि इस देश में एक चोथा समूह महुष्यपन का था अथात नोगई तातारी-- 
बह उत्तर में अज्ञफ महासागरके मेदानमें रहतेंहें --पर अब वहां नहीं होते-- 


- क्रमियां जगके कुछ दिन पीछे वह टरकों गये ओर अब उनको ज़मीन पर 


रूसी जरमनी और वलगारी और माटी निगरो-लोगो ने आनकर ऋदषजा 
किया और वसे ॥ हु 

इन चरवाही जातों में कलमक हालमे आये-औओर मालिक बन वेठे हैं 
पहिले वह सत्दवी सद्दी में आये थे --ओर ज़ियादह संख्या ओर सुन्दर 
प्रवन्ध और आपुसी इत्तिफाक के कारण प्ले देरतक लोग उनसे डरते थे -- 
परन्तु सन७9१३०में उनमें बहुतों ने अपने खीमभे उखादादिये --ओर रुस की 
राज्य के उत्तर में अपने पुराने घरफो चले गये -- जो शेष रहे वह ढंढे पर 
गये -- ओर परावर सलाह रहने ओर ज़बरदस्त रूसी गवर्नभट के रोव से 
अब उनका जेंगी उमंग जाता रहा -- निपोलन के लड़ने वालों में उन्होंने , 
जगी शक्ति प्रकद किया था -- परन्तु वह इतनी तारीफ के योग्य न थी _.. 
उनका एक रूसी तुरुष सेना के साथ गया --और उनके भद्दे चेहरे मोहरे 
आझोर अनाखे वख् और आरम्भी जमानेफे सामान लड़ाई से परिचमी यरुप 
के निवासियों को आइ्चर्य हुआ -- लड़ाई के सामान में उनके अनोखेर 
तीर कमान सदसे जियादह आइचये वाले थे ॥ 

ओर चरवाही जातें जिनको मेंने यहां वयान किया है उन चरवा 
समहों की वाकी नसल से हैं /जजिनके पास ज़माने से हलके जमाने तक 
दाक्षिणी रूस के भारी मेद्दान थे पश्चिमी ओर उत्तरी देशों से जो किसान 
वसने को आये थे उनमें ओर उन सम्रहों में जो लड़ाइयां हुईं वह वारीख 
रूस के मशहर वाकेआत में ६ यह लडाइयां अनामान वेसी थीं -- जेसी 
कप रसकिन और फरंगी व विजय करता उत्तरी आमेरिका में हुईं थी ॥ 

सद्‌ नये जवान ओर खेत्ती वालों वलिए ज्ञातों की प्रकार रूसियों ने 
हमेशा इसका मनोथे प्रकटकिया हूँ कि अपने हमसाया अवथांत परोसियोंकी 
ज़मीन और जागीर पर मालिकहेकर अपनी राज्यक्की ज्यादती करें उत्तर और - 
प्रवी उत्तरकीओर उन्होंने सलिलता से इस मनोयसे पराश्मतलव निकाल 
शलया - क्याके उन्होंने देखा कि इस देश की आबादी वहुत कम हैं और 
फिनशज़ात के छुलह के आदमी रहते हूं ओर जो कोई परदेशी वहां 


२८६ झूसकाइतिहास उछाससोलहना । 


जान के घसता है ते वह छेड़कर्ता नहीं देते हैं -. परन्तु यहां इस्पिटी के 
मैदान में उनके साथ ौर प्रकार का सामना किया गया -यह देशभी 
वेसाही कम आवादथा परन्तु निवासी ओर प्रकार के आदमी ये - यह 
सलाह करने वाल सखेतीके पेशाके न थे-वरन लठाई करनेवाले चरवाहे जो 
छपने चरखान या चरागाहों पर क्रवजा करने वाले ये कठिनता से सामना 
करते थे और पशुर्वों के चोरी करने और ह्वूट मार को वी योग्यता का 
व्यापार मानते थे--एक इतिहासी लिखता द कि उनके थात्रे विजुली का 
सामनाकरते हैँ और जब लाटजातेँं ते हलकापन शी भारीपन दोनों लिये 
हुये-भारी इसकारण से कि लूटमारके असवाब से वोकल झेजाते हें-और. 
हलके इस कारण से कि वही तीत्रता के साथ जाते हैं -- वह सलाह और 
चैन के जीवन को बड़ा दुख मानते हैं -- और जो लड़ाई का अच्छा समय 
मिला ते मानों वे दरने की सुभारय प्राप्ति हुई सबसे खराब यह वात है कि 
वसन्‍्त ऋतु में वह शहर की मक्खियों से भी ज़ियादह शेजाते हैं .- उनकी 
संख्या वे हद देती है एक और इतिहासी की राय यह दैकि उनके ठहरने 
का कोई अच्छा खान नहीं हैं -- वह कुल जमीन को विजय करना चाहों 
परन्तु रहना कहीं नहीं चाहते-बह इधर उधर उद़्ते फिरतेहें इसवासे उनको 
कोई पकड़ नहीं सक्ता-उनके पास न गांवहैं न क्सबे-इसवास्ते उनके पकड़ने 
लिये जंगली जानवरों की तरह शिकार की आवश्यकता होतीं है" 
ओर उनको उनजानवरों से तमाम समानता है -- जिनको शर्ति अ्रपती 
कुपासे बस्ती से बाहर करदियाहे-वेम्बरी ने एक फारसी कवि को वेग 
कहा है कि उसने इसमज़मन को क्‍्याखूब कहा है जिसकी उल्था यह ई 
यह लोग आते हैं और विजय करते हैं और जलादेते हैं और छूट गा 
करते हैं ओर सबको मार करचले जातेहें ॥ | ३ 
स॒क पुराने रूसी इतिहासी ने उनके धावों की बाबत यों कहा 
लोग गावों खेतों और गिरजावों को जलादेते हैं -- ज़मीन को उजाइवए़ 
बनाते हैं और हरे भरे खेतोंको दौइने वकूदने का गड़ढा बनाते हैं (- बहा 
आदमियों को गुलाम बनाते हैं -- कोई को कष्ट देते हें और कोई को मे 
डालते हैं-या अखे और प्यास से मारडालते हैं -- रूसी केदी रज 
थकावट और सरदीको सहे बहे हैं -- मूद्े में ठोपी न पेर में जूता पक 


डे यह 


कारणसे मुख पीला-पांवम कांटे लगेहये-बेंवाई रेसी पांवो्मे ई ह केश. 
नहीं कम एक वीछी खन खज़्रे न रहते हें। "इस मकार पर ता 
में मारेरफिरते हैं जिनको वह जानते नहीं और रोश्कर एक दूसरे से . 


जे 
है कि में फलाने ऋसबे में रहता हूं--और में फ़लाना गांव का निवासी 


इस्पिटीकेमेदानकीहरवाहीजातें ! ह शेट७ | 


इन तपरिवयोइतिहासियोंने एकज़वान हेकर अपने गुमनामइसज्यविंक 
शतिहासी आसियनसे सुनते हैं कि वहभीरूसके दुखसहेहुये लद़कोंपर रोताह 
ओर कहता है कि रूसकी ज़मीन में किसान की आवाज़ तअज्जुबही सुनाई 
देती हे-और गिद्धों की आवाज़ बहुधा आती है--कि कहने वालों की लाशों 
पर आपस में लद॒रहे हैँ--ओर जंगलीकव्वे इस शिकार पर जाते हुये कांव २ 
करते हँ-खेती पेशा वालो ने और वहशीचरवाही ज्ञातों में इसम्रकार की 
लदाई कई सो बर्षों तक हुआकी-ओर कभी कोई जीता कभी कोई--आरम्भ 
में नयी आबादी करने वाले खेती पेशा लोग जल्द बढ़े ओर इस्पिटी के 
मेदान के एक बहुत बड़े भाग पर मालिक वनगये-परन्तु मसींही तेरह सद्दी 
पश्चाद उनकी भाग्य ने पलटा खाया-ओर कुल देश की चरवाही ज़ातों ने 
फ्रतेह करलिया-पस॒ एक अथे करके कहसक्ते हैं कि तातार के विद्वन दोसो 

से ज़ियादह रूस के आज्ञाकतो रहे-जोकि तातारियों की फ़तेह की 
बावत में स्पष्ट बयान करनेवालाहूँ इसवासते एक पृथक उल्लास में उनका 


बयान करुगा ॥ 


शंति 


'पिसनथ८क-ललसधनाकम+नक+ ० कल कमन+-. हैः अिलीभीननकंनम-नन “वनननन-नथ "पक 


रूसका इतिहास 
उल्लास सचहवां ॥ 





तातारियों को राज्य या हकूमत ॥ 


विजञय-चंगेजसां ओर उसकी प्रजा-मांगोलराज्य-सुन 
हरीहो रड-तातारियों के राज्यकी अमलदारीके असलहाल- 


] 


मजहदी ख्यालोंमें पक्ष नहीं है-तातारियों के हुक्मकरने का 
डौल-सुखदायक मकान के राजपुत्र-मासकू के राजउ : 
तातारियोंके हुक्म करने का असर-- | 


तातारियेनि जो थावा किया था उसके फल भीतरी व वंहरीजी लुभाने 
वाले हैं - केवल इसी कारणसे नहीं कि पुराने हालहँ वरन इससे भी के 
ज़ियादद जी लुभाने वाले हैं -उंपर्सित जमाने के रूंसियों के जाती चौर्ल 
चलने और असली दशा की वहुतसी मुख्यरेबातों को लोग मांगल रे 
के मेल चोलके गुण पर सब सहते हैं और कोई इतिहासी हमको यहाँ हे 


रन. हक 


विश्वास दिलाते हैं कि जिन लोगों को हम रूसी कहतेहें वह सच मं तातारी 


हैं-और ग्रूपियन योग्यताने उनकी कुछें जलोकर कुछ उनका ढोल 


लएदिया है -शेसी दशामें अच्छा होगा कि हमयह काम याचें कि तो 
की.राज्य असल में कौनथी - और रूसियों के जाती चाल चलन श्रीर 
तिहासी वदती पर उससे कहां तक गुण पहुंचा _ जो में इस बिवाद मे 
पूरेश्दाल॑ न लिखसकूंगा “जो ज़रुरीहैं तोभी में कुछ परिश्रम करूंगा! 
कुछे,उपसित धोखों और अशद्धसमु्कोको दूरकरदूं - जिसपर बहुतेर 
विखास करते हैं॥ | | ग 

... विजयका समाचार संक्षेप प्रकारपर वयान॑ किया जाता हे सर १२१भ* 
में पुलाफिसटी समूहके सरदारों ने मिस्तिस्लाफ वहादुर राजपुत्र गले 

के पास दूत भेजे - कि उसको इस कामकी खबरदें कि उनके देशपर तर 


लो अ#राओ 


लफ्ज्ट मत नया ० जा >>, 


है. 


. तातारियाकाराब्य । श्ट९ 


डा 


भागके एक वलिष्ठ और उपाधी वैसी ने दक्षिण और उचर से धावा किया 


है-यह लोग देखने भें आश्रय डोलके माल़॑भ होते हैं - उनके चेहरे गेहूंके 


रंगके हैं आंखें छोटी२होठभददे- चोड़े भना और स्याहवाल हैं -- पुलाफिसटी 
एक चरवाही जातों मेंसे थे - जो इस्पिटी के मेदानमें जंगल प्रकाशित करते 
धे-और जो दक्षिणके रूसियों से लुटेरे पनके साथ लड़ाई किया करतेये - 
दूतों ने कँहा कि आज उन्होंने हमारा देश लेलिया हैं“ कल वह आप के 
देश पर मालिक होजायंगे जो आप हमको सहायता न देंगे ॥ 
मिस्तिस्लाफ को यक्रीन करके उज़र न होता कि कोई वलिए्ट ख़नखाने 

चाली जात पुलाफिस्टी को उजाड़ करदे क्योंकि वह वार२के धावों से उस 
यो बहुतही वंग करते ये परन्तु यह दलील नाशक ख़ब करके उसकी समझ 
में आगई कि उनके पीछे अब मेरी बारी होगी -इसवासे उसको योग्य 
मातम हुआ कि अपने परोसी लड़ाई ढूंढने वाले को सहायता दे - इसडरके 
दूर करने के लिये उसने आस पासके राजपुत्रोंकों बुलाया ओर प्रकट किया 
कि नये बेरी पर जो घाव में करताहूं इस में मेरे साथी हो सेना की चढ़ाई 

फीगई परन्तु तवाही उसका प्रवन्ध हुआ “ कालिकानदी पर जो एक छोटा 
सा दारेया है ओर आज़ाफ महासागर में गिरता है रूसी सेना ने धावादाले 
देरी से सामना किया और हार हुई - इस विजयसे विजय कत्तायों के लिये 
देशका दरवाजा खोल दिया परन्तु उन्होंने इस विनयसे आगे बदनेका ला- 
भ नहीं पाया -- कुछ अन्तर तक बढ़कर वह एकाएकी पतल्षटपरे - और खबर 
जान गये ॥ 

इननाखुश आने वाले परदेशियों का पहिलें आगमन का यह प्रवन्ध॑ 

हुआ जिसकी आशा न थी - तेरह बंपे के पीछे वह लोट आये और अब 
की बसी सलिलता के साथ उनसे छटकारा नहीं म्रिला- एक बड़ी भारी 
जमाअंतने यूरल नदी को उतर कर नाफ देश में धंस पड़े ओर राह में ख़ब 
लूट मारकी - गांव जला दिये देश नाश करदिया ओर झख़ब मारा -- 
किसी खानपर उनसे कृठिनताके साथ सामना नहीं किया गया - राजपूत्नों 
ने कुछभी परिश्रम नहीं किया कि देशके वेरीके सामने में आपंसमें मिल जा- 
यं--आऔरें एक दूसरे के हाल के साभी हों -- निकट२कुल मुख्य२शहर ज- 
लाके राख कर दिये गये ओर निवासी मारडाले गये - या गुलाम बनाके 
लेगयें - रूसफो विजय करके वह पश्चिम की ओर बढ़े ओर तमाम स्ृरुप में 
तंहलका डाल दिया -- इसकामयंकर गण इंगलिसान तक पहुंचा और प्र- 
कट है कि कुछ अरसे तक हरंग मछलौकी काररवाई में महासागरके किनारे 


खलल पड़ा परन्तु पश्चिमी यूरझप में उनकी क्षट मार न हुईं - पोलेण्ड और 
ञ्ज्ज 


५९० गएसकाहतिंहा स उल्लाससत्रहवां 


हगरी फोर विलगारिसार घोर सरतिया आर दिलगीशा होकर बह दि 
णा भाग बालगा नदीकी और लोाट आये-आऔर वहां रूसी राजपुत्र बुलाप 
गये कि फरतेह करने वाले स्रां की खिदमत हज़री में वहप्पन माप्ति करें| ' 

पहले पदल रूतियों को अच्छी तरद माल्म न था कि यह रक्त भक्त 
धेरी कोन एकपराना इतिहास जाननेबाला सेक्षेपलिखताई कि इमारेदोपां 
के कारणस परदेशीआदमी देशमेश्ागय कोई नहीं जानता कि वह कॉनई 
ओर कह्ष॑से श्रायहैं या वह किसज्ञात व क्रौमके हैं उनको सब लोग तावारी 
कहतेहें परन्तु कोई आदमी उनको टाईरमन भौर कोई चंगेगी भी कहतेह- 
इंश्वरमाने वहकीनहें या शायद उन बुद्धिमानकों मातमहे मिन्‍्होंने पएसकी _ 
कीपाठ ख़बकी है--अब छुनिये कि पाठ करनेवाले जो बुद्धिमान समभे गाते 
हैं बह इन तातारियों को पापाण एजक मानते थे-जिन्हींने तोरीत के समय 
में ईबवर के आज्ञाजुवर्तियों को ह+खित किया था-कोई को झुयाल था कि 
यह उन लोगों की नमल से होंगे जिनको गिदीन ने निकाल[दियां है 
ओर जिनकी बाबत गक शुचि वें दीनीने आग को कहा था कि अस्त, 
काल में वह आनकर तमाम दुनिया को एरच से फरात नंद तक और 
दजला नदी से आसूद महासागर तक विजय करनलेंगे॥ 

क्या अच्छी वात है कि महुष्यों की अपेक्षा ऐसे व्यथ रूयाल दौड़ाने की 
दशा मं अब हम नहीं हँ--वहधा यरुपी सफर करने वाला के वयानों सर्णा 
उस समय में तावार गये थे ओर इतिद्ास जानने वालों की भित्र लि 
से एम उन जगलियों के हाल ख़ब जानते हैं जिन्होंने रूसविशय करनलिंगा 
था ओर परिचमी जातों में तहलका डालदिया था ॥ 

जो भारी जवाअत एशिया में वहिया के समान हुई और मध्य इस में - 
बढ़ी उसकी असलियत केवल एक छोटीसी चरवाही जात थी मी चीन 
के उत्तर के एक पहाड़ी देश में आम्रनदी के निकलने की जगह में रहती 

--यह ज्ञात आसपास की जातों से न ज्ञियादह लड़ने वाली थीं न विश 
भयंकर - परन्तु वारहवीं सद्दी के समाप्त के निकट उसमें एक. आदी दी 
हुआ उसके ओर उसके साथियों की अपेक्षा उस समयकों एक चीनी. ही 
हासी ने संक्षेप हाल लिखे हैं - कि उस आदमी का डील दैत्यके तुर्यवा 
मस्तक भारी डादी लम्बी थी-और बहादुरी के हेतु मशहूरथा 7 वर 
प्रजाके देतु लिखादे कि उनके चेहरे चोदे ओर चकले और गालकि है 
निकली हुई थीं - उनकी आंखों के ऊपर की पलक नहीं थीं - डॉ री 
मोछोंके वाल बहुतही कम और देखनेमें वहुतही बरे माल़्म होतेये यहमारी 
ठील पहाड़ ऐसा चंगेज ख्रां था। उसने आसपास की जातों को फतह के 


तावारियोंकाराज्य | २७१ 


के अपनी सेना में मिला लिया “और उनकी सहायता' से उत्तरी चीनका' 
एक भाग भारी विजय करालिया “ और अपने एक जनरत्कों रुसकी राज्य 
के नीचे छोड़कर बह अपनी सेना को पश्चिम की ओर इस भारी इरादे के 
हासेले से लेकर चला कि स्व दुनियांकों विजय करले- वह कहा करता 
था कि आकाश पर केवल एकही ईश्वर है इस वाले ज़पीन काभी केवल 
एकही आदेशक होना चाहिये - और उसको होसिलाथा कि झुक्की को त- 


मसाम ज़मीनके दरजा का हुक्म करने वात्ला हीना चाहिये ॥ 


जो यृदरुपियन सेना अपने देशसे अन्य देशों ओ युद्ध कारक खानो में 
सहायता करेगी उसका वल ओर उसकी उपशिता अवश्य कमती होती 
जायगी - परन्तु चंगेज्ञ खां की सेना को उस देश जहां वह्गया ऐसा काम 
प्रकट नहीं हुआ -उसके साथ तस्वू ओर खीमे ओर बहुत सा असवाब 
धा-आओर जंगी कारवाई का कौई मुख्य खान न था-असल यों है कि 


'घह सेनाही नहीं थी बरन बहुत से आदमी एक्र खानसे दूसरे थान 


पर चलते फिरते थे-हस्पिटी के मेदान की घाससे पशुवां का जीं- 
वन चलता था -ओर पशुवों से सिपाहियाों की रोटी चलती थीं- और 


' इस सीधे सादे कमसरियठके प्रवन्धके लिये यह काम ज़रूरी न था कि जाने 


के स्थान से चिटठी पत्र रखते - संख्या में कम होने के बदले उक्त जमाअव 
ज्योंरआगे बढती गई संख्यामें भी ज़ियादद होती गईं- जो चरवाही जाते 
उसको रासे में मिल्ली उनमें इस प्रका ( के आदर्माये कि जहां पीने का पानी 
ओर चरणसान मिलगया उसीको उन्होंने घर समझ लिखा - और इसपावा 
वाली सेना में मिलने के देत उनको ज्ियादह सहायता दिलाना जरूर न 
था इस भयेकर हथिणार से विजयके प्राप्ति करनेके दारासे चंगेजसा ने एक 
बड़ी भारी राज्य नियत करी - जो का रपीशियन पहाड़ एशियाके प्रथीं 
किनारे ओर आरतिक पहासागर से हिप्राचल पहाद तक फैली थी -जो 
उसका यह ध्यान कि सारी दुनियां का आदेशकू होनायगा -न भी पूर्ण 
हुआ तो उसका तो यह बद़ुप्पन अवश्य था - कि तमामटनियांगें ऐसा कोई 
आदवी नहींह जिसने अकेले इतनी लम्दी चोंड़ी राज्य पर राज्य की हो ॥ 
चेगेज़लां केवल उपाधीही नहीं था इसके साथही वह दुनियां के वहुत 
बड़े और नामी देशके प्वन्धकों मेंसे था - परन्तु इस ईशचर की दीहई या- 
ग्यता और देशी प्रवन्धसे वह नम्नता नहीं देखा सक्ताथा- अरथाद वह वात 
नहीं कर सक्ताथा जो कठिनों मेंसेहे - उसकी भारी राज्य विजयोंसे नियत 
हुई थी “ओर उसमें वहुतसे पृथक ज़ातों के आदमी थे - राज्यके पतन्वकी 
बुनियाद से नियत नहीं हुई यी इस वासे देरतक नहीं रह सक्तीयी- उसी 


२९२ झतकाइतिहास उछाससब्रहवा | 
ने यह राज्य नियत करली और उसीके साथ उसकी समाप्ती भी होगई- 


| था 


उसके मरने के कुद दिन पीछे तक उसके लड़कोंने सर्दारी का शासन बर 
पारार रका आर उसकी हकृपत को उसके नीचे वालने नाम मात्र-नियत 
रखा - परन्त भिन्न स्थानोंके मावहत आदेशकों ने इस राज्यते अपने को 
शीघ्र: छुटाना आरम्भ करदिया-ओर अपने बुनियाद करने बालों के 
मरने के आधी सद्दीतक के भीतरही भीतर बड़ी भारी मांगलकी राज्यका- 
नह शवह्यस रह गया कि केवल भूगोल में इसका वयान आताया ॥ 

यदि यह राज्य नष्टदोगई हरन्तु पूर्वी यूरुप का छर, किसी प्रकार उपतके 
नए हाने से जाता नहीं रहा - छूटी हुई और ख़तस्त्र जमातें इस राज्य पे 
कुंड कम भर्यकर नथों चंगेजुख़ां के एक पोतेने रूसी सीमा पर एक नई _ 
राज्य नियतकरली - जिसकानाम सबसे! कप्चीक था.( अर्थात्‌ छुनाहरी 
जमाशत ) नामी ६- और उसने दक्षिणीभाग बालगापर अपनीराजपानी 
वसाई जिसका नाम सराय था-इसराज्य का अब पताभी नहीं है यहांतक 
कि इसमें भी संशय है कि वह किसस्थ/न पर नियत थी - एकयात्रीने हर 
सदी में यह शहर देखा था-+ उसकावयानहै कि ( यह एक वहुतवड़ा और 
आवाद आरसुन्द रशहरथा इसमें घहुतसी मस्जिदें थीं और उम्दा २ बाजार' 
ओर चौड़ी २ सड़कें मिनमें मिसर--सेवेरिया--वावलादिदेशोंके ब्यापारी 
रहतेथे-- इसमें वह विद्वनरहतेये जिन्हेंनने दोसद्दीतक रूसपरराज्यकीयथी)॥ 

झसके विजय करने में तावारियों का यह मनोर्थ नहींथा--कि एथी 
पर स्वामी वन बंढे-या- यह कि वहां का प्रबन्ध शहरी अपने हाथ में तें' 
लेबें _- वह जमीन नहीं चाहते थे. बरन जायदाद मवकूला जिसको वह 
बिना इसके कि अपने चरवाही और पशवों के. पेशा का डोल डाल थाई 
दें - काम में ला सक्ते-पत्त उन्होंने रुस में रसद पाने का वही डौल पारण 
किया जो आर देशॉर्म काममें लायागयाथा --जैमस्ताही उनकीराज्य रीता 
शुसार नियत और मज्ञवूव हेोगई उन्होंने देश में अपने यहां के अफ्तर 
को भेजा कि निवासियों को गने--और आवादी के अन्लुसार करलें“इत' 
की प्रजा के लिये यह बड़ा भारी बोकाथा--न केवल इसक्रोध पे कि 
ज़ियादह रक्तम मांगी गई थी बरन जिस डौल पर वह रक्तमलीजातीथी 
वह भी भारी वोक, थीं -टिकस जमा करने वालों, दी कृठिनताई और 
उपाधि से स्थान? बलवा हेोगया--और जब कभी कहीं बलवा हुआ में 
वलवा करने वालों को अधृशय काठेन दण्ड [दिया गया -- परन्तु कमी 
तरह पर सेना के द्वारा से देश का कबज़ा नहीं किया गया-ओऔर 
जमीन पर क्रजज़ा कियागया इस वबासे उपखित हौल डाल देशी, 


तातारियोंका राज्य । २९३ 


खलल नहीं पड़ा-वतेमान रीति जो फतेह हुये सत्रों के साथ बर्ताव करने- 
का है उसे तातारी कुछ नहीं जानते थे _.. विद्वानों को कभी कुछ भी इस 
काम का झूयाल नह होता था कि अपनी रूपी प्रजाको तातारी स्वभाव 
सिखायें - उन्होंने केवल राजपूत्रों से कसम लेली कि हम सदैव आज्ञा 
कारी रहें गे-और प्रजा से कुछ कर की प्रतिज्ञा कराली-दारे हुईं जातों 
की ज्ञमीन हमेशह उप्ती के हाथ में रही ओर भाषा व मत वे न्‍्यायथान 
ओर उनके कुल कारखाने और काम और कारोबार वैसेही उन्हीं की 
राय पर नियत रहे ॥ 

तातारियों की अमलदारी का डौल उनकी इस- हिकमत अमली से ख़ब 
प्रकट हेता- हे -- जो उन्होंने मसीही गिरणा की बाबत नियत की थी _- 
बिजयके आधी सदी के पीछे तक तातारी मतवाले वद्धिस्थ और प्रतिमा 
पूजन से मिला हुआ था--और अग्नि पूजा के चिह्न भी प्रकट होते थे __ 
उस समय में ईसाई मजहब का भी योहदा दची था - व खानने अपने 
निवास खान:के निकट एक्र ईसाई गिरणा वनंवादिया और उसकी एक्क 
जगद का बैठने वाला ख़ूब लिई ईसाई मजूहव के समीप शिवरात्रि के भो- 
जनों में प्रकट प्रकार पर साकी देता था--सन्‌१२६१ ३० में गोलडन 
शरड के सरदार ने रूसियों को आज्ञा दी कि अपनी राजपानी में एक 
गिरजा पादरियों के ठहरने का स्थान बनायें--और उसके बंश के कई 
आदमयों ने ऐसाई मजूदब धारण करलिया उनमें एक आदमी ने मुसस्मानों 
के फ़कीरोंका निवासखानवनाया--और रूसका फक्तीर मेहनत करनेवाला 
हुआ-पाद्री लोग टिकस से वरी करदिये गये और जो आदेश उनको 
दिये गये थे-उनसें साफश्बयान करदिया गया था कि जो कोई रूसी 
मजृहब के प्रतिकूल उसका असत्कार करेगा ते मारा जायगा-छुछ दिनों 
के पश्चात्‌ गोलडन होरढ ने मुसलमानों का मत स्वीकार किया--परन्तु 
इसके कारण से विद्वानों ने अपनी हिकमत अमली नहीं वदलदी -- वह 
पादरियों के साथ वरावर रिआयत करते रहे--और जो वचाव उनका किया 
गया बड़ देरतक याद रहेगा-बहुत सी नसलों के पश्चात्‌ जबकि जायदाद' 
मस्तीही गिरजावों को समय के स्त्रतंत्र आदेशकों ने धमकी दी कि छीनली 
जायगी-ते हटी पादरियों ने राजाधिराज रूसकी हिकमत अगली का 
तातारियों -की हिकमत अमली से सामना किया गया और यहफल निकला 
कि याद जार इसाई- है और तातारी ईश्वर को न जानने वाले ते।भी ताता- 
रियों की अमलदारी में मजुइब के साथ वही रित्रायत की जाती थी ।॥ 

प्रथमही प्रथम जीती और हारी जातों में आपस में एक दूसरे का भरोस 


ज०छ रूसकाइतिदासउल्ा ससनत्रहया । 


उनके बराबर न था -परन्तु जब उसका वन्न कम हेगया ते वह उसके 
चीकीदार व्नवंठ-जब कि गोलडन देरढ के (समान उसभारी राज्य के 
जिसका वह भाग था ) टुकड़े २ हे|गये- ते यह होसिलाबाले राजपूत्र 
ज़मानेके अनुसार सबके अफ्सर वनवेठ--ओर परिश्रम करनेलगे कि सावधानी 
प्राप्त करें-प्रथम इस परिश्रम में कृतार्थो नहीं हुई-परन्तु अन्तकों उन्होंने 
अपने देशको जंगली तातारियों की तात्रेदारीसे छोड़ादिया ॥ 
इस संक्षप तातार के देशी वयान से पाठकों को खबर मातम हेजायगां 

कि इससे रूस में किस प्रकार तातारी स्रभावकी झुगन्ध नहीं आंती- सत्य 
में तो तातारी कभी रूस में आवाद नहीं हये श्र न कभी रूसियों के साथ 
मेल चोल रफ्खा --जबतक उनका आधा नास्तिक ओर आधा बोधका मंत 
नियत रहा तवतक उनमेंके कोई सलाह करने वाले ईसाई होगये--और इस 
के अमीरों में मिल गये - परन्तु जसेहदी होरहने इसलाम का मेत सामंथ्य 
किया वैसेही यह मज़हव का वदलना रोक दिया गया जिस प्रेकार रूस के 
फिसानों और उत्तर की फिनश ज़ातों में आपसमें मेल चोल होगयीं और 
. होता जाता है इस प्रकार इन दं।नों ज़ातों में कभी नहीं हुआ - रूसी ईसाई 
रहे ओर तातारी मुतल्मान ओर इन दोनों जातों में इस मतके प्रतिकूलता . 
के कारणसे एक सीमी अन्तर कतो नियत रहा ॥ 

परन्तु यहकाम मानना चाहिये कि तातारियों की अमलदारीसे जात की 
देशी दशा की वदती पर बहुत वा और निरंतर को गुण पहुंचा याद 
रूसकी प्रजाका स्वभाव और डॉल डाल पर कछभी गंण नहीं हुआ-विनय॑ 
के समय रूस में बहुत से संव॒तंत्र सवे थे और इन सबके स्वामी रोरक की 
ओऔलाद से थे-जोकि यह से शिक्षाके साथ नहीं प्रचलित पे-न हैगीलेम 
कहीं बयान था-बरन केवल पृथक जिले योंहीं बनगये.ये--और राजप्॒नों 
पुराने हक्कके अजुसार कई प्रकारके थे इस हेतु निश्चय झ्यालहै कि दरदग 
में किसी न किसां समय वह एक्र राज्य में मिल गमेहोंगे-परन्तु इसमें संशय 
नहीं कि सरदारों की हिकमत अमलीं से स्वतन्त्र राज्य नियत होगई ८ गी 
पृथक्‌ सूबे बिना इसके कि अन्य देशके छोग दीनकी दलील में आपस # 
मिल गये होते तो विश्वास करके युक्त देशोंमें कुछ न कुछ गुण देशी मंवर्त 
केडौलका अवश्यः वाक्ती रहता जैसा कि उन देशके भागोंमें था-जो राज 
का अवयव था-या कोई मिलाचला डौल गवनभेंट का होता जिस में जार 
का देशी बल ओर उसकी प्रना में कम ज़ियादहं वरावरी तरंह पर कई पर 
कार की होती - इस असली बढ़ती में तातंरियों की अमेलदारी से अर्फि। 
. पड़ी-और देशी रिहाई गरमा गरमी ढंदी होगई-मथम मांसकुकों राजारे 


तातारियोकाराज्य । ह २९७ 


डॉ. 


शजा लोग तातारके सरदारोंकी देशी ओलादसे थे-पुराने छूटे हुये राजपु- 
भोंकी ओलाद से न थे-पत्न यह कहा जासक्ता हे कि वह स्व॒तन्त्री बल जो 
चार सद्दी बीवों हुईसे रूसके इतिहासमें बड़ी ज़रूरी ओर मशहूर वस्तु है- 
जिसके सामने की ओर कोई वस्तु नहीं हे-वह तातारियोंहीं की अमलदारी 
से एक अथे करके पेदा हुई थी-पाठकों को इससे समक्ष में आजायगा कि 
इस विवाद केवल यही स्वाद न था कि स्‍_त-समयका हाल मातम होताहै-- 
सदोर गोलडन होरड की मातहती में इंसाइयों की दशा अनोमान ऐेसहीथी 
जेसी टरकी में इंसाइयों की आजकल दशा है - विजयके पश्चात्‌ कुछ समय 
त्तक रुूसकी अमलदारी वंसेही रही ज॑से अब विलग़ारिस्तानकी अमलदारी - 
है - अन्तकों उसने परी २ रिहाई पाई - निदान इससल्यूविक्ल को रिहाई में 
रूसियों ने वड़ी देरतक पेरवी किया ॥ 

इसल्यूविह्न जातों में सवसे प्रथय यही तातारियोंके आज्ञा कारी हुयेथे-- 
झौर सदसे पहिले उन्होंहीं ने रिहाई पाई - वह उसको भले नहींदें - और 
इसमें कोई आश्रय युक्त काम नहीं है कि वह अब उन जातों से सह दुःखो 
फरते हैं - जो उनके पेरवी करने के परेश्रमी हैं - जो आदमी पूर्वी यरुपके 
इतिहास को जानता है वह इसवात को स्वीकार ने करेगा कि रूसियाँ को 
बिलगारियों और सरविया वालों के साथ पहदु४ली है यह केवल ध्यानई 
ध्यान है ॥ * 


इति ॥ 


हे 
न हयम ह>25 2 मल 


रुसका छालि 
९७ छालहासध 

उल्लात अठा रहवां ॥ 
कासक अशथांत्‌ पियाले ॥ 
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तातारियों के धावे--कुमिया का बाज़ार जहां गुलाम 
बेचेजाते थे--पियालोंकी रिहाई---ज़ीपोरोदीन का सामना 
स्पारठावालोंकी सेनासे---यूरलडान और वालगा के कासक 
सरहददी लड़ाई--हालके पियाले---डानके कासकों में 
ज़मीनका पद्ठा--चरवाही जातका खेतीपेशा होना--देशी 
समाजकी जायदाद ओर निजकीजायदाद---बेत मारनता-: 


,. तातारियोंकों जीतना सहल न था-और उनको सीधी राह पर लग 
ओर उनको अमनकी क्रान्ननका सवक्देना उससे भी कुछ ज़ियादह काठन 
था -- जब उनकी देशी रिहाई जाती रही तब भी देर तक उनका चखाईी 
डोल बरकरार रद्द -उन्होंने आस पास के खूबों के खेत पेशा वॉर्ले 
निवासियों को इतनाक्केश दिया जिसप्रकार वर्तमान समय में परियें 
श्रामेरिका के देशों के उन फिरंगियों को आमेरिका के पुराने निवासी वी 
करते हैं -- जो वहां नई आबादी के हेतु गये हैं -- इस समय में सबसे जिया 
कष्ट यह प्रकट हुआ था -- कि हेरड एक जमाअत भारी ने ज़ो कुरतिया 
झौर जो आसूद महासागर के उतरी मैदान में रहती थीं--उस्मानी 
तुरकों की तावेदारी स्वीकार करली -- और रूम के राजा की प्रजा बनगर 7 
इसवास्ते उनकी जीतसे बंचगये -- इस समय में तुरकों की बड़ी भयंकर मैं, 
बलिए्ठ ज्ञात थी --और ज़ार रूप्त इतना अशक्तथे कि जीत के साथ हरे 
का सामना नहीं करसक्ते थे --और कुरामिया सरदारको जब उसके उर्त 
परोसी तंग करते थे ते। वह सदेव- कुस्तुनतुनिया से सहायता लेते *“ 
उक्त सदोर की उन चरवाही ज्ञातों पर कुछ हकमत थी - जो सरहद * 


+ | कासक | रण 


पर व कुरमिया के इस्पिटी भेदान में जंगल को प्रकाशित करती थी -- 
परन्तु उसका यह मनोथे न था कि उनज़ातोंके धावाके मनोथेका दरवाजा 
वन्‍दः करें-ओर न इतना बलवान था कि-ऐसा' करसक्ता -- रूस और 
पोज्नेण्ठ के देशों में जो धावे उन्होंने किये थे उनसे इनके सिवाय और लाभों 
के एक लाभ यह भी हुआ कि गुलाम उनको वरावर ज़ियादती से मिलते 
जाते थे --ओर काफा शहर से ओर महासागर के किनारे का और वन्द्र 
गाहें से सौदागरी का मुख्य कारण यहीं गुलामही था ॥ 

गुलागीकी यह सौदागरी सन्‌ २७३३ ६० तक उन्नति पर रही जब रूस 
ने कुरमिया को अन्त को विनय करके मिला लिया था -- उसका स्पष्ठ - 
हातल्न सोलह सद्दी के एक लथवायनीन मुसाफिर ने आंखसे देख केकहा हे 
कि एशिया से जहाज़ों पर हथियार कपड़े और घोड़े कुरमिया के तातारि- 

के लिये लाये जाते थे ओर यदां से गलाम लादकरले जाते हैं-केवल 
इप्तांपकार की सोदागरी के वासे कुरामिया की बाजार प्रकट हई-गुलाम 
रेहन रक्खे जाते हैं ओर अच्छी वस्तु की तरह भेज जाते हैं ओर मोल भी 
लिये जाते हैं - ओर हर आदमी जिम्तके पास कुछ बल भी है यही करो 
बार करता हू -- जो कोई आदभी को कपड़े या हथियार या घोड़े की खरी- 
दारी मंजर हे! ओर उप्त समय उप्तके पास कोई गुलाम न उपस्थित हे 
ते। वह मांगी हुई वस्तुवों को उधार मोल लेताहै -- और रीसानुसार वादा 
करलेता पं कि अमुक समय तक हमारी ज्ञाद के इतने आदमी देगा -- 
उसको विश्वास होता हैं कि नियत समय तक वह इतने आदमी आपस 
में पहुंचाय गा-यह वादे सदेव ठीक रसमय तक एण किये जाते हैं-मानो 
जो लोग वादा करलते ई उनके सहन में हमारी ज्ञात के लोग हमेशह 
बिक्री के हेतु उबख्ित रहते हँ--एक यहूदी महाजन टारस के फाटक पर 
बेटा हमेशद देखा करता है कि हमारे अनगिनती घरवाले केद करके भेजे 
जाते हैं -- उसने हमसे यांचा कि क्‍या आप के घरके अब भी लोग हैं __ 
यह कहां से इतने आदमी आये उनमे जो केदी वलिए्ट क्षेते हैं उनका मस्तक 
ओर उनके गाल दारगे जाते हैँ ओर इधकड़ियां ओर वेदियां पहिनाई जाती 
हैं ओर द्विभर उनसे कठिन काम का परिश्रम कराया जाता था-झोर 
रात को अधेरी कोठरियों में बन्द करदिये जाते हैं - और जान बचाने 
के वासे कुछ भोजन दिये जाते हे - मुख्य कर मरे जावा का मांस हेताः 
है सड़ा हुआ-और कीड़े चलवलाते हुये जिसे कुत्ते तक खाते नहीं _. 
द्वियां जो बहुत कोमल गत होती हैँ उनके साथ ओरही प्रकार का बर्ताव 
किया जाता है -- उनमें जो गाय ओर दजाय रुक्ती ६ उनसे यह काम लिया। 
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जाता है कि न्योर्तों में पाहुना का जी बदिलायें - जब गुलाम विकने फे हेतु 
पाज़ार भेज जाते ई ते उनकी ग॒क सीधी सादी पंक्ति बनाहजाती हे अन 
मान जैसे मरगावियों की पंक्ति देती है -- उनकी पंक्ति एक्ररदरजन की 
पनती है आर गरदन में ज़जीर देती है और वहां वे नीलाम किय गाते 

नीलाम करने वाला घलन्द वबांणी से कहता है कि यह नई खेप है 
यह सादह स्वभाव के हैं -- दृए नहीं ६ हाल मे पोलेग्ड की प्रजावों में से 
पकड़े गये हूँ -. रूस से नहीं आये हैं -- झसी अधर्यी और फसादी हेतेईं 
इसवासे रूसकी ज्ातों के गुल्ावय मोल कप्रलिये जाते ई- इसप्रकार से 
सौदागरी असतवाद का मोल करमिया में बंदी सेहत के साथ कमी होती ६ 
अन्यदेशोंके सीदागर व. त महईगेभावपर उनको मोललेतेह मिससेउनकोकाले 
रंगकी जाते जैसे सीरस और फ्ारपी ओआरहिन्दी ओरअरब आओ रसवेरियावार्ल 
आरअसीरिया वालेके हाथ ओरभी महंगी मोलपर बेच -- मोल लनेकेसमय 
दावे की यांच की जादी है मिससे देखें कि वह खराब रंग के ते नहीं ईँ 
ओर व्तीस दांतों रो ते कम नहीं हं--साथही साथ देंह के अवयव भी दे 
लेते हैं-ओर जो कं.इ यस्ता या फोड़ा या घाव या और कोई छिपी 
दोष प्रकट हाताहै ते। खरीद बेच बन्द दे जाता है -- परन्तु इन तहक्ोकातार्ि 
पिता चालाक वरदह वेचनेवाले और दलाल खरीदारॉकोवद्था पासदिी 
जाते हैं--जब उनके पास क्रीमदी गुलाम और लॉडियां होता हैं ते परत 
उनको मोटा ताज़ा कर लेते हैं फिर वेंचते हैं -- रेशम के कपडे पहनाते 
ओर उनके गालों पर पोडर और ग्राजह लगाते हैं जिस से जियादर दीर्गी 
के बिके -- कभी श्दमारी जाते की दो लड़कियां उुन्दरी सोने में तेर्लि के, 
बिकती हैं -- यह कारोबार उसे टापू के कुछ शररों में छेता है - परन्तु कार 
में विशेषता है ॥ 

इस्पिदी के बैदान में खेती पेशावालों की आवादीकों इनचोर और (४ 
चुराने वाले और बच्चों के भगालेंजान वाले परोसियों से बचाने के 
जारझूस और पोलेण्डके शामावोंने गहवसवायेथे-और उनमेंकटहरेलगर्य 
ओर खाइयां खुदी थीं ओर जैगीनाकों का लगाव बराबर रहता थीं 
इस नाके की सेना में कासक सिपाही थे-परन्तु यह वह कासक ने मे 
तारीख और लड़ाइयों में अकट हैं अपले कासक सरहद के बाहर उस, 

पर मस्तेद रहतेये जहां लड़ाईंकी शकथी-औओर जो स्थांन दो दुश्मनों ५ 

प्रध्य में प्रकटहोंताथा वहां यह फौजी समह स्वतस्त्ररहता था-हरणएक देर! 
पर जो दाक्षण आर बहता था--जेंस नो १२--डान--वालगा-या यरल री 
छुटेहुये कासकोंकेदस्ते रहतेये-भऔर कोई आदमी चाहे ईसाई हे या तर 
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उनकी अमलदारी से बिन आज्ञा जाने नहीं पाता था- सकारी सलाह वह 
रूसी कहलाते थे--और वह अपने को पक्के ईसाई मानते थे-सिपाहियों को 
छोड़कर नीपर दरियाय के वाकी सब अपने को जार की प्रमभाका जान 
निछावर करने वाले कहतेथे परन्तु सचर्म वह इसके प्रतिकूल थे यादि पेदा- 
यश और नसल औौर ज्वान और सहदुश्खी के शीलसे वह रूसी थे-परस्तु 
जो कि तातारियों की ख्तियाको जबरदस्ती भगाले जाया करतेथे इसवास्ते 
उनमें तातारियों का ख़न मिलगया था-यादे इंसाईं मज़हव के सहायक थे 
ओर सुसत्यानों से विवेक करते थे परन्तु मज़हव से उनको कुछ णसा सरो- 
कार था और पादरियोंके हुक्‍्मोंकी पावन्द्दी नहीं करते थे--यह कष्टसे बयान 
कियाजासक्ता है कि उनका पोलीटकल दरजा क्या था -यदि वह ज़ारकी 
तावेदारी और शुभ चिन्तकी को प्रकट करते थे ते भी ज़ारके हुक्म की 
पावन्दी को वह जरुर नहीं समझते थे-इसके पतिवाय कि उनकी सुझय 
आराम के अछुसार कोई हुक्महो-यह काम स्त्रीकार के योग्य है कि 
कार भी उनसे इती प्रकार वर्ताव करते ये--अपने अथके समय वह जारकी 
प्रजाके शुभचिन्तक वनजातिथे--ओर जब उनसे निन्‍्दा की जातीथी कि तुम 
त॒रकों की अमल दारी में चढ़ाइ करतेहों तो वह कहतेथे कि हमतम्हारीकुछ 
प्रजा नहीं ६-हम बदलेहुयेओर लुटेराहें--राजा हमको अपनी इच्छाजुसार 
दण्ड देलेगा-परन्तु इसकेसाथही यही था कि इनवदलेहुय आर लुथ्रोको 
मासक से हथियार तीत्र ओर गोला वारुदआदि दियाजाताथा -ओरहालके 
छपेहुये कागज्ों से इसका ख़ब साहत मिलता हैं -- सचरह सद्दी के मध्यतक 
नीपर नदी के कासकों को पोलेण्डके राजावों से ऐेसाही सम्बन्ध था परन्तु 
इसज़मानेमें उन्‍्दाने पोलेण्डक्ी तावेदारीब्ोडदीओरज़ाररूसके प्रजाहेगये ॥ 

इशनआपधी छुर्टीहुई फॉजी समहों ये दाक्षिणी ओर प्रवी दक्षिणी सरहदर्मे 
एक ह॒ई लगातार वनगई थी-सबसे ज़ियादह मशहूर सम्ृह जीपरोवीन 
ओर नीपर ओर दरियाय डान के कासक ये ॥ 

ज़ीपूरोवीन का मुख्यस्थान ठहरने का अर्थात्‌ राजधानी नीपर नदीपर 
एक भारीखीमा था --इस स्थान के नीचे जहां नदीके किनारेपर एक श्रणी 
पहाइकीहे और कईयारा तीजत्रतासे चलती इसस्पटी से उसस्थान पर पहुंचे 
हुये मृस्ताफैर को पहिले एक बाज़ार मिलता हूं जिसमें यहूदी सोदागर 
बहुत पसते हैं -इस वाज़ारके अन्त भागपर एक मीनार है मिसमें किला 
बन्‍्दी कौहुऐ है _ इसका वड्भाजंगी फाटक है ओर उसके उसवरफ को शक 
प्रच्छा वे मेदान है ओर अरतीस बड़े * लकड़ी के मकानों से घिरा 
३-हर एक सलकदी के मकान में कासकों का तुर॒प रहता है जिसमें कभी २ 
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छा २ सिपाही तक देते ६ं यह लकदी का मकान केवल बढ़े ३ कमरे 
हैं. जिनमें असवाव फशोदि योहरीसारहता है - दिनके समय तुरप के : 
सिपाही देशीख़ाना खाने निर्मित्त इस स्थानपर जमा होते हैं और कहीं 
रातको जमीन पर सेते हैं -खुलेहये मैदान में सरदारक वार्षिक चुनने 
घोर सबके सुखक्रे सम्बन्ध ज़रूरी २ कामों के विवाद के हेतु सव सभाये 
होती हैं--इन समाजोमें सदेव बदु। कुलाइल मचता है और कोई समय रक्त 
टपकना उसका प्रवन्ध हेतताड़े क्योंक्रि जी पूरोवीन के सम्ह के लोग कोष 
के रोकने के स्वभाविक नहीं हैँ- जो मित्र या शत्रु ने कोई गालीदी ते 
लड़ते पढ़ते हं-सलादइ के मामूली समय में यहां कासकों के छोटे समह 
मटर गश्त किया करते हैं-वहुधा समयनशे की दशा में होते हैं और अपना 
तम्बाकू पीने के देतु नरकुछू लिये होते हं--और वहुधा समय आलरप के 
साथ बढ़े धप खाया करते हैं--और कभी मछली पकड़ने की ऋतु की वाबत 
घात चीत किया करते हैं-कभी तनवीज्ञ करते हैं--चलके फलाने तावारी 
गाँव में टांका मार-इस मैदान के उस ओर जिसको चौंक कहसक्ते हैं एक 
घिरे हुये स्थान पर सकोरी कोप और सरदार के र4ने की इमारत थीं 
यह एक छोटा सा लकड़ी का महान मध्य दरजे का था और एक गिरना 
घर था-इन घिरे हुये स्थानों में स्लियों के आने का हुक्म न था ॥ 
ज़ीपूरोवीन के जम्भूरी प्रबन्ध को कोई समय लोग पुराने इसपारद से. 
सामना करते हैं और कोई समय मध्य दरजेके जंगी दरजों से ८ परन्तु #* 
सलर्म जम्भरी उक्त प्रवन्ध सर्व भिन्न प्रकार का था - इसपारटा में अमीरा 
ने गलामोंकी एक बड़ी आवादीकों अपना आज्ञाकारी करलिया था अरि 
आपभी निरंतर मजिस्ट्रेयॉंकी कठिन डाट उनपर रहतीयी - इंतके अरतिकृक 
नीपरके काप्तक मछली पकने ओर शिकार पक्रडने ओर ढाका डालने 
जीवन पूर्ण करते हैं - और दाव व आदाब का नामतक नहीं जानते ये 
परन्तु हां लदाई के समय अवश्य दाव व आदावके पुतले वन जातेये--जगी 
खीमाके कुल निवासियों में निहायतही मेल चोल और आपुसी मिला। मी 
यह मशहूर मप्तल कि ( ऐकासको संवोष करते रहो एक दिन हुम सरदीए 
अवश्य दाजाबोगे--)बहुधा समय पूरी भी हाजाती थीं क्‍योंकि दफ्तवार्ज 
- हरसाल सब समाज के सन्म॒ृत्॒ दफ्तरके कारोवारकी रीतें बनातेये-अरि 
जो प्रतिष्ठा भाइयों की बदौलत उनको मिलीथी उसका धन्यवाददकी. की 
कके पहिले दरजेते हाथधोंते थे--इससमीपके पश्चात्‌ चननाहेता था ईिं" 
हरणएकसभासद' उसदस्तेका अफ्सर चनाजासक्ताथा-उसदस्तेका हरएक * 
फुसर सरदार होासक्ता था ॥ ह है 
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इन बहादुर सरहदी जातोंकों मध्यज़माने के जंगी दरजोसे सामनाकरना 
सहीनहीं है--वह अपनी बहादुरी पर दुलार करते ये-और कोई समय क- 
: हते थे कि हम यूनानी गिरजों का जुम्पा करते हैं-ओर रोमन केधोलिक 
ओर इससामके प्रतिकूलहैं परन्तु मज़हवको सत्यमें इतना न मानते थे _.. 
नीवनका भार्तिकरना वह लूटमारकों समझते ये-इस अथके हासिलकरने 
के लिये वह तातारियोंसे हमेशह जंगकरनेकों सुस्तेद रहतेये -उनके पशुवों 
को चरालेजाते थे-उनके गांव लूटलेते थे-आसूद महासागर में छो2२ बूटों 
के बेढ़े में घ्रभाकरते थे ओर बहुधा सन्ृप और दारनाआददे नामीर*२ बन्दर 
गाहांको क्षटलियाकरते थे--जब तातारियों से त्तुटका असवाव सलिलतासे 
नहीं मिलसक्ताथा तो वह इसल्यीविइ् आवादी की ओर ध्यानदेते थे-और 
जब इंसाई बढ़े दवदवेवाले सरदार उनको छेंश देतेये ते वह वेधड़क रूम के 
राजाकी पनाह में चलेजाते थे ॥ 
डान और वालगा और यायक कासकी की जमाअत और डोलडाल 
मभिन्नप्रकारकाथा--उनका कोई ऐसा भारी खीमा न था जिसमें क्रिलावन्दी 
कीगईहे। वह गांव रहतेये ओर ज़रूरतके समय जमाहे।जातेथे--जो कि पो- 
क्षेण्ड के गुणसे वह अच्छीपकार छूटे थे-उनको ना[्‌इटबह्वादुरों की प्रतिप्ठासे 
कुछभी जानदारी न थीं-न परिचमभी वहादुरों के ख्यालोंकों जानते थे 
उन्होंने बहुतसी ताताररीतें धारणकरलीं -- ओर सुलहके समय में वह अ- 
लभढक के ऊपर तातारी वस्र पहिनकर अकड़ते फिरते थे -- इसके सिवाय 
करीब २ वह सब बड़े रूससे घर छोड़कर आये थे ओर बहुतेरे उनमें से 
रिचोलिस्ट या सिक्‍्टीरियन थे --उनके प्रतिकूल जीपूरोवीन बढ़े मज़ह- 
बी लोग यथे॥ 
इसलड़ाई करनेवाले समूद के लिये देखलाने के काम प्रवन्ध दिये हैं -- 
दक्षिणी सरहदके वचानेकी अच्छीराह यहीथी कि चरवाही डाकुवोंके वहुत 
पड़े समृदको अपना मित्र बनालेते -- जिनका उन्हें चरवाहेंके समान दोल- 
डाल होता -- और उसीमकारकी लड़ाई लड़सक्ते और उसीभ्रकारका सम्रह 
उन छूटे कासकों का था--अपने समूह के वरकरार रखने के ख्याल और 
ल्नग्मारकेमनोथे से वह सदेव छइस्त चालाक और चोकने रहतेथे -- छोटी २ 
जमाअतें वह हरतरफ भेजते थे और भूले भटके तातारी जहां उनको मिल- 
- ते थे उनको भगा लाते या कष्ट पहुचाते थे-जिससे वह दृतपन करें-शब्रु 
की राज्य में अपने जासूसरखते थे -- उन्हीं उपायो से उनको वहुधा थावे 
शेन के पहिलेही खबर शेजायाकरती -- दरक्के समय में मामढठी प्रवन्ध दना 
कर दिया जात था-पत्रोल उन स्थानों पर रातेदिन पहरा . दिया करते 
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थे - जहां शान कधाने का संशय हुआ करता था-आओर जसेही श्र के समी 
पपनके चिह्न प्रकठ्दरोतेथे घसेही रालके पीपे जो उसी अर्थ से तैयार किये 
जातेथे दागजातेयेनजससे सबको भयदेजाय-यह हरका चिह्न एकके पीछे 
दूसरा हर नियत स्थानपर प्रकट कियाजाताथा-उनकों मानो तारबरकी 
घनायाथा - उसके कारण से कुल ज़िला थोडेही घंटोंपर हथियार वंदहे। 
जाताथा >- जो धावावालोकी जमाअत वहुत जियादद नहीं हुई ते उनपर॑ 
तुरंत धावाकरके पीसडालतेथे -- और जो उनकी जमाअत इतनी जियादह 
होती कि सामनाकरनेम कृतार्थी मजबूत न होती तो उनकों जानेदेतेंथ - 
परंतु कासकोकी सेना उनकी ग्ररहाजिरीम भेजीजातीथी - कि उनके गांव 
को लूटलें--ओर एक आर सेसा भारी जमाक्रीजातीथी कि जब वह माल 
लूटका लादकर अपने घरकों लौटजार्ये तो उनसे सखर्तीकरें-इसी तरह पर 
बहुतसी कठिनताये गुयनाम लड़ाइयां इस्पिटीके मेदानमें हुआकरतीयी और 
बहुतसे बहादुर आदमी जानसे वचतेथे-जिनकी वहादुरिकी न कोई सार 
करताथा न तारीफ ॥ 
यदि कासकों की जमाअते इतना खिदमत देखलानेका प्रबंध देवीर्थी 
तो भी उनसे सदेव देशी कामों की कठिनतायें और देशी भय पेदाहेतेये 
जोकि उनको सर्कारी हुक्‍्मोंका वहुतही कम झूयालथा इसवास्ते उसने दरकी 
के राजाकों बहुधा समय दुश्मनी की बुनियाद पेदा हे।तीथी-आऔर वहुतेर 
इस राज्यही के प्रतिकूल हथियार उठातेथे जिसकी तावेदारा का दम मरते 
जैसे डरके समय में जब कि ज्ञात आपसी घरकी लड़ाइयों ओर अन्य जाती 
की सहायतासे डरमें प्राथना करती ते वह देशकों तोड़फार और डाकी 
डालते और लूटमार करते ओर गांव जलादेते-जैसा कि वह तातारियोंके 
गांवके स्वभाविकथे--हाल मेंडानके कासकों ने दुबारा बड़ा भर्यकर वर्लो। 
किया--प्रथमवार सन्‌ १६७० ६० में बसर करना इस्टन कारीजन अरे 
दूसरीबार सन्‌ १७७३ ई० में वत्रकरना पुगाचीफ पीटर और सूर्डित 
चारिलस बारह में जो लड़ाईहुईथी उसमें जीपूरोवीनने सूड़नके रातों 
का जुम्बा किया था ॥ 
गवर्नेमेट ने परिश्रमकिया कि इस ड़रकों सदेव के हेतु दूरकरदे मर 

आअतकों कृताथहुई--कुल कासक अपने छूटनेसे वेनसीब करदिये गये - 7 
भिन्न समूहदेंकी भिन्नदशाहुई- वालगाका समूह ट्रीक स्थानकोीं चलायया 
यहां उनको कोहकाफ की प्रबीजातांके धावोंसे सरहदके वचानेमे वह 
मुस्तेद रहनापेड़ा - जीपूरोवीनने अपनी यह रिहाई बड़ी दृढ़ता से निया 
रक्‍्खी जो नीपर नदीपर उनको मिली थी.- और जब कभी किसीने इर्तें 
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यहां उनको कोहक्रैाफकी पूरवीज्ञातों के धावों से सरहदके बचाने में वहुत 
मुसतेद रहनापड़ा--जीपूरोवीनने अपनी वह रिहाई बड़ी हृदतासे नियतर- 
क्खी जो नीपर नदीपर उनको मिलीथी--और जब कभी किसीने उनकों 
पकड़ने को किया ते उन्होंने ख़ब सामना किया यहांतक कि मलका केध- 
रायन दूसरी के समय में ज़बरदरती उनसे हथियार लेलियेगये--उनमें ब- 


: हतेरे आदमी टरकी भागगये-जहाँ उनकीओऔलादके अवभी हैं--और शेष 


कबाननदी पर बसे और वहां वह कोहकाफ के परिचमीभागकी ज़ातों से 
लड़ने कगड़ने में पाहिले के समान जीवन पूर्णकरनेलगे--जवसे शिमल- 
स्थान लेलियागया और कोहकाफ में सुख छायरहा तवसे कासकों के इस 
समूह ने आज्ञाफ महासागर से कास्पीन महासागरतक एक लगातार आ- 
घादी नियत की और तबसे सलाहके कार्मों की ओर ध्यान देने के योग्य 
हुये---अब उनके यहां इतनी जियादद संख्या गेहूं की तैयार देती है कि 
बाहर भेजते हें--परन्तु जंगी उमंग अवतक उन में वाकी हे--और कोईर उस 
पुराने ओर अच्छे समयको स्मणे करके शोककरते हैं-जव सरकेशियावा- 
लो के साथ लड़ाई करना एक मामूली मा।मिल/था-औओर ज़मीनके खेतीक- 
रने का फाम कभी रज़ियादह उमंग और कुलाइल के कामों से वदलजाता 
था--उनके जीवनकी जंगी और उमंग की वातें अब भूतदेगई-ओऔर अब 
सबसे ज़ियादह भयइझूर शत्रु जिससे उनको सामना करनापड़ता है जंगली 
शकर हें-यह नरकुलके जंगल में रहता है जो सोर्तों की पस्तजमीन और 
गडदेों के किनारों पर प्रकट्है--अभीतक उनको सरहद्दकी जंगके हज़ारों उ- 
मंग आगे आनेवाले यादहैं-- इसदेशमें जो सफर मैंने किये उनमें कई मरत- 
वा भारी सफरकी लम्बाई में इसतरहपर जी वहलगया कि मेरे गाहावानने 
अपनी जाती परीक्षा के आगे आनेवाले उमंग बयान किये ॥ 
सरकेशियावाले आश्चर््यही अपने शत्रुवोपर ज़ाहिरा धावा करते थे 
बरन गडहें की राहसे छिपे « जातेथये-जिससे पीछेसे एकाणक पहुंचकर 
किसानों की आवादीको नष्ट भ्रृष्ट करदें-और अपनी नकल के जल्दी के 
कारणसे और चाल और देशके सब जानने को वह बहुधा अपने मतलब 
में छृतार्थ छेते थे-दोनों जञातों के नगूनों के देखने के पश्चाद मुकक्ो इन 
सिपाहियों की चालाकी पसन्द आई-ओर इसकाम के विश्वासकरनेमें कुद्र 
भी कठिनताई प्रकट नहींहुई-कि यह डुस्त और चालाक सरकेशियावाले 
केसेही बहादुर क्‍यों न हैं ते! भी किसी दशामें वह मोटेताज़े ओर बहादुर 
कफासकों की टोपी दरटोपी ईमानदारी की लड़ाईमें जहां भारी उत्पची को 
आवश्यकता होती है वरावर और सनम न थे--शायद मांटीनिगरोको छोड़ 
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करके बेशक मैंने ऐसे कहीं प्रतिष्ठित नमूने नहीं देखे जैसे शीपरोबीन सभूह 
में उनके वलिष्ट मजबूत बड़ी २ मोछोवाल आदमीये ॥ ह 
५ यायायक और डानके कासकोकों हुक्म है कि वह अपने पुराने मका- 
नों में रहें परन्त जो छटेये ओर गवर्नमेण्ट की शक्ति उनको प्राप्तियी वह 
लोग उससे वेनसीव क्ियेगये और उनका सूशल प्रवन्ध ओर डौल सर्व 
वदलगया-सब जमाअत कंठिनवा पसन्दकरनेवालीं जो पहिले सकोरी 
कामों की सफाई करतीथी मौकूफ करदीगई-और सरदार और दूसरेकार्य 
कचांपों की रीति जिनको प्रजा वाकरती थी इस वुनियादपर फिर प्रच- 
लित कियागया है कि परवी करने से प्रचलित की गई रीतें सेण्टपीटर्सवग 
की धीरे २ उन्नति हों ॥ शक  - 
_ इस झदलावदलसे सशल वरावरी जो पहिले के जमाने में इन जमाझतें 
क्षी पहिचानीहुई दशाका पूरा २ नक़्शाथा जावीरहीं है:अफ्सर ओर 
उनके साहव ओर लड़के ज़िनसे ण॒क्त प्रकार का पुराना दरजा भारी अभी- 
* रोंक। नियतहुआह राजसी वखशिस के द्वारासे बहुत बढ़े जमीनके कितापर 
जो प्रथम जम्पूरी मिलकियत थी मालिक और स्वामी द्ेगये हैं--और सब 
कासक अब अच्छीपकार एक तरहके फोजी सवार हैं-इन लोगोंके पास 
बहुत अच्छी ज़मीन कीमती है और सब प्रकार के जाहिरी महसूलों से वह 
जुदा हैं-इन रिआयतों और हक्कोंके बदले वह वेउपाय हैं कि अपने निगी 
ख्चसे हथियार और लड़ाईके सामान मोललें--और अपने या अन्य देश 
जहां कहीं सेनाके हाकिप मुनाध्तिव समझ उनको काम व खिदमतपर नियत 
करें-सुखके समय में इन लोगोंमें से बहुतेरों को घर में रहने की आश्हेती 
है--और कुछ रोज्‌ के लिये गरमी की ऋतुरयमे यह लोग बाहर निकलते हा े 
परत यह लोग जियादती से जगी कामों के हेतु हमेशह बुलये जातेहे- 
और हंर भागमें राज्यकी प्रूत्ग सीमासे चीनकी सीमा तक यह लोग मिलते 
हैं- एशियाके खो वह बड़े काम आातेहें- विश्वास नहीं आता ँ 
कितनी थकावट वह सहसक्ते हैं-और कितनी देर तक भूख प्यास हे 
ओदने विछाने आदिकी कठिनतार्ये केलसक्ते हैं-वह ऐसे + हॉर्लाई 
खुशी काटसक्ते हैं- कि रीतिसे सेना के पियादह व सवार वसर नहीं है 
सक्ते - समय २ पर हर कामके प्रवंधकी योग्यता रखना जो सब रुसवार्ली 
की एक तारीफ है उन लोगोंगें सबसे जियादह बढ़ीहुई है- जब किसी 
एशिया की सीमा वहुत अंतर-हेतेहें ते यह लोग तुरंत अन्य देशी 
जुपीनपर स्वामी वन बेठतेहें- अपने घर आप बनालेतेंहें- अनाज 


रे तेहे हज 


ऋतुयें तैयार करतेंहें- और नयी आवादी करनेवालों की तरह ठहरते 
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ओर अपने जगी कामों से भी गाफिल रहतेहें-जे! उनको पशुवों की 
आवश्यक्ता देतीहै ते सरहदके बाहर अन्य राज्यसे या उस देशसे जिसकी 
घह कल्पित रक्षाकरतेंहें-चुरालातेहें -ओर यह कांम गीक २ वसाही हे 
जेसा उनके वाप दादे सेकड़ों बपेहुये कि किया करतेहें-इसीतरद पर 
चह लोग अपना काम इच्छाजुसार निकालतेहें और सामान्य कोष सकार 
से बहुत कम व्यय लेतेये या यह रीति कहां तक आदमियों के संत्षेयस्थान 
के पसंदथा - अवश्य यह एक दूसरा सवाल पेदाकरता हे - सम्पंधिक 
लोगों की ज़बानी मैंने कासकोी को रक्षाक्ी बहुत शिक्रायत छुनी है -- 
आर वहे लोग कहते थे कि उनके कारण से वा खर्च पदइुताई-- परंतु 
. शायद रेसी शिकायतें ध्यान व शीलके योग्य नहीं हैं - क्योंकि हर स्थान 
की रीतिहे कि लोग सबके छुखके लिये करदेने में विनय करतेहें-ओर 
चाहते हैं कि फीनी कोपसे उसका खर्च कियाजाबे ॥ 

कोई समय मैंने जेंगी नोकरोंको इस बात को मानतेहुये ना है कि 
कासंकोंके प्रवेधका दौल पुराने समयसे ऐसाही चलाआता है-ओऔर जो 
सिपाही वहां होतेहें वह केसेही कामके योग्य मध्य एशियामे क्‍यों न हे -- 
परंतु यहुपके जगके समय कुछ कामके योग्यहैं-में यह नहीं कहसक्ताई 
कि यह उनकी बात कहाँतक शुद्ध हैं - क्योंकि यह एक णेसा मासित्ञा है. 
जिपकी वात विद्यनकों छुछ कहनेका अधिकार नहीं है - परंतु में कहताई 
कि कासकों की किसी प्रकार यह राय नहीं है-वह अपने को जारअकी 
बड़ी सत्कारवाली सिपाह समझतेहें ओर यह जानतेहें कि जो काम मतुष्य 
के वलमेंहे उसको वह बखूबी प्रवंध देसक्तेहें - और इसके सिवाय जो काप 
अपनी शक्तिसे वाहर हे उसके करने के लिये वह वलरखतेंह- डानवाले 
कासकों ने मुझ्दे कई मरतदा इस वातका विश्वास दिलाया जो कुरमियाकी 
लड़ाई. के समय में ज्ञार छोटी २ नावोंका एक्र वेड़ा चनाने को आज्ञादेता 
ते वह अंगरेजों के जहाज़ांका पेड़ा पकड़लेते जेसा कि उनके वाप दादोके 
जहाज़ोंको आसूद महासागर में पकड़ लेते थे ॥ 

डानके कासकों के देशमे जब मेरा सफर हुआ ते मुझे ऊुछ बातें 
सम्बंधिक जमीन के कवजे की दरियाफ्तहुई - इसहेतु म॑ उनको पाठकों के 
हृष्टिगोचर करताहूं और मेरा अर्थ इससे यह है कि यह बातें योहीं आउचय्य 
-युक्तहें और उससे कोई * आरम्भके दरजे सूशल सरसवज़ी में खलते हैं 
मुख्यकर बह अजीब रीति वार्पिक जर्मान के टुकदों के वांदने का निमका 
बयान मेंने एक उलछास प्रयम में किया हूं ॥ 

पुराने समयों में डानके कासकों के नमाम देश में खेती कत्तड़ मनेक्ती- 
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गई थी और जो कोई किसान करताथा उसको शत्यु का दण्ड दियाजाता 
था--आमलोगों कोयह झूयाल है कि यहतदवीर इसवास्ते निकाली गईयी 
कि निवासियों का ज॑गी विलोला नियतरहे--परन्तु मेरी बुद्धि यह उन- 
की राय समुझ से वाहर ओर अक्न के प्रतिकूल थी क्योंकि सबके सब 
कास्तक चन्दा को छोड़कर पेशा ओर व्यापारको वहुतही बुरा समभतेये-- 
जिसमें परिश्रम का काम हो ओर मछली के शिकार ओर अन्य जीवों के 
शिकार पर और पशुरवोंकी बढती ओर लूटमार पर बसर करतेंये--परन्तु 
इनलोगोंमं विशेषतासे त्रकोंके घर ओर वदलेहये घरानेके गुछझाम जिनका 
जीवनकीवल खेतीपर होताहै आजाते थे--इन तुरकों और बदले गुलामों 
ने चाहा कि इस ज़मीन पर जो कभी जोती वोई नहींगईथी बड़ी क्रीमती 
है कई फसलें वोयें-“ओऔर जो उनको खेती की आज्ञा दीजाती तो चराई 
की ज़मीन कुछ खराब होजाती--पस मेरी रायमें विश्वास करके यहीकारण 
भारी ऊपर लिखितकी मने करने वाला था ओर इसराय की सहायता में 
ओर देशों के वहुत से इतिहास भी अनोमान रेसेही लिखे जा सक्ते ८ 
करगिस के देश में ग़रीव निवासियों के पास जो प्रथम सींगा के निकट 
रहते हैं गिनेहुये कुछ पश् होते हैं--बरन किसी -के पास एकभी पशु नहीं 
है--यहलोग मिलीहुईं ज़मीन को खेती के मतलब से रूसी किसानों की 
देंदेते ईं--और उनसे लगान लेते हैं परन्तु जो निवासी कि खुशहाल ६ 
और उनके पास पशुवोंके ज़ियादती से ग़ल्ेहें वह इस उपाय के जी जलन 
की राहसे प्रतिकूल हैं यहांतवक कि जो उनको सामथ्य होती तो अवश्य 
मनाकरदेते ओर जो कोई ऐेसा करता 'उसको मृत्युकादण्ड देते--बर्यो 
कि जहांतक ज़मीन खेती के काम में लाईजाती है उतनेही उसकी योग्यता 
पेदावार चराई घासकी कम होजाती है ॥ 
सके मनाकरने और सझ्ती का चादे जो कुछ असली कारण हां परन 

अमली ज़रूरत किसानों के समूह के लिये सबसे हानिकारक थी“ जवीं ' 
आवादी की ज़ियादती और ल्लूटमार की कमी होतीजाती थी जियादेती 
से लोग खेती.की ओर परिश्रम करते थे-यद्यपि थोड़ेही देरमें खेतों * 
हल चलने लगे और कासकों के गांव में अनाज की वालियां' ममती दे 
पड़ने लगीं - पाहले २-इस नये बर्ताव में ज़मीन सम्बारन्धिक के. बेटी 
कार्रवाई नहीं की हरएक कांसक जिस के जी में आया कि फसल 
जहां चाहताथा हल चलाता था -- और अनाज बोता था- और जर्व्क 
उसकी इच्छा होती उस ज़मीन को अपनी :मूठ में रखताथा-- जर्व 

ज्ञम होता कि ज़मीनसे चिहन प्रकट होतेहैं-- तो बहस खेतकों दर्द 
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कहीं भौर जोतता- परन्तु यह. रीति मिली हुई जमीन राज्यकी देरतक 
प्रचलित नहीं रही -ज्योंश्किसानों की संख्या बढ़ती जाती है- बहुतेरे - 
फसाद बरपा देते और घहुधा मारव ख़नकी नोवत आती - इससे वदुकर 
एक खराबी इससमय पेदाहु३े जब आसपासमें बाज़ार नियत कियेगये और 
यह बात देसकी कि अनाज वहां लेनाकर दूसरे देशके भेजने के वास्ते 
बेचाजावे--कोई गांवम भमीर बंशके लोग मिलीहुई ज़मीनके भारी सण्डपर 
स्वामी हेगये ज़ियादतीसे बैल्ञोंकी जोड़ियां लगाके ओर क्ररीवके देहातके 
किसानोंको सहायता के लिये बुलाकर ज़मीन उनसे ज्ुतवाते-ओर बवबाते 
थे और दो या तीन फसलों के लेने के पीछे वह ज़मीन को छोड्देते अर्थात्‌ 
पांसि आदि उसमें न दालते-प्रन्तु उसपर अपनाक्वज़ा वनायेरखते और 
उसको अपना मुरूयमाल और मिलकियत समझते थे--इसप्रकार चरस्थान 
की कुलज़मीन या यों कहें कि ज़मीन का सवसे अच्छा भाग सत्यकरके 
फ्रानूनके बिनाक्रेद इतने वंशों की जायदाद हेगया-ओऔर उनके सामने में 
नो लोग कमसत्कारी थे और जिनकेपास कम रुपियाथा या बिना पूंजीये 
उनके भागमें ओर सरावर अयोग्य खेतीकी ज़मीन पढ़ी--या वह कि कोई 
ज्मीनही उनको नहीं मिली और उनकी दशा धीरे * वेगद्ती गईं कि मे- 
हइनत और मजदूरी की नोवत आगई--जो यहकाम किसी विरट्स नईआवादी 
था किसी और समूह में जिसमें प्रभा ज़ियादह स्पृतन्त्र हैती प्रकटहेता 
से इसरादसे देशी सभाकी जमीन हमेशह के लिये मुख्य रफसादियोंकी जाय-- 
“ दादहाजाती भोर जो लोग ज़मीन के मालिक न थे वह वेडपाय होकर 
नोकरों के समान जीवन काटते या और कहीं घरसे निकाल दिये जाते 
परन्तु बहुतेरे कामों के कारणसे कासकों के गांव में ऐसा नहीं हानेपाया-- 
देशीसभा के वह सभासद जिनके पास ज़मीन न थी घरसे नहीं निकाले 
'जासक्तेये-क्योंकि फौजी लगावके झारणते वह उसीस्थानपर रहने को 
ज्ञाचार थे जहां उनका घरथा--और एउनकों कुछ जायदाद' ग़रमनकूलाकी 
अरूरतथी कि फौजी कामकेलिये सामान ख़ब पहुंचायें और उनकी-अनो- 
पश्चिता में उनके घराने की रक्षाहों सके -- ससयों है कि वह रेसी प्रजाके 
समानयेजो जंगी कार्मोके हेतु लाचार हैं -जिनके पास बहुत ज़मीन नहीं 
है कि वह अपने करणीय कारमोंका प्रवन्ध देसके ओर जिन लोगोंने उनको 
घेदसस करदिया था उनसे उनको चाहे वे चादे निन्दाकी जगह थीं -- 
इस असन्‍न्तोषी से घढ़ेश्कठिन खराव भवन्ध प्रकट हुये इस वास्ते उसके दूर 
फरने के लिये उनको उपाय शोचनापढ़ा - पहले एक छोटी तजवीज का 
परिश्रम कियागया वहयह कि जो कि देशी समाज ज़िम्मेदारह कि जितने 
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. आदमी लड़ाई के हेतु चुलाये जाय॑ उतने उप,स्त्रत करें - इमहेतु उक्त ज- 
माञत को योग्य है कि उन लोगों को हथियार आर लद़ाई दे जो इतने 
शरीव गरीब कि आप प्रवन्व नहीं करसक्ते ८ परन्तु इससे उन सभासदों 
को धीये नहींहुआ जिनके पास ज़मीन नहींथी - उनकी निंदा ठीकथी कि 
उनपरभी वही वोका है जो ज़मीनों के मालिकों पर है - इसवासे उनके 
हक्कभी परावर होना चाहिये उनमें वरावरी का उमंग अभी तक बहुत था 
घन्त को वह अपने एंक्नों के नियत करने में क्ृतार्थ हुये - उनकी इच्छाहु- 
पार दीहुई जमीन को देशी सभाने अपनी मूठ में कर लिया.- और नेता 
कि ऊपर बयान होचुका है पटमासी जमीनको बांटने की रीति प्रचलित की 
गईं है-इस रीतिसे समासद आदरामियों में हरएकके पास ज़मीनों का एक 
भाग अवश्य था - भिन्न कामों पर जमीनके बांटने का डौलभी प्रतिकृलथा 
जैसे करानस काया के गांव में यह प्वन्ध का छौल सामर्थ्य किया गयाथा 
किसव खेतीके योग्य इस भागके सिवायजों वालकों के हेंत रकली गई थी 

उन सभासद महुष्योंकी संख्याके अमुप्तार जो सत्रह वर्ष के होचकह एड 
भागोंमें वांटी गईथी - यह प्रबन्ध छा' वर्षके हेतु किया गया है - इस अर 

में जो लोग सन्नह वर्ष के दोजायंगे उनको इस ज़मीन का एक भाग दया 

जायगा- जो खाली रक्खी गई दै-रांड़ों को उनके वच्चोंकी संख्या के * 

लुसार ज़मीन मिलतीहै- जिनके बच्चे तीनसे कम होतेदं उनको आधा भा 
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मिलता है- जिनके तीन घच्चे होते हैं उनको पूरा भाग मिलता हे मिला 


तीनसे ज़ियादह होते हैं उनको दो भाग मिलते हैं - जब सभासद को भा 
मिल जाता है तो उसे सामर्थ्य है किःअपने भागको जो चाहे सो -कोई 
उसको आप जोतता बोता है - कोई किसी सालाना रक्रम लगान पर 5 
है--कोई अपने परोसी को इसवात पर दे देता है कि पैदावार का हरे हे 
उसे मिलेगा-अमीर घरानों में कोई घराने वहुत ज़मीन जोतते 80% 
चहुत से सांसद निरन्तर खुशी से अपने भागों के किसी भागे ५ २ 
बोले हैं-हेसक्ता है कि ज़मीन के बांट के एवं बड़ी देरतक के ले कोर 
घराना कुछ भाग मोल ले लेवे-और सर्व भाग एकही, ज़मीन मे उसे 8 
जाय-इसकारण से बहुतेरे सभासद ऐसे हैं जिनके पास सच्चों जमीन मे. 
है परन्त उनको निन्‍्दा,करने की जगई नहीं है क्योंकि उन्होंने अपन का 
को अपनी खुशी से बेंच डाला-और आगे दुबारा आम वांट के सर्ग धद 
फिर अपने हक पाजावें गे ॥ 982 को 

अब में यह वयान करूंगा कि सशल उन्नति के शुरआत समय के की 


छिये काम इन बातों से कैसे प्रकट और प्रकाशित हेते हैं ॥- 


ध्ष्े 


क्री 


रे 


कारक । बेर 


सरहिनरी में लिवीली भादि ने जो-यांच हाल में शुरुआती कारखानों 
ओर प्रवन्ध की वुनियादों की वावतकीहै उससे निशचयहे।ता है कि सबदेश 
में किसी न किसी समय वेसेही देशी समाजें नियतर्थी जेसी अबतक रूसमें 
नियत हैं -- लिवीली का बयान है कि अब्र हम सावित करसक्ते हैं कि देशी 
समाजें ऐसी ज़ातोंमें उपस्थितर्थी जिनमें दरतरहसे मुशलदशा में प्रतिकुलता 
थी--जैसे पराने जरमन- पुराने अतालेया।वाले-पीरो -- चीन -- मिक्रिजक 
हिंदूस्तान अथात्‌ आय्यांवर्तें-इस्कीन्डनीवियावाले--अरमेंभी देशी समाजें 
नियत थीं और हरण्क देश व ज्ञातमें एकहीदशा उनकीथी--जवइस प्रवन्धी 
वनियादकों हमसब ज्ञतों और हरप्रकार के जल्ल वायु में दखते हैं ते 
समाज की उन्नति के लिये हम उसको एक ज़दरी ऑर कामवाली वस्त 
समभते हैं और उसमें एकप्रकारका कानून शक्तीदेखपड़ता है जो दुनिया 
'भरमें प्रचालितदे -- और जायदाद ग़रपनकूलाकी हरमकार के हरे भरे ओर 
उन्नतिके लिये योग्य हैं _- जो फल मेंने निकाले हैं उनको जब में उनहइति- 
हाम्तोंप्ते सामना करता हूं जो मेंने पिछले उल्लास में वयान किये हैं कि जो 
चरवाही पेशे से लोग खेती का पेशा सामथ्ये करनेलगे ते। वस भेरे निकट 
इस आरचर्यी उन्नतिका द्वारा और इस ऋानन शक्तिकी जिसको लिपीली 
तमाम दुनियाम प्रचलित वताताह उसकी सत्यता ओर असलियत समझने 
में सहायता मिलती है 
जवृतक देशी समाजके सबे चरवाही डोल डाल हैं ओर जवतक उसके 
पास ज़मीनकी विशेषता छ्ोातीदें तव॒तक कोई कारण समझें नहीं आता-- 
कि घराने के सभासद्‌ क्‍यों ज़मीन को पृथकरभागों पर वांटतेह वरन इसके 
फारण तोदने वाले अवश्य हैं“ कि इस ढोल डालकों न वदलें- जमीन 
के बांदकों बहुत क्षियादद गुण युक्त करने के लिये यह काम योग्य होगा 
कि किसी प्रकार का कादी या गदृहा बनाया जाय - परन्तु उसके बनाने 
में वढ़ी मेहनतकी आवश्यकता होगी-ओर यहसव परिश्रम व्यर्थ जायगा-- 
और महगी ग॒ज़रेगी-क्‍्यों कि इसमें सव से आराम है कि भेड़ और पशु 
आपसमे मिलकर चरें - जो हरियालीका क्षेत्रफल कमह और इसके कारण 
से पृथक घरानों में अपने रत्ाभों की वावत फसाद पदा दाता हे - तो जो 
सबके सब चाहें कि ज़मीनसे वरावर लाभ उठावें तो यह वात काड़ी आर 
गठहेसे नहीं प्राप्ति हेसकेगी - वरन केवल इसी प्रकार प्राप्ति हेसकेगी कि 
जद ओर पशुवों की इस सख्याकों जिसका अधिकार परानोंकों हरियाली 
में भेजने का है परामित करदें- जसा कि आजकल झरुसके वहन से मोज़पिं 
या जाताहे।नव किसी आदमीकी इच्छा होती है कि मितनी भड और 
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पशु रखनेका उसको अधिकार है उससे ज़ियादह रखसके तेवह और झा- 
दूमियों हा कुद बदला दे देता है - पस हम देखतेहें कि चरवाही पेशों की 
जातोंमें ज़पीनके मिन्न॒रभाग करना गर ज़रूरी और अयोग्य हैं-पस दि- 
खास करके यह कभी न होने पावेगा कि जायदाद शेर मनकूला ज़र्मानिके , 
मिन्न्‌ भाग छ्ाजाय ॥ 

खेती का व्यापार सामर्थ्य करनेके साथही यहमनोंर्थभी पैदा हेज।ता है 
कि ज़्मीनफों उन भागों पर विभाग करदें जिससे देशी समाजवनी है क्यों- 
कि जब हरबवन्श खेती पर जीवन पूर्ण करेगा - ते। एक परमित भाग ज़मीन 
का उप्तके पास हेनना चाहिये-जो ज़मीन खेती के योग्य ज्यादासे हे ते 
घराने के हर एक मुखिया को आज्ञा दी जा सक्ती है कि जितनी ज़मीनकी 
उसको आवश्यकताहों उतने पर स्व्रामी वन- बैठे - जैसा पहिले कासकों के 
गांव में होता था-और जैसा रूसकी नई पावादियों में नो सैबेरिया 
प्रकट हैं अवतक होता है.- जो इसके प्रतिकूल ज़मीन खेती के योग्य कम 
जैसा विशकर के कोई गांव में हाल है तो विश्वास करके बन्धों में ज़ी 
योग्य वांदी जायगी ॥ 

जब ज़पीनके परामेत भागों में विभाग होने का मनोर्थ होता है तो 
बुनियादमेंभी कगड़ा पैदा होताहै कि ज़मीन झुलदेशी समाजकी जायदीई 
समभी जाय -या पृथकरजुदाकी - जिन लोगंके पास ज़मीनका परमित 
भाग होताहै वह वहुधा उसको अपनी मूठमें रखते हैं और अपनी श्रलाए 
लिये छोड़ जाते हैं- इस्पिटीके ऐसे देशों में जिनकी बाबत में उसकाबया। 
करताहूं ज़मीनकेगुण और खेतीके प्रवन्धी दौलसे इसभारी क़बज़ेके बदली 
और सम्पतिमं अधिकार नियतकरनेके प्रतिकूल गुणपहुचताहै-सबसे करे 
तीन या चार सालतक ज़मीनका एकटुका लगातार जीतानाता हैरत 
पश्चात्‌ कमसे कम उसके दुगने ज़मानितक वह टुकड़ा छोड़दियानर्ता हे 
देशी समाज के किप्तान किस अन्य अमत्दारी के भाग में चले जाते 
यह सत्य है कि कुछ देर के पश्चात्‌ बह उसी ज़मीन के पुराने भा 
लौठ आते हैं जो इस द्रमियान में ब्यर्थ पड़ी थी-परल्तु जो जन हे: 
गण निऊटश्वरावरहैइसवास्ते घरानों और भिन्न अच्छे अदमिय मे 
' कारणनहीं है कि चाहे वे चाहे उन्दींजमीनके भाग्गोकी इच्छाक हैं--जिनपरवई 
पहिले मालिक थे इसदज्ञा में विश्वात करके यह वानियाद मजबूती हि 
पर नियत रहेगी कि जमीन पर पृथक रखुननों का क्रवज्ञा वनों कई मं 
शक वश संतोष करताहै कि इतनीज़र्मीन उसकी मिले-परन्तु यह की 
कहता कि अमुक मुख्य भाग मिले-अर्थ संख्या से है न कि ० 


है 
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जमीनसे -- सम्पत्ति का अधिकार देशी समाजके हाथमें रहता है - यह बात 
भूलनी न चाहिये कि जायदाद व असली रुपयों में जो अन्तर है वह रूस 
सें बहुत जरूरी है ओर उसका गुण पड़ता है- क्योंकि जवतक देशी समाज 
को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्ति है - तवतक वह अपनी इच्छाजुसार जमीन 
को दुवारा बांट सक्ती है-ज्योंरआवादी बढ़ती जाती हे और जमीन कम 
होती जाती है इतने खेती के आरम्भी डोल और अयोग्य डोल ऊपर लि- 
खितके बदले कुछ योग्य दोल खेती का वदलजाता है इस खेती डोलके अ- 
छुसार किप्तानोंकी अमलदारी देशी समाजके एकमागसे दूसरे भागकों ऋतु 
पर नहीं वदलतेहें - बरन सदेव उन्हीं खेतोंकोी जोततेहेैं-ओर जो जमीन 
के टुकदे उनके कब्जे में होतेह उनमें .लाचार होकर पांस डालनी होतीहै 
इस बदली से यह बुनियाद आध्चयेही नियत रहती है कि देशी समाजकी 
कुल जायदाद ग़ेर मबकूला समझी जाय - क्‍योंकि जब घरानों का बहुत 
देर तक कव॒जा वना रहताहे तो जिस जमीनके भाग पर वह मालिक रहते 
उनपर उनको शक प्रकार का अधिकार प्राप्ति रहता ३“ और जो लोग 
अपनी ज़मीन पर अच्छी प्रकारसे पांस नहीं डालते वह रेसी जमीनसे उसें- 
को वदलने में चाहे वे चाहे छेड़ने वाले होतदँँ-जों उनके अग्रशोची और 
आलस्यी मनुष्यों की मूठ मेथी परन्तु रुसमें इस अदलावदली से मिली 
हुईं जमाअत की सम्पत्तिकी बुनियादों में अन्तर नहीं आता -यादि मध्य 
देशोम ऊपर लिखित खेतीका डोल कई नसस्‍्लसे प्रचलितहै -,तो भी मिली 
हुई जमाअतकी सम्पात्तिकी व॒नियाद और जमीन की सालाना या साल में 
दोवार जमाने दूसरे बांदका कायदा अवतक जैसा का तैता उपसितहै-- 
इस अजीव कामसे रूस और पश्चिमी यूरुप के देशों में वदाही अन्तर है -- 
में खशी २ उसकी बुनियादका छान करता - परन्तु यह रेसी बहस है कि 
इसमें जियादती दरकार है-औओर मुझे डरहे कि शायद इस गुजरी और 
कठिन बहस से पाठकों के सन्‍्तोप की लगाम हाथसे जाती रही - वसहय 
डाननदी के कासकों का वयान आरम्भ करदेंगे ॥ 
डानके कासकों की असली दशा और वीता इतिहास उन लोगोंके लिये 
बहुतदी उपयोगी और लाभकारक है - जो सूशल तरकीकी तारीख जानना 
चाहते हैं -जैसे इससे उसको मालम होगा कि फोजी ओहदों में उन्नतिपाने 
से अमीरों का दो केप्ते नियत होसक्ता हे-और बिना किसी व्यवस्ा 
चु रीति कानूनी वजा प्रचलित के घरानी गुलाम का पंद्ा हागये - आर 
केसे तमाम देश में देशी डोल दाल में शामिल होंगई - जो तारीख घऋगस के 


शीकीनों को मज्ञहवी कार्पों ओर ख्यालों के सख्य प्रकटकरने ऑरनजांवकी 
छह 
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रुचि है तो अनगिनती मजहबी समृहाँकी जांचका उनको एक बड़ा लम्बी 
चौड़ाढेर मिलेगा - और जो अगले जमानेके अजीवरीतें जाननेका शौकीना 
है तोभी उसके कामके लिये बहुत है ॥ ह 
उदाहरणके डोलपर में यहाँ एक अजीव रीतिका वयानकरताहूं जो श्रव 

वन्‍्द होगई है - यदि कासक जमीनकी पेमायश कम जानतेंहें औररजिस्टरी 
जमीनकी वाबत इससेभी कम इसवासते सरहदकी वावत वहुतेरी लड़ाई होती 
थीं-ओर फसादकी बुनियाद नियत होजाती थी - जोर हमेशह यह काम 
मजबत रहताथा कि किसकी कहाँ तक सीमा है - जब एक वार सीमों का 
फेसला कर दियागया तो उसकी राजिस्टरी करानेका आरम्भी ढोल निम्न 
लिखित सामथ्ये क्रिया गया - दोनों गांवके सवलड॒के जमा कियेगये और 
भेड्ोंकी तरह सामनेके मेदानमें यह जमाअत हांकीगई - इसकेपीणे सबआ 
वादी के लोग इस सरहददकी ओर चले जो तजवीज़ कींगई थी- और हर 
एक सरहद पर लदकोंकी एक जमाअतको कोदे मारे जातेथे - और उनकी 
आज्ञा दीजातीयी कि घरभाग जाँय- यह इस आशासे किया जाताथा कि 
जिन बालकों पर कोडे पड़ेंगे मरणपर्यत न भूलेंगे-जहां उन निदपियां का 
डाट दीगई थी -मुभे विश्वास दिलायागया है कि यह युक्ति सबसे बहुते 
गुण वाली होती थी - परन्तु इससे हमेशह क्ृतार्थी नहीं हांती थीं” परन्तु 
इसके सिवाय झगड़ा कभी रपैदाही हेहजाताथा - और जो लड़के कि कई 
खाये हुये थे 5 वह अब वदकर इसके प्रतिकूल फल प्रकट करतेये - कि हृपत 
डाटसे उनकों लाभ पहुंचा - यह फसाद या तो इस कारणसे पंदा दरें ५ 
कि जो दण्ड उनको दिया गयाया वह कठिन और खराब नथा “या रह 
डौल में कोई और फसाद होंगा -- जब कोई रेसी बात प्रकट हे 

यह उपाय किया जाताथा कि निवासियों में एक सबसे मिसन आदर्मी पे 
नियत किया जाता थो - और इंनीलकी कसम उससे लेलीजातीपी कि * 
पनी विद्या व विश्वास में ईमानदारी से काम करेगा - उसके पीछे अपने है 
में एक मूर्ति लकर वह उस तरफ जाताथा जिसको पुरानी सरहद 

था -- उसके फैसलेको दोनों समूह आखिरी फेसलाकी तरहपर स्वीकार के 
लेते थे-आम इससे कि वह गलती करे या न करे - कोई गांव में यह री 
सन्‌ १८५० ३० तक प्रचलित थी आखिर उक्त साल में गवर्नमेंटके अर 

ने हदों का साफ*कतई फैसला कर दिया ॥ 

इति ॥ 


अर... कलम दर 


क>त+ 
जी 


.._ रूसका इतिहास 
उल्लास उन्नोसवां ॥ 


दि (0 2 + लकी लल 423] ९.22. 
हि 
इस्पिटीके मेंदानकों अन्यदेशियोंने आबादकिया॥ 


इस्पिटी का मेदान--जातों व भाषावों व मजहबों की 
प्रतिकूल॒ता--जरसनसे आकर लोगोंने नई आबादियां 
नियत कीं--रुसी पेरवी खूब करतेहें--मिन्यूनाईटवाले--- 
जल बाय बिलगारिस्तानसे आकर लोगोंने उक्त मेदानको 

बसायां--यूनानी जो तातारी भाषा बोलतेहें--यहदीकि 
. सान--रूसकी पेरवी--सरकेशिया का स्काच---अन्यदेशि- 
यॉंकी संरूया ॥ 


भ्फ़ 


यूरुपी रूस में किसानों आर जंगली आदमियाने ज॑गलकी प्रकाशिताकि- 
या-लड़ाइयां अब भूतकामों में दाखिलदवागई-ओर हरभरा इस्पिठी का 
सेदान जिसमें इरानियों ओर तूरानियोर्मं सकड़ों वर्ष लड़ाई हेतीरशी जार 
रूसकी राज्य में मिलालियागया-चरवाहीजातों में से कुछ ते निकालदी- 
गईं और कुछ आज्ञाकारी करलींगई-ओऔर जिसराज्यको उन्होंने वहुत देर 
तक अच्छाई के साथ वचारक्खाथा उसमें अब चन खुखसे मोजे बसायेगये 
हैं--ओर परिभ्रमी किसान खेती करते हैं ॥ 

इसदेशके सफर में मामूली तरहके मुसाफिेर को कोई जीलुभानेवाली 
यसस्‍्तु देख न पड़ेगी-बह रेसीवस्तुको कभी न देखेगा-जिप्तको वह वदाकर 
शक्तीवहारके नामसे प्रख्यात करेगा--यादे कईंदिन तक वह सफरकरवारदे 
परन्तु उसको यह समय न मिलेगा कि अपनी नोटबुक में कोईंवान लिख- 
सके परन्तु जो वह सातोजवान या दुनियांकी विद्या अथवा नोजीद अथास्‌ 
मनुप्या की असलियत जांचता ह-तो उसको कुछ काम दाथ आजायेगा- 
फ्योकि यहां उसको वहतही मिन्नपकारों की जातें मिलंगी-आओर बहनसी 


११६ रुूसकाइतिहास उछासउन्नीसवां । 


पृथक भाषायें वह सुनेगा जिनसे सात ज़वानतककी योग्यता भापाजानने की 
परीक्षाकी कसोटी पर मककार न उत्तरे ॥ * 
यहज़ातका प्रतिकूलता इस हिकमत अमलीका फल है जो मलका कैथ 
रायन दूसराने सामथ्य की थी-उधर ते दक्षिणी सरहद धीरे २ बढ़ाईजा 
ताथी ओर इधर विजय कियेहुये स्थानपर मध्यदेशोंसे रूसी किसान उसमें 
वसायेजातेथे--यह लोग शोकीनायथे कि जितनी जमीन व रिहाई उनको अर 
पने घरके गांवमें प्राप्ति हे उससे जियादह यहां मिले -- परन्त मलकाकैथरा 
यन के समय में सरहद इतनी शीघ्र वसाईगई कि प्रथम की जो रीतिथी कि 
विजय कियेहुये देशों ये लोग अपनी खुशी से जाके वप्ततेथे वह रीति ऐसी 
नथी कि जिनस्थानों को वह मिलाये वह आवाद हेसकें -- पनि मलका 
कंथरायन ने यह उपायकिया कि अन्यदेशोके लोगोंकों एक प्रवन्धके साथ 
यहां वसनेके हेतु बुलाया -- पद्चिचमी यूरुपमें जो. उसके दूतथे उनको आशा 
गई कि कारीगरों ओर किसानों को रूसमें आनकर वसने को चेतना 
ओर इस परिश्रप में कोई वात उठा न रक्खें-पूथेक्‌ देशों में मुख्य २ एजण्ट 
भेजेगये कि दूतोंको उनके परिश्रम सहायतादें -- हज़ारों आदमियां ने इप्त 
बुलावको स्वीकार किया और वहुतेरे उस ज़्मीनपर पसे जो थोढ़ेदिन उधर 
चरवाहीजातों के चरस्थानकी ज़मीन थी -. इस हिकमतअमली उसके पीछे 
भी आज्ञाकत्ताओं ने सामथ्येकिया और वत्तेमानसमय तक नियत है १२न 
वीचमें कभी * लगाव दूटगयाथा -- उसकाफल यहहुआ कि दक्षिणी रृसमे 
अब इतने भिन्नजातों के आदमी देखपड़ते हैं कि शायद सूरुप में कहीं और 
« नहेंगे नथे रूस के सकारी नवशों में निम्नलिखित जातें लिखी हैँ -नया 
रूस -. इकाटर नोसिलाफके सवे -. टारिड -- खरसन -- विसरेवियाम इतनी 
ज़ातैंहें -- बढ़ेरूसी -- छोटेरुसी--पोलेण्डवाले-सर्वियावाले मान्‌टीनिगरोवार्ल 
मालइयूयावाले -- विलगारी -- जरमन -- अंगरेज़ -- सूडनवाले - सूस-फां 
सीसी -- अतालिया निषासी -- यूनानी -- अरमन -- तातारी -- मारडवावा 
ले -- यहूदी -- चिस्पी -- उनके मतभी निकट इतनेहीं मिन्नहें -- नक्शों # 
निम्न लिखित मज़हव परकटहे।तेहें -- यूनानीगिरना -- रोमनकैथोलिक - में 
यारजियावाले - लोथिरी -- कालवोनिस्ट -.. एंग्लीकन -- मिनूनाइट - 
सियाराश्रस्ट -- पिटास्ठ -- कराॉमयहूदा -- टालमडिस्ट -. मुसत्मान -- ओर 
अनभमिनती रूसी जातें हैं--जेसे मृलूकानी ओर इस्गापिट्सी- अर 
ख्याजेसरा आप आमेरिका के नक्शोंसे इतने मिन्न मज़हब और समूहों 
जातें नहीं प्रकटहेती हैं ॥ हि 
यह काम अवद्य वयान करदेना चाहिये कि बीजक ऊपर लिखित्या 


हे के 


इस्पिटीकेमेदानकोअन्यदेशियोनेआवादकिया । ३१७ 


शुद्ध है परंतु इससे असली आबादी का सच हाल प्रकट बहीं हेतता-निवा - 
सियोमे रूसी और यूनानी विशेषतासे हें-ओर जिन जाते का नाम ऊपर 
लिखागया उनमें बहुतेरों में गिनेहुये कुछही आदमी हैं और उनमें कोई २ 
केवल ऋत्तवोंहदी में हें-जेसे फांसीसी-इन सबके साथ देहात की आबादी 
ज्ातवांकी प्रतिकूलताकी वढ़ीही अधिकारी है-एक मरतवा तीन दिन के 
असम मेंने यूनानीं-जरमन--सरविया-विलग्रारिस्तान-- मांटीनिगरो-ओर 
यहूदियोंकी नई आवादियां देखी-ओर मेरी सवारी अच्छीप्कार आगे को 
ऐसी सादी थी ॥ ' 
अन्य देशोसे जो ज्ञातें आनकर आवादहई उनमें जरमनवाले कई दर्जे 
जियादह हें--गवनमेंट की इच्छा उसके बुलाने से यह थी कि वह आनकर 
पड़ीहुई ज़मीनपर खेतीकरें-ओर उनके द्वारासे जाती धनकी उन्नाते हे 
आर रूपके आसपास के किसानों पर उनकी देखा देखी योग्यता का गण 
पड़ै--परत वह इसमें कृतार्थ नहीं हुई कि रूसके किसानों पर योग्यता का 
गण पडे-जरमनकी नई आधवादियों में जो रूसी गांव हैं उनसे जहांतक मेंने 
ध्यानकिया सबसे यह प्रकट हेताहे कि जरमनीवालोंका कछ भी गण नहीं 
पड़ा-मिन्नज़ातेंकि आदमी अलगथलग रहतेहें ओर उनमें आपसमें जहांतक 
हेसक्ताई वहुत कम मेल गोल आर सलाहरहतीहै--रुसके किसानोंका स्वभाव 
है कि सव वस्तुवोंकों ध्यानावस्थित देखतेहें-यह लोग अपने लायक ओर 
परोपियोंके मज़हवके डोलडालूपर ध्यानके साथ देखतेहें-परंतु यह कभी 
ख्याल भी नहीं देता कि वही डोल आप भी सामथ्ये करें-मरमनको वह 
एक दूसरीही दुनियांके आदमी समभतेहें ओर उनको वदजात ओर तीजत्र 
मानतेहें-और सममकतेहें कि इश्वरने जो उनको मुख्य बाप सुंदरदीहें वह 
यूनानी समृहकों नहीं हासिल हैं--उनके निकट जरमनवालोंकों वढ़े * और 
सुनहरे ओर खूबसूरत मकानोंमें रहना वेसाही शक्ती काम हैं जेसा यह काम 
शक्ती है कि चिडियां अपनेलिये घोसला वनायें -और जोकि किसी मनुष्य 
के जीमें विश्वासकरके यह रुपाल न आया होगा कि अपनेलिये चिड़ियों 
के ऐसे घोसले बनायें इसवास्ते रूसी क्रिप्तानोंकों भी कभी यह झयाल नहीं 
हुआ कि जरमन डोलके मकान अपने २ वंशके लिये वनायें-- इसबारे में 
इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा जासक्ता कि रूसी झूसी हे ओर जरमन 
जरमन--ओर वस ॥ 
जो रूसी किसान जस्पनवालों के परोस में रहते है उनको यह पराने 
फिशन के ख्यालोंसे इसवातकी सच्चाई देोतीहे -- कि रूसी टृंदनय शोकीना 
हैं। ओर जिसकिसी परदेशी से उनको काम पदता है उसकी रोते आर 


श्श्ट रुसकाइतिहास उलछासउन्नीसवां | 


स्रभावके सामथ्ये करनेका रूसियोंकों वहुतदहीमनोरथहेताहै-यद्रपि यहएक 
नामी वातहै ओर सारी दुनियांको उसका विश्वासहै कि रूसी अपनी ज़ातकों 
ऐसी सरलता से वदलइालते हैं जेसे एक्रकोटपहिनकर दूसरा पहिनलिया 
ओर जिसज़ातसे उनको कोई सम्बन्ध नहींदवेता उसकीवज़ा सामर्थ्य करने 
से ख़शदेते हैं-पर काम ऊपर लिखितसे उसकेपातिकूलफसाददेखसपदताह ॥ 
ससर यों हे कि इसक्राम में हमको किसानों ओर अमीरों में अन्तर करना 
चादिये-अभी रको बड़ी इच्छाहेतीदे कि अन्य देशों करी राह और रीतोंओर 
अवन्धी डोलको सामथ्यकरें -परन्तु इतके प्रतिकूल किसानोंकों पुरानीवातों 
ओर वज़ाकी चाहहे-परन्तु यदख्याल न करनाचोहिये कि यह अन्तर ज़ाति 
की भिन्नतासे पेदाहुआ हे-इसका अन्तर इन दोनों दनोंकी गुजरी तारी 
खपत मालूम दे।सक्ता ऐ--ओर जातेंकी तेरह रुूती भी उससमयतक अगले 
जमानेकी दशा में रहेंग जव॒तक वह अपनी असली दुनियांकोशुरुआतंदशा 
को नहीं बदलते --अर्थात्‌ जबतक वह जमानेके हालोसि वे उपाय नहींकि 
येनांयगे तवतक वह पुरानी लकीरके फ़कीर वनेरहेंगे -- आतिकालबीवा कि 
भारी अपीरों को उन रूसियों ने पुराने डोलक छोड़ने पर लाचार किया 
जो योग्यता ओर आरामको प्रकटकरते थे और उससमय से अन्य देशो की 
गुण उनपर निरन्तर ऐसा देतागया कि वह कोई नयाडौल सामथ्य नहीं 
करसक्ते -- जिस हरे को वह उपयोगी और लाभकारक समझते. हैं उप्तका 
तुरन्त सामथ्य करसक्तेहें -- उसके प्रतिकूल सवकी भारी जमाअत जियादई 
ऐसी न थी कि पुरानी रीतें और स्वभाव इस्त सरलता के साथ रनों 
छुड़वादीजांय इसवास्ते उनमें अभीतक कंसरवेटिव उमंग असन्‍्त वाकई! 
इसबातकी सहायतामें में दो काम वयानकरूँगा जिनपर मेंने वहुपाध्यात 
दियाहै एक यह कि मूत्वूकोनी समूह पर मिनके मध्ये मैंने वहुधा बेंडवार्ग 
की है -- बहुत जरमनका गुण पहुंचा -- वह वे मज़हब हे।गये -- और ईपे की 
रणसे गुज़रे ज़मानेसे जो उनको सम्बन्ध था उससे रिहाई प्राप्िहर - 
मतके कामों में भी उनके रूयाल बदलगये -- दूसरा काम .यह हैं कि 
किसान मज़हबके पावन्दह”ं सरलता से वह ढंग सामर्थ्य करसक्तेह हा 
उनको उपयोगी माल्तूमहेता हे- जेसे इन,किसानोंकों लीजिये ज 
छोड़कर कारीगरी का काम सामथ्ये करते हैं -- जब वह देखतेई कि 
दुनियां में आगये और इस नह दुनियां में वह अपने वाप दाद हि 
पुराने से नहीं रहसक्ते ते वह बिना ठहरने अन्यदेशोंके झूयाल अर *ै 
प्रचलित कियेहुये कामों को धारणकरलेते हैं --और जब एकबार है 
ढरे को स्वीकार करलिया ते वह जरमन को पस्त करते हें ॥ 


रे 


इस्पिटीकेमेदानकोअन्यदेशियों नेआवादकिया ।_ «३१९ 


वहुधा समय लोग ऐसे रूसी और जरमन नई आवादियोंके सामने और 
श्रन्तर देखने से जो करीव २ प्रकटहों यहफल निकालते हैं कि इसल्याविंक 
ज़ावपर परदयटांक जातकी वदती है ओर इस वद्प्पन को ओर जियादद 
बढाने के अथे से मिनूनाइट की नह आवादियों को भी सव जरमन नई 
आदबादियों में पिलाते हैं -- यदि जिय[दह वहसकी इस स्थानपर आवशध्य 
कता नहीं है परंतु इतना ते। में अवश्य कहूंगा कि यह डोल वहसकी नाई- 
' साफी में दाखिल है -- मिनूनाइट समूह पहिले में कसवे डीनज़क के निकट 
रहताथा और प्रूपसे इसलिये भागके वसा कि वहांसेना में सिपाही ज़बरद- 
सती नौकर कियेजातेथे -- यह अपने साथ अपने२ घरमें बहुत पूंजीलाये -- 
ओर ज़मीनके सम्बन्धिक उनका ढेर योग्य भी वहुतथा -- उनको इससे 
जियादह जमीन की संख्या मिली जितनी रुसियोंके पासथी -- इसके सिवाय 
अभी हालके ज़माने तक उनको वहुतही कीमतवाले रिआयती हक प्राप्त 
थे - फौनी नोकरी से अच्छीप्रकार छटेथे -औओर टिक्ससे भी अच्छीपकार 
छूटेथे दुनियवी कामों में वह जरमनके नये आवादहुये लोगोंसे सबसे अच्छे 
हैं ओर जरमनवाले अपने झसी परोसियों से वरद़ेहुये हैं -- जरमनके बड़े २ 
कीमती जिले तकमें उनकी कतार्थी पर लोगोंकी अंगुलियां उरी - इन धन- 
वान्‌ और रिआयती और तालीम पाये हुये किसानों को ऐसे गरीब और 
अशिक्षा पाये हुये किसानों से सामना करना जो भारी टिकसके वोफे के 
नीचेंहें ओर फिर दोनों जातोंकी जाती योग्यताके फल वाहर करना रेसी 
व्यथे वात है कि उसपर वारीकी निकालने की आवश्यकता नहीं है ॥ 
जो मुसाफिर रूस के मीजों में कुछ दिन रहते थे थक गया हे। उसको 
पमिन्ननाइट की नई आधवादियां दुनियां की बेकुंठ देख पड़ेंगी--उसको 
ज़मीन के छोटे से पेट में जो किसी सेते के निकट है यकायकी ऊंचीर 
छतों के मकानों की एक वड़ी लम्बी पंक्ति देख पढ़ेगी-जों दरख्तों में आधी 
छिपी हुईं देगी-और जव ध्यान करके देखा जायगा ते| पे छोटे से पौधे 
मालूम हेंगे- परन्तु इसिपिटी मेदान के भारी सफर के पीछे वह पोंधे यदि 
छोटे हैं। परन्तु उसके देखने से खुशी हेती हैँ क्‍योंकि उक्त सफर में ते 
पेद या काड़ी का कोई कहीं पताही नहीं ह-मकान बड़े देते हैं और छन्दर 
भषित-मरस्मत ऐसी सुन्दर हेती है कि राति दिन यही मालम होता है 
कि अभी रपने हैं -- कमरे सारे भूपित हैं ओर असन्त साफ परन्तु सुन्दरता 
का उनको इतना झूयाल नहीं है - मकान के निकट अव्वशाला और गो 
शाला ह- सामने की ओर एक लम्बा चोड़ा अदाता है जिससे मालूम 
होता है कि दिन में कई बार साफ किया गया हे-ओऔर पीडेवागई मिस 
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अच्छे “पेड़ हैं--नाना प्रकार के मेंत्रे फूल वहुत विशेषता से हैं क्योंकि वहां 
का जल वायु उनको रास नहीं आती -- निवासी सादह स्वभाव धमवान्‌ 
और वारादार.देते हूं परन्त बुद्धि के तीव्र नहीं और जो वस्तु उनकी घोगी 
सी परमित दुनियां में बाहर हैं उनसे सरोकार नहीं रखते परन्तु जिनकामों 
को बह अपने परिश्रम के योग्य समझते हैं उनको खूब समभते हें-जो 
कोई परदेशी वहां गया ते। वह इस प्रकार वतोव करेंगे कि भलान मालूप 
हेगा क्योंकि वह अलग थलग रहना चाहते हैं और जलूद वेतकल्ल॒फ 
नहीं हे।नाते और परदेशियों पर भरोसा कम रखते हैं और जो लोग उनके 
समह के नहीं उनसे मिलना जुलना पसन्द नहीं करते - परन्तु उनसे जो 
कोई आदमी उनकी भाषा में वात चीत करे और मज़हवी कार्मों की वावत 
* थादरियों से विवाद करे ते। उनके स्व॒भावका दुख और अलग २रहने की 
आदत तुरन्त छट जाय-परनन्‍्तु ऐसे गांवों में वहुत देरतक ठहरन की 
सलाह कोई न देगा-क्योंकि जो प्रबन्ध की कठिनता वहाँ हे उसको ऐसा 
ज्ञात के लोग कदापि सह नहीं सक्ते-जिनकी रमों में डच जात का रक्त 
न पहुंचै-परन्तु जिस समय में इस्पिटी के मैदान पर लोग देखने के लिये 
जाते हैं उन दिनों में कुछ दिन ठह॑रने के लिये वह वहुतही रमणीय मरे 
है - क्योंकि यात्रियों को कुछ सुख और स्वच्छता की आवश्यकता ह._ 
जो मैंने उसको दुनियां का बैकुंठ कहाथा ते इतना और वदा देना चार्हिं 
कि दुनियां का बैकुंठ केवल डच लोगों के निमित्त है॥_ ._ . 
इन मिन्रूनाइट और कुछ और जरमन के नये वसे लोगों ने जो है 
सूखे पेड़ बोदिये और उसमें ृतार्थ हुये -- वे कोई आदरमियों ने गला 
यह सम्मति दी कि जो पेड़ ज्यादती से वो दिये जांय तो जल वाइस 
सूखापन जिससे इस देश के किसान मुख्य कर हुरघयें प्रदते हैं-कओ 
न करसके-यदि जार रूप्त के वजीरों में से एक वज्जीर की भी यही राव! 
परन्तु जो लोग जानते हैं कि इस जी लुभानेवाले और खुश आन 
साया के प्राप्ति करने में जिसके नीचे वह सावधानी के समय बैठकर 8४ 
पाते हैं और जिसके वह आशिक हैं नई आबादी वालों ने कितना १. दे 
सहा है और कितने ज़ियादद म॒द्रा व्यय किये हैं-और खूब समर 
इस राय के बतीव से कोई लाभ कद्पि नहीं है-जो जंगलों के पा 
हेने से जल वायु पर-कोई गुण पहुँचता है जिस पर सव विदा 
कुली एक पन नहीं है-ते मेघ जी तभी टंष्टि अच्छी प्रकार करेंगेजः हट 
वहुतही भारीदे--और यह ध्यानकरना कि कारीगरी तरहसे दि. [क्तों 
जंगल पैदा किये जासक्ते हैं व्यथहै-इतना दुश्ख़ और परिश्रम कौन कर 


इस्पिटी केमेदानकोअन्यदे शियों नेआवाद किया । ३२९ 


मिननाइट और जरमना के पीछे उन लोगां का दशा कुछ कथनकेयोग्य' 

हैं जिन्हों ने विलगीरिया से आनकर नई आधवादियां नियत की थीं 
केवल थोड़ेही सालसे वह यहाँ आनकर बसे ओर देशके उसभाग में बसे हैं 
जो उससमय खाली दागयाथा-जव न्रगई तातारी किरमियाकी लड़ाई के 
पीछे छोड़गये थे- इसवास्ते उनके गांव में अवतक कुछ उजाडु देखपदुते हैं 
ओर मातूमहे।ता है कि आपेही वनके रहगये-परन्तु वहांके निवासी उन्नति 
फरनेलगे हें-जो केवल अच्छीवरहपर दृष्टि डालकर उनकी दशापर ध्यान 
“ कियाजाय ते में कहसक्ताह कि खेती ओर लियाक्रत घररखने में पहलोग 
उनलोगोंसे कुछ बहुत घटके नहीं हैं जिन्होंने मरपनी से आनकर नह आ- 
बादियां नियत कीहें--उनके मकान ते बेशक छोटे * हैं यहांतक कि एक 
मकानकामकान मिनूनाइटके मकान के एक कमरे में आजाय परंतु उनमें 
आराम और सफाई ऐरेसी है कि जो जरमनके मकान में हे ते घरवाले 
तारीफ करें-इन सबके साथ साफ मालूमहेतता था कि बिलगारियावाले 
अपने २ घर से किसीतरह खुश नहीं हैं-उनसे जो मेंने वातचीत की ते 
उन्होंने वहुतहीं संक्षेप जवाबदिये-उन संक्षेप जवाबोंसे जो में समकसक्ताई 
मेरे निकट उनकी नाराज़ी का यहीं कारण है कि घरसे निकलने के हेतुजों 
णज॑ंट नियतहुये थे उन्हेंने 'जियादती और र॑गमिलानेके वयानोंसे उनको 
चितायाथा कि राजाकी अमलदारी छोड़कर जार की अमलदारामेंआन कर 
वर्से--ओर यह विचारे यूरुपसे इस आशापर आये थे कि यहां उनको एक 
कीमती ओर हराभरादेश मिलेगा जेसा उनसे वादा कियागया था--उसके 
वदले में शहद और दूध वहता हुआ उनको रेसा भाग इस्पिटीके मेदानका 
मिला जहां पानी भी बड़े दुःखसे मिलताथा-औओर साया ते हंस होगया 
इसवास्ते गरमी ओर उत्तरीहवाके कोकोंसे वचनामात्यूम - यदि उनकेआने 

के लिये कोई प्रवन्ध वहुत नहीं कियागया था इसबास्ते जाड़े की पहिली 

ऋतुमें जरमन नई आवादियों में वसायेगये-ओर जो कि जरपनलोगों को 

इन इसलावोबिफिलकी आदत और छुगन्धसे जानदारी न थी इसवास्ते 

उन पूछा पाहुनों का उन्हेंने इतनासत्कार नहीं किया-उनकी नाउस्मेदी 

हृदके दजको पहुंचगई-जव उन्होंने देखा कि यहां अंग्र नहीं पदाह्षेसक्ता- 

और उनकी हलकी २ तम्बाकू सुगंधित जो उनकीजानदे बहुत महंगी विक- 

ते है-इस उपाधिके खलतेहीं वह ऐेसे वेचेन हुये कि जब म॑ उनसे मिन्ना 
ते उन्होंने अपने पुराने घर टरकी लौटजाने का ज़िक्र किया--वाहरेइंव्बर 

टरकी के हालकी काररवाई से उन्होंने लोटजानेकी राय वदलदी या नहीं 


जिनलोगों ने नह आवादियां नियतकी उनमें जो समृद सतसेकम इृतायहुये 
्ठुपे 


. 


॥ 
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उनमें उदाहरण की तरहपर में उन यूनानियों का वयान करताहूं जो ताता- 
री भाषा बोलते हैं-ओर मशैयूपोल के निकट रहतेथे-जो उत्तरी किनार 
आजफ महासागर पर प्रकटहे-उनके बापदादे किरमिया में तातारी सर्दारों 
के आज्ञाकारी रहतेथे-और रूसमें दूसरी मलका केथरायनके समयमें इसके 
पहिले कि तातार झूसकी राज्यमें मिलाहुआ हे चलेआये थे-यहलोग त्र- 
पनी पुरानीमाषा सब भूलगये थे-परंत पुराने मजहवके अवतक पावन्द हैं 
ताताराभाषा सामरथ्य करने में उन्हेंने तातारियों की छुस्ती ओर काहिली . 
भी कुछ सीखीहै--और इसका फल चाहे वे चाह यह हुआ कि वह कंगाल 
और पूखे होगये-स॒ुझे गेसा मालूमदेताहै कि किरमियाके जो तातारीनामी 
हैं इनमें और उनमें वड़ीही समानता है और इससे मुझे यह विश्वासब्ेतारे 
कि किरमियाके तावारी असलमें तातारी नहीं हैं वरन सवके सब हिलन है 
जिन्होंने अपने विजयकर्ताओंका मत और भाषा सामर्थ्य करली है॥ 
परन्तु इस देशकी कुल नई आवादियां नियत करने वालों में सवसे कम 
कृतार्थी यहूदी हैं-यह लोग असन्त तीत्र और परिश्रमी और वारागीर है 
और खरीद वेंच आदि सौदागरी कामोंमें वह तमाम दुनियां की जातागे 
अह्लुपम हैं--पर॑तु शहर में इतने अर्सेतक रहने के स्वाभाविक हि, हूँ-कि 
किसान अच्छे नहीं हेसक्ते-यह यहूदी नई आवादियां परीक्षा ।* 
थीं--जिससे देखें कि इसराईल समूह की नसल से उनके आवाई पेशे झईदी 
सके हैं या नहीं--इस परीक्षा में कृवार्थी नहीं हुई-और इस नाकार्म[ डी 
कारण जांचना कठिन नहीं है इन आदमियों के दुबले पतले चेहरे अरे 7 
जब कताकी चाल और स्याह कोट जो घुटनों तकके होतेहँ देखकर ३९7 
मनुष्य बखूबी समकजायगा कि वह अपने सुख्य घर में रहै-उनके मकान 
बहुतही गिरी दक्ामें धोते हैं -- और उनके गन्दे और उजाद गांव देवर 
हज़रत दानियाल पैग़म्बर मतके लोग याद आते हैं -- उनकी जमीन 7 
रुक बहुतवड़ा भाग वे खेती कियाहुआ है --या किसी पृथक्‌ जातका ! 
मय कम थाई है _ उनकी जो हट 
आबादी नियत करनेवालों के पास लगानपर दीगई है.- उनको. कर 
थोदीसी आमदनी है वह मुख्य ऐसी सोदागरी से है जो कम 
छिपी रहती है ॥ दक्षिणी 
जोकि इस्क्रेंडन्यूया आगे का कारखाना कहलाताथा पस॒ हम दी 
रूसको रेसा कारखाना कह सक्तेहें जिनमें मानों पुरानी ज़ातों-के ट 
लाये जाते हैं--जिससे सव खण्डोंका एक होजाय क्योंकि इस्वरंडन्ट्रयो 
कारखाने को कह सक्तेहैं जिसमें जातें गद़ी जातीहैं-परन्तु यहमानना चार 
-कि गलने की क्ररवाई अभी वख़््री आरम्भ नहीं हुई ॥ 


ह 


8 एक छोर 


स्पिटी कैपेदा नको अन्यदे शिया नेआवा द किया । ३२३ 


जाती गुश रूस में इतनी जल्दी दूर नहीं होतेहैं-जितनी जल्द आमरिका 
या हटिश नई आवादिेयों में होते हं--आमेरिका के मिले हुये देशों में मेंने 
बहुतेरे ऐसे जरमन देखे हैं जो केवल थोड़ेही साल से इसदेश में हैं--परन्तु 
आपमेरिफा वालों से ज्ियादह आमेरिकाई छाई हुईं है यह आमेरिका वालों 
की रीतों का गण ओर ख़भाव पर अपनी ओरसे भी किनारा चढ़ाते हँ--- 
ओर यह हंसी के योग्यहै--घुग्घूकी सी वोली बोलते हैं---बह समकतेहें कि 
यहभी अगरेज़ी भाषा हे-अपनीही भाषाकी उन्नति करते हैं-ओर॑ आमेरिका 
के प्रवन्धी डोलकी तारीफ.लघ्ठों ऊँची करते हैं-ओर जो कोई संशय करे 
कि वह उस जम्भरी 'राज्यके असली निवासी नहीं हैं तो विगह खड़े होतेहें 
कि हमको गालीदी-रूस में उन नई आबादी नियत करने वालों में जो ज- 
रमन हैं मेंने इस तरह की कोइबात नहीं देखी-यदि उनके बाप दादे इस 
देश में पेदा हुयेहों तो भी जो कोई उनको हूसी कहे तो मानों गाली दी-- 
वह रूसके गवांरों को कंगाल ओर सुस्त ओर अधर्यी समझे कर उनसे बि- 
बेक करते हँं--ओर हाकिमों से न उनके जुल्म ओर जियादह लेनेके कारण 
से डरतेहें अपनी भाषाओर रीतें वढ़ेडाहके साथ नियत रखतेहें--रूती भापा 
आश्रयही अच्छी बोलते हैं-और कोई समय उक्त भाषा बोलते नहीं--मिन 
गोंसेवह जाती और मती लिहाजसे जुदा है उनके यहां शादी व्याह 
नहीं करते-परन्तु वा आदिका गुण इसल्यूविंक ज्ञातों पर जिनन्‍्दोंने नह 
आवादियां नियतकी हैं जल्द*पहुँचता जाता ह--जेसे सरविया--त्रिलगारि- 
खसान-मांदीनिगरो यह यूनानी गिरजे हैं ओर रूसीभापाकों जो उनकीमुझ्य 
ज़वानके समानहे योहीं सीख जाते हैं-ओर त्यूटांक समूहसे सबसे ज़ियादह 
शिक्षा पाये हुये हैं ॥ 
अभी तो गवर्नमेंट परिश्रम कररही हे कि जो नई आवादी नियत करने 
वालों को अधिकार पिल्ले हैं वह उनसे उन्हें वेनससीव करदें ओर जिस अ- 
नोखे डोल डालसे उनपर आज्ञा की जाती है उसको छोड़दे--यह युक्तियां 
मुख्यकर जबरदस्ती फोनमें भरती करनेकी राह शायद आखिरकार जरमन 
वालों की इस मिन्नता ओर खँच को दूर करदें-नये मरफन सेनामें नाकरी* 
करने से ओर नहीं तो कुछ रूसी भाषातों सीख जांयगे--आर विशास द्व 
कि रूसके उमंग ओर मनोरथ काभी उनपर ग़णपद़ें - परन्तु अभी तो इस 
हिफमत अमली से दश्मनीका उमंग बहत वढ़गया हे--ओऔर जरमन वाले अब 
कहीं जियादद पृथर और भिन्न रहते हं-हर जरमन नई आवादी में झसि- 
थों के मन्रुष्योंकी जवरदसी और उपाधिकी निन्‍दा छुनेमा--ऑर दमियों 
के चालचलनकी बावत बहुतही खराब राय प्रकट होगी-मिननाइट्वाने 


२४ रुूसकाइतिहास उलछासउन्नीसवां । 


समभते हैं कि इन नाममात्र उलाह करने वाली जातों से उनको सबसे 
ज़ियादह रंज पहुंचताई“- वह झूसमें इसमनोरथ से आये कि फौजी नौकरी 
से बचे रहे ओर उनसे साफ २ कह दिया गया था -कि तुम इससे बरी 
रहोगे - परन्तु वह लाचार किये जातेहें कि अपनी ज़ातके मजहवी विखा- 
सों के भ्तिकूल काररवाई करें -गवरनमेंट को जो उसने प्रार्थना पत्र दिया 
था उसमें इसी दलील पर शिकायत कीथी - परन्तु इसके प्रतिकूल उनकी 
एक और विनय हैं यह विनय पहिली विनय से कठिनता में विशेष है- 
कि वह काम तजवीज्ञ किये हुये की वदली से स्वीकार नहीं करसक्ते- 
उनमेंसे बहुतेरोंने मुझूसे कहा किजों सीमा अन्तर करने वाली उनमें ऑ 
निवासियों में नियत है वह जो जाती रहे तो उनके वह दाव और आंदा' 
कठिन वहुत दिनों तक नियत न रहसकें- जिसके कारणसे वह अवभी व 
लवान्‌ हैं - गवर्नमेंटकी इच्छा थी कि वहुतेरे कार्मो में उनकी रायके त्रहू 
सार आपुसी फैसला करायें-तोभी सैकड़ों घराने अपनी जायदाद बेचकर 
आपमेरिका चले गये--ओर अबतक चले जाते हँ--सन्१२ व सन्‌ १३६९ 
में जब मेंने मिनूनाइट वालों को देखा था तो मुकसे उनका रुवाव सभा 
सदोंने कहाथा कि कमसे कम आधे मिन्तूनाइट इस देशको छोड़कर पत्मिमी 
थूरुप में कहीं दूर जाकर वसेंगे-इस नमूने और चालसे चाहे वे चाहे उन 
के मज़हवी उमंग व सरगरमी में मानों नये सिरेसे जान आगई-सॉदि! 
भोजनोंके साथ जो उन्होंने जीवन काटा तो यह उनकी उमंग दर्जा बात ;। 
होती गई थी--अव फिर ईश्वरने उनको याद दिलाया किनो वह इन 
में रहतेहें परन्तु वह दुनियां के लोग नहीं हैं-+और उनको हमेशह शत 
रहना चाहिये कि अपने .विश्वास के नियत रखनेके लिये कठिनतायें पर | 
यहकाम योग्य है कि नये डौल डाल से वह नई आबादी नियत करन 

धाले जो रूसियोंके समान यूनानी गिरजों के हैं बंहुतही जल रूसी सभा 
ओर घुगन्ध उनपर गुण करे परन्तु मुझे विश्वास है कि ओर लगे का 
दिनोंतक ऐसी खोय बोय प्राप्ति करनेसे छेड़ करते रहेंगे [यूनानी हो ४ 
के सहायक और प्राठिस्टटो में इतने रूयालों की भिन्नतो है कि उने की 

में आपस में शादी ब्याह होना कठिन है और शादी ब्याह के बदले, कष 
दोनों ज्ञातों का हेल मेल होना अयोग्य है -मुसाफिर का मर बरी 
मे ज्ञातों की प्रतिकूलता की वावत रेसी अजीव२ वाते देख पः 

उनको वहम व्‌ संशय भी न थी - उनमें एक आश्चर्ययुक्त काम वयानकर्रती गा 
हूं जो इस भारी मैदानके सफरमें जो आजफ महासागर से कार्यो 
सागर तक चलागया है पडढाथा--एक रोज़ अचानक सफ़रके नव 


इस्पिटी केमेदा नको अन्यदे शियों नेआवा द किया । ३२५ 


[ 4 शीिकण 


नई आवादी काइस्काच पदा--पीयरटीगो रस्के नामी ओर विदित स्नान सं- 
दिरके पास प्रकट है उस समय में इस्टावरडपोल में था--यह कसवा उत्तर - 
की ओर अस्सी मे निकट वाके हं-मरा अच्छी प्रकार धीय्ये नहीं हुआ 
कि यह नई आवादी किसकी ओर केसी है- कोई आदमियोंने जो बड़े 
जानने वाले थे मुझे विश्वास दिलाया कि इस्काचकी नई आवादीहे और 
उसीके नाम से नामी है “ओर कोइने उसी तरह जानदारीके साथ वयान 
किया कि यह केवल एक छोटीसी जरमन नई आदवादीह- उक्त नई आ- 
बादी मेरे रासे में नहीं पड़ती थी - परन्तु इस कामके सफा करनेके लिये 
मेंने इरादा किया कि में आप जाके उस खानकों देखें--श्क दिन प्रात३ 
काल में उक्त मोज़ेमें पहुंचा पहिले पहिल जो निवासी मुझे मिले वह नि- 
संदेह जरमनथे - उनको स्काटलेंड की अवपीखता से कुछ भी खबर न 
थी उन्होंने कहा यहां न अब इस्काच रहतेहें न कभी किसी समय में रहते . 
थे - मुभको इससे नाउम्मेदी हुईं जाल था किमें पल्नटं ओर सवार होजाऊ 
कि इतने में एक नया जवान स्कूलमास्टर आगया और जब उसने सुना 
कि उनकी यह इच्छा है तो उसने मुझे सलाहदी कि आप फलां बह़े सरके 
शियनसे मिलिये - यह बुड॒हा म्दे गांवके नाके पर रहताथा और वहां के 
हाल व पस्तोजवानकों ख़ब जानता था - जवमें उसके घरपर गया तो मश्ते 
पाक णक मियां मिले-उनकों शकल सूरत सरकेशिया वालोंकी ऐसी 
कैले ऐसी काली २ आंखें चमकती हुई ओर सन ऐेसी डाढी - यादि किसी 
दीनके पेशवा की ऐेसी डादी होती तो उसकी ओर भी प्रतिष्ठा कीजनाती 
उससे मेंने संक्ेप तरहसे अपने आने का मतलव रूसी भाषामें वयान किया 
ओर पूंछा कि क्या इस ज़िला में इस्काच रहते हैं ॥ 

उसने उसी भाषा में पूंछा कि तुम यह क्‍यों जांचते हो--ओर सवाल के 
समय मम पर अपनी चमकती हुई आंखों से ध्यान से देखा ॥ 

मेत्रे कहा यह कारण के में आप इस्कराच में हु और मुझे आशायथी कि 
यहां मेरे घरवाले मिलेंगे ॥ 

इसके उत्तरमें में न उस ठेठ इस्काच भाषार्मे कहा कि में आप इस्काचई 
मेरा नाम इत्राकरामिनी है - क्या तुमने कभी इडम्परा के नामी डाक्टर 
अमरकरामिनी का नाम नहीं सुना है पाठक कुछ समझ सक्ते हैं कि मे 
इससे वड़ाही आश्वये हुआ कि रूसका गांव और इस्काचकी आवादी ॥ 

इसअजीव वयानसे मुझे वद्ाही आश्रय हुआ - टाक्टर का नाप मेंने 
बहुत सुना था कि वह वेद्य हैं ओर मोज़ूदात विद्या के बनाने वाले - पर॑त 
मुझे यहभीमाज्मथा ,कि वहुत दिन वीते वेतो स्वगेंगामी होंगये - जठ मेरा 


श१२८६ रुूसकाइतहास उलछ्छासउन्नासवा । 


आशय कुछ कम हुआ तो मैंने उस आदमी से जो मामून में वात चीत कर 
रहाथा अथांत उसी बुडढ़े मदसेकहा कि यदि आपकीभापा वेशक इस्काच 
का शेसी हैं परन्तु चेहरा सरकेशियनका रेसा है - उसने जवोब दिया- 
हारे आपका सम्पति शुद्धह में सरकेशियाका इस्क्राचहू- और'मालृभदेता 
था कि मेरे चेहरेसे जो हैरत वरसती थीं उससे वह खुश होता है-इस अ- 
जीव वयानसे भी मेरा आश्रय कमनहींहुआ इसवासे मेंने अपने २ मित्रों से 
विनयकी कि भाई साफ तो कहिये -- उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार किया 
उसका कहानी. ऐसी लम्बी चोड़ी थी मानों शेतान की आंत थीं अब मे 
संक्षेप से कहताहू ॥ 
उपसित सही के आदि में इस्कराच पादरियोंका एक समह इस अर्थ से 
रूस को आया कि सरकेशिया ज़ार्तों को इसाई करें-और राजाधिराज 
अलिकरइंडरओल ने उनको उसखान पर वह ज़मीनदी जो उससमय उक्त 
राज्यकी सरहदर्थी - यहां उन्होंने मिशन नियते क्रिया ओर काम आरम्भ 
कर दिया -- परन्तु उसको थोड़ीही देरमें मातम दहोगया कि आस पास की 
आबादी में प्रतिमा पूनक नहीं बरन मुसलमान बसते हैं जो मसीहजीके प्रति 
कूल हैं-- इस समय में उनको यह रूयाल आया कि सरकोशिया के लद॑का 
को उनके मा बापसे मोल लेलेवें-ओर उनको इसाईं शिक्षा देवें- उनमे 
से एक छोटा सा लड़का करीब सन्‌ १८०९ ई० के मोल लिया गया था 
टीऊनानामे जोकि वह उसरुपयासे मोल लिया गयाथा जो डाक्टर आवर 
करामिनी के चंदे' से जमा हुआ था इस वाखे उन्हीं के नामसे उसका 
इसाई नाम रक्खा गया और वह अपने को अपने चेले कालेपालक 
लड़का समझने लगा - इस बयान से छिपा भेद प्रकट होगया - ऊना 
अथवा मिस्टर इबराकरामिनी मामूली होशियारीसे जियादह होशियारञ 
दमी था - अपनी मुख्य भाषा के सिवाय वह अगरेजी ओर णरमनों अरे 
रूसी भाषा बख़बी बोल लेता था -- और उसने मुम्दे विश्वास दिलाया के 
कुछ और भाषायें उसी प्रकार बख़वी बोल लेता था - न उसने अपने मे 
वन को पादारियों के काम में काठा - मुख्य कर इजील का उल्था के 
और छापनेमें - पहिले उसने आस्ट्राखान में कामकिया - उसके पीछे सादे 
चार वर्ष तक फारस में वियल मिशनकी नौकरी की और उसके पीथे 4* 


बंप तक सेवोरिया में काम किया ॥ 

सन्‌ १८३५ ई० के निकट राजाधिराज निकोलिसने इस्काच मिशनकी 
मनादी करदी और कुल दो पादारियोंके सिवाय और सब पादरी अपने *ै 
घर को लौटगये इनदोनों में एकका लड़का अवतक है और वह 4 


३ 
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इस्पिटीकेमेदानकोअन्यदेशियोंनेआवाद किया । ३२७ 


इ्काच हैं- सरकेजियाके इस्काच लोगोॉमें वहुतेरे रेसेहें - जिनमेंसेवहुतेरों 
ने जरमन वालों के साथ ब्याह करलिया हैं - ओर निवासियों में सरातृफ 
सूवा के जरमन हैं जिन्होंने नई आवादियां नियत कीं -- इस मौजे में सबसे 
जरमन भाषा बोली जाती है - परदेशियों के देशों की नई आवादी नियत 
करने वालों का और तातारी धावा करने वालों और पराने असली देश 
के निवासियों अथात्‌ फिनशवालोंका इतना हालसुनकर पाठकोंका अवश्य 
जी चाहेगा कि जांचें कि इन परदेशियोंके ज्ञातों आदिकीसरूया मुख्य रू- 
_ सियों की संख्या के सन्मुख कितनी है शोक है कि इस कामके जांचने के 
लिये कोई शुद्धरअन्दाज़ नक्शें से नहीं नियत कर सक्ते--परन्तु अनुमान 
से कह सक्ते हैं कि सिवाय छ३ करोड दश लाख यूरुपी रूस के निवासियों 
के पांचवे भाग से ज़ियादह अथांत्‌ एक करोड़ वीस लाख से ज़ियादह 
परदेशी हें-इस छ+ करोड़ दश लाख में फिनलेंड--पोलेंड और कोहकाफ 
मिले नहींईं--आतव्रचीफके हिसावसे आवादी की यह अज्ञुमान है ॥ 


छारयनका जात। 
लियवानीन २३४२०००० पोल ९६०००० 
मालड ईयून <9५००० जरमन ६६१००० 
यूनानी ४७००० पिलग़ारिस्तानी ४०००० 
अरमन ३००० 
४९५७५९००० 
सिरमिठिककी ज़ातें । 
हद / १६३१९००० 


तूरानियों की ज़ातें । 
फिनिश शे०्रे८००० करगिस १७६००० 
तातारी १३१२००० कलक ८६००० 
विशकर आदि १०२७००० 
७६१९००० 
भिन्नजातें 
३२०२००० 
५७२२००० 
सव याग २३२२३१२००० 
इस-हिसाव से प्रतिशतक 
७९०८९ अन्य गशरिेयनकी ज़ांते ८+११ 
२०८६७ त्रानी ९५१७ 
मभिन्नजाते**६ हें 
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३२८ रुसकाइतिहास उलासउन्नी सवा। 


इन अन्य देशों के पृथक्‌ ज़ातों के सृशल और पोलीटिकल लाभ की 
वाबत हम उन नक्शा से जो हमारे पास हैं ओर जिनमें मत के सम्बन्धिक 
काम हैं कुछ राय नियत करपक्ते ₹-रूस में मजहव ओर ज़ात को अगली 
तरह पर इतने निकट निकटता है कि दोनों सब एक हैं-और हमको विश्वास 
करलेना चाहिये कि जो लोग ज़ाती _गिरजावों के सभासद हगये है वह 
यातों रुसी आदतें ओर खोय बोय सीख गये या सीखे जाते हँ-पत्त को 
मियत की बावत हमको समाज की हेसियत से ऐसा मालूम होता है कि 
अन्यदेशों का जो खण्ड था वह कुछ घटता जाताहै-यूरुपी रुसकी आवादी 


छः करोड़ दश लाख है -जिनमें नब्वे लाख़ आदमी यूनानी गिरणावों पे - 


सम्बन्ध नहीं रखते-इनमें निकट तीसलाख रोमन केयोलिक हैं-बीस लाम 
से जियादह प्राटिस्टन्ट --पंद्रह लाख के करीब यहूदी - वीसलास मृप्त 
ल्‍्मान--और छियासी हज़ार लामाकेपरों--इन भिन्न ज्ञातों का बांट 
भूगोल के सम्बान्धिक तबज्जह के योग्य है -- जो सब पश्चिमी सरहद के 
निकट प्रकट हैं उनमें पश्चिमी यूरुप की गुण ज़ियादह मालूम हेता, है” 
जैसे रोमनकैथोलिक अथवा प्राटिस्टन्ट मजहव -- एवीं खवों में एवं दशा 


का गुण जैसे इसलाम व मज़हंव वौध ज़ियादह है--जैसे रूस भारी दे . 


णशिया और यरुप को और कामों में आपस में मिलाता है इसी प्रकार 
न न के 2 हक ०१ 3] 
दोनों के मज़हवों को आपस में 'मिलाता है ॥ 


शते 


सकरा-याण-हमनवक०%+ण यम कहा. बे 'ज्यए साधक 'उमभाहाायााममााइ रा 


रूसका इलिहास 
उल्लास बोसवां ॥ 


विलमक-«»तपम न 3 अननलपनन-तमनन-म-न-+-+म व 


संटपीटसेबर्ग ओर यरुपके देशोंका अनकरण करना 


सेंटपीटसंबगे ओर बरलन---बड़े २ मकान---पोलीस--- 
बड़ेपीटर---उसकी हिकमत अमली ओर मकसद---फांसी 
सीगण--अन्यदेशों के अलकरण करनेको समनो करना--- 
अन्यदेशों से इल्स व अदब सीखना--चुराई हुईं समाजें--- 
तबाही निकोलिंसकी उमर--पारभासिससें भयंकर ज॑ग--- 
गोगल--सन्‌ १८४८ इई० दुश्मनी का- उमंग--उस का 
पत्ते --नन 
' जो सफर करने वाला पानी की राहसे सेंटपीटसवर्ग जावे तो और 
बात हैं परन्तु जो जमीन उक्त शहर में जाना चाहे ऐे। उसको जंगल और 
दलदल कई सो मील जाना हेंगे जिनमें मन्लुष्य-की आवादी या खेती 
श्राश्वयही देख पड़ेगी -- इस काम से ओर शहरों की वावत उस्रके जीपर 
एक अजीब गण होगा -- एक उजाड मेदान में जो दृदवाम का निवासस्थान 
हूँ वह यकायकी एक बड़े भारी स्थान में पहचता है -- जो वनाई हुई तर 
पर हरा भरा किया गया है --ओर वसाया गया है ॥ 
सव्‌ पढ़े र्यरुप के शहरों में जार की राजधानी को वरलन से सबसे 
ज़ियादह समानता हूँ -- दोनों विल्कुल ज़मीन प्र वने हुये ह - दोनों की 
सहके. चोडी हैं -- खरजा खराव परन्तु सहकों की वनावद अच्छी हं-- 
दोनी में अक्वइपन है जिससे फोजी दाव ज़ाहिर होती हैँ ओर इसके 
साथ एक सडोलपन भी है जिससे जरमनी के भारी अमीरों की दिल्‍लगी 
की वृआताी है -- परन्तु एक अलवत्ता वहुत वड़ा अन्तर हूँ -- यदि भगांल 
जानने वाले कहते हूँ कि वरलन इस्पिरी दरिया पर बना है तो भी जो 
ध्याप वहुत दर तक भी शहर में रहगे तो भी वह सुस्त आर मला ओ॥र 
है. 


शेशे० रुूसकाइतिहास उछ्ासवीसवां | 


छाटासा सोत कभी देख न पड़ेगा जिसको चाहे वेचाहेलोग दरियाके नाम 
से नामी करते हैं -- इसकेप्रतिकल सेंटपीटसबग एक बड़े भारी दरियापरवना 
है -- जो इस शहर की जान है चोढ़ोई ओर साफ सतहरें पानी नीलेंकी.. 
ज़ियादती और गहिराव से रूद नीवा सच करके दुनियां की सुन्दर सी 
सुन्दर नदियों में गिनी जाती है -- फिनलेड पहुंचने के कुछ मील पहिले 
उसकी कई लतायें वन जाती हैं --ओर उनसे मुँह के पास त्िभुज का इप 
वनजाता है-सेंटपीटसवर्ग उसी स्थान पर प्रकट है-उतक्त शहर का मुख्य 
भाग दक्तिणी किनारे पर बना है - शेप भाग उत्तरी किनारों ओर यपुवों 
में विभाग है -- इनमें वासिल टाए सझुय टाप है -- और यह दक्षिणी किनारे 
से पत्थर के एक बढ़े पुलके द्वारा से मिला हुआ है -- परन्तु बहुत से लकड़ी 
के पुल भी हैं कोई खम्भों के द्वारा से बने हैं -- और कोई तांगों के द्वारा 
से - जैसे राईन नदी के नामी एल हैं. जो टापुवों को भी एक दूसर से 
मिलाते हैं और देशों को भी मध्य मार्ग में गर्मी ऋतु में पार उतरने के 
लिये छुन्दर और रंगीले छोटे बोट होते हैं -- जिनमें दो डांड़ू देते है- 
प्रकट है कि यह बोट बड़े पीटर' की पसन्द के नगम्मने पर वनवाये गये 5 
शहर के कोई भारी दूरके 8५४ पर छोटे* वोटों पर आराम के साथ मो 
सक्ते हं-यह बोट दिनभर चक्कर लगाते ओर इधर उधर पघ्रमते रह ह 
ओर, इनके द्वारा से शहर ओर भी सुशोभमित मालूम होता 
दिनोंगें यह नावें ओर-पार उतरने की नावें लुप्त होनाती हैं ऑर ४ 
लाभ बहुतहीं कम रहजाता हे-क्योंकि दारिया तमाम बर्फ का एके गई 
ओऔर मज़बूत तहसे ढक जाताहै जो इतनी मजबूत होती है-कि भारीपे भारी 
बोक को उठा सके ओर डासकी गाड़ियां भी उसके साथही लक्त होनाती 
हैं यह गाड़ियां गाड़ियों काभी काम देती हैं-ओर एक प्रकार का हथियार 
दुख दायक भी होतीहैं--बड़ा कुलाइल मचाती हैं ओर बड़े हिचकारे है. 
३ै--उनकी जगह पर बर्फ की गादियाँ भी काम में-लाई जांतीहैं-- गो हि 
सफाई से विना ऊुलाहल के वहती जाती हैं--जैसे वोट बंधे हर्य पानी 
जाता है ॥ 

सख्य सोत अर्थात्‌ भारी नींवाय पर एक पत्थर का 
नावों के पुलहैं यह शहर मुख्य और वसलियास्टूफके मध्य में वहता 
पश्ता बन्दी पक्के और घार्टो के द्वारासे-इसेका पानी एक मरमिंत खार्ते 
रहता हे--और भारी* ढेर लाल पत्थर के लगा दियेहें-दाविणीमागर् 
: 'घुदता बन्दी हुई है वह सड़क या तमाशखान आमका काम देती, *ैं 
उसके अतिकूल कोई घाद सौदागरी कार्मो के काम में लाये जाते ६८ 


ज्ञका 


 पल्ल ह..अरि तीन 
हूँ आर 


बज 


' सेटपीट्सेवर्ग और गूरुपदेशोंकाअनुकरणकर्ता |. ३३१ 


और गरमी की ऋतुर्ष इन घाटों पर जहाजोंकी पैक्ति सुन्दरताके साथ देख 
पड़ूंतीहै--इस टापूके पूर्वी किनासे की ओर चगी का मकान और सोदागरों 
के जमाहोने की अच्छी इमारत हं-इस खान पर अन्य देशों के वह सौदा- 
गर ज़ो वहुत ज्ियादह जमा होते हैं जिन्होंने रूसकी सोदागरी और देशों 
के मुप्ताफिरों को मुख्य अपना करलियाहै-परन्तु यह खान वहुत सोदागरी 
ही का नहीं है क्‍योंकि इसमें साइंस का पाठशाला और सझय पाठशाला 
व सुगण पाठशाला आदिकी भी इमारतें प्रकट हैं- निकट के टापूर्म नदीके 
ऊपर के भाग में गदू बना है यह वहुतही सुभ्ृप्रित मंदिर है-इसमें सकारी 
कैदी रहते हैं और राजसी घराने की हड़ावर भी हे-सामने के-किनारे पर 
राजसी मंदिर ओ मंत्रियोत्सव मंदिर-ओर यनावर्सिदीका मंदिर बना हे-- 
ओर दरिया के नीचे के भाग में-जहानों के असवाव रखने का मंदिर है-- 
और सबसे उंचाई पर सियन्ट आइजकके शयन मंदिर ओर सोनेकेचमकते 
हुये मंदिर और उनके बुर जगमगाते देख पढ़ते हैं ॥ 
सेन्टपीटर्सवर्ग में मिस तरह नेवा नदी ख़ब भारीदे-उसी प्रकार कुल व- 
सतु से दवदवा प्रकट होता है--सड़कें- सेर खान के मेदान-महल - सकोरी 
मंदिर-गिरिजा घरों से ओर कुछ नहीं तो उचाई रेप्ती है कि आकाश जो 
देखे तो उसकी टोपी सूये चांद पाले गिरप्ड्रें-यादि दोपसे खाली न सही-- 
णेसा मालम होता है कि मानो आगे की अनगिनती नसलों के लिये बनाई 
गई हें-कुछ उपसित निवास्तियों की आवश्यकतावों और कारोवारके लिये 
नहीं-इस कामपें उक्त शहर इस राज्यक्रा अच्छा नमूना देखाता है--जिसकी 
वह राजधानी हँ-प्रजाके घरतक बढ़ेशपत्थरों से वनाये जातेई और बहुतेरों 
में बीस* कमरों से जियादद होते हैं ॥ 
वड़ेबे स्थान बनानेके स्वभाव से तकरीर का ढोल व पुलीस का प्रवन्ध 
बहुत ज़ियादह गुण वाला ओर एक अजीद्‌ प्रकार का होगया हूँ + हर 
मकानमें एक दरवान होता है--यह मालिक मकान का नोंकर होता हँ-पो- 
लीसके ए नेट को राह देनीदोीतीई--ओर गरमीके दिनों में मकानके सामने 
की सहृक पर छिड़काव करता है ओर यह देखता है कि मकान में सब ऊे 
सव निवासी प्रचल्लित नीति रीतिके अजुत्तार चलते हँ-या नहीं--रातको 
उसका सद॒क पर वाहर रहना होताहे और चोकीदःरका काम करना पड़ता 
है--जव मुकयासुलहरारत का पाह सफरके नीचे होता है तवभी वह जादे 
की बहीर रातों में मजे से ज़मीन पर सोया करता है--आथये हे कि अकद 
के मर नहीं जाता-इससे साफ सावित है क्लि रूसियों को सरदी सहनेकी 
बड्ीदी आदत है-प्रकट है कि आगे यह चौकीदार पोलीम को दहुधा चद 


शेर रुसकाइतिहास उछासवीसबा । 


ई 


क्रीमती सहायता से कि जियादह रात वीते जो मृसाफिर मिले-उनको 
तटलें-ओर ढकेती करें-परन्तु यह सबवातें अब भूत कामों में दाखिल हो- 
गई हैं--और अब सेन्टपीटर्सबर्गे यूरुप के देशों की और राजधानियों से ब- 
छबीं समानता कर सक्ता है॥ - । दर 
सेंटपीटसेवर्गमेंभी ऐसे जीडभाने वालेस्थान हैं - जिनको हरएक सफर 
करने वाला देखेगा और छीछीकरेगा- जैसे सेंटपीटसवर्गका गिरजा - यह 
एक बड़ी भारी इमारत है - इसके उुज सुनहरे हैं - और बहुत बड़े लाले 
पत्थर के सम्भोंसे वने हैं - वाहरसे इसका स्वाद वड़ाही जी डभाने वाला 
माढ़य होता है- मरूयकर जब पाले की तह वरावर चमकती होती है- 
परन्तु भीतरसे इतना रंग रंगाहै और लाखों रुपयाके ख़चे से भूषित किया 
गया हैं कि लधड़ कर दिया है -इससे विल्कुछ गवांरपन बरसता है: 
काजान का गिरजा घर भी सुन्दर इमारत है- परन्तु वनावटंकी ' विद्या 
इससे कंम प्रकट होती है रूसी बहुधा' उसकी तारीफ करते हैं-क़ि 
यह देशी कारीगरों क्री एक कारीगरी है- परन्तु इससे भूड़ पेरवीके उमंग 
की एक बड़े दरजे का उदाहरण प्रकटहोताहे जो रूसी कारखानों में बहुषा 
पाया जाता है - खम्भोंकी बड़ी भारी और आधे हक्तिकी आकारकी पंक्ति 
जो उस पंक्तिके नमृनेके अनुसार बनाई गईहै- जो रूसमें सेंटपीटरने बना 
थी - शेष रही इमारतों से इतनी पृथक प्रकार की है कि गिरणा सब छिप 
ः गया है नाड़े की ऋतु के लिये एक महल बना हुआ है- जो कोई आंदगी 
इस महल पर खुशी २करते हैं परन्तु दबदवा व धरम इसमें बन्द है: बोर रे 
महलों में कोई जल वायुके गुणसे जियादह अह्युसार है- परन्तु इन में को 
बात ऐसी नहीं है जिससे रूसी वनावटके डौल-का कोई चिहन प्रकट होगा 
हो - यदि रूसी इमारत का डौल कुछ है - परन्तु वह डोल केबल लकड़ी 
के मकानों के लिये अच्छाहै-पथरीली इमारतों में रूसियों ने और उतरी 
जातोंकीतरह दक्षिणी ग़रुपके देशोंकी बहुत कुछ पेरवी की है - परन्ठ जे 
वायुकी भिन्नतापर लिहाज नहींकिया- सेटपीट्सवर्गवाले अपने शहरकीर्सर 
इमारतों पर आभिमानी हों तो ठीक है परन्तु मुख्यरे इमारतों का नौकीपे 
- और सुन्दरताई पर उनको पघर्मड नहीं होसक्तां ॥. 
स्मरण की भतिमा और पत्थर के चित्रोंकी भी ज्यादती है और उनसे 
हरदरजे की बनाने की योग्यता प्रकट होती है-बढ़े पीटर के एरे दीले 
तसवीर भी वनी है--जिसमें वह घोड़े पर सवार है-सच करके इसमें ते 
कारीगरी प्रकद किया है---गर्मों की ऋतुमें हर्प स्वभाव के हेत जी वॉर्टि 
का दें उनमें प्रतिमा और आधे डील की पत्थर की तसवीरें बनीं है“: 


सेंटपीटिसेतर्ग और यरुपदेशोंकाअसुकरणंकरना। १४३ 


इनमें ओर तमाम कारीगरीतो जेर्सी परन्तु हां बढ़ी२बनी हुई हैं तसवी- 
हैं भी बहुत हैं - जैसे एक वा भारी तसवीरों का ढेर है जो हाईलेंड की 
बनी हुई हें--इसंके अतिरिक्त और भी वहुतसी तसदीरें हैं-जिनमें अतालि- 
या और हस्पानिया के पुराने कारीगरों का अन्नुकरण है -- सफर करने 
वाला इससे जियादह जी लुभाने की तरह पर अपना समय यों व्यय करता 
है कि वाज़ारों और सड़कों पर वखूवी सेर करे -- छुख्यकर जाड़े की ऋतु 
में जब सेंटफीट्सेवगें के लोग सब क्रोमही वस्ध पहन कर चलते फिरते हैं-- 
: परन्तु जो लोग तारीखी कामों के गुण पर ध्यान देते रहते है उनको एक 
बात में अवश्य बहुत जी लुभाय जायगा --अथात वह छोटा सा लकड़ीं 
का मकान जिसमे वड़े पीटर उसे समय में रहते थे -- जब उनके तख्त का 
पाया बन रहा था-वनावटद ओर बनने के डोल में वह विल्कूल नदियों के 
मसलाहें के मकानों के समान है -- कुछ जार रूस के शयन स्थान के समान 
नहीं -- परन्तु जो नामी आदमी उसमें रहता था -- अथांत व्ड़े पीटर इसके 
चाल चलन से उस मंदिर को वहुतसी समानता है -- पीटर वहुधा मल्लादें 
का-काम करता था -- ओर उसको कुछ भी यह झयाल नहीं होता था कि 
उसकी राजसी धरम धाम को इससे वद्दा लगेगा -- जब उसने इरादा किया 
कि फिनश के दल दल स्थानों पर नई राजधानी बनायें जहां केवल जंगली 
चिड़ियां रहती थीं -- ते उसने यह नहीं किया कि आराम कुरसी पर पड़ा 
हुआ हकूमत जिताने पर संतोष करे-पुराने यूनानी देवतावों की तरह वह 
अपने अर्ज्ञीमशागरि से नीचे उतरा ओर सब प्रजाकी तरह काम किया-- 
छोर अपनी आंखों से अपना काम देखा -- और अपने हाथों से काम करने 
में साभी हुआ -- जो वह मिस्र के मीनारों के वनवाने वाले शाह फीरा- 
ऊस की तरह उपाधी और वड़ा ज़बरदस्ती करने वाला था ते भी वह 
अपने कार्मो के दुरुस्त होने को न्याय से यह दलील करतक्ता था कि अपनी 
प्रजा से वह आप कम परिश्षम नहीं करता था वरन जिन डरा आर वे चेनी 
आओऔर वे आरामी से उसके साथके हज़ारों परिश्रम करने वाले तंग हे|गये-- 
उनमें उसने अढर साभरीपन किया ॥ 

पीटर का जीवन चरित्र पदने से जो कुछ आप उसके हृदय का फल था 
हम सरलता से समझ सक्ते हैं -कि उसकी प्रजा में जो लोग पके कसर 
बेटिद ये उन्होंने उसको उन रूस के राजाबों के सगे जगह बेठने वालों में 
न तसव्यर किया -- जो मजहव के बड़े पके थे -- पहिले के ज्ञार बड़े सभाव 
के तोले हुये ओर दवदवा वाले ये -- और उनके दिलों पर यह नकद या-- 
कि मजहवी तरह पर भी उनको कुछ भारी दबा प्राप्ति दे--वह दृमंशई 


५७ रुूसकाइतिहास उद्धासबवीसपां । 


मासकू ओर उसके वहुतही निकट रहते थे -- इसवास्ते वह बड़ी देर तक: 
मज़हबी उपदेश सुना करते थे -- ओर अपने ववायरज़ से सलाह करते ये-- 
ओर शिकार को जाया करते थे-और तपस्वीस्य निवासस्थानका मुआइनाः 
करते थे --और दुनियां के छोड़ने वाले फक्लीर ओर पाक पादारियों प्रति+ 
छ्ठितों से ईश्वरी कार्मों की वात चीत करते थे -- जब कभी सफर को गाते 
थे ते कभी पाक तपरवी स्थान पर जाते थे - मासकू में रहते --यी ओर 
किसी स्थान पर -- वह हमेशह आदमियों के मोल जोल से इसप्रकार मिन्न 
रक्खे जाते थे कि उनके मिलने में समाज के' दाव व आदाव पर व बहुत 
बढ़ा दींगई थी -- निदान एशियाई दवदवा वालों वादशाहों और ईसाई: 
राह वतलाने वाले दोनों का यह लोग योग थे ॥ का 
पीटर इस सबसे बहुतही पृथक खाव का आदमी था -और मासक में 
इसका वहीं दरजा था जो चीनके बाजारों में सांड का दरजा है - क्योंकि 
पासकू में वह पूजा जाता था - दाव व आदाव दुनियां के जितने ख्याल 
वहां मुह्त आये थे - उनके प्रतिकूल. वड़ी कठिनता “और निर्दयासे कार- 
रवाई करता था - वह सबकी राय और प्रजा के पक्षों का कुछभी परवाह, 
नहीं करता थां-इस वासते पुरानी तकलछीफ़की वातों की उसने जढ़ सादे 
डाली कि और हर प्रकार के मज़हवीं तकल्लुफों से भी छेड़ वाजी की -' 
पुरानी रीतों पर वह इंसी मारने, वाला था- अपने घर वालों की ईपरी 
बहस में उसको खाद न था बरन उसपर वह अन्य देशों की मजहवी हें! 
ताबों को बढ़ती देता था - जो छोग. इनकार करने वाले ओर बदले सम 


कप ० छ [6 


जातेये उनसे वह एक जान और दो देहथीं- उसने परदेशोंमें सफ़र किया 
बदले हुयों का बस्र पहिनने रूगा - और डाढ़ी घुड़वा-केर मानों अपनी 
जानको पायों से कैद किया - अपने दरवारके- मंत्रियों को वे उपाय किया 
कि उसहीके समान कपड़े पहिनें- और, उसीकी. ऐसी डाढ़ी पच्छ सर्ते 
अपनी राज्य में चौंतरफा दौड़ता फिरा मानों चैनी का म्रृत उसके पाव ए 
सवार था - वद्‌ई के काम और* उसी. प्रकारके छोटे आदमियों के पेश 

* उसनेअपनेहाथ नापाककिये - निदान खुसरों मलिक और बाद शाहसमयअरे 
दीनी खलीफा से जो बातें होनी. चाहिये-वह सत्र उसने की - मर हर्ल 
उसके चाल चलनसे विवेक करते थे- और उनमें कोईर उनको जार सै 
भतेही न थे “ वरन तसवीर-कहतेथे -- कि यहकोई आदमी भेस वर्दी .. 
इसा का दुश्मन पेदा हुआ है - पस यह कोई खान स्वीकारके वर ५2 
हूं कि संटपीटसेवर्गं की हवा उसको पसंद न आई ओर उसने अपने 
इमारत राजधानी के ठहरने को.बढ़ती दी ॥. ४ 


व 


सेंटपीटर्सवग ओर गरुपदेशोंकाअनुकरणकरना। ३३१५ 


सेंटपीट्संबर्ग के बनानेमें उसका मुख्य अथे यहथा कि एकऐसी खिड़की 
' बनायें जिसके द्वारा से रुसी छोग योग्य घूरपके देशों को देख सकें - और ' 
- उक्त शहर से यह अथ ख़ब पूर्ण होगया - इसके वननेकी तारीखसे रूसकी 
._ तारीखका यूरुपियन जमाना आरम्भ होताहे- पीटरके समयके पहिले रूस 
को यूरुप को बावत एशिया से ज़ियादह सम्बन्ध था-- ओर अगरेज ओर 
'फांसीसी उसको वेसक वेसाही समझते थे - जेसा अब हम छोग वुखारा या 
काशगर को समभतेहें - उस समयसे रुस यूरपके, पोलीटकल डोलका एक 
भाग जरूरी होगया है- ओर जो कुछ हृदयी शक्ति उसने प्रकट की वह 
पश्चिमी यूरप के आइनेसे खींची हुई है मुख्यरजाती चाल चलन ओर भिन्न 
स्थानों की दशा से अलवत्ता बदलना और रंगा छुही हुई है ॥ 
जब हम किसी ज्ातकी योग्यता ओर जीव हृदय की दशा का वयान 
'करते हैं “तो अप्तल में सबसे यहमतलव होता है कि बड़े दरजों की यो- 
ग्यता जीव हृदयका वयान है - शायद ओर देशों की अपेक्षा रूसके मामि 
लो में इस अन्तर पर सदेव बहुत लिहाज़ होना चाहिये-- पीटर इस काम 
में कृताथे हुआ कि अमीरों पर यूरुप की योग्यताका ज्वरदस्ती डालाजाय 
परन्तु प्रजा पर उसका गुण नहीं हुआ - पस्त॒ मानों रुूसियों की ज्ञात के 
आपस में दो टुकड़े हेगये - ओर हर नसल में वह टुकड़े आपस में ज़ियादह 
भिन्न हेते गये -- जम्भ्र नामे ने पेरवी के साथ पुरानी रीतों ओर विद्वासों 
की पा बंदी की - क्योंकि पुराने ज़माने को वह पाक समभततें हैं -- अमी- 
रों ने सबके झूयालों को पाक ढेने को वीते देने ज़माने की मर्खता का 
वाकी भाग करार दिया --और माना कि योग्य जातकों इस पुरानी मखेता 
पर लज्जा करना चाहिये ॥ 
पीटर ने जो उपाय रूसियों के दिल व हृदय के बढ़ती के हेतु किया था 
वे हे! भी चुके - वह आप सबकी चेन पर. तुला हुआ है ओर उसको 
बखूबी मालूम था कि उसकी प्रजाको ईश्वरी और मोजूदात की इल्मियत 
की आवश्यकता न थी -- वरन हररोज़ जीवन पणे करने के लिये सीधे सादे 
कारों की जानदारी दरकार थी -- जिससे काम निकलता -- उसको न 
मोलवियों की आवश्यकता थी न इस्म मौज़दात वालों की वरन जल धल 
के फौजी अफ्सरों की थी -- देशके प्रवन्धर्कों की - कारी गरों -- खानियों 
के काम जानने वालों की -- कारीगरों और व्यापारियों की आवश्यकता 
थी-इस अथे से उसने ऐसे कार्पो की शिक्षा आरम्भ करदी-जिससे दनिया 
का काम निकले -वच्चों ओर छोटों के लिये आरम्भी शिक्षा के पाठशाला 
नियत किये गये -- और ज़ियाहद पिन वालों के लिये किला बंदी की 


और रुसकाइतिहास उछासवीसवां । 


है 


उम्दार्पुस्तके अन्य देशों की वही बनावट की विद्या की --जहाज़ चलाने 
की विद्या --इंजियनरी ओर खाने के रिसालों आदि*विद्यावों का रूसी 
भाषा में उल्था कराया -- सांइस के विद्वान और गुरु कारीगर बुलाये गये-- 
आर नये जवान रूसियों को उपयोगी गुण ओर घिदेशों की भाषा सीखने 
के लिये बाहर रवाना किया -- निदान जिनरकामों से मालूम होता था 
कि विश्वास करके रूसियों को वही असली फायदे प्राप्ति होगे -- नो कुलीन 
ज्ञातों को प्राप्ति हुये हैं -- वह सब किये गये ॥ 

.. रूसकी ह॒ृदयी उन्नति में एक ज़रूरी काम बयान के योग्य है-पहिच्मी 
यरप में नई विद्यायों के नकल करने का उमंग शाक्ती तरह पर अनगिनती . 
तारीखी कारणों से पेदा हुआ था -- जो योग्य है --और समाज से इस 
शोक के पेदा कराने में प्रथम बडे शदुख सहने पड़े -- इसके प्रतिकूल रूस में 
यह उमंग इसप्रकार यकायकी देख पड़ा जैसे कोई समुभदार आदमी 
अन्य देश से किसी देश में पहुच जाय -- पसप्त॒ रूस ने मध्य जमाना व हल 
दोनों के ख्यालों को एक करदिया -- ओर मज़ा यह कि पुराने और नये 
ख्याल के लोगों में कुछ भी प्रतिकूलता न हे।ने पाये -- यद्रापि परिचमी 
यरप्र में कठिन दुश्मनीं देती थी -- मसी ही#की दावों के कार्मो में गवर्नमंट 
ने कुछ दखल नहीं दिया -- इसवास्त, तकल्लुफों सबी दरनों के विश्वास 
और झूयाठों को छोड़दिण्णरन, वाला था- अपने खानी व स्व॒तत्ता से 
चलें -- जिसको उनपर न था बरन उसपर वह अन्य व्मानते थे ॥ 

पीटरकी राज्याता था - जो छोग इनकार करने / मुख्यदेश का गुणनही 
डालागयाथा-रिफाक जान और दो देहथीं - उ्थॉही पर परमित नथी 

बह हमेशह मुस्तेद रहतीकने छगा- और डाइ्रथेका नहे। उसकों जरमन 

और डच और डीनच“किया या - बसे गीत वें परदेशी जातदे प्रा्िकरे- 
परन्तु नोके जरमनीकी -.. फैल र्टिथी जप वैलतक महासागरके सूबे जिनमे 
जरमनी योग्यता का भण्डाऊचा था मिलालियेगयेथे--और राजसीपराने 
ओर जरमनके पृथकघरानोंम आपसमें गवनब्याहह्देताथा-इसवास्ते रमन 
वालों का गुण कुछ विशेषपड्ठा जब पीटरकी भानजी. राजपुत्री आईन' 
जी गोरलेंडकी राजपूत्री थी अपने सव देशका प्रवन्ध अपने एकरयीग्य का 
रिंदे के सिपुर्द करदिया-ते। जरमन बातों और लोगों के स्वभाय और ४ 
गन्धका गुण सबसें फेलगया और राजसी समान ओर सकारी अदाल 
ओर पाठशाले सब जरमन की तरह- देगये ॥ 

उस कार्यकर्ता की कठिन और उपाधियों की तरह ओर अन्याय राज्य 
में चेन के विल्कुल प्रतिकूल ग्रदरहेगया-जिससे राजपुत्री इलज़िबय पीटर 


सेंटपीटसेवग और यूरुपदेशोंकाअम्ुुकरणकरना । #शै9 


की लंडकी ब्याही धेटी तर्तपर वेठगई-जरमबनके प्रवन्ध के समय में यह 
किसी खेतकी पली न गिनीजाती थी वरन सबसे अलग अलग रहंतीथी-- 
लोगों को इसराजपूत्री से आशा थी कि अन्यदेश के आदमी रुससे वाहर 
हेोजायगे--इसआशाके पण करने मे उसने जहाँतक हेसका उतना परिश्रम 
किया-उसने जरमनों को कुल भारीओहदों से वाहरकरदिया-ओर ग़ल 
गला डाल दिया कि मुभे सहदु'ःखी ओर घरके प्रेम का दिलसे ध्यानहे-- - 
ओर आज्ञादी कि आगे से पाठशाले के वही लोग सभासद किये जायेंगे 
जो रुसमें पेदा हुये हैं- और आज्ञादी कि झसके नयेजवान होशियारीके 
साथ हर प्रकार के सकोरी ओहदों के हेतु तेयार किये जाये ॥ ह 
इस प्रिश्रमसे कि जरमनीका गुण जातारहे--रिहाई और ह॒दयी कार्मो 
की उन्नतिको सहायता नहीं मिज्ञी--पीटरके सुसमय में झरूसियों ने अपने 
बचे हुये पुराने ख्यालों को अच्छी पृकार प्रथर्‌ करादिया--ओऔर असली 
ज्ञाती शिक्षाका अब उनभे कुछभी खण्ड वाकी नहींही--नथा--उसकी शरेसी 
दशाथी जेसे कोई गलाम भागकर रिहाई पावें--ओर भूखों मरनेके डरते 
किसी और खामी को दढूँंढुँ--बढ़े दरजों ने जिनको अन्य देशों की योग्यता 
फा खाद मिल गयाथा जेसेही जरमनी की योग्यतासे किनारा किया वेसेहीं 
उनको ध्यान हुआ कि किसी ओर देशकी योग्यता का परिश्रम करें - वह 
पहुत दिनों तक इस मंसूबे में नहीं रहे कि किसी देश की योग्यता का प- 
रिश्रम करें-क्योंकि जिस किसी को उस समय सुख का खयाल होता था 
वह तुरन्त परस या वरसीलसकी ओर ध्यानाइखित होता था“ फांसके 
राजावों की समाजों में सर्वे योग्य ओर भूपित काम उपस्थित जो सबसे सच 
प्रकार श्रेष्ठ -- जिनकी जमाअतमें रीनसस के गुण और विद्या व अदवदा 
नक्षत्र प्रकाशित था - यांदि जरमनी ने चोदहव वादशाह लोलीके ख्यालो 
के ऊँचे उड़ने को रोका था तो भी उसने फरांसकी समाजकी परवी की -- 
जरमनी के छोटेनअमीरभी परिश्रम करते थे कि फ्रांसके राजा पद्ाराजाकी 
धूप व दवदवाका मुंह चढायें-ओर राज्यके धन दानोंने जरमनके हर एक 
कामको वेलानों की तरह समझकर फ्रांसीसी फिशन सामथ्ये करलिया -- 
ओर अपनी मात्भापासे ढीला पोली समझा कर फरांसकी टुटी फाटी बोली 
आधा तीतर और आधा बटेर वोलने लगें “वाह रमखदया में परे ॥ 
पहिले पहिल फांसीसी का्मोका गुण सर्प कर वाहिरी बानोंमें अर्थाद्‌ 
ख- डोल डाल और भापादिय पकटहुआ - परन्तु घीरे वदसरी मलका 
कंपरायनक तरखत बवठने के पएथात्‌ उसका आर जवाहर ानयाद मजदत 
होगई - जिस किसी अमीरको योग्यता का दावा होता था बह फांगीर्सी 


है. न 


भ्श्ट .. रूसकाइतिहास उछासवबीसवां । 


भाषा अच्छी प्रकार बोल सक्ताथा- ओर फूंसीसी विद्या व भाषा को कुछ 
जानताथा - राजसी रंग भ्रूमिमं फांसके भड़प्पन ओर दिल्गीकीवातें ओर 
मुबकी के तयाशे सलकाके सामने हुआ करते थे - ओर श्रोतों को उनसे 
उमंग अवश्य पेदा होताथा - इश्वर जाने वह उमंग ससथा या बनावट -- 
जो लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ना पसंद करतेथे उनके लिये वहुत पुस्त- 
को का उलल्‍्थो किया गयाथा -- जिनके वींजकसे बहुत से सफा भरणजाय॑ - ' 
उनमें केवल बालीटर ओर लिसीज ओर मारटल आदे फांसीसी किताव 
बनाने वालेहीनथे--बरन तमाम यूरुपके किताब बनाने वाले हमर-सिसरो-- 
मिल्टन - वराजिल आदि भीषे ॥ 

इस कायकर्ताकी बावत बयानहे कि जब कोइ तमाशा उसके सन्पुख होता 
था तो वह कभी उसका हाल नहीं लिखता था- इस काम से एक जरूरी 
बुनियाद हकीमी नियत होतीहे- जवतक मन्ुष्यके हृदयपर अन्याय किया: 
जायगा कि निकालीहुई शक्तिपर रोकरक्खे - तेवतक योग्य नहीं कि उसमें 
यूनानी कवियों के कथनाजुसार दिलछगी पैदाहो -- अर्थात्‌ तबतक वह कतों 
से हृदय के नये मज़मूनों में नहीं होसक्ता - जैसा एक आदमी का हाल है 
वैसाही एक जात का हाल हे -जब णक ज़ात दूसरी जातसे शिक्षा जानने 
का ढेर प्राप्ति करता है तो कुछ जमाने तक उसको लज्जा आती है कि मैंने 
' उससे नकल कियाहै- और में उसकी मानों हाथ देखने वाला नहूँ- जब 
तक वह नये २ झू्यालसीखसनेम मुर्तेंदह जिनको वह जानती न थीं आर जब 
तक अन्य देशोके डोल डालका पारिश्रम करतीहे तवतक वह कदापि खझूया- 
लोकी उत्पत्ति कतो न होसकेगी इसकी बडीसी बड़ी सईका यहफल होगा _ 
कि वह केवल पेरवी में कृता्थ होजावेगी - पश्चात्‌ हमजो छुनतेह कि अन्य - 
देशों के इस्म व अदब प्राप्ति करने में रूसियोंने पेरवी की और कितावोंके 
बनाने में जो चोरी किया तो कुछ आश्रय का खान नहीं है - इस प्रकार 
क्रेकाममं उनके मनोरथ और तारीखी योग्यताने उनकों वहुत कृताथे कि 
या - ग़ज़लोंकी बनावट व दुश्व्व कष्ठठके बयान और निन्‍्दा और स्वभाव 
ओर ओर लड़ाई की तरह पट्टा शब्द आदि और कवियोंकी तरह वातका 
डोल बड़ी विशेषता से मचलित हुआ - और बहुतेरे किताब बनाने वाले 
लोग रूसी भाषाकों ख़ब जानगये-जो आगे जंगली भाषा समझी जाती 
थी- परन्तु इस अन्नुकरण करनेमें जी की पेदाकी हुईं कोई वात नर्थों 
धीरेश्यह विद्या व अद्वकाढेर नष्ट अ्रष्ठ होगया -- उस समयमें रूसके विधा 
व आद्वके रुचि कर्ता की बहुत यह इच्छाथी कि लोग उनकों कई कि यह 
बड़े भारी विद्वान हैं ॥ 


सेंटपीटिसवर्ग और यरुपदेशोकाअनुकरणकरना। .- ३१९ 


विद्याव अदव के साथ के रूसी शिक्षा ,युक्त के दरजों ने रुसकी 
हकीमी विद्या की सामथ्ये की थीं-परन्तु जो आंधी उन्नति व योग्यता की 
यरुप में आईथी उससे सामना करने को कुछ न.योग्य थे-प्रथम ते उन्होंने 
ऋल की हुईं हकीमी बुनियाद व ईश्वरी विद्या व विद्या की बुनियाद 
आदि की जहेँ खोदी--औओर उसके पश्चात्‌ उपस्थित डोल डाल शहर का 
ओर समाज की वज्ञा को जड़ से हिला दिया-रूसी अमीरों में न ते पुरा- 
नी तारीखी उमंग थी-न वह मनतफी और अकली दलीलों का जगा 
हुआ विश्वास॒जिस्से ज़रमनी और इंगलिखान में फंस का गुण नहीं 
'पड़ने पाय[-- यह अभी हालही में इस दुनियांगें आये थे -- और यह अन्य 
'देशकी योग्यता प्राप्ति करनेमें वढ़ेंही रुचिकर्ता थे - उनमें कसर पवेटिव उमंग 
कुछभी न धा--एकतो बड़ी जल्दी ओर कठिनता से पीटर के चैनके काम 
सबसे प्रचलित किये - दूसरे यूनानी गिरजावोंके अनोखे रपालथे---और 
पादरीनी को विद्या व समुझ से भेंसी घोदें का ऐता वेर था--इन कार- 
णों से ईशवरी विद्या और नयेर खझ्यालों में समानता नहीं हुई--बड़े दरमे 
के दिलों से उनके वापदादों के विश्वासों की पकाई जाती रही थी-ओऔर 
जो विश्वास जातारहा था उसकी जगह पर और कोई विश्वास नहीं जमने 
' पाया--जों लोग मनहूस और पुरानी फिशनके समझे जातेथे उनमें और 
पुराने मज़हवी झयालेम ऐसा सम्बन्ध था जो नये ओर लायक थे इसके 
आत्तिरिक्त जो वादशाह उससमय देशपर हाकिम था ओर जिसकी तारीफ 
में बड़े दरजे के लोग निहायतही ज़वानके निन्दक थे वह नई हकीपी को 
जाहिरा तरफदारी करता था-ओऔर उसके नामी विद्वानों से सम्मतिलेता 
ओर उनसे मित्रता करता था-जो हम उनकामोकों सत्य झियाल करें वे 
हमको आश्चये न हेगा-जबहम यहसुनेंगे कि उससमयकेआधीर झसमें वहुत 
से ऐसे आदमी थे जो नामाथ वालीटर कहलाते थे--उससे भी कुछ आ- 
इचययुक्त यह काम है कि नये हक्कीय कोई समय पादरियों के पाठशालोंमें 
भी दरुज्ष पाते थे-इसपर नौोसकीने जो मशहूर आइदर्मीथा वयानक्रिया 
है कि सेंटपीटर्स के पाठशाले के एक प्रोफेसरकी यह रीतियी कि नव नशे 
में नहीं देता था ते बारीक प्रश्नों की शिक्षा करता था ॥- 

परिचिमी शरुप में जो हक्कीमी आदि की उन्नति हुई उससे झसके इल्म 
अदवर्म एकबडी उलटा पलटी पेदाहागई--क््पोकि फांपके वनायेहुये पुरानी 
विद्यों के जो लोग बढ़ेही जीदायक्थे वह अब उसकी ओर मतवम्मेदहुय-- 
यह कुतरव रूस में उन देशोंते जियादद था जहांदह पदाइआ था-जो 
लोग बसी जवान और मदथे वह रोनेये कि हाय २ हमतस जपाने में 


४७४० रुूपकाइतिहास उछासवीसवां । 


क्यों न पेंदाहुये जबछुख था और मल्ुष्यपनकी शुरुआती दशा में जबसव 
साष्टि गढ़रिये ओर भाई २ थे-सेकड़ों नये जवान मर्द और कम उमरकी 
'ल्ियां ठंढीर खाए लेती हुईं उनस्थानों में जातीीं जिनका भराउमंग बनाई 
हुई किताबों में बयान कियागया था-ओर यह लोग उन नदियों और 
सेतों में प्रमाकरते थे जहां प्रकट था कि ख्लरियोनि निराशहोकर प्रेमके कारण 
से डवकर जानदेदी थी लोग उसआपुरसी सहद॒श्वीकेकारण वातच्रीत करते 
ओर लिखते और ध्यान करते थे जो आगे उनमें उपस्थित थी--अर्थात्‌ वह 
चाहते थे कि मज्जुष्यों में एकाहोजाय--और इसी प्रकार के और खूयालये-- 
दुश्खदायक सफरोसे उनके दिलोंमें शक मुख्य खुशी मिलने -लगी--और 
बड़ीवडी नाभी परतकोंमे उनका वयानहोनेलगा -- जिनमें ऐसे २ काम लिखे 
हेततेये जोसव॑व्यध- उससमयर ते रोनिकेवदले लोग उनको हंसतेये-जैसे एक 
मुसाफिर एक पुराने पेड़के सामने घुटनों के वल गिरकर पेड़से व्याख्यान 
कहने लगा -- शक मुप्ताफेर रोज अपने मरे कुत्तेकी समा पर रोता था- 
और इसी कारण से उसकी निरन्तर से इच्छा थीं कि किसी किसान को 
छोकराके साथ व्याहकरले -- तीसरासुसाफिर चन्द्रमापर भेमी दोगया-- 
नक्षत्रों की दूरसे चूमियां लेता था --ओर यह भी चाहता था कि आकाश 
को छाती से लगालें -- कुछ देरतक सब सिवाय इसप्रकार की बेहुदाबातें 
के और क़छ नहीं कहता था -- उस समय के बड़े सहाय कियेगये पुस्तक 
'कर्चा ने बयान किया है कि गुण का मुख्य और असली काम यह है के 
ध्यानी और कल्पित बातोंमें जो ब्ययेहें मन्लुष्यको जीव्लुभाना मिंलजाय ॥| 
जिसप्रकार फंसका बनायाहुआ पराना विद्याव अदब्‌ वहुत जल्द वैंद 
हेगया -- उसी प्रकार हाकिय का प्रेम भी जातारहा-जव पेरस में मशहूर 
उलद पलटभारी हुआथा ते सेंटपीटर्सवगं की विद्या व अदव जिप्ता , 
-हकीमी मिली थी बन्द्देगई -- जो लोग पोलीटकल रिहाई ञर महुष्यके 
हकों के बारे में बातचीत करते थे ओर कभी एक लमहेके लिये मीं-उनतरा! 
यह ख्याल नहीं देता था कि जार केवल स्वतन्त्र को परिमित और पराने 
के गुलामों को रिहाई करें उनको चाहे वे चाहे आइचर्य ओर डरहुआ भव 
उन्होंने सुना कि रिहाई की ब॒ुनियादोंके सेजमर्स के जीवनपर गुणपद़ेंगा 
वहांके गदर अर्थात्‌ प्रपञ्चक्ी भयंकर बातें सुनकर व देखकर वह डरगय॑ 
इसवास्ते उन्होंने परिश्रम किया कि जिन दुनियादों से रेसे २, खराब फल 
पेदाहुये उनको दूरकरदें-वह बड़े दरजे के रूंयालभी ड्बेहुये थे- उसे 
समयकी कल्पित बातों और खझ्यालों के उमंग से समानता रखते की 
.काममें खुद रूसकी मलका ने पंगमारा था -- उसकी राज्यके समय के अरे 


सेंटपीटर्सवग और यरुपदेशोॉकाअनुकरणकरना |. ३४१ 


में उन लोगों के ख्याल सब वदलगये और पहिले के खझूयालों के 
तिकूल देगये -- जो पहिले राजसी वुनियादों के सहायक थे ॥ | 
' निपोढेन की लदाई के रायमें जब कि ज़ाती प्रेमकी वी उमंगथी लोग 
इसके कठिन वेरी थे क़ि अन्य देशों की हृदयी योग्यताकी पेरवी की जाय-- 
ओर उसकागुण पडै--और समयोंकी प्रतिकूलतासे योहीं सा परिश्रम किया 
जाताथा कि इस अवुकरण करने की गुलामी से रिहाई पारयें--जब भारी 
सेनाने सन्‌ १४१६ ३० में उस देश पर घावाकिया ओर मासकू जलादि- 
यागया ते इस ज़ातीसहदु+वी की उमंग की आग और भी भद़की--कुछ 
देरतक जो कोई आदमी झुछभी फूंसी सी विद्वानीयोग्यताकी तारीफ ज- 
वान पर लाता ते वह खराबी में पदुता-ओर देशका शत्रु और नास्तिक 
समभाजाता-परंतु सहदु$वी उमंग का यह वेलप्पन सव जातारहा--और 
जो लोग ज्ञाती सहदुःखी से अत्यन्त उमंग प्रकटकरतेथे उनकी निन्‍्दाहे।ने 
लगी-जव पोलीटकल डरजाता रहा ओर लोगने अपने मामूली पेशे नये 
शिरे से आरम्भ करदिये--ते जिनलोगों को अन्य देशों की विद्या और 
अदवकी रुचि थी उन्हेंने फिर अपनी छपी हुई और वांछित पुस्तक पढ़ना 
आरम्भ किया--जो लोग हृदसे ज़ियादह सहदुःखी की उमंग प्रकट करते थे 
वह उनकी वावत कहते थे कि वह लोग फिर दलदल में लूटनेलगे-इसका 
कारण यह था कि उनके देश की विद्या व अदवर्मे वह वात न थी जो वह 
चाहते थे--जों लोग उनपर मिहना अर्थात ताना मानते थे उनसे वह कहते 
थे कि जव आपकी सुन्दर २ क्ितावोंकी वनाव्ट तेयारहेजाय-ते आप 
उनपर खुशी २ कीजिये-परंतु अभी ते जो कुछ हमको मिलसक्तादे उससे 
हमको स्वाद उठाने दीजिये-इसातरह घरके प्रेमका उमंग प्रतिकूल निहायत 
-जातारहा--और णक नया जमाना आरम्भहुआ जिसमें रिहाईके साथ लोग 
अन्य देशों के विद्या व वहप्पन की नकल करने लगे अथाद सीखनेलगे॥ 
जो ब॒नियादें विद्याकी देश में प्रचलित की गई वह उनवुनियादों से 
प्रतिकूल थीं जो मलका केथरायनके समय प्रचलित हुई थीं--फांसके श्रेष्ठ 
प्रपंच अथांत्‌ ग़दर और निपोलेन की हुकूमत ओर वोरबनके नये शिरे से 
नियत होने ओर उस जमाना यादगार के आर २ भारी माजरों ने पश्चि- 
मी यूरुप की इस्मीदशा ओर शहरी में अत्यन्त उलटापलट पदाकरदिया 
था--निपोलेन की लद़ाइयों के समय में रुसकों जरमनी से एक मुख्यसंबंध 
पैदा हेगयाथा--और जरमनी के शिक्षापाये हुये समृहों में नो आश्वययुक्त 
इल्मी उमंग पेदाहआवा उर्सीके अनुमार अब सेंटपीटसवग की समाजमें भी 
वेदा हुआ द-जो लिखने के द्वारासे इस उमंग का श्कटकरना नहीं हुआ 


शछ२े रूसकाइतिहास छछासवीसवां । 


था क्‍योंकि छापे की रिहाई इन दिलों में प्राप्ति नहीं हुईं थी परंतु इसकार- 
'ण से वह उमंग कम नहीं हुई थी रिसालों में नये जवानों की उन्नाते और _ 
कारीगरी और चालाकी व प्रेम आदि कामोंकी वाबत साधी२ वहस हेती 
थी-परन्तु नई पोधके लोग अपनी संगत में उन कुलकामों पर मुस्तैदी से 
बिवाद करतेथे जिनको मिटरानिचओरणउसकेसाथी जड़सेजसाडनाचाहतेये ॥ 
- परन्तु यह विबाद कोई ऐसा गुणयुक्त न था-केवल ऐसे डौलवाले लो 
गों में यह विवाद हेताथा जो अपनी सावधानी का समय कुछ नई किता- 
वो की पाठ में ब्ययकरके इतना उनसे यादकरलेते थे कि चाहेवेचाहे तक- 
रार करने लगें-यह नई वज़ाका नया जवान नई पुस्तकों से नये* झयाल 
ओर प्रश्न यादकरलेते थे-और नाच मन्दिर या सांगीत में उनका जिक्रक - 
रते थे-उनकी वातचीत घुनने के लिये श्रोता हरसमय कानहीं 'लगायेरहते 
थे बरन.यह चाहते थे कि इंश्वरकरे देहभरकानहीं हेजाय॑ ते खूबपुनें-- ' 
जितना ज़ियादद आश्वय्ये युक्त रूियाल या प्रश्न आगे आताथा उतनाहीं 
जियादह लोगोंकी इच्छाहेतीथी-इससे कुछभी बहस न थीं कि यहरझुयाल 
-रीशनलिस्ट या पिस्टिक या फरीमिसन या मिथाडिस्ट समूहें में से किसी 
समहने प्रकट कियाहै--चाहे जिससमूहने प्रकट कियाहे। परन्तु लोगों का 
मनो रथ अवश्यहेतता इसवातपर कि उसमें हठहे।--और सुरीतिसे प्रकट कि- 
याजाय -- चाहे जिस पर समूहकी रंगी छुही वारतेंहे| - चाहे . पुश्किन का 
पैरपनवाली ग़जलें चाहे फिरावां के ब्यथे वेहद्‌ह फिराना-- उनको दृरम 
कार के वयान से स्वाद मिलताथा - लोगों के दिलोपर ब्यर्थ दुनियादें 
ईशवरी विद्या और गवर्नमेण्ट और प्रजामें आपुसकराने के झूियाल का शुण 
खूबथा -- और इस काम से उनके दिलोंको ओरभी मुख्यकर शक्ति हे।ी 
थी कि राजसी समयकों उनसे सहदुश्खी है -- और उसकी रक्षाकरता हैं: 
ज॑गा सिटिंग और बेडरके नासमझ मश्षों से उससमय के शचिलोगोने 
पोलीटकल कार्मोंद़ी सव उपस्थित कठिनतायें और सशल और हकीमीकों 
मानों सब हछाही करदियाथा --और जो लोग ख्याली प्रश्नों के इतना 
नहीं मानते थे वह वारागीरी और शहरीप्रश्नों से विश्वार्सीयये -- ऑरदश 
का पुराना इतिहास ओर जाती चालचलनके जातीगुणों पर दृष्टिडालकर 
बहे अपनी मुद्नित ओ वांछित युक्तियों की वुनियादकों मज़बूतकरतेथ ॥ 
जरमनी के नये जवान साभी जम्धूरी राज्यकी तरह जोव्यूटन और च- 
रिस्कार और इस्कालिड और निलजन के घहाहुरों के मध्ये वड़ी मुस्तेंदीसे 
वात चीत करते थे -- इन नये जवान रूसियों ने भी रूसकी शुरू आती ता- 
रीखमें बड़ेही ऊंचे रुूयालों को प्रकट किया था -- और उनको चर्चा ख्याल 


सेंटपीटसेबर्ग और यूरुपदेशांकाअनुकरणकरना । ३४३ 


था कि पुराने प्रवन्ध को ध्यानी ओर कूल्पितं पुरानी धूमके साथ नयें सिरे 
से नियत करेंगे ॥ | | 
रीतिहे कि हर ज़मानेमें लोग किसी न किसी कामकों पोलीटकल और 
सूशल कामों के लिये -श्रेष्ठ रसाइन कहते हैं - एक ज़माने में लोगों को मत 
का विश्वास होता है - दूसरे में मतुज्यकी सहदुखी के प्रेमी होते हैं - तीसरे 
में लिखी हुई शहरी वुनियादोंका विश्वास जमा होता है - चौथेमें लोग सम- 
भते हैं कि सव कष्ठों में हैं पांचवें में सबकी शिक्षा के हेतु मुख्य समझते 
हैं--और छिपी पोलीटठकल जमाअतही देशी उन्नति के लिये बड़ी भारी 
रसायन मानी जाती है--निपीलेन की हारके पाछेही उन लोगों को जो ह- 
थियार बंद होकर पोलीटकल रिहाई प्राप्ति करने के लिये बेरी ह्ेगये थे-* 
यांचागया कि उस उलठदा पत्ट से केवल यह फल पैदा हुआ था कि एक 
वादशाह की हकूमत वदल' कर दूधरे के हाथ में हे। - शाहज़ादों ने यूरुप 
का ढौल अपने सुख के अनुसार किया और घरके प्रेम के वड़े रख्पालों फा 
इतना झूयारू न किया और जैसेही अपने श्मजव॒त के तख्तों पर ठहरे--उस 
अपने इकरार को सब भजन गये - जो रिहाई प्रजा की बाबत की थी _. 
कई सार तक उसको छोग वदा भारी धोखा समझे थे -- नये जवानों ने 
जब देखा कि पोलीटकल कामों में हमें कोई भाग नहीं मिला - ओरपोलीस 
की बड़ी चोकसी ने हमको झूयालों के प्रकट करने से वेनसीव कर दिया-- 
ते उन्होंने छिपी जमाअतों के द्वारा से अपना दिली मतलव- प्राप्ति करना 
चाहा जो कम जियादह फ्रोमीसनों की भइपन जमाअत से समानता रक्‍्खी 
थी -- जरमनी में वरशिन शीफटन -- फांस में यनियन ओर रीडी दुवाली-- 
हिस्पानियामें आडर आफदी हीनियर - अटालिया में कारवूनारी इसमेंनये 
जवानरूपसियोंने प्रचलित फिशन सामथ्ये करालिया -- छिपी जमाअंत नियत 
हुईं . और दिसस्वर सन्१८८८३० में परिश्रम किया गया कि सेंटपीटसे 
वर्ग में फोज ग़दर करदे जिससे शाही घराना को तख्त से उत्तार के जम्भ्री 
राज्य नियत की जाय -- परन्तु इस परिश्रम यें ना कामी हुईं -- उन लोगों 
के विन मद गोड़ के मचनों ने अदुद्धि को छरों की बोलार ने व्यय कर 
दिया -- जो बड़े इरादे के साथ आगे को रिफार दाने चले ये ॥ 
दिसम्बर के महीने की यह यक्रायक्ष आफत जो अवतक लोगों के 
ख़बयाद है सेंटपीटसे वर्ग की समाज के लगे ऐसी थी नेसे किसी बड़े नाच 
घर के कमरे की जमीन ऐसे समय में अन्दर धसनाय जब उमपे बहन से 
आदमी जमा हें - एक पल पहिले उक्त दष् दुःज सदवे फिक्र खश आर 
हर्षत थे -. परन्तु इस यक्रायक्नी बलाय से सबके चेहरों से भय और थ्ाब्च- 


हि 


मजे 


१७५४ रुूसकाइतिहास उछासवसिवाँ। 


ये बरसता था -- जिन कमरों में अभी कुलही स्ठि और पोलीटकल कार्मों 
आर इंव्वरी बातों की जिन्दा दिली से वहस होती थी वह आज उजाड़ 


8 ऊपे) 


पड़ ६- आर सन्नहटा है -- ना लाग वहस मे बढ हे।ते थे वह अब किले 


श 
[8] 


की केठरियों में केद हैं - ओर जो लोग पकड़े नहीं गये थे वह कांपते 
थे ..कि ऐसा न हे। हम या हमारे मित्र अब पकड़े जांय क्‍योंकि देर से 
सबके सब कम ज़ियादह ग़दर में साभी थे - केई वर्ताव से काम करते थे 
और कोई युक्तियां बताते थे -- जब यह प्रकट हुआ कि दण्ड करने वालों 
में से पांच फूसी पायें गे - ओर शेष घरसे निकाल दिये जायें गे तब भी 
भय में कमी नहीं हुई - समाज की अनोमान वह दशा थी जो वेचन बच्चे 
की उस समय दशा होती है -- जब आतशवारजी छोड़ते हुये-निहायत खुश 
ओर हे के समय उसकी अंगुली बहुत जल जाती है ॥ 
इलकज़ हंडरादिलके पीछेजो घिकारी खभाव और वहमी बातोंका रुचि - 

कर्ताथा उसका भाई निकोलिस तरूत परवैठा- यहमुखैद ओर कठिन ख- 
भाव का बादशाह था - इसका हुक्म था कि अब जाहिरी घुमायसं और 
ब्यर्थ के हकीम ओर पोलीटकल होसिला मंदी से लोग फिर जाय॑--परन्तु 
रेसे आदेश करने की कोई आवश्यकता न थीं-इस मध्यमें समाज पोलीट- 

ल खुयाली बातों से बिरकुल किनारा खींचने वाली होगई थीं-आश्रय 
ओर निराशा के साथ समाजकों मालूम होगयाथा कि यहनये झ्याल जिन 
सेमनुष्यकों एक तरहपर अच्छाई प्राप्ति होनेकी आशाथी ओर यह कि वह 
कुल आदमियों को खुश और नेक और योग्यता ओर खभावका कविकर 
देंगे-असल उनका फल घरसे निकाल देना ओर फांसी था - उनका यहें 
खप्म ओर ख्याल कीजीहप कता बातें दरहोगह - और नई पाधक आदूर्म- 
योंने अपने खावकों छोड़ करके ऐसे काम आरम्भकरदिये जिनसे पॉली 
टकल भय न था जेसे गेजीफ़े का खेल -- सुखदायक ओर फरांसका सरलर 
पुस्तकों की पाठ ॥ 

जब यह आंधी समाप्त होगई तो संगतियों में नई बातों का चर्चा फिर 

होने' लगा - परन्तु आगे से भिन्न था-देशी और इखशरी कार्मो और सव 
की शिक्षा ओर डोल डाल के दोष ओर सशल ओर पोलीटकल आराम 
की वावत अब वात चीत “नहीं हुईथी -: जिस किसी वस्तु कुछभी पोली' 
टकल वातों का लगाव होता था उससे लोग साफ विवेक करते थें-यार्दि 
वहस पहिले के अनुसार अवभी होतीथी परन्तु अब केवल विद्या व अद्‌व 
की वाबत या विद्यावों के प्रश्नादि कामों की वावत होतीथी जिनसे कोई 
देशी सम्बन्ध न था ॥ 


संटपीट्सवर्ग ओर यूरुपदेशोंकाअन्ुुकरणकरना । ४५ 


हकीमी और देशी साइंससे जो वे तअर्तुके वरन अन्त विवेक लोगों 
के देगया था उसको निकोलिसके कठिन डोलडालसे और भी सहायता 
मिली-और बीते समय में जो विद्या की बढ़ती हुईं थी उसको इससे वड़ी 
हानि पहुंची -- परन्तु ध्यानी विद्या व अदवको इससे कोई हानि न थी-- 
बरन इसके प्रतिकूल कविताई की ओर लोगों की तवीयत ज़ियादह होती 
थी-ओऔर जिन स्वार्थोकी वातेंसे कारीगरी की विद्याओंकों हानिपहुंचती है 
बह वन्दर्थी -- पस यह काम आश्रय युक्त नहीं है -- कि निकोलिसके समय 
में जिसको लोग शुद्धतरह॒पर अमली और सशल कामों की उन्नतिका निपे- 
धक कहते हैं -- वह एक अर्थ करके रूसी विद्या व अदवकी वद्तीके लिये 
रसायन का गुण रखताथा ॥ 
बीते समय में कवियों के स्वभाव ओर प्रकारके स्वभाव के लोगों में 
प्रतिकूलता हुआ करतीथी-सेण्टपीट्सवर्ग के भारी अमीरोंक्े दरजेके लोगों 
ने नये २ प्रश्न मुसेदी से धारणकरालिये थे ओर पुरानी विद्याओं से प्रति- 
कूल होगये थे - जिनको वह सूखा और देखावद समझते थे -. उनको पु- 
राने ज़माने की व्यर्थ और नकाम वातेंसे शत्रुताथी -- जो पूवर प्रचलित 
थीं -. उन्होंने एक मुख्यसमाज इस अथ से नियतकरली थीं कि पुराने 
फिशन के नामी * किताव वनानेवालों की निन्‍्दाकरें -- नई दुनियाद के 
बहुतसे सहायक द्वेगये ओर नये डोलके वहुतसे पेरोहेगगये -- परन्तु इससे 
उनलोंगों की शहुताको औरभी उन्नतिहुईं जो कंसरवेटिव थे -- पराने 
ख्यालों के अफ्सर जिनकी रायथी कि ववायलों के प्रश्नों की कभी नए्ठता नहीं 
छ्ेसक्ती उनको जब यह मालूपहुआ कि नये२ झूयाल प्रचलित हेनेलगे जो 
पहिले के झयालों के प्रतिकूल थे --ते। उनको भयहआ और डरे कि अब 
विद्या व अदवकी कमी के चिह्न प्रकट हेनिलगे और नये ९ झुियारू के आद- 
मियों के! वह भयंकर सावधान ओर सुखकतता आदमी कहने लगे ॥ 
पश्चिमी यूरुपकी तरह रूसमेंभी कुछदेरतक एकभारीलड्ाई रही-आपददिम 
गवनमेण्ट इन नईंडोलोके पंदाकरनेके प्रतिकुलथी -- क्योंकि उनमेसे किसी ने 
ऐसी ग़ज़ल वनाईथी जिससे ग़द्रकी सगन्धआती थी - परंतु जब कवियों 
की तरह ख्याल भूत और वह ख्याल मंजिलो दरहेगयेते छापे की रोक 
टोककी अफ्सरों को कोईकारण न था -- इसवास्ते हाकिमें। ने कविताईकी 
रिदाईपर रोकटोककरना छोडदिया और भारी इरादे ओर उमंगकी कवबिताई 
को गवेमेंट ओर राजसी सपाज की सद्ययता प्राप्तिहेगर३र --ओऔर रूसी 
द्रजोंके शिक्षापाये हुयोंपें उमंगयुक्त कविताईके तीननामी आदि।पेयोंका नाम 
धरे प्रकटहेगया अथीत्‌ जिकोफिसकी-एशकिन -- लरगानत॒फ ॥ 
है“. 


४ दे रुसकाशतहास उछासवासवा। । 


_ विद्याओं के विद्वान अदवके यही तीन सूर्य कहलाते थे - इनतीन सूथों 
के साथ उनके चांदभी थे जिन्हेंने, उमंग युक्त कबिताईं की बुनियादों की 


बाबत बड़े २ ज़ोरमारे - उनमें बहुतरा का लखनमभ गद्य वनान॑ में अच्छी - 


को अं आफ, 


शक्ति थी - इन नाममात्र कवियोंने अपनी वनाव्ों भें जिनसे कुछभी फिक्र 
नहीं साबितहाती थी -. रिहाई की तरह खयाल प्राप्तिकरने के लिये बढ़े २ 


जारमार -- आर इसप्रातन्वाका हरा भला कहा जसम॑ कविताईं ओर ब्य्थ 


बातें ओर ब्यथ विद्याओं की वेड़ियाँ उनके पावों में डालीगई थीं-इसके 
साथही डिरीमा ओर नादिल लिखनेवालों ने अपने नादिलों में ऐसे २ 
लोगों का बयान किया जो फारिश्ते की तारीफथे -_ओर बडे दरजेकेचाल 
चलन रखते थे -- जिनके नेकी अथवा भलाई देहधारी कहना चाहिये--और 
उनकेप्रतिकूल शेतानी कामों के आदमियाोंका भी वयान किया जिन- 


को बेलप्पन का उमंग था -- ओर चमकती हुई तलवारें ओर बधक जिपधर 
प्रकार की वदज्ञाती ओर शैतानी चित्त में समाइथी-निंदाकी गद्य और 


तारीखीसमाचार ओर विद्या औरअदवकी छेड़वाजियों और२जीलुभानेवाली 
कृथाओंसे उस ज़मानेकी लिखावंदे मिली -- ओर उनसे पदनेलिखनेवालों 
, को धीरजहुआथा -- देशीकामों ओर अन्यदेशो केदेशी का मो मे किसीको स्वाद 
नहींआताथा -- गवर्नमेठ के वहकाम जिनपर वड्शाध्यान कियाजाताथायह 
थे -- किनोकरीमे उच्नतिकीजाय ओर पदमिले -- ज़कोसिकन ने या शायद 


4 औआ। पड. 


मगारातसका दाना नामाकेताव कत्तावाम्स एके एकना|वल वनाकर छप- 


९... 


वाया - याद अब ल्ांग उनकापध्ृलगर्य है परन्तु इससमय कुल्ननावतरातत्पर 


लोग उस कहानी को प्रधानता देते हैं -- सन्‌ १८३० ई० में जो फांस में 
ग़दर हुआथा वह पुशकिन की एकपद्य पुस्तकसे से भूत हेगयाथा ॥ 

जरमनीमेनो छोटीपकारकी हकीसी का उमंगविद्या और अदवसे योग्यथा 
उसका णक टुकड़ा रूसमें भी पायाजाताथा -- झुछ नयेजवान प्रोफेसरओर 
मासकूके लड़कों में पुराने किताव बनानेवालों के बदले नये किताबबनाने 
वाज्ञों की पस्तकों की पाठ करते थे -- यहलोग जरमनी की विद्या व अद- 
वके बड़े सराहनेवाले थे -- यद्यापि इन्हीं भरेहुये उमंगके झूयालों के पाठशा- 
ला में उन्होंने शिक्षापाई थी -- इपवास्ते उन नये जवान हकीमों को पहले 
पहल शिलंगके छिपे डोल विद्यार्में मुझयस्वाद मिलताथा - जिसमें कवियों 
की तरह श्ंडी शरें बगेरह थीं - परन्त धीरे * उनको मालूमहुआ कि .उन 
ख्यालों के सदृतकालिये *» मतकी दलीलें देनीचाहिये -- उनको हिजलकां 





रबो में एकप्रकार की विद्या का नाम है ॥ ु 5 


: सेंटपीटसेवगें ओर यरुपदेशोकाअनुकर णकरना। ३७७ 
कितावाके पढ़ने की रुचिहुई - और बहुतदेरतक उस किताबकर्ता योग्यकी 


भारी समभने समऋनेका परिश्रमविशे्षकिया -- ओर यहमभी परिश्रपकिया 
कि उसके मतकी प्रश्नों की भूलइलेयों में उनको राह मिले ॥ 

हमके मालूमहेगया कि पश्चिमी यूरुप में इसम्रकार की व्यर्थ कविताई 
फो जिसमें ध्यानी ओर वहमी ओर उमंग[दिलानेवाली वातें थी लोगों ने 

छोद्करके ऐसी विद्या ओर अदव सामथ्य की जो रोज़मरों के जीवन ओर 

उनकी भापूलीइच्छाओं से तमाम सम्बन्ध रखताथा शिक्षापाये हुये आदमी 
उन किताववनानेवालों की बनावट पढ़ते * थकगये -- जो हमेशह णएकरान्त 
रहना और निरन्तर की झशी और व्यथे झ्याली वातोंकी छेड़करतेथे ओर 
आकाश ओर पृथ्वीसे सहायता के चाहनेवाले हे।ततिथे कि निराशामें सहाय- 
ता करें - और इसीसमूह से ओर काम विनमूड़गोड़के -- जब लोगोंके हृदय 
शुद्धह्ेगये ते कृविताई की उमंग से उन्होंने प्रतिकूलता की - क्योंकि यह 
कवि असली हालों पर दृष्टि नहीं डालते थे वरन ऐसे झूयाल प्रकट होते थे 
जो असली कामों और इतिहास और काम काजकी मुखेदी के दुश्मन थे-- 
परन्तु इन ख्यालोंकी बदलीमें भी जो उपयोगी मतलवथे हकीमोंने कवियों _ 
से ज़ियादह उन्नति नहीं की-वर्योकि इनदोनों झ्यालों का फल एकही था-- 
इनलोगों ने दुनियां के कामों से आंख वन्द करली और अन्धे की तरह 
इश्वरका ऐसा रूयाल करने लगे-उन्होंने परिश्रप किया कि मज्जुप्यके सब 
खझूयाल हर प्रकार के हालों पर-परमित हीजाये-जो लोग सस्र में महु प्यी 
ख्यालोंसे सहदु४ वी रखते थे उनको धीरेश्माक्षम हुआ कि हकीमकी कर्म 
से चहुतही कम असली लाभ है - साफ प्रकट होगया किइन नामके हकीयों 
को दुनियां के कुल खराब कार्मो से धीये मिलता है- इसबात पर उन के 
प्ुरुय स्वीकार किये हुये प्रश्नों की नएता उन कार्मो से नहों ॥ 

रूस में इन झ्यालों की नएता पहले पहल झंशियों की रंगीली कथा से 
हुई - पहले पहल गोगलर नांमें पंडित ने उसकी सहायता की जिसको एक 
थअथे करके रूसका डिकनशकहसक्ते हैं - इन दोनों मशद्रर और खुश मि- 
ज़ाज आदपियों के सामने से विश्वास करके उतनाही आपसी प्रतिकूुलता 
सावित हेती है -- जितनी समानता है - परन्तुइन दोनों में समानता वहतही 
जियादहहे शबह्तुता कम है इनदोनों की दिछगी दी हुई हू 
न्द्हदिलि कम पंदा होते होंगे -- वढ़ीभारी शक्ति इच्चर र्‌ 
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र 
निंदा की बातें लिखी हें ओर गटी ह कि सत्य कार्पो की नसदी 
जाती ह - जो ऊुछ ध्यान किया जाय ते गलम सेमाय दि शिन ऋोनों 


३७८ रुूसकाइतिहास उल्लासवीसवां । 


का हाल उन्होंने रसीला बयान किया है वह कठिनता से हैं -- मनुष्य में वह 
वात हे।ही नहीं सक्ती है. परन्तु जब पहले”पहल मनुष्य उनको पढ़ता 
था ते। दो एककास ऐसे देख पड़ते थे जिससे खुशी शकरनेलगताथा -- और 
समभकता था कि यह इतिहास हैं क्योंकि बड़ी योग्यता से उनका बयान 
किया जाता था -- कहानी को बड़े दरजे की दिछगी से महुष्य ऐसा आपको 
भूल जाता है-छेड़ वाज़ी जड़ने की इच्छा हेतती है -- और न उसको इतना 
समय मिलता है-थोदेही काल में गोगल की यरुप भर में कीर्तिहेगई-- 
ओर जिन लोगों का उसने अपनी कहानियों में बयान किया था वह ऐसे 
नामी हे।गये हैं जैसे रुम -- हातिमवाई -- ले ले -- मजन- इसके वयान 
ऐसे रंगीले ओर जीके लुभाने वाले थे कि मालूम ढेता था कि जिन लोगों 
को उसने वयान किया है - वह मानों हमारे पुराने पहिचानी हैं -- और 
पाठकों को खुशी प्राप्ति हेती थी -- कि उनके प्यारों का हाल इस स्वाद 
के साथ दिल॒गी में बयान किया गया हे -- ज़ारतक जो कठोर जी आदेश- 
क्‌ थे इस रस और भद्ृष्पन पर हंस देता था और न केवल हंस देता 
था बरन किताब बनाने वाले को सिंसर हाकिमों की उपाधि और अन्याय 
से जो छापे की रोक ठोक के लिये नियत थे बचाता था -- जब कभी उक्त 
हाकिस कहते थे कि. अप्ुक गद्य या कहानी बदनियत से लिखी गई -- 
निदान. इसरसपर सबत्लीग इतना हँसते थे कि आगे कभी नहीं हंसते थे-- 
और इस असली रस ओर खुशी से बेरन कविके हीरों और उमंग युक्त 
बनावट की वातों की वही जड़ खोदी - यह कविताई जिसमें जाहिरी 
उमंग बहुत था यका यकी नहीं जाती रही - परन्तु ज्यों र्गोगल की कीर्ति 
हुई कबितार भी आशीवोद कहने लगी -- पुराने फिशन के लोगों ने छेड़ 
वाजी बड़ी की इस शब्द से कमीनापन की झुगन्ध आती है -- और कोई 
योग्यता इससे प्रकट नहीं हे।ती -- परन्तु ज्यथे -- सब नहीं चाहते हैं कि 
व्यर्थ और कल्पिव बातों के ख्यालों से अपने रसको छोड दें -- नये जवान 
किताब बनाने वालों ने गोगल की सहायता की -- और जीवन के इतिहार्सों 
को अपने डौल पर वयान किया -- और परिश्रम किया कि असली कामों 
को सेहत के साथ वयान करें ॥ | 

आदियें यद न हृदयी बल सब विद्या व अदव और व्यय और नादिल 
ओर कहानियों और पद्च शब्दों पर परमित रही -- जो बेड़ कतों पहिले 
बयान के डौल की ख़्बी और रंगीली वातों के रुचि कर्ता थे वह सेहत के 
वयान के जी देने वाले दवेगये--औओर बनाई हुईं वारीकी की विद्या के 
प्रतिकूल हेगये -- जो लोग सुन्दर सी सुन्दर विद्या व अदव की कितात 


५ 
सेटपीटसेबंग और यूरुपदेशोंकाअनुकरणकरना । ३४९ 


धनाने लगे ओर बनाते थे वह इतिहास की तसवीर खींच देते थे -- उनकी 
तारीफ में मीठी रवातें रंगी- किताव बनाने वालों ने धीरेरस ढरे से भी , 
कुछ अन्तर किया ओर इतिहासोके बयान करनेमे यहप्रकट किया कि साएहि 
कोनसी वस्तु है -और छेद कर्तावों ने बयान के ढोल के वदले इतिहासों 
के प्रकद करने के डोल पर दृष्ठिहालना आरम्भ कर दिया -पद्य शब्दों 
ओर कहानियों से उन्होंने दुनयवी फल निकाले - ओर नाविल के हीरों 
की अलनुभान होने लगी - कि कौनरस्वात रहंगई है --ओर फोनशउम्दा 
डोल पर वयान की गई हैं ॥ 

सताये गयों ओर क्लियों की रिहरे और इज्जुत और प्रतिष्ठा ओर 
मनुष्यी सहदृश्खी की वावत वहुत कुछ लिखा जाता था-ओर जो लोग 
पुरानी लकीर के फकीर और सुस्त और मे थे वह ख़बर बनाये जाते थे-- 
' परिश्रम यह था कि सवको अब उन कामों को छोड़ना चाहिये जिनको 
पहिले लोग कवियों की तरह वातें ओर ऊंचे ख्याल मानते थे -- ओर वह 
फाम प्राप्ति करने चाहिये जो बर्ताव से काम के योग्य हैं -- जो जीवन की 
ज़रूरी वातें हैं -- पुझयकर उनख्यालों पर छेंड़ वाज़ी की जाती थी -- जो 
आगे दुनयवी समझे जाते थे - दुनिया के विद्या जानने वालों को उपदेश 
किया कि दुनियवी का्मोक्ों वदुप्पन हकीमीकी पाठसे प्राप्ति हेसक्ता है... 
परन्तु हल के ज़माने के विद्वान इसके प्रतिकूल यह सम्पति करते थे -. 
कि दोष और अपराध मनुष्य के किसी दुनयवी दोपसे नहीं पंदा हेते-- 
घरन संगति आदि वाहिरी कारों से -- या उससमय पेंदाहेाते हईं -- जब 
हमारी इच्छाबों की वेकारण रोकटोक होती है -- इस छोटे बड़ों से पाठक 
आप यह फल सलिजता से निकाल सक्ते हैं कि दुनिया की उन्नति इस 
प्रकारपर नहीं हेसक्ती कि मनुष्य की सप्टि को वदलदे-वरन इसप्रकारपर 
की सूशल पतोवकरेडोलको इसतरहसे चदलूदेकिमनुण्यपन के मनोथों और 
ज़रुरतों को रिहाई प्राप्ति रहे -- और वेकारण रोक टोकडनपर नहे।॥ 

आझोर उलटा पलों के समान जिनका मेंने वयान किया हू -- यह उ- 
लटा पलट विद्या व अदव का भी अन्य देशों के गुण से पंदा हुआ था 
फांस में उस समय में यह विश्वास जम गया था ओआर आधी सही की 
परीक्षा से यह विर्वास जम गया था - कि जो मनुष्य समय के बादशाह 
से शत्रुता करे ते! सच्ची खुशी नहीं मिलसक्ती -- और असली वदती केवल 
उसी समय होसक्ती हे जव कि उपाखित दशा सगल के मुझ आराम काम 
में आये - इस विश्वास का प्रकट करना न केवल इकीमों के शब्दों से दे[- 
ता था - जिनको लोग बहुतही पद॒ते थे - वरन रिसालों और मजमनों से 


री 
हि न्‍्र 


५० * रुसकाइतिहास उछासबीसवां । 


भी इस विश्वास का प्रकट पन होता था -- ओर लोग सूशले की उपखित _ 
दशा के निंदक थे -- इसप्रकार की लिखावट सेंटपीटसे बर्ग और मासक्‌ 
तक पहुंची - ओर कोइ*नामीशबिद्वान तक जिन्होंने उन लिखाव्टों को 
पढ़ा -- अपनी निनी परीक्षा से समान पाया -- इस नये प्रथ्नों के पेरो हे। 
गये -- ऊपर के लिखे हुये असली अदला बदल में इस ग़दर का एक टुकड़ा 
था -- जो सन्‌ १८४८ ३० में सशिलस्य सप्तदकी युक्तियोसि हेने वाला था ॥ 
कोई को यह काम आइचंय युक्त मालम हेगा-कि निकोलिस जो वड़ी 
मुखेदी से उन कुल झ्यालों ओर प्रश्नों की जड़ खोंदता था -- जिन से 
ऊुछ ग़दर का भी शक होता था -- उसके समय में रूस में ऐसे २प्ररन शत्रुता 
सहित किताबों के द्वारा प्रकट किये जाते थे - परन्तु याद रखना चाहिये: - 
कि सन्‌ १८७४८ ३० तक लोगों को यह नहीं माज्नम था कि इन ख्यालोकों 
गदर करने का कहां तक बल प्राप्ति था -ओर इनमें कोई आप राजाधि- 
राज की हिंकमेत अगली के अज्ुसार था - निकोलित को ह्कीसी ओर 
ऐेसेही कठिन बिद्यावों से सदेव बढ़ीही शहुता थी -- और उसकी इच्छा 
थी कि उसकी प्रजा अपने निजी मुख्यलाभों ओर अपनी अप्तदी भलाई 
की ओर ध्यान को परमित करें -- उसके जीपर यह विश्वास जमा हुआ 
था- कि सब मनुष्यों के लिये सच्ची भलाई और उन ब्यर्थ और बिन मड़ 
पैर कामों प्रे जियादद उपयोगी है-- जिनके पाने के लिये ध्यानी और 
काल्पित बातों के रुचि कर्ता हपेशह जान देते हैं -- मो सच में स्रप्त व ख्याल 
से ज़ियादह जानदारी रखते हैं- नये फिशन के किताव बनाने वालों 
की किताब से उसका यह ख्याल वख़त्री सावित था-यह लोग पुराने 
रोमन वाले ओर जम्भरी कारखानों ओर शखम्ती राज्य का ज़िक्र भी नहीं 
करते थे --और पोलेण्ड की साज़िश करने वालों मेंसे उनको कुछ भी 
समानता न थी - ओर निक्रोलिस केवल उस्ती ग्ेदर का हाल जानता था-- 
जो पोलेंड में हुआ था -- किताब बनाने वाला अपनी वात के उप्त भाग 
को जो ग़दर पर ब॒नियाद' करने वाली थी - देशियारी के साथ छिंपे 
रखते थे -- इसमें शक नहीं कि हमको उनकी तारीफ करनी चाहिये - कि 
चह इस विद्या की योग्यता ओर चालाकी से प्रकट करते थे कि उस जमान 
के दफिम छापेखाने वालों के देखने वालों से भी बहुत वड़े बुद्धिमान 
आदमी धोखा खा जाते है -- जब वह साफ स्प्कट करने का वल नहीं कर 
सक्ते थे ते वह तीत्रता के साथ इश्यारों में अर्थ को प्रकट करते थे अं, 
सव शीघ्र समर जाते थे कि इन चिहनों का अथथे क्‍या है ॥ 
यह नया विद्वानी व हृदयी उलठा पलट जल्द २उन्नति कर रहा था-- 


डा 


झुट्पीव्सवंग और यरुपदेशोंकाअनुकरणकरना । ३५१ 


पश्मिमी यरुप में पोलीटकल कामों के कष्ट से यकायकी उसकी उन्नृति-रुक 
गई -पेरस में जो गदर फरवरी में हुआ था आर जो देशी उमंग सन्‌ 
१५८४८ ३० से सन्‌१०४९ ६० तक रहा और जिसका यूरुप के निकटरकुल 
. देशों पर रण पड़ा था इससे राजा घिराज निकोलिस ओर उसके सलाह 
कतो घवराउठे -.. इस्टेरिया में एक रूसी लशकर भेजागया » कि हंगरी के 
गदर को विध्वंस करे -ओर हेप्सवर्ग घराने का वल रक्षा से रक्खे -- 
रूपमें अपवन्धी दूरकरने के लिये वदें कठिन *उपायकियेगये -- रुसके आराम 
ओर चैन नियत रखने के लिये सबसे पहिले यह हेशशियारी ओर दूर कों 
ग३- कि अखबारों और छापों की रिहाई पर पहिले के वावबत विशेष 
रोक ठोक हो - और स॒शल आरामके होसिले को भी रोकद - इस वास्ते 
इस के सिवाय कि जो लोग हृदसे ज़ियादद घरके प्रेम के पावन्दथ उन के 
ख्याल प्रचलित हों और कुछ अखवारके द्वारा से प्रचलित नहीं हो सक्ता 
था- जेसा किएक सुकुल अमीरने लिखाई कि गुजरे हुये ज़्मानेकी तारीख 
रूस से ज़माने की वड़ी रोनकथी - वतेमान समय उससे भी अच्छाहे--ओर 
भविष्यत्‌ काल ऐसा होगा कि मलुष्य के वहम वे सशयसे बाहर हे--ग़दरकी 
अप्रवन्धीसे जो भय पेदाहुआ वह उनलोगों पर भी गुणपहुचाने लगा-- 
जो सकारी नोकर न थे ओर इससे सहदुश्खोंके झ्यालों को एक प्रकारका 
धीयेहुआ -लोग कहते थे कि परिचमी यूरुप के निवासियों को हमपर टाह 
है-परन्तु जो बह हमारा हाल अच्छी प्रक्ारसे जानते और उनको मात्तम 
होता कि हमाकैतना खुश और सुद्शासेहैं--ते। वह ओर भी ज़ियादह हम 
प्र ढाह करते-प्रन्तु हमको यह योग्य नहीं है कि हम यूरुप के कामों से 
अपने विषादकों दूरकरदे-यहांकी दुश्मनी से हमगह नहीं करसक्ते 
कि अपने शुचिकार्मों को छोड़दें-नकि पृथक जातोंकों हमारे द्वारासे छुखचैन 
और उत्तमचालकी वरकत प्राप्तिदे-हमको योग्यहे कि हमडनकों सिखायें 
कि कानन ओर हाकिमों के समान हमारी तावेदारी करें--यह हमारा अर्थ है 
कि दुनियांके जो देश देशी समहों के जाल में फंसे हैं उनमें प्रन्‍ध और 
सुख॒को प्रचालित करें-ओर जी काम हज़रत ज़ारने हमारे सम्बन्ध में किये 
हूं वह हमको छोड़ना न चाहिये-ज़ार हमारे शाह ६ं ओर स्वामी ॥ 

जिन लोगोंने सन्‌ १८४८ ३० के ग़दर के पोलीटकल कार्यों को विन 
शिर पेर राजसी सम्रहों से कह् धा--और कहते थे कि इस गदर का कोई 
मर मनोथे नहीं ह--और जिनका विश्वास था कि उनका देश सब योग्य 
देशों में सुख चेन नियत रखनेके लिये इंब्वरकी ओरसे नियत किया गया 
है--इतना समय भी न था और न मनोथ था कि अपने घरझा प्रबन्ध तो 


३५२ ऋसकाइतिहास- उलछासवबीसवां | 


करते--अब सूशल चेनकां अवश्यकता की वावत बहस नहीं करता था--- 
कोई भी हो-जो हौसिले और आशायें हालमें प्रकट हुईथी--उनकों लोग 
अच्छी प्रकार भूल गये थे--छेंडकरनेवालों ने अपनेपुराने प्रश्नकों सामथ्ये 
कर लिया--कि विद्या व अदव ओर विद्याओं और गणोंकों केवल उनके 
जानने के लिये सीखना चाहिये--न इसलिये कि ज्ों ख्याल उनके देश 
आर तबीयतके प्रतिकूल हैं उनको विद्याओंके द्वारासे प्रचलित करैं-निदान 
माज़्म होताथा कि जो ऊंचे रूयाल एक्र समय लोगों के दिलोंगें थानीयथे 
वह केवल बल्ले के समान थे ओर बह इस प्रकार बन्द होगये कि उनका 
वचिहन तक बाकी न रहा ॥ 
परन्तु असलमें यह उपाय उल्लटा पलट किसी प्रकार वे कुछ गण देखाये 
न रहा-जिन लोगोंको इससे सहदुःखीथी-उनमें वहुतेरे आदमियोनि केवल 
मोन्यता सामथ्य की-या थोड़े दिनके लिये बेरी होगये-यादि लेखके द्वारा 
से उन्होंने निदा नहीं की तो भी बने हुये घरके प्रेमसे बहुतेरोँको समय न 
था कि जो यह सिखातेथे-कि सब प्रकारकी शिकायत और ज़बरदसी को 
मौन्यता ओर संतोष के साथ सहना चाहिये-इस वादपर कि फौजके रूस 
वाले वलमें जबरदस्तदों-ओर पश्चिमी यूरुपके देश उससे डरने वाले हॉ-- 
सेंटपीट्सवर्ग में नये जवानों की एक जमाअत नियत होने लगी-जों उस 
पोलीटकल डिरीमा तमाशे को ध्यानावश्ित देखते थे--जो पश्चिममें होरहा 
था और वह देशके ग़दरके उमंगकेजो मुख्य कारण सशल बहसकी वावत 
थे--उनको भी वह ध्यान से देखते थे--इसका वयान में आगे करूंगा -: कि 
युक्तिके मरतवे और सूशल साईसकी वावत उनको कहां तक योग्यताथी-- 
जिन लोगोंने इसकाम की ओर ध्यान करनेका कष्ठ भी नहीं उठायाथा उन 
मेंभी बहुतेरे ऐसेथे जो गवर्नेंट ओर सकारी यन्त्रालयके अर्थों और व्यख्या 
करनेसे णका नहीं करते थे -और पोलीटकल रिहाई के मुदृइयों से और 
वादशाहों ओर अमीरों की स्वतन्त्रता के जो लोग सहायक थे उनसे प्रति- 
कूल ये- निदान कंसर वेटिव का वल और सूशल और पोलीटकल प्रश्नों 
से जितनी कठिन झज्ुता प्रकटथी उतनी कठिन और वलिए्ट प्रतिकूलता 
असल में नथी-जव कुरमिया की लड़ाई आरम्भ हुईं तो उनको कुछ दिन 
ज़ियादह वल प्राप्ति होगया-परन्तु जब लड़ाई आफत का द्वारा देख पड़ी 
ओर राजाधिराज निकोलिस जिसको वह अपना जीता जागता देवता स- 
मभतेये मरगया--तो वह ख्यालोंका वल इसतरह बन्द होगया जेसे किसी 
नेजादू करादियाहो--ओर उनकेपीले जो लोगहुये वह पोलीटवकल व रूशढ 
आराम के इतना सहायक थे कि रूस में आगे वेसे कभी नहीं हुये ये-यह 


जल 


सेंटपीटसेवर्ग और यूरुपदेशोकाअनुकरणकरना । ३०३ 
दुनियवी और हृदयीशक्ति नयेसिरेसे अजब तरहपर पेदाहुई-इसके अगली 


फल निहायत जरुरी ओर वयानके यीग्यहें वह आगे वयान किये जावेंगे॥ 

मुझे आशा है कि मैंने इसकामके प्रकट करनेके लिये बहुतायतकी तरह 
बयान करदिया--वड़े पीटर के समयसे रूस और पश्चिमी यरुप में कुछ आ- 
पुसी सम्बन्ध निकट होगयाथा-डेढ़ सद्दी के पीछे जो अदला वदल और 
वड़ी हानि विद्या व बदुप्पन की उन्नति में हुईं वह फांस ओर जरमन की 
सहायता की किसी पोलीडिकल कारबा३ई का फल था-पस्त ख़ब प्रकट है 
कि जो दर्जा बड़े पीटरने रूस में खोलाथा कि रूसी उसके द्वारासे यूरुप 
की तमाम दशावों पर ध्यानकी दृष्टि डाल सके उससे मतलव निकलने का 


बड़ा द्वारा प्राप्ति हुआ ॥ 
| हा 
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मास्कू ओर इसल्थविफिड्सम॒ह 


मास्कूके'जी लुभाने वाले स्थान--करामैलन में ईश्वरी 
बातेंकी समीपता की शास--अजब रीतें--राजाधिराज 
कं(बाबत एक कहानी--मिडोनाबितका सकानों पर आना- 
मास्कूके बाजार शहरकी हालतमें आजकल कया उलट पलट 
हुआ---इसल्यूविफिलके व्यर्थ रू्याल-जाती परीक्षापर राय 
नियत करना---एकसद्दी. उधर उनके कोनरख्यालथे---इसल्य 
विफिल की उन्नाति ओर असलियत--इसल्यूविफिल और 
रिहाई घरानेके गुलासों की--मास्कूका गजूट ॥ 

भिन्न २ स्वभावों सफरकर्तांवों ने चित्रवनानेवालों पुरानी बस्तुवों के 
रासता जाननेवालें-दीनदार आदामियों-सेनाके सेनानियों और सज्जनों 
ने मासकका हाल बहुधा समय खुश वयानी के साथ स्पष्ठ लिखौहै--और 
इतना लिखा/गया है कि जिन छोगोंने सफरकी पुस्तकें पढ़ीं वह मासकू के 
हालों ओर उच्तकी सूरत और जीलभानेवाले स्थानोसे वेदेखेही कुबजान 
गयेहे।गे-मेरे निकट नये सिरसे उन हालों का वयान करना प्राप्ति करना 
प्राप्त है-परन्तु रीतिके अज्लसार अपनी नोटबुकसे वहकाम अवश्यलिज्ञगा 
जो उससमय मुझे भले माक्गनबहुये-जव रुसके राजाधिराजों के इस पुराने 
तरूतके पायेमें मेंने अव्यलवार पगधरा था -में इस शहरकी सुन्दरताई पर 
ज़रूर खुशी करूंगा-और उसकी तारीफ में एक प्रकार का मार्नों स्वाद 
मिज्रगा-मुभे शोकहे कि मैंने उसके सवहाल उसासमय मर लिखलिये ओर 
अब इतनी देर के पीछे बढ़े कछसे वह वातें स्परण आसक्तीहं--परन्तु उनके 
न लिखने से पाठकों को इतनी हानि नहीं है-क्योंकि न उनमें कोई भलाई 
थी न कोई काम मुख्यकर लिखने के योग्यथा-अथम कुछ दिलनोंमें मेने वह 


म.सकुओरःसल्यविफिलस पद । ३५५७ 


केलस्थान देखलिये जिनका देखना अवध्य था-करमिलन को मन देखा 
यह छः सो वषका नामी इतिहासी स्थान है - उसके मीनार बडेहा सुन्दर 
हैं बदा गिरिजाघर देखा जिसमें पाक मरेहुये सुसल्यान ओर सोदागरों 
आदि की समाधी हैं - पुराने गिरिना देखे जिनमें कीमती २ प्रतिमायें हैं 
पीर पादरियों के म॒द्राको्षो को देखा -- जिनमें सोने चांदी के वरतन हैं -- 
पुराने और नये महल -- वह अजायव खाना देखा जिसमें ग्रुप की भिन्न 
ज़ातों के बच्च॑ और सूरत शक्ल दिखाई जातीहें -- पुरानी वसस्‍्तुवोंकों देखा 
जिसमें मासक के पुराने निवासियों की जंगली चुमायश प्रकट होती है -- 
'तसवीरोंऊे ढेर देखे जिसमें आइवनोफक्ाकी वड़ी मारी तसवीर थी - रूसी 
उसपर असनन्‍्त घमन्डी हैं -- कि उसमें प्रतिमा के कारण से मुसव्यिर अर्थात 
चित्रकतोने सुसव्विर की योग्यता प्रकट की है -- जो मानी ओर वेहज्ञाद 
को भी नहीं सकती - ऊंचे घंटाघर की चोटीपर भी में गया ओर वहां से 
गिरिजा घरों के सुनहरेश्मंद्रि और मकानों की चमकती हुईं हरी२छतें 
देखीं -ओर इससेअन्तरपर वह देशदेखपड़ा जहां इस्पेरों पहाड़ प्रकट हुआ 
है - विशद वाणी मुंशियों का कथन है कि निपोलियन ने इन पहाड़ों की 
' चोटी से मास॒छझू को देखकर कहा था कि अब यह शहर मेंने विजय कर 
लिया -मैंने इस आशादवों में वाजारों की सेरकी कि रूसियों की कारीगरी 
के जी लुभानेवाले नमने देखूंगा- दुकानदार वदी वारीकी से मुझे 
वतलाते थे कि आइये ओर हमारी दूकान में खरीदिये -- परन्तु मुझे 
उन बस्तुवों की आवश्यकता न थीं - मेंने नामीरहे।टर्लो में खाना खाया 
आओर स्वादिष्ट मछलियां ओर सुन्दर *भोनन खाये जिनके लिये यह होटल 
विदित है -ओर होटलों में भी गया -- मुझे भय मालम होता था आर 
आइशचय था कि ऐ इच्वर यह लोग इतनी खराब चाय इतनी विशेष क्‍यों 
कर पीसक्ते ह--परन्त इस प्रकार की बातें प्रथम ते आप मर्भे अच्छी 
प्रकार याद नहीं दूजे देखते * उनका स्वथायी होगया -- इसवास्ते अच्छी 
प्रकार उनका बयान नहीं होसक्ता-आओर न पाठकों को इतना स्वाद 
प्राप्ति देगा ॥ हू 
परन्तु एक्त अलवत्ता मे अच्छी प्रकार याद दँ--३ञ्वरी रात्रिका 
अधेरापन था -- और मुटपटा समय - में एक मित्रझ्े साथ करमिलन गया 
था - कि इच्चरी रात्रि की समीपता और रीनें देफ -- यादि मेघ ममराधार 
वदरसताथा ते भी लोग गिरिजा के भीतर दाहर समह के समह जमाथे--इसमें 
भन्न समूह के मनुप्प थे _- रीशाइईल किसान भद्दी की खाल के कपदे प- 
हिने हुये -नम्न व्यापारी स्याह और चमकता हुआ परिने हुये एक चोशसा-- 
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एक प्रकोर के अमीरज़ादे हरा कोट पहिने और छतुरियाँ लिये हुये -- 
ओरते थोड़े से कपडे पहिने हुये - गठिया की बीमारी सेतुवा वांधे पीछे 
पड़ी है - जाड़े के मारे थर*कांप रहे हैं -- नह उमर दाली स्लियां मगनयनी 
गम कपड़े पहिने हुये -- बे आदमी थेले ओर ज्ञायरों की लकंडियां हाथ 
भें लिये - दुष्ठ और नह्ठ आदसी भी उस समय ऐसा एुंह बनाये हुये थे 
कि कोई जाने बड़े हद हैं -- यह सब सन्तेष के साथ राह, देखते ये -- कि 
कभी यह वाणी कानों मे न आये कि हज़रत मप्तीह आकाश से उतर 
आये - जब अधे राजि निकट आई ते वबाणियों से जो कोलाहल उन 
हुआ था- बह धीरेश्बन्द हेता गया और जब बारह का गज्जर वजा ते 
उस भारी घंटा.घरसे बादर्ल के गरजने की ऐसी वाणी आने लगी - 
उसके सुनतेहीं और गिरजावों के घंटे भी इसी खुशी में साभरी हुये और 
ठनाठन बजने लगे ॥ 
यदि मेरा हाफिजा वहुत तीत्र नहींहे ओर मनहवीं समीपतावोंकी लपे- 
टठो पर में भी परमित नहीं हुआ--इस वाले में स्पष्ठता के साथ कह नहीं 
सक्ता--कि कॉनश्काम प्रकट हुये--परन्तु सब तरह पर इन सवका फल 
मेरे जीयें जमा हुआ हैं--हर आदर्माके हाथ में एक प्रकाशित बत्ती थी--ओर 
यदि छोटी श्वत्तियां थीं परन्तु सहर्खोथी--इसवासते उनकी रोशनी पम्रिलकर्र 
आस पास की इमारतों पर वह खाद देखाता था - कि दिनके समय कहां 
गाड़ा जावे--अब सुनिये सासकूके सब घंटापरोंकी यहो इच्छाथी कि इतने 
बलसे घंटा बजावे कि पास पड़ोसके गिरिन्ाके घंठों को आवाज़ कम पड़ 
जाय जो धंया पर सबसे ऊंचा था उसकी आवाज छोटेरघंटों की आवाज़ 
सेमिलकर अजव आवाज़ पेदा होतीथी--यादि मासकृर्मे सही सस- खबीस 
रहतेथे ओर घंटे की आवाज़ उनको नापसन्द थीं-तो इसमें शक्र नहीं कि 
खवीसोंकी जाने बगटुट भाग गईं हांगी- इसके विहीन तोपखानेसे तो भी 
दनादवरजलरूद रदगने लगीं--शायद घंटोंकी आवाज़ खबीस जनों के भगाने 
के लिये वहुते नहीं समझी गई-वाहरे इंश्वर तोपों पर वत्तियां पढ़नेसे मे 
जहवी उमंग जियादह होती है या नहीं परन्तु इसमें शक नहीं कि मेरे एक 
रूसी मित्र जो मेरे साथथे उनपर इसका वहुत अच्छा गुण पहुँचा - अपनी 
असली दशा में तो वह एक कम वातके आदमी थे--विद्यावों की रुचिथी- 
पश्चिमी योग्यताके सव और डारविन के मसलों के मुझ्य कर रुचिकर्तायें- 
मजहव का उनको कुछभी विश्वास नथा--परन्तु वहां जो कुछ होरहाथा इस 
का गुण मुख्य कर भारी तोपों का गण ऐसा उनके जी पर जमा कि ई 
कीमी ध्यान भूल गये--कुछ देरके लिये उनके गवांरी झयाल नाते रह-- 
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उन्होंने वार% णक्क प्रतिमा माथेपर बनाई यह मजहवी रीति मेने कभी आगे 
उनको करते नहीं देखाथा - खेर प्रतिमा वनाकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा 
ओर उस भीडकी ओर दिखाकर ओर खश होकर उच्चखरसे कहा - दे- 
खिये २-यह तमाशा का मज़ा सिवाय इस शुक्त पत्थरोंके शहर के और 
कहीं न देखियेगा - में रूसी दीनदार आदमी कि नहीं - श्वेत पत्थर का 
शहर मासकूके शहर से उदाहरण है ॥ 
इस प्रश्षकी समझे आशा नहीं थीं- मेंने जराहाँ कहके गाल दिया -में 
नहीं चाहता था कि अपने मित्रकी सम्पति के विरुद्ध करू ओर जो नये २. 
पजहवी उमंग उनके जी में पेदा हये हैं उसमें विघ्नन करताह- परन्तु में यह 
अवश्य कहँगा कि इस तीत्र रोशनी ओर जगवगाहट ओर यकायकी घंटों 
ओर .तोपों की आवाज्ञों से जिनसे कान पड़ी आवाज्ञ नहों छुनाई देती 
थी -- मुझ अपराधीके जीमें मजहवी उमंगतों नहीं परन्तुहांसहाइका उर्मग 
अवश्य पेदाहुआ - थोड़ी देरके लिये मेने ख्याल किया कि में पुराने मासक्‌ 
में हैं ओर यह देख रहाहूं कि प्रजा बुलाई जाती हैं कि तातारियों के समूह 
को जो शहर के नाके तक दर्राते चले आये हैं लड़के निकालईं ॥ 
मेरा इरादा था कि इस पएनाके अन्त तकरहू और देख़ कि कीक रोटी 
की समीपता क्‍यों कर अदा होती है गिरिनाके वाहरयह रोटेयां एकलम्बी 
पेक्ति में चनी हुई थीं परन्तु वो के का रणसे में दो वजे घर चला गया ॥ 
जो में वहां रह जाता तो अजूवा रौतें देखनेमें आती अर्थात्‌ पाक ओर 
भाईपनके प्रेमसे च्ृम्ती लेना - परन्तु ओर खानों पर मुझे इसरीतिके देखने 
का समय वहुधा मिला थधा-आओर यह काम योग्य है किजो मिले उसको 
वगल में लगाता - कि उससे यह सिद्धिहों कि सब इसाईं आपुस में भाई २ 
हैं परन्तु हाल का भ्रूषित पन ओर योग्य झूयालों ने इस रीति में यह प्रच- 
लित फिया है कि च्ूपी केवल उन्हीं लोगोंकी लीनाय जिनसे मित्रता ओर 
भेंट है - जब दो मित्र इस राजिको ऑर दूसरे दिन सुबह को मिलते हं तो 
एक कहता है कि हज़रत मसीह जीगये-दुसरा कहता हूँ कि वेशक जी 
गये - इसके पीछे तीन वार दहिने और वायें गाछोंपर एकके पीछे दूसरा 
एक्त दूसरेकी चूमी लेतेह- कुल दरजोंके लोगों में यह रीति कम मियादद 
प्रचलित है ओर खद जार रूस उसकी पावन्दी करते 
उसपर मुझे एक कहानी याद आई निकोलिस की बावत प्रकट £ कि 
इ्वरी अधियार पन की समीपता की सुबह को निकोलिसने एक सवार से 
जो फाटक पर पहरा दे रहा था वही मामली शब्द कहे कि हजरन म्ती 
जीगये-आशा थी के मामूली जवाब मिलेगा कि हांपेशक जीगये -- परन्तु 
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उसने साफ राय के प्रतिकूल किया -- कहा पृथ्वीनाथ कदापि नहीं-इस 
उत्तर की आशा तो थी नहीं -- बढ़े आइचय में हुआ क्योंकि यह किसी 
का बल न था कि नम्नता आर अदर्ब के साथ भी निकोलिस से सम्मति 
के प्रतिकूल करसक्ता-इसवास्ते उसने तरन्त जंबाव मांगा-सवार अपनी 
इस दुष्ठता पर कांप उठा - कहा हर में ते यहूदी हूं में क्योकर अपने 
विश्वास के प्रतिकल मसोह का जीना मान जाऊँ-मती वैश्वासों के प्रकट 
करनेभे जो यह बल इमसवारने किया ते जार इतना खशहुआ कि उसके। 
ण्कृतग़मा पारितेषिक दिया ॥ 


रूसी सव और मासकूवाले बेशक घमवानमलुष्य हैं - मेरेमित्रने यहवात 
शुद्धकही थी परन्तु उनकीपकाई कोईंसमय इसप्रकारकी होती किं प्राटिस्टंट 
मतवालों के अच्छी नहाँमालृमहेती-जैसे मिहनाका लोगों के घरों में 
जाना - इसनामी प्रतिमा के मासकूवाले वहुतही पाकसमंकतेहें - जब. नि- 
पोलैन सन्‌१८१२६०में मासकूर्ये पहुचनेकोथा ते। आदामिय, ने बड़ाकोलाइल 
मचाया - कि मिडनाप्रतिमाको निकालो -- ओर वसरकरने के विशेष्यप्रतिमा 
हमको लेचलो--कि हम नास्तिकों के समह से कुल्हाड़े ले २ कर लवं--- 
ओर जब जाररूस इसशहर में आतेहें ते! प्रथम रेल केस्टेशनसे उसीमंदिर में 
आतेहें ओर प्ननकरतेहैं--हरएक कटठारूप्ती उर्सामंदिर की ओर जातेहये 
सलेवकी प्रतिमा मस्तकपर वनाताहै--ओऔर जब कभी वहां एजनहे।ताहै ते 
बहुतसे आदमी जमाहेते हैं-- परन्तु कोई अमीरलोग इसपर सन्‍्तेष नहीं 
करते कि भीतमाके सामने सव प्जाकरें-वह चाहते हैं कि हरसमय प्रतिमा 
उनकेघरोंमें जायं--ओर पादरीलोग उनका यहमनोरथ परणकरदेतेहं--हरदिन 
प्रात+्फाल के समय प्रतिमा चारघोदोंकी गादीपर एकघरसे दूसरेघरमेंजाती 
हें-गाडीकों लोग तुरन्त पहिचानजाते हैं--कुछ इसकारणसे नहीं कि उसका 
ढांचा किसी सख्यप्रकार का होता है--धरन इसकारणसे तुरन्त पाचान ली 
जाती है कि उसकाकोंचमेन अर्थात्‌ गादवि।न्‌ नंगाशिरवेठताहे- ओर जिपर 
से यहगाडी निकलजातीहे कि सब आदमी सलेबकीप्रतिमा अपने२ मस्तका 
पर वनातेहेैं-जव उसमकान में पहुँचजातीहे जहां बुलाईगईथी ते कमरों में 
उसके लेजाते हैं और एकम्म्य कमरे में उसके सामने कुछ मजहबीं रत 
करते हैं -घरकी दासियां वहुतेरी घुटनों के वल वैठजाती हैं--जिससे उनके 
ऊपरसे उक्त प्रतिमा निकलजाय--ओर उसकी छांह उनपर परजाय ॥ 
शायद लोग समर कि यह अनोखी रोते वहुतेरे लोगों के प्रतिकूल 
हे।गी--क्योंकि उससे यग्यआताह एफ उक्त भ्रातमा। दिनकेा दरतक मादरस 
ररहती हू “ यहवात नहीं है वरन पादारियों ने वह घंचों की तरह अक्ति 
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निकाली कि किसी को नाराजी का कारण नहीं रहा -- नम्न प्रतिमा के 
समान एक ओर भतिमा बनाई -- जब प्रतिमा बाहर जाती थी ते| वह मर्ति 
उसकी क्रायम सुक्काम होती थी -- जो नज़्र के रूपया मंदिरों में चढ़ाये 
जाते थे उसमें भी की नहीं हुई -- और दोनदार रूसियों के पजन में खलल 
नहीं पदा -- नज़र का रुपया ओर वह रुपया जो प्रतिमा के अमीरों के 
घरों में जाने से मिलता था उससे साल भर में एक बहुत बड़ी रकथ हे। 
जाती थी -- और मैंने छुना हे कि इस रकप्र से पादरियों के वढ़े अफ्सर 
हाथ गरमाते हैं ॥ | 

जो सफरकर्ता मासक में सर करे या सवार हेकर निऊुले यदि रूस 
की तारीख भी जानता है| ते। भी एकही मत्तवे की सर में उसको मात्तम 
हे। जायगा कि यह शहर सेंटपीटसंवर्ग के समान नहीं है - सेंटपीटसवर्गे 
को ते एक अप्रशोची स्वतंत्र राजाधिराज ने नियतकिया था-परन्तु मासक 
शक्ती वन गया - ओर निवासियों की आवश्यकऋूतावों के अनुसार धीरे२ 
उसका डोल़ बदलते गया -- कुछ सदझ ते यरुप की सहकों के अनुसार 
हेगई हैं. परन्तु खरंजह शेसा नह है जसे एशिया के देशों का हेता है- 
यहसडकें इसलिये इसबजा की वनाई गईं कि उनलोगोंकी सुन्दरताकेसमानहें। 
जिन्होंने यहप के देशों का ऐपता रस सीखा है -- परन्तु वहुत सी सड़कें 
रेसी हैँ जिनमें वदी शुरुआती वेजाव्तर्गी आर पुरानी कता दे --जसेदी 
हम बड़े श्वाजारों से निकलते हें --ते।| हमको यकर्माजले लकदी के मकान 
देख पढ़ेंगे - मातम हेत। है कि मानों यह लकड़ी के मकान गांव से जैसे 
के तैसे उठाकर यहां रख दिये गये हैं - ओर उनके साथही अद्वते और 
वाग़ और अश्वशाला और शागिदेपेशादि को भी उठालाये हें -- इसमें 
शक नहीं कि सड़कें आपही आप नहीं वन गई थीं चरन किसीसुझयतजवीज 
के अनुसार तैयार हुई थीं -- घरों का एक नयाही ढंग है-जिनसे ज़ाहिर 
हेाताहे कि जब वह बनायेगये थे ते स्वामी मंदिरने किंचित इसवातका 
लिदाज़ नहीं किया--कि पड़ोसियोंक मकानों को ते कुछ हानि न पहुचे- 
गी--बहां न ते कोई मकानों की पंक्ति चलीग३ हं--नव कोई सेर का 
सान हैे--पश्चिमीयूरुयके शहरों में जो कहीं मरोपदियां दें। तो क्लिसी तंग 
गली में या वाजारके पिछवाईे जहां ग़रीवगरवा रहतेहं--पाहे--छिपजार्य 
परन्तु इसशहर में कोपड़ियोंके आसपास राजमदिरहें---आर किसी को 
ऊद्धभी ख्यालनदीहेता कि कोपडियां मंदिरोंके शासपास केसी भ्रदी और 
खरावक्वताकी मालमहे[ती ६--और खूबी यह कि एक छोटे किसी, किसान 
की भेदी की मेली झुचेली खाल परिनिहये एक ऐेस लोगों में देखियगा नो 
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ईवेत-व्र और हर बस्र हैं-ओर उसको किंचित्‌ लज्जा न आयेगी कि मैं 
फरटेहालों ओर खराबदशा के साथ किन लोगों में खड़ाहूं ॥ 
परन्तु यह श्ूड़ापन. मासकूसे शीघ्र दूरहे।जायगा-बरन यों कहंनाचाहिये 
कि द्रदेननेलगा हे-मासकू में अब वहुतसी रेलें प्रचलित हैं-और ब्यापार 
और कारीगरी के शीलसे शीघ्रही रूसके तख्तका पायादेनेवाला है- 
आधवादी दिनरवदृतीनाती है-और अब सेण्टपीट्सबगंकी आवादीके बरावर 
हगई है जायदाद और ज़बीनों का मोल अब दुग्गना या तिगुना होता 
- चलाजाता है--ओर बड़ी शीघ्रताके साथ लोग इमारतें बनवारहे हें -अब 
नये २ ख्यालों ने इतना बल पकड़ा है कि मासकूके जिसकलवघर में पाक 
लोग अगलेसमयोसे निशिदिन बेठनेके लिये स्वभायी थे-वह अब लाचार 
छेोगये हैं-कि किसी करोरपती यहूदी या नये धनवान्‌ सौदागर की नह 
कोठी को खुखकी जगह क्रारदें-विचारे पुराने रूयालों के लोग निन्दक हैं ' 
दुनियां तद्मेताला ह्ारही ह-हाव अगलेसमयों का आराम अब कहाँ- 
धह दिन अब पलटगये-अब कहां पाइये-यह पुरानी राजधानी जिसके 
शुजरेहुये ज़माने की बेहद रोशनी पर देरतक घमण्डरहाहै-अवब अपनी सौ- 
दागरी की उन्नति और कृतार्थी पर घमण्ड करता है --ओर लोगोंको आ- 
शा है कि आगे और भी उसकी भारी उन्नात हे।ती -- इसल्यूविफिल समूह 
तक जिनके स्त्रभाव में मरदानगी की उमंग और बहादुरी वहुतथी अब ज्- 
मानेका रंग वदलाहुआ देखकर ज्यों जाविन पूर्ण 'करनेलगे- अववह 
लोग कसबों के उत्सवोंके सभासद हेगये --और उनको यहफिक्र पेदाहई 
कि किन २ युक्तियों से सइकके खंरंजों और नालियों में उन्नतिहना चा- , 
हिये -- परन्तु म॒ुकेपीहिले यहालिखनायोग्यहै यहइसल्यूविफिलकीनलोगये ॥ 
पाठकों ने विश्वास करके सुनाहोगा कि इसल्याविफिल एक जंगलीजात' 
है--कोई पद्मास तीसवर्षका अरसाहुआ कि वह एक अजीय वस्र पहनतेथे- 
और कहते थे कि यह रूसकी पुरानीवज़ा है -यादे बड़े पीटर के नामी 
हुक्‍मों में दादी रखने की असन्‍्त मनादी थीं- परन्तु वह वरावर दादी 
रखते ये --ओर निकोलिसने जो हुक्म वारवनवाने के हेतु दियाथा उसवे 
भी प्रतिकूल करते थे -- यहलोग मासकू वालोंकी ज॑गली बातें पर घमंढी 
थे _- और उन्होंने वढ़ें विश्वासके साथ क्रममखाईथी - कि यूरुपकी योग्यता 
और भूपित पनसे सदेव लड़ाई पर रहेंगे -- उससमय के सफर कर्ता उन 
लोगोंकी भी मासकू की उन चीजों में गिनते थे जो देखने के योग्य आर 
ओर प्रकट थी -- परन्तु सफर कर्चावों ने उनके हाल कुछ ऐसे अच्छे ना 
लिखे हैं -- क्रिमिया की लड़ाई के समय में वह चाहतेथे कि सेंट सोफिया 


हा 
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के नापाक गम्बद पर सलेब यनानी गादाजाय -- लदाईकी समांप्तीपर उने 
प्रयह अपराध लगायागया कि वहनई बात करतेहें-और हजरत सुलतान 
रूमकी प्रजा इसल्यविफिलकों भड॒काते हैं ओर चोरी की तरहपर मंसूवा 
कररहे हैं -कि रूम की राजधानी को नष्ट करदें -- रूस जानेके पहिलेंही 
मुभे यहहाल मात्षम थे -- सेंटपीट्सवर्ग में पहुंचने के कुछदिन पीछे मुझे 
उनके हाल यह मालूम थे - कुछ ओर माक्तूम हुये -- उन्हाने राजाधेराज 
के पास एक विनयपत्रभेजा -- कि पहिले जमाने के सद॒जी उत्सव को नये 
सिरेसे नियतकरैं-और उसको रूसका पारलीमेट कहें-इसविनयपत्रसे भारी 
हाकिमों के दिलोंगे वदाभय पेदाहआ -- इससे वह ओरभी प्रसिद्धहुये आर 
वह वड़े२कार्मोंकोी चराकेकररहे-थे --अहा - चुराके कररहे थे -- मेंने वहुत 
से कष्टदेखकर उनलोंगों से मिलने के लिये मित्रों से पत्रों के लिये ओर 
मासक्‌ पहुंचतेही परिश्रम किया कि उनसे मिल ॥ 
यदि में परदेशी था ओर वह म॒झे नास्तिक प्ममेते थे इसवास्ते में 
, समझा कि रूसियों ओर रूसके गिरिजों के यह सहायंक मेरे साथ असन्त 
प्रेमता सहित और शरुता रहित वर्त्ताव करेंगे -- परन्तु इस सम्मतिके मंडन 
में खण्डनहेगया - वह सब मुझसे निहायतहीं मित्रता तरहपर नम्नता से 
वत्तोवकिया -- तव में शोचा कि उनकी वावत मेरेख्याल शुद्ध न थे- में 
- समभता था कि मुझे जंगलियें से सापना पढेंगा परन्तु उनसे मिला ते 
उनको बढ़े दरनेका शिक्षा पायाहुआ और असनन्‍्त तीत्रबुद्धि और संतेषी 
पाया-अन्यदेशी भाषायें विशद वाणी से फर२ वोलते हँ-मशहूर ता यह 
है कि पश्चिमी यरुप की विद्या व वड़प्पन से उनको विवेक है-परन्तु सस 
में वह बढ़े विद्वान ओर भट्ट हें-ओर दे।ेहें-कर सालतक जो मरसे उनसे 
मित्रता यक्त वर्चाव रहा ते जो ध्यान मेरे जीपर जमाथा वह ओर भी ख़ब 
जमगया-इसमें शक नहीं कि जिस वस्तुकों वह अच्छा समभते हैँ उसमे 
बदीही मस्तेदी प्रकट करते हें--ओर विश्वास के परकेह्देति ह-परन्तु मने कभा 
उनकी कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे वह जंगरलापन और बेलप्पन 
के साथ हकदार समभेजायं-वह हकोमी स्वभाव के लाग हपरन्तु इते- 
हासों की ओर कम ध्यान करते हें-खाली प्रश्न को और जयादह ध्यान 
- बाले घे-प्रन्‍्त असली दलीलें उम्दा २ पेशकरते हँ-जो में रूमीदेता ते 
शायद उनकी तक़रीर और दलीलों से मेंभी इसल्टराविफेल देजाता ॥ 
उनकी दीनी दुनियाद समभझनेके लिये हमको प्रथम उन बानयादा का 
असलियत जांचना चाहिये ॥ 
इसल्यविफिल सम्रह के उनख्यालों का आरम्भ जाशा सत्रहदा सही से 
है 


5६६२ रूसकाइतिहास उछासइकीसवां । 


हुआ--औओर उसी समय में मास्कू के ज्ञार शहरी राजनीति और रुस के 
मिरिजों मं.बड़ी * सलाहे कररहे थे -- प्रजा को उनसलाहों से बड़ी शन्नुता 
थी-छोटे दरजे के बहुत से आदमियों ने परानी मज़हदी बातें धारण कीं 
ओर बड़े पीटर को वह नास्तिक समझने लगे-अमीरों के रूपाल इतना 
प्रतिकूल नथे वह सकारी णिरिजोम मिलेरहे -- ओर पीटरके प्रतिकल केवल 
इतना कहनेलगे कि वह शैतान का बच्चा ते नहीं है-रपरत जरमनी के एक 
डाक्टरका पुत्र है - परन्तु अमीरों में भी बहुतेरे आदमीइस उलठा पलटके 
प्रतिकलथे-जो बोका उनपर अवडाल्ागया था उसके बडेनिंदकथे -- पीटर 
के पीडेवालोमे यहशबचुता ओर भी जियादह थी क्योंकि केवल बुनियादही . 
जरमनीकी दुनियाद के अज्लुसार न थी -.. बरन सब जरमन आदेशक थे ॥ 
जबतक वह गवर्नमेण्टकी ओरसे यह,नई रसलाहें हुईं -- तबतक ते कंसर 
वेटिव सम्ृह के लोग घरके प्रेमके कारण से चपरहे -- परन्तु राज्यके धन- 
वालों के डोलडाल पर अन्य देशों का जब गणपडा तो अखबारों ओर 
छोटी २पस्तकों के द्वारासे शत्रुता का प्रकटपन हे।ने लगा - दूसरी ,मलका 
कैथरायन के समय में यह बेलप्पन का उमंग ओर भी ज़ियादह हुआ - 
पञ्चअखवार ओर निदाकी बातों में उनलोगों का बनाना ख़ब आरम्भ 
हेगया -- जो ज्ातके सलाह कचों थे" लिखते थे कि यह आदमी अन्य 
देश वालों की उन बातों की पेरवी करनेलगे हैं जो ढठोलके भीतर पोल इस 
मसले की कहावत है और इस पेरवी की उमंग में ऐसे चोध्याय गये हैं 
कि न केवल अपने घरपर और देशों की वदती देनेलगे -- वरन अपने घर 
वालों तक से शत्रुता करनेलगे - और चाहतेहें कि रूसियों को चालचलन 
तक अन्य देशियों से सीखना चाहिये- माल्ूमहेता है कि किसीने उनको 
यह शाप देदियाहे कि सव देशोमे घमाकरें -- ओर पृथकजातों के वस्रपाहने 
ओर कुछ इधर उधर से नकल करके न इधरके हुये न उधर के हुये - इन 
ज़ातों के सलाह का को कोई ते वन्दर कहवा था - कोई कद्दताथा यह 
लोग मियां मिटठ्‌ की तरह रटकर परारी बोली याद करलेते ,ह-- 
आओर समझते झुछ भी नहीं -- तमाम यरुप के यहं लोग धन्यवादीय हुय- 
ओर हरस्थानों के दोप सीखकर आये -- ऐेसी २ ओर वहुतसीवात॑ थीं -- 
इन समानतावॉमें कोई समय छालियके वदले ज्ञोर वहुत दियाजाता था - 
'जेंसे एक अखबार ने निनन्‍दा की तरह यह, कहानी लिखी थीं कि रूस के 
कझुछ सवर के वच्चे अन्य देशों को इस अर्थ से गये थ कि वहां से वृद्धिमान 
हवेकर आर्ये - आर वहां से जब लोट आर्य ते बच्चों के बदले जवानहीकर 
आर्य -- यहल्लोग इसको ज्ञातकी असत्कारी सममते थे -- कि रूसियों को 
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कोई यह कहे कि उन्हंने वन्दरों की तरह से दूसरों की नकल उत्तारीहे -- 
कोई मुन्शी और.मजप्रन लिखने वाले इसपर बहुत ऋुलकुलाये - और 
चहुतही शन्रुहेगये -- ओर रूसियों की लम्बी चोड़ी तारीफें करने लगे -- 
वह कहते थे कि परिचमी येरुप की ज्ञातें हमसे पुरानी जातें हैं -- इसवास्ते 
हमसे ज़ियादह योग्य हैं -- परन्तु हमें क्या कारण कि हमडाह करें - वरन 
- एम यों न करें कि उनकी अशुद्धतावों से लाभपावें - ओर जिन व॒राइयों 
में वह हबेहये हें उनसे बचते रहें जो आदमी अभी पेदाहुआ है वह उस 
_ आदमी से खुश है जो मर रहा है ॥ 
इससे साफ प्रकट है कि सो वषे उधर रूसमें लोग अन्य देशोंके रूयाऊ 
ओर विद्या ओर बहुप्पन के शत्रुथे - ओर वह नहीं चाहतेथे कि उनके घर 
में उसकी उन्नाति हे -- जब निषोलियन की भारी राज्य नष्ठहुई ते तमाम 
यरुप में यहरूयाल मरी की तरह फेलगया -- कि अपनी जाती वातों को 
नियतरखने और अन्यजातोंसे शत्रुता करनेमे मुस्तेद रहनाचाहिये इससमय 
लोग घरकेप्यारके कारण उमंग अंपेहेरहे थे -- हरजात अपनेमुहमियांमिद्ट 
वनी थी -- ओर अपनेही चालदल ओरकामों के दिखलानेकी तारीफ 
करती थीं -- जाती गुणों ओर पुरानीरीतों ओर पुराना पक्ष अब फिर सुगन्ध 
देनेलगा -- उसका फल खराव भी हुआ और अच्छा भी हुआ -- जो लोग 
मज़बूत थे उन्होंनेतारीख और जाती विद्या और अदवऔर देवतावों की बातें 
पढ़ना आरम्भकिया -- परन्तु जो लोग ऐसे वसे थे वह वड़ी उमंग प्रकट करने 
लगे - ओर जियादती के साथ लालियक्रथा लिखने लगे -इसल्यविफिल पं 
यह दोनों बातें उपस्थितर्थी ॥ 
जरमनी में इस उमंग से बहुत बी वात पेदा हुई -- कि हिजिलने एक 
इतिहासी प्रश्न आगे किया - हिजेल के ध्यानों के अनुप्तारा जरमनी के 
हकीमों से रुस सव नहीं जानते थे -- इसवासते उन ख्यालों का उनपर 
कोई गुण नहीं हुआ था परन्तु मासक में नये जवानों की छोटी सी एक 
जमातथी यहलोग जरमनीके इल्म व अदव और हकीमोंको बड़े रुचिसेपदते 
थे... मलका केथरायन दूसरीके समयसे जिन्होंने तुरकों को अच्छीपकार 
विजयकियाथा और मुझ्यकर सम्‌९८१०६ ०व सन्‌ १८१५ इ०की नामी वानों 
केसमयसे जव कि इलकज इंडर प्रथम ने प्रकट कियाथा कि में तमाम सरूप 
को शुलामी की दशा से छुटाऊंगा --ओर उसकी किसमत को चमकाऊंगा-- 
रसियोंकों बढ़ाविश्वासथा कि तारीखमें रूसका बड़ा नाम दोगा-- नामी 
रूसी इतिहासी कर मिजेन ने धकटकिया था कि खसको ज्ञानों की तार्गर में 
वडा भारी पद मिलेगा -- हिमिल के परन्‍्नों के अनुसार सब इस्तावशान 
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खराब ज़ात थी -- कोई बड़े दरजे का काम उसके हाथ में न था -- उसके 


' हाथ में और कोई काम न था इसके सित्रा कि जरमनों की पैरवी करें -.. - 
मासकू के लये जवान हकामों के ख्याल ऐसे न थे - वह असल व॒नियाद 
का तो स्वीकार करलेते थे -- परन्तु प्रश्नों को तो कुछ अच्छा नहीं समकते 
ये उस समय दयटानिक ज्ञात योग्यता की घुड़दोड़ में सब से बढ़ी हुई 
थी .- परन्तु यह कोई कारण न था कि वह इस दशा को सदैव, नियत रख 
सकेंगे -- वरन यहे भी प्रकट हेतता चल्ला था कि उक्त ज्ातों की एम सर्योः 
के समान अठारी पर है _- लोग कहते थे कि पश्चिमी यरुप पर एक प्रकार 
की उदासी छाई रहती है - एक सम्भाति को दूसरी सम्पति से प्रतिकूलता 
है - एक शक्ति दूसरी शक्ति के बाम हं-एक राजा दूसरे राजा का 
शत्र -- गुण ओर विद्या ओर मत का बल जाता रहा और यही तीन 
वस्तुवें बजा कतादि को ठीक करती हैं -- हम एक काम वयान करेंगे जिससे 
जिश्वास करके वहुतेरों को देखने में आश्चर्य होगा - परन्तु कुछ साल में 
वह आपही आप प्रकट हेजायगा -- वह यह कि परिचमी यरुप से अब नष्ट 
हे।ने को है - परन्तु हम छोग जवान ओर हृष्ट पुष्ठ हें - ओर यरुप के दोषों 
में हम साभी नहीं हुये हैं -- इसको बहुत बड़ा काम करना है -- हमारे नाम' 
विजय छिख गई है -- पश्चिमी यरुप पर हम बड़ी भारी विजय प्राप्ति करने 
वाले हैं इतने विजय पत्र लूगा प्रथम विद्या का दूसरे गुणों का तीसरे मत का॥ 
यह फल उन्होंने तारीखीं दलीलों से निकाला था -- लोग कहते थे कि 
यरुप जो दुनियाँ है उसके कुरे दो हैं अथात्‌ पएर्वी और पश्चिमी --इन 
दोनों में बढ़े*अन्तर हें इन दोनों में मसीहीं मजहव ने पहिले पाहल में 
ग्यता की दुनियाद डाली थी - परन्तु पश्चिमी यरुप मं उसको कष्ट 
पहुंचा - ओर जिसको लोग विद्या व वद॒ुप्पन की उन्नति समकते थे - 
इससे उन्होंने धोखा व्खाया -- विद्यावों के विजय कत्ता दलीलों को कुल 
रूस के गिरिजावों पर वद॒ती दीगई -- इसवासे रोमन केधोलिक से मरार्ड- 
स्टंट हाोगये -- ओर इससे अनगिनती सम्ह वन गये -- दलीला के जंतिन 
वालों से ऐेसे हकीम को उन्नति हुई जो शुद्ध न था--ओर अन्तकां १6 
हकीमी ने लोगों को सब प्रकार छोड़ दिया -- और वह ऐसे अबे दोगय 
कि जिन सच्चे प्रदनों के कंगर तक दद्धि ओर मंतक दोनों को कमंद 
नहीं पहुंचती थी-डउनको डरपोक ओर झुछ नहीं समभते थे-पूर्वी ग्रुप व 
इसके प्रतिकल मसीहीं मजहव शदर रूस में साखा था नहीं - वरन वायजे 
नीशम से नकल किया -- इसवासें उनकी योग्यता और मजइवीं विश्वास 
बढ़े दरजे की धीं-न ते उनपर कोई उपाधि करता था न प्रार्टिस्टद के 
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रेसे वह छटे हुये र्यालों के आदमी थे -- पश्चिमी यरुप के निवासियों के 
पुराने ख्याल मत के अभी वाक़ी हैं -- अथात्‌ उनके स्वभाव में भाइईपन प्रेम 
ओर संतोष और इंश्वर को डराना और श्वातें उपखित हैं -- और यही बातें 
हज़रत मसीह ने सिखाई थीं--ओर आप भी उनमें यह तारीफें थीं - 
यादि हकीमी उनमें नहीं है परन्तु वह पेंदा करलगे -- ओर उनकी हकीमी 
ओर सव ज़ातों की विद्या से वदु जायगा - क्योंकि यनान के दीनी विद्वानों 
की लिखावटों से उससे अच्छी ओर नींकी हकीमी की शिक्षा होती है -- 
जो परिचम की सूखी हकीमी से हे।ती है -पएवीं हकीमी केवल मंतका 
दर्लीलों पर परमित न रहेगी -- वरन मलुष्य की सूष्ठि के सब काम इसमें हेंगे ॥ 
इसल्यविफिल समह की सम्भति है कि पश्चिमी यरुप में लोगों की ममता 
और खुदराई ने समाज का वल दूर करदिया -- और समाज को इस दरजे 
को पहुंचा दिया कि अब उसके नथुनों भें दम है --ओर उसका रोग विन 
दवाई - परन्तु रूस की पोलीटिफल और सशल तारीख में सुख चन का 
डंका वजरहा है -- पृथक जातों में कोई लड़ाई कूगड़ा न था -- सव आपस 
में मिलकर सच्चे विश्वास से काम करते थे -- परन्तु इस सुन्दर और जी 
लगाने वाली तसवीर में एक वड़ा भेडा ओर काला*धव्वा तो अवद्य 
है -- वह क्या पीटर -_.. वह लोग जो उस्तको बड़े पीटर कहते हैँ कूठ ह-ओर 
उसकी सलाहें भी व्सीही हैं -- अपने वाप दादे की हिकमत अमली को 
ते उसने पावन्दी की नहीं परन्तु वलिष्ट वनियादों ओर रकमों को बह 
बातें जो मुदृतभरसे चली आती थीं पीटर ने छोड़दीं -- और अपनी राज्य 
में जो एवीं यरुप में हे उसने पर्िचमी ग्रुप के प्रश्न प्रचलित किये -- इतके काम 
अन्य देशों के अनुसार थे-ओर उन लोगों को उसने उन्नति दी मो जात 
के झयालों को न जानते थे--ज्ञात की वृद्धि ओर मनोरथ के प्रतिकूल यह 
बातें ज़वरदस्ती प्रचालित कीगई--फल इसका वही निकला जिसकी आशा थीं ॥ 
इसल्यूविनक की सूष्टिके प्रतिकूलथा कि डोलडाल या उपायम जरमनी 
के अमीर तंगदिल ओर अभिमानी और निन वेंचक्ी शागिदाॉकर- अन्य 
देशों की विद्या व्‌ वदुप्पन प्रचलित करनेका गुण ओर भी खराबधा - बड़े 
दर्जके लोग पश्चिमी विद्यावोंकी खूवियों और लाभों पर ऐसे आशिक हुये 
कि उस नये खजाने के प्राप्ति करने के लिये उन्होंने अति परिश्रम किया -- 
ओर इसी कारणसे विद्या और वदुप्पन में उनका दर्ना गलागों का ऐसा 
था- परन्तु छुमाग्य यह है कि सवपर उस योग्यता का जो ओर देशा से 
सीखाया गुण नहीं पदाघा - जो उलय पत्नट ढोल दाल का भारी यपीरों 
में हुष्पा उसमें किसानों ने पुराने ममहव्ी विखास को नहीं छोटा - उनका 
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मजहब पुराने जमाने का पुण्य किया हुआह-ओर मानों रूसकी ज़ात 
घट।- इस पुण्य को लोग भूल गयेथे- इसल्याविफिल' समूहनें अपने ऋण 
की प्तित्ञा करली कि इस पृण्यकों नये सिरेसे हृढें “और उसके लिये कि 
सानों/ की रीतें ओर डोलों और प्रबन्धों पर ध्यान दे -और शिक्षा पाये 
हुये आदमियों को फिर उसी ढरे पर लगायें जिससे वह भटकतेथे- और 
वह मेल ओर सम्पति फिर पेदा करें-जो ओर देशों की पेरवी करने से 
जाता रहाथा ॥ 
इसल्यूविफिल समह बहुधा हदसे जियादह बढ़्ाव के साथ रूसकी हर 
णक वस्तु की तारीफ करते थे “- ओर बाहरकी हरचीज़की निन्‍्दा करतेथे-- 
पश्चिमी यूरपकों तारीख में उनको सिवाय सरूती ओर गुल्लामी ओर ममता 
के आर कुछ देख नहीं पड़ता था -- ओर अपने म॒झ्य देश में उनको माल्षव 
होताथा कि छटेहुये रूयालों ओर छुख और रिहाईं का डंका बजता था ८: 
रूस में छूटे हुये पोलीटिकल और प्रवन्धी उत्सेव न॑ थे- इससे वह यह द- 
लील करतेथे कि यह मसीहीं मजहबका संतोष ओर इन्द्री सापने ओर 
संतोष का फल नेकह - रूसी यूरुपवाले निज अर्थी ओर घमंडी निवासियां 
से बहुत अच्छे हैं-और जो कि रुसमें प्रवन्ध का आराम कम है इस वास्ते 
उन लोगोंने पश्चिमी यरुपके प्रवन्धके आराम पर डाहकी रीतिसे यह कहना 
' आरम्भ किया कि पश्चिमी यूरुप तो आराम का गुलाम है ओर आरामका 
खुदा समभाता है परन्तु हमकों इसकी आवश्यकता नहीं - कि इन छोटी 
वातों को जियादह कहें - इन्हीं वातों से उनके बुनियादी बदनाम हुये कि 
ह पर्स ओर तंगदिल लोग हैं - योग्यतासे उनको विवेक है -- और चाहते 
कि उनका देश फिर अपनी असली दशा मूखेता धारण करले “ इस- 
ल्यूविफिल विश्वा्सोकी वहुतही कम आदपियों ने पावन्दी की -: परन्तु हाँ 
सारी दुनियां में धरम मचगई - सेंटपीटसेवर्ग वाले इसको एक भकार का 
कुृतरव समकते थे- ओर कहते थे कि मास्क वालोकी सष्टिम यह दाखिल 
है - सेंटपी ट्सेवर्ग में जो कोई परिश्रम करता कि लोग पुराने ख्याला का 
नये सिरे से धारण करलें तो लोग इसकी दिछगी करते -सेंटपीटसंवर्ग से 
प्रतिकूलता करना मुख्य इसल्यूविफिल लोगों की सृष्टि में हैं - मास्कू में ता 
इस विश्वास का मानो घर था - वहां के पुराने गिरिजा घरों “ भारी राज- 
पुत्र- पाक मारेहये मुसल्मानोंकी कबरें या समाधी-मास्कूके राजाधिराजो 
के महलों - करमिलन में प्रतिमायों के मंदिरों में आगेके समयों की सव बाद 
उपखित हैं -- निवासियों के डोल डाल ओर चाल चलन में पुरान जमान 
की बातें अब तक वाकी हैं - रूस के वहुतेरे राजाधिराजों ने बारनपारेश्रम 
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किया कि रुस में यरुपकी राज्यों की तरह उन्नतिदों - परन्तु मास्क वाले 
लकीरके फकीरहें - मास्कू वाले वहुत नाखुशहें मुख्यकर वह छोग जो बा- 
दशाहके निकट होना चाहते हैं - परन्तु मनोरथ पूण न हुआ - हाल के 
राजाधिराजोने उसको छोड़ दिया -अवब वह पुराने वादशाहों की तारीफ 
करते - परन्तु मास्क वालेभी इतनाही इसल्यविफिल मतको प्रथमही प्रथम 
_ नहीं पसन्द करते थे - जितने अन्तर में विश्वास जम गये ॥ 
इसल्यविफिल वालोंकी एक छोटीसी जमाअत विद्वानों कीथी - शायद 
दस वारह आदमियों से जियादह वे थे - परन्तु उनका भय उनकी संझया 
से जियादह था- वह कहते थे कि रुूसका इतिहास पढ़ने से अजवश्वातें 
पाई जाती हैं - पश्चिमी यरुपकी उपसशित शहरी राजनीति और उपाय से 
रूसकी शहरी राजनीति और उपाय सवे भिन्नहे - इसवास्ते जिन उपायोंसे 
फांस ओर जरमनी ने अपनी शहरी राजनीति आदि की हानियां दूरकीं -- 
उससे रूसकी हानियां दूरनहीं होसक्तीं -- परन्तु इस सम्पतिसे जो सयकरके 
शुद्धदें लोगोंका समय नथा - इधल्यूविफिलकी यह सलाह तारीफके योग्य 
थी - इसके विद्वीन उससे बढ़े दर्जाके लोगोंमें ग़रीव ओर सताये हुये वि- 
चारे किसानोंके साथ सहदुखी पेद। होग३ई--जवतक राजाधिराज निकोलिस 
जीते रहे तवतक इस जमाअतने इल्मी वहस पर अपने ख्यालोकों परमित 
रक्‍्ख़ा -- परन्तु उपशित अमलदारीके आदि में उन्होंने देशी वातों में मी 
दखलदेना आरम्भ किया - और घराने के गुलामों की रिहाई की वहसमें वढ़ी 
सहायता दी - इसके मध्ये में फिर कहूँगा ॥ 
अब प्रश्न यहहे कि इसल्यूविफिल के झ्याल पीन्सल्यूस्टिकके मध्ये क्‍या 
थे “न आज कल इस वहसको लोग वहुत जी त्तुभाने वाली मानतेहें परन्त 
इसके मध्ये में मुझे वहुत कुछ लिखना है - इसमें इस्लाव सम्ह की वावत 
रुूसीपन ज़ियादह था -ओऔर रूसियों की वावत मास्क वालों से जियादह 
समान थे- यदि दक्षिणी इसल्यॉविनक ज़ातोंसे सह दुश्वी पेदा करने को 
उन्होंने वड़ा परिश्रम किया - और हमेशह इस आशा में रहे कि यह ज़ा्सें 
किसी न किसी दिन जरमन ओर तरकोंकी गुलामीसे छूट जायंगी - परंतु 
उसकी उन्होंने कभी मनोरथके अनु सार परिश्रम नहीं किया - कि एव के प्रश्नों 
को हल करदे- इस वातचीतपते मुझे इतना माज्नम हुआ कि वह चाहतेयथे 
कि सब इसल्यूविनक जातें एक होजाये - मामूली समय वह स्कूल और 
मिरिना घर नियत करने के लिये रूप आर इ्ट्रिया की इस्लाव जातों को 
चन्दा देते थे“ ओर जो नये जवान विज्ञगारीरमर्मे थे इनको शिक्षा करने 
थे - जिससे उनका मनोरथ पूर्णदो - मब करमपिल गका सादर हुआ नो उन्हों- 
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ने शत्रुवों के साथ वी सहदुश्खीकी- कि यह हमारेही मतवाले हैं- परन्तु 
उस समय उनकी सहदुशखी बहुतकम होगइहे - क्योंकि यूनानियों के बहुतेरे 
कामों से प्रकट होगया है कि वह इस्लावके चीकीदारहों तो हों - मित्र तो 
किसी दशा में नहीं होसक्त ॥ 
पश्चिमी यूरुप के अखबार बहुधा यह अशुद्धता करते हैं कि वह इसल्यवि- 
फिछ समह को वह सम्तह लिख जाते हैं जो मास्क गज़ट के अडीटर का८द- 
कोफ साहब के ख्यालों के सहायक हैं - मास्कू गजटकों पुराने रूस से कोई 
प्रेम नहीं है न देशी समाजों का वह सहायक हे - परन्तु. किसानों के बदले 
वह ज़मीदारों का जिम्मेदार हं-“ओर हर प्रश्नों पर पोलीटिकल कामों के 
लिगजसे वहस करता है मज़हवी और जाती कामों का शील किंचित्‌ नहीं 
करता -- रिहाई की सौदागरी की ब॒नियादों का भी सहायकहे - इस काम 
ओर कामों में भी वह इसल्यविफिल वालों से सर्वे प्रकार मिन्न है 5 परन्तु 
एक काममें दोनों एकहें - वह यह कि जब कभी पोलीटिकरल कष्ट पेदाहोते हैं 
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- ता दाना सप्तह वड़ घर भ्रम आर लड़ाई हृदन वाल हांते हू ॥ 
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गिरजा ओर सकाौर 


सेंटपीटसेबग ओर सास्क--यनानी रगेरजे--रूस की 
सजहबी तारीख गिरजे व सकार के तअल्ल॒के--परबी गि 
रजा और रुसी जाती गिरजा पादरियों को शिकायत--- 
प्रबन्धी कल्तीसा का डोल--तपसवी स्थानं--ओर स्थाह 
पादरी---असली फल--- 


में बहुधा सुना करता था कि रूसी वहुतही वड़े दीनदार होतेह परन्तु जब्‌ 
में प्रथध वार सेंटपीट्सवर्ग में ठहरा तो जिन लोगों से छुक्के साविका हुआ 
उनको मजहवी कामों से कुछभी सरोकार न था - यादि वह यनानी गिरजों 
के बिना दलील मानने वालेथे ओर उसकी रीतें ओर मज़हवी समीपपन कुछ 
अदा करतेथे परन्तु मातम होताथा कि वह बड़े दरजेके मजहवी रझयाल और 
ज्ाहिरदारी के मज़हवी दतावसे छुटे हैं -- जिन कोई मित्रों से अपने जी का 
विश्वास मेंने दयान किया उन्होंने परिश्रप किया कि इसका कारण मुभे इस 
प्रकार समझ्ाये कि सेटपीट्संवर्ग झूसका सुख्य शहर नहीं हे -- वरन तमाम 
दुनियांके आदमी इसमें बसते है - ओर मुझे विश्वास किया कि ठेठ गास्कूके 
निवाप्तियों को झसी ख्यालों के उमेग में अलदचा पाया जाता है ॥ 

मास्क वालों से जो सझसे इसके पीछे मद्त तक मलाकात रही तो जो 
ख्याल मेरे जी पर पहिले जमा था वह दूर नहीं हुआ -+ बरन उसको आर 
भी शक्ति हुई और मुझे बज़दी विश्वास होंगया कि रूस के शिक्षा पाये हुये 
दरजोके लोग यदि अपने गिरणा घरको दिलसे प्यारा रखतेह परन्तु असल 
में मज़हदी खझ्यालों के इतना पावन्द नहीं ह- परन्तु इस एरानी रानधानी 
पर्भात्‌ मास्कूपें सुख्यकर उन लोगों में झिनके खभाव में ऋुछ टस्ताव विफल 
ख्याल थपे-मने छुछ ऐसे आदमी देखे--जिनकों वेमकत मजहयी दामों में 
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मुख्य स्वाद प्राप्तिथा-उन्होंने समोविश्वास दिलाया कि रुसी जातकी एक 
यह खासियत है कि रूसी अपने मजहवबके कट्टे पाबन्द होंगे और जबतक 
आप को मज़हब कीं गुज़री तारीखे और उपस्थित दशासे जानदारी ने 
देगी तबतक योग्य नहीं कि में रूसके ग॒ज़रे हालों की तारीख और उप- 
स्थित दशा समकसकू--यादि यह वयान मुझे झुछ बढ़ाव का माल्तमहुआ 
ते भी मेंने मुनासिव समझा कि ज्ञाती गिरना के तारीखी हालों कीः ओर 
भी कुछ ध्यानदूँ--पस॒ जो कुछ मुझे इसकाम में जानदारी हुई है वह मैं 
पाठकों की दृष्टिगोचर करताहू-यादे पोषी अर्थात खलीफा हृज़रतमसीह 
अपने इसभारी उपाय में कृतार्थे न हुये--कि यूरुप में एकही भारी राज्य 
नियत 'करतलें--और उसके निवासी ईश्वर के प्रजा- समेजाय॑--ते भी 
वह इसमें अवश्य कृतार्थहुये--कि उनजातोंके दिलोपर भाईपनका प्रेम व आपुर्सी 
मित्रताके लाभोंका गुण कुछ डालैं-जों उनके बड़प्पन और पापके मानने 
वाले थे -- इनज़ातों के लोग यदि पोलीवकल वरहपर छूटेथे ओर कभी ३ 
आपुस में श्रतिकूलता भी होती थी -परन्तु अतालियावाले रुूमकों तमाम , 
" इंसाई देशों -की राजधानी कहते थे-और पोप#जीको सवका खामीमानते 
थे -- यादि पादरियों ने यह कभी शिक्षानहीं कीथी कि जातकों कोई! वात 
न समझो परन्तु हां उनके कारणसे देशीकार्मो में जो बातें निषिध थीं वह 
कमहेगई -- और ज़ाते। में आपसी मेल जोलके लिये सलिलता द्वेगई थी- 
जिससे कुल ईसाइयों के देशों को एक दूसरे की उन्नति पोलीठकल और 
सूशल हालों से जानदारी होगई थी - कुल स्थानोंमें जहांके पोष जी 
मालिकथे शिक्षापाये हुये आदमियों की एकभाषा थी-एक अद्वविद्या - 
एक आम साईंस और कम ज़ियादह एक प्रकार की रीति व क्रायदे-पुनि 
परिचमी देशों के ईसाई केवल एक कल्पित नाम या भूगोलके सलाहकर्ता 
न थे वरन पोलीटकल नहीं ते मज़हवी और इल्मी बातें में ते एक ये ॥ 
कईसदी तक रूस यूरुप के और देशों से जो मज़हब व विद्या व बढ़प्पन 
में सम होगये थे पृथक रहा क्योंकि रूसके गिरजे उसको शहर रूमके वदले 
ऊुस्तुनतुनिया से मिलता था - और जो देश पोपजी के मतका अधिष्ठाता * 
समभते थे वह रूसियों को भी एवीं मनहूस कहते ये - जब तातारी उनके 
मेदानोमें दौंडआये और उनकेगांव और कसवे जलादिये और अन्तको उसको 
मांगोल की भारी राज्यसे मिलादिया -- ते ईसाई ज्ञातों ने इस लड्ठाई पर 
5 2 2 
* पोपके अर्थ यह हैं जे आदमी कर वल छलसे अपना बड़प्पन बढ़ावे या 
पेट चलावे परन्तु किसी भाषा में बापका कहते हैं ॥ 
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कुछ भी ध्यान न दिया - जो झुछ ख्याल था ते केवल इतना कि हमारी 

रिहाई ख़तर में न दे --ओर ज्यों * जमाना गुज़रतेगया इन दोनों ईसाई 
समहोंके अन्तर की सीमायें ओर भी जियादह भयंकर होती गई -- वेटकन 
समहके झूठे हकों ओर भडी तजवीज़ों से यनानीं मिरजावों में रोमन ओर 
केथोलक ओर हरप्रकारकी पर्चिचमी वातों से निहायत दुश्मनी होने छगी 
यहवेर इतनावढ्राथा फि जवपश्चिमी जाते पन्द्रह ओर सोलह सद्दी में अपना 
आलस्य ओर विद्याव वइप्पन की काहिली के स्वप्तमें जागीं-ओर असली 
आर इल्मी उन्नति के दरपर चलनेलगीं -- ते! रूस ने इसनई योग्यता को 
डर और संशयकी दृष्टिसे देखा कि यह नास्तिक पजनकी योग्यता और 
धकारभेजनेके योग्य है -- यह डाह एकसुरूय कारणपेह कि उपस्थित समय में 
रूस पहिचमी यूरुप की जाते से योग्यता के वहुतेरे कार्मों में घटाहुआ है ॥ 

केवल यही कारण नहीं हे कि रूसने जो मज़हवी सम्बन्ध कुस्तुनतुनिया 
से पेदा करालिया ते। वह भ्रषितपन में घटगया यनानी गिरजों ने केवल्ल 
रोमन फेयोलक की योग्यताहीसे उसको फेर नहीं रक्खा -- वचरन और * 
कामों से भी उसपर बडा गुण डाला जो अयन्त हानि कारक थे ॥ 

पश्चिमी गिरजाबों ने पुराने रूस से वह डौल का उमंग और प्रवन्धी 
योग्यता भी प्राप्ति की जिससे रोमइ-कानन का डोल हुआ था-और कुछ 
वह भारी इरादे और मुस्तैदी और” स्वभाव की हृदता भी सीखें जिससे 
आगे कुल दुनिया जितनी इससमय प्रकट॒हुईं एकराज्य वनगई.थी--रूपके 
बिज्ञाप पादरियों ने यहउ॒पाय शोचा कि पुरानी रमकी राज्यके नहेब॒नि- 
यादपर नियतकरें और हमेशह परिश्रम किया कि एक ईसाई राज्य रेसी 
नियतकरें जिसमें सदप्रजा हेजाय--ओर उसमें इईंसाकी मानदती में कुल 
बादशाह ओर दीवानी के हाकिम दुनियाका प्रअन्ध कर-इसके प्रतिकृज्ञ 
पर्बीपादारियों ने अपनी पुरानी व॒नियादों की पावेदी की ओर इसप्रका रके 
फूठे जामका कभी झयाल भी नहींकिया ज्ञाती गिरना नियतहेनिसे कमी 
दुश्मनी नहीं की ओर दीवानी हाक्ियों के आशाकारी रहे 

इसाई मत प्रचलितहेने से काई दोसदीतक अथीत्‌ सन्‌ ९८८ ३० 

सन्‌ १२४० ३० तक रूस मज़हदी कार्मो की इसियतसे कुस्तनतीनया के 
गिरजाका मातहत था-उसके पादरी ओर विशाप शिक्षा आर उन्यत्िता 
की अनुसार से यनानी वे-ओर गिरजाका प्रवन्ध एराने शुरुआती ढोल 
प्र हुआ था--पराने तातारियों के धावे के समय जब कि ऊलतननानिया से 
आवागमन में दुखहेनिलगा ओर शिक्षायक्त ।सी पादारेयों की संख्या 
जियादर हेनेत्तगी तवसे यहवात दन्दद्वेगई--शरजादों ने कईदरने यह 


झुजरे रूसकाइतिहास उल्ासंवारसवबां । 


सामरथ्य प्राप्तिकी कि कैफशहर का पीरपादरी आपचुने-और कैफकाबुश्हा 
पादरी उससमयसे तमास रुसके वड़ढेपादरियों का मुख्यगुरूथा--ओर जिम 
आदमी को चुनतेथे उसके चुदहा पादरीडेनि के लिये कस्त॒नत॒नियाभेजदेते 
थे-सन्‌ ४८. ई० के निकट यहकष्टभी दूरकरदियागर्णा और रुसी विशञाप 
पादरी की कॉसलसे पीर पादरी नियतहाने लगा पादरियां का स्वतन्त्रता 
कीं अपेतज्षा सन्‌ <९ ३०प्ें एक ओर काररवाई कौगई--ओर जारनेकुस्तुन्‌- 
त॒निया और वेतस्पुकदसआ।दिके सिवा पादरियों के प्रतिष्ठितद्रमे दिये ॥ 
सास्कूका पादरी बदानामी आदर्मीाथा-शहरी और मजहवी दोनोकामा 
में उसका वड़ारोबल था--और सर्कार से उसके अमीर बढ़ेदरजेका आपे 
कार मिलाथा--जों आगे कुलराज्य के दीवानीके अफ्सरको दियाजाताथा 
ओर लोग जारसे उसकी प्रतिष्ठा कम नहींसमझऋते-परन्तु सत्यमें उसके 
रिहाई की शक्ति वहुतकम प्राप्ति थी-दीदवानी ओर मजहवीकामों का मुख्य 
'आदेशक जारही था ॥ 
रूसके बुड़ढे पादरियोंकी जियादतीका दर्जा बड़े पीटरके समय समाप्त 
देगया-पीटरकी इच्छाथी कि. सिवाय और कामों के पीरपादरीके भी चेन 
हे-और बहुतेरे पादरी और देशी उसके नास्तिककहते थे-उसके बख़वी 
मालमथा कि पक्तपात्री और चलते पढज़े पादरी उसका उन्नाते में दुखदा- 
यकदागे-और उसके वहुतहीं तगकरैं/--यादि वह रेसे पादर्राकों तुरन्तनष्ठ 
करसक्ताथा-ओऔर यह केाई काम छात्ननके मतिकूल प्रचालत भा न था- 
तेभी इससे कष्ट अत्यन्तहीं हुआ और समयों के नष्टताकी वात ते कहीही 
नहींजाती-पीटर कोई काम अद्भुत नहींकरताथा और हरएक करठिनतावा 
को पक्कीपकार से अपनी माम्नली योग्यतासे सलिलकरदंता था---जवपीर 
पादरी स्वगंगामी हुये ते। पीटरने वीसवर्षतक उसके स्थानपर किर्सीकों नियत 
ही नहींकिया--ओर जब कि लोग बिना पीर पादरा। रहने के स्वभाविक 
हे।गये--ते [विज्ञापन करादेया कि अब पीरपादरा इन न जायंगे--उनकी 
जगहपर पादारियों की एकसमाज नियतहुई-एकमटइने ख़्वलिखा ई कि मा 
यहसमाज घटी थी ते उसकी कमानी पीटरकी सितृतथी-और उसकाएंड 
वलम उसकीवुद्धि--इसआज्ञाकर्चा स्व॒तन्त्र ने वहुत सही ख्यालकियाता | 
गेसी समाज कॉसिलकों काहमेरखना एकहंटा पीरपादरीके काठ में रखनस 
कहीं ज्ञियादह सलिलहै--और उसके पिके राजावा ने उसकी इमसुदुद्धिका 
अन्त सत्कारकिया--यदि वहुतसमययहरूयालभीहुआ के पीरपादरी फिर 
नयेसिरेसे नियतकियेजाय तेभी उसकावतोवद्दी नहींहुआ यहपर्मिप्ठममान 
शब कलपादरियोंदी श्रेष्आज्ञाकनों दे--ओर विष्वासह कि शर्ट ट्ीरदेगी ॥ 


गिरजा और सकोर | ३७9३ 


अब प्रश्न यह है कि ज्ञार रुसको इस धर्मष्ठ सपाज ओर कुल गिरजा- 
ञ्लों से किसीप्रकार का सम्बन्ध है ॥ 

इस प्रश्नसे मुसैद ओर कट्टे रूसियोंकी मज़हवी अग्नि भमदेवरजठी है 
जो कोई परदेशी उनके सामने सेनसे कहे कि राजाधिराज रुसको ग्रिरजा 
के कामों में बदादरल है-- ते उनके दिलोंमें कुछ मज़दवी उर्मग और 
पीरपादरी का शील और क्रोध जो उनके निकट भलाई पर सहाहुआ है 
अवश्यहेगा--असल यह है कि वहुंतसे रूसियोने इसकामकी अपेक्षा एक 
प्रक्ष नियत किया है--जिसको वह प्यारारखते हैं--ओर उनको यहकुछ 
खयाल है कि यह प्रश्न इतिहासके तुल्य नहीं है--उनका प्रश्नयह है कि रूस 
के कट्टें मज़हवी पीरांका ईसाके सिवा ओर कोई अफ्सर नहीं हे-ओर एक 
अर्थ करके मन्ुष्यपनकी जमीनी राज्यसे वह बिलकुल छूटे हँ--इसकाम में 

इसका वहुधा अंगरेज़ी गिरणाओं से सामना कियाजाता है--जिससे उनको 
कछ घरका प्रेम और कुछ मज़हवी उमंगसे खशीहेती है--ओर यह खणी 
केवल बातचीतही में नहीं वरन लेख़के द्वारासे भी प्रकटकीजाती हू -- जेसे 
ण्क कविने अपनी बड़ी २ सुन्दर वार्ते पद्य में अगलेजमाने की की हें -- कि 
एक दिन ईश्वर तमाम दुनियांकी भाग्य इंगलिसतानके हाथसे लेलेगा जिस 
से रूसके हाथ में आजाय --ओर इस कामके सिद्धिके अर्थ यह एक दलीं- 
लकी है कि इंगलिस्तानकी वढ़ी नापाकी से इंश्वरके गिरजापर दीनीमिटने 
का णेव वैठगया है -यह ते प्रश्न है--अब सच्चंकाम यह है कि रूसकी 
अपेक्षा इंगलिस्तान में पादरेयों को वहुतही रिहाई प्राप्त हे -- ओर राजरा- 
' जेश्वरी मलका इंगलिसतान और पारलांमेंट की अपेक्षा जाररुसको मज़ह 
वी कामों में वहुतसे अरूत्यार मिले हैं -- जो लोग रुूसकी भीतरी तारीख . 
से जानदार हैं उनको मालूमहै कि रूसके गवर्नमेंट ने दुनियतव्री और दीनी 
कामों में साफर अन्तरनहीं करदिया है -- ओर वहुधा समय उक्त गवर्नमेंट 
पोलीव्कल कार्मोके लिये मज़हवी कार्मों से कामलेती हे ॥ 

व पश्न यह है कि गिरना और गवनमेंट में किसीपकार का सम्पन्धहे 
अच्छा है कि पहिले हम यनानी गिरणों ओर रूस के गिरजों के अन्तरको 
जानें .- जिससे आगे को छेश न है| ॥ 

यनानी गिरजाओं की एक लता रूसके गिरजे हैं -- कई भिन्न गिरना इस 
में मिले हैं परन्तु कोई मुख्य अफ्सर नहीं हूँ -- इसके अगली मनोंय नहीं 
रूसी गिरने उसी के खण्डहें -- यादे मत एकहे परंतु आर २ कायों में 
सावधान हें ॥ 

यूनानी गिरनों से राजाधिराज रुूसंको केवल इतना सम्बन्ध हू कि बह 
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द 


उसके एक सभासदहें ओर उनकी बुनियाद और समीपपनमें उनका दरुल 
देना ऐेसाही हे जैसे शाइअतालिया या शाहफांस रोमन कैथोलक मज़- 
हव में योग्य * दख्लदें- परंतु रुसके गिरजाओं से ज्ञारका सम्बन्ध अ- 
जीवतरहकाहै -- मतकी रीतों में उनकों रूसी गिरजोंके मज़हबका प्रकटकर- 
ताओऔर उसकी बुनियादोंका सहायक पद दियागया है--औओर यहभी 
हाजाताहै कि राजाधिराज रुस ईश्वरकी आज्ञासे आज्ञेय करते हैं -- इससे 
जाररुस ओर गिरजा के आपुसी सम्बन्ध प्रकट हैं -- मज़हवी बुनियादों 
के सहायक हें-परन्तु उनको वदलन दींसक्ते -- परन्तु इसकेसाथही वह गिर- 
जो के मुख्य श्रेष्ठ प्रबन्धक हैं -- ओर मजृहवी समाजके द्वारा आज्ञाकरतेहें। 
कोई आदमी बलवाके कारणसे कहते हैं कि उतक्तसमाज प्रथमही से 
नियतथी - यह कोई नई समाज नहीं नियतहुईं है -- परन्तु यह उनकादावा 
वेदलीलहे -- यह समाज ऐसी नहीं हे -- कि भिन्न गिरजाओंसे लोग इसमें 
साभी हेतेहें वरन एक मुख्य मज़हबी- समाज हे ओर हमेशहके हेतुहें-- 
राजाधिराज रूस इसके समातदों को अपनी इच्छाके अनुस्तार ५3 और 
मोकूफ करदेतेंहें -- कानूनी सामथ्य उसे फिंचित्‌ नहींहे क्योंकि ज़ारकेंबिना 
आदेश कोई तजवीज ब्यवस्थाकी प्रतिष्ठा नहीं पेदाकरसक्ती --और जब 
कानून द्वेगया ते ज़ारके गवर्नमेटके नामसे मुद्रित ह्वोताहै--पादरियों के 
नामसे नहीं छपता -- क्यों न कोई कामहो -- उसको रिहाई नहीं प्राप्ति है -' 
या पोक्यरर की. आज्ञा हे -- योंते इस ओहदे दार को केवल तजवीजों के 
प्रतिकूल आज्ञादेनेकी सामथ्ये है - जो देशी दीवानी काननके मुनाफी लाभ 
हैं - परन्तु जोकि इसी को यह अधिकार प्राप्ति है कि मज़हवी कार्मो की 
अपेक्षा जारसे वातचीत करे -- और पादरियोंकी समाज और ज़ारकी गवने- 
मेंटके खतपत्र भी इसी के द्वारासे आते जाते हैं--इसवास्ते सस में उसको 
अनगिनती सामर्थ्य प्राप्ति हैं-इसके सिवाय उन्नति और तमग्रे दिलाने के 
लालचसे उसका भय ओरभी जमजातहै- जो किसीने न माना ते। वहउस 
हटठी आदमीको मौकूफ करके उसके स्थानपर किसी सन्तेपी आदमीको नियत 
करता है-भला रेसी समाज क्या पत्थर रिहा हेसक्ती दै-और छुख्य कर 
रूसमें किसी आदमीका क्यावल कि जारके प्रतिकूल कोई हूं ते करसके ॥ 
परन्तु यह न समभझना चाहिये कि रूसके पादरियों कों जारकी राज्य 
पर प्रसंताप है या उससे विवेक करते हैं--वह सव प्रजाके शुभ चिन्तक 
हें-और वादशादकी स्व॒तन्त्र राज्यके वड़ेंढी सहायक- जो ख्याल पादुरिा 
की रिहाई की अपेक्षा पश्चिमी यूरुप में प्रकट हैं ओर जो कह्ठा जाता हैं कि 
दीवानी हाकियों की सामार्थियों से वह बैर और प्रतिकूलता करते हें वह 
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भहाँ किसी को माल्नम भी नहीं--जो विशाप पादरी कभी किसी सच्चेमित्र 
से इसकाम की निनन्‍्दाकरता है कि वह सेटपीटसेवर्ग बुलाया गया है ओर 
कौंसिल का सभासद नियत कियागया और इससे केवल यह काम लिया 
जाता है कि वह काशज़ों पर हस्ताक्षर करदे ओर जो कामतय होचुके हैं 
उनको मानले --ते। इसमें वह ज्ञार रूसके प्रतिकूल निन्‍्दानहीं करता है 
बरन प्रोक्यारियर के प्रतिकूल कहता है-वह जार का दिलसे तावेदार ओर 
शुभार्चितकहै--और वह नहीं चाहता कि रझूसके ज़ारकी सामयें और भय पाद- 
रियो के कारण से जाते रहें -- परन्तु जब वह देखता है कि गिरजा के 
प्रवन्धी काम ऐसे आदमी के हाथमेहें जो पादरी नहीं हैं वरनफोजी अफ्सर 
या किसी और पेशे का आदमी है ते। उसको दुख दोताह और वह उसको 
धपनी बे इज्ज़ती समझता हैं ॥ 
गिरजाके अफ्सरों और गवनेमेण्ट के दोस्ताना तअल्‍्लुकों का हाल 
गिरजाओं के प्रवन्ध के डोलसे प्रकट है -- गवर्नमेण्ट के हाकिम और रूस के 
गिरजाओं के अफ्सरोंकी सवे एकही दशाहै- मास्कू के ज़ारोंन जो उपाधि 
की थी मुझख्यकर पीटरका जुल्म व ज़वरदस्ती दोनों पर वरावर थी देहींका 
दण्ड अर्थात्‌ मारपीट दोनों को दियाजाता था - दोनों पर बड़ी कठिनता 
से कोदे फटकारें जाते थे --ओर इससेभी बढ़कर उनकी अवगति होतीं थी 
संचोप ओर अपराधों के क्षमापन केलिये अयन्त कठेर दण्ड दिये जाते थे 
जेसे एक पीरपादरीने सन्‌ १७४८३ ०में उन पादरियों तक को मारा पीठाजों 
मोटे ओर फटे कपडे पहिने थे - रिपोरटोन सेभी इसका वा भारी सबत 
मिलताहै कि मारदीजातीथी - परन्तु मलकाकैयरायनने मन्लुष्यपपनका बर्ताव 
किया ओर पादरियों को मारपीट देना तुरन्त वन्दकरदिया-इनका मो के 
वयानसे अब पाठकों को में कष्ट न देगा -- निदान पीटर वड़ेके समय से सच 
राजाआंके चालचलन फाहाल रूसके गिरजों की तारीख सेप्रकटद्देता है ॥ 
हरसूवे या राज्य में एक अफ्सर पादरी होताहे ओर गवर्नरी दीवानी 
की तरह विशाप की भी एक समाज हेती हूँ -- जिसका वह मातहत रहता 
- परन्तु यह मातहती नाममात्र हे -- इस समाज के सभासदों का मनो्थ 
यह होता था कि सिकेटरियों के समान अपने अफ्सरों को खश रक़्सं_-- 
यहकाम माननेके योग्यद कि जवतक वहअपनी असली दक्षामें रहेंगे तततक 
उनकेलिये छुभाग्यपनह -- जो उनकों कम सापथ्येदीजायं--अ्रप्ठ आदेशकों कौ 
धपपने बढ़े दरजका कुछ ध्यान अवश्य रहता है आर उनके ध्यान भी भारी 
हैं--परन्तु छोटे * प्रफ्तर इतना कप मासिक पाने हूं कि सुनने मे हंसी 
जाती है -- मार अपनी सामार्थेयों को बरी तरहसे काम में लाते हैं _ छोर 
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बडी निलज्जता के साथ रिशवतलेते हैं - और संशय करतेहें-- यह लोग 
वैसेहदी हें - जैसे निकोलिप्त के समय में सकारी अफ्सर थे ॥ ' 
गिरजावों का प्रवन्ध सबराह बतलाने वालों के हाथ में है -- जिनको 
' सब लोग काले पादरी कहते हैं ओर जिनका वड़ा डरहे ॥ 
जो राह बतलाने वाले पहले पहल झूसमें आनकर वसे वह उनलोगों के 
समानये जो यूरुपके उत्तरव पद्चयर्मे वसेये-बद़ेकट् ओर फकीर औ रदीनदार 
थे-ईश्वरकी इखरता और जीवॉकेपाप ज्ञमाकराने के ख्यारू उनके जीवोंमेकूट २ 
के भरदिया है -- सन्तेष व्‌ गम कभी फटकनेही नहीं पाता था -- उनको 
दिलसे विखास था कि उनझा आकाशी ईश्वर उनकी आवश्यकतावों को 
उपस्थित करदेगा -- जिसक्रीविना . इच्छा पत्तातक नहीं हिलसक्ता -- यह 
ले।ग गरीब थे और फटे कपड़े पहिनते थे ओर वहुतहीं सादे भोजनखाते 
थे ओर जो कुछ उनके पास हेताथा उसके उनलोगासे मिलवांटके काममें 
लाते थे-जों उनसे जियादह गरीब थे ओर जो काम उनके खामी उनके 
सिपुद करतेथे--उसको शुभवचिन्तकी और मुस्तैदी से करतेथे--परन्तु पश्चिमी 
यूरुप की तरह रुससे भी दुनिया छाडुनेका रूयाल जातारहा--कई इंसाइयों 
दीदी हुई बखशिसें ओर मिलीहुई जायदाद जाननेसे तपस्त्री स्थान सेनेचांदी 
से भरगये-ओर मोतियों ओर ज़मीनों और घरान के गुलामों की विशेषता 
हेगई- जैसे एकस्थान में किसी समय में एकलाख वारहहजार पराने के 
गलाम थे--और उसीके अज्लुसार ज़मीन का क्षेत्रफल भी था--लोग कहते हैं 
कि गुज़री सहीके आदि में चौथाभाग आवादी से ज़ियादह गिरजाके हुक्म 
के नीचे था-बहुतेरे तपस्त्री स्थानों में सौदागरी आरम्भ हेगई और फिल 
चरासके कथनाजुसार इसदेशके राहवतलाने वाले सद से जियादह हे।शि- 
यार थे यह सोदागर थे-फिलचर सन्‌ १५८८ ई० में रूसगया था ॥ 
सदीवीते के समय गिरजा की ज़मीन सकरी देगई और घरानेके गुलाम 
भी गवर्नमेंड ने लेलिये -- तपस्वी स्थानों को इससे वड़ी हानि पहुंची“ 
परन्तु इसके कारण से वह सव जाती नहीं रहीं जैसा पूर्वके मन्नुष्यों ने 
आगे के हेतु कहाथा -- कोई २ तपस्वी स्थान टूट भी गये - कोई बहुत 
' शरीवी दक्षामें -- परंतु बहुती वाकी रहीं और छृतार्थ हुईं - यादे घराने के 
गुलाम अब नथे परंतु आमदनी अब भी चीन द्वारों से थी- भससला 
जायदाद जो परिमित वी - सरकारी वजीफा -- और दीनदार आदर्मियंकि 
घंदे और वखाशैस -- हालसाल ते वहां पांचसों तपस्वी स्थान हैं - और 
यादि धनवान नहीं परंतु उनमें बहुतेरे ऐसे भी हैं - जिनकी आमदनी 
तपस्री के जीवन की आवश्यक्तावों से कुछ जियादद हू ॥ 


जी 
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रुसमें भी परिचमी यूरुप के समान तपस्वी स्थानों के इतिहासोंके तीन 


उल्लासहें -जिन्हें संक्षेपत्त वयान करताहूँ-(९)तपस्वी ओर पादरियोकी भारी 
हिम्पती-(२)आरामका धन और आरामी(२)जायदादका गवनेमेंट में छीन 
लेना --ओर तपरवी स्थानों की नाशि - परंतु पश्चिमी ओर पर्वी तपरवी 
स्थानों में एक वहुत वढ़ा अंतर है -- रूसके फकीरों के निवासस्थान का 
प्रदेध सेटवेसिल के कायदों से कभी अतर कतो न हुआ -- जिसके सभा 
सर्दोके लिये यह केद है कि सिवाय मज़हवी रीतों ओर तपस्या के और 
कुछ न करें -- और ईब्वर पृूजनमें भूलजाय॑ -- समयासमय कोई फसादी 
इन देशी दोषोके प्रतिकूल कोलाहछ मचाताथा -- या अपने तपस्वीस्थान 
से निकलकर शेपायु को योग में सम्पूर्ण कश्ताथा -परंतु यह नहीं 
प्रकट देता कि किसी समयों में फरीरों के निवासस्थान की आवबादी में 
परिश्रम या किसी मुख्य तपस्वी स्थान में आराम ओर सलाह की ओर 
दिलसे किसीने मुस्तेदी के साथ परिश्रम कियाहे --बीतेहुंय दोसौवर्ों में 
सलाह वेशक कीगई थी - परंतु दीवानी के हाकिमों के भयसे यह सब 
सलाह द्वोगई --और इन सलाहेंके नियतहेने में राह वतलानेवालोंने 
फेवल यह तारीफ प्रकटकी कि उनके स्वभाव में संतेष ओर घरदाइत है 
इस काम से ओर कामोंके अनुप्तार उस छुस्ती ओर काहिली ओर दिली 
परिश्रयसे मुस्तेदी प्रकद करने की ओर भी सिद्धिता हेतीहे जो झूसियों के 
जाती डोलडालका एक वड़ाभारी खण्डहै-- इसकाम में ओर ज्ञादीकामोंकी 
मुस्तेदीके अनुसार कारोवारकी सब प्रजा नहीं दरन गवनमेंटके हाथर्म थी ॥ 
मुझे रूसके तपस्वीस्थानों से इतनी जानदारी नहीं हूँ कि मे अच्छी 

त्तरहसे उनकी दक्षायें वयान करसक -- परंतु यह में कव्सक्ताईं कि जब मं 

कभी * कोई २ तपस्वीस्थानों में गया ते देखा कि लोगों की वातचीनसे 
कमीनापन की दूआती ६ -- वरन इसीकी वहां अमलदारी हैं - इससे मरे 
जीपर अच्छा गुण नहीं हुआ - वहुतेरे तपरवीस्थान मेरे निकट इससे 
जियादह ऋदर नहीं रखते हें कि छुस्त आदमी उनमें पंनाइलें--ओऔर 
कई समययों पर मेंने इस कारण से यह फल निकाला कि राह बतलानेवा- 
लोमें मामूली आदमियों के समान छुस्ती के कारण से मद्रापान 4 आर* 
दोप पेदा हेतेहें ॥ 

ज़ारके गिरजों में जो जातीपत्न कोई है ते वह यह है कि उजले आर 

फाले पाद्रियों के आपुस में ख्याल प्राविकूलद -- अधात गाँवके परदारियों 
पर राह वतलानेवालों में मेल नहीं है -गांवके पादरियों को यह बाद 


कादन चाूप्र्ुद ग़ज़्रता हू वक्त पारक्ष्‌मक्कत इंवर मरास के बासमा का 
"'ट्द 


बा 


३७८ रूसकाइतिहास उछासबाईसवां । _ 


बोका उनपर टालानाय और उनके सुरूय ब्यापार की कुल प्रतिष्ठावों से 
वह बेनसीब रक्‍्खेजाय॑ -- इसके प्रतिकूल राहबतलानेवाले गांवके पादरियों 
को एक प्रकार का दोगलापादरी मानतेहें - और उनकी इच्छा है कि 
गांवके पादरी को योग्य है कि बिना उज़र अपनेअफ्सरोंकी तबेदारीकरें॥ 
नीतिके प्रतिकूल हरप्रकारकी चेन ओर सलाह के सामान्य उमंगने जो 
हालकी अमलदारी का बड़ा भाग हे -- झुसके पादरियोंमें भी एकप्रकारका , 
अदलावदल पेदाकरदिया है -- और कुछ आद्भियों के जीवों में इससे 
णेसी वलिए आशायें उत्पन्त होगई कि पश्चिमी झि्याल उसकी नसूर में 
व्याप्तदोगये -- और उनको विश्वास हेगयाथा कि बड़े भारी दरें -की 
कारेवाई आरम्भहेनेवाली है --और गिरजा के अफ्सर अपनी घुस्ती को 
जिसको वह ,शुति व्‌ स्वच्छ समकतेहें छोड़ने के निकट हें --मेरे निकट 
रेसा आदमी जिसने गिरजाकी बीती तारीख और उपस्थितदशाकों ध्या- 
नावस्थित और पश्षरहित पाठ किया है -- वह ऐसी आशानहीं करसक्ता-- 
मजृहवीकामों में नये सिरे से चेनकरना उसके पुराने रूयालों के विलकल 
प्तिकूलह -- रुसकी काररवाइयोंकी ठुनियादें मुख्य हमेशह यहरह्दे- और 
अवभी यही हैं कि बाहिरी कार्मों के गुणसे [विना दुश्मनी तावेदारीकीजाय 
ओर जांबात जिसतरहपर है उसीतरहपर रहे -- गिरजाकों यह घमण्ड है कि _ 
जमीनी कामों के गुणों से वह छूटे हैं -- दो बीती सादियों में रूस में एक 
भारी उल्लटापलट का लगाव वरावरनियतरहा है -- अर्थात्‌ देशी औरहदयी 
ओर दुनियवी कामों में -- परन्तु जाती गिरजामें कोई अदलावदली नहीं 
हुई - जो अदला वदला उसके डोलडाल में प्रकटहुये उनसे उनके अन्द- 
रूती गिरने रोमन ओर कैथोलकने जो परिश्रम किये उनसे झूसी गिरजा- 
श्रों को कोई सहदुःखी नहीं है --और प्राटिस्टण्टवाले के इस परिश्रमसे भी 
कोईसहतुश्सी नहीं थी कि हालकी विद्यावो्में लोग उन्नातैकरें -- इसवास्ते 
रुसमें कोई कितावमज़हवी इल्म मौजूदातकी तरह नहींवनी -- वह इसी अप- 
नी दशाकों अच्छा समकाकिये -- और कभी यहमी परिश्रम नद्गाकिया कि 
देखे और जातें क्या मज़दवी और इल्मी उन्नति कररही ह- निदान याद 
रूसी दुनियां में रहतेहें परंतु जो उन्नति दुनियां कररहीहे उससे वद्द अच्छी 
प्रकार अजान हैं ॥ 
यदि झुसके ग्रिरजों की मुख्य % वातोंकों हम जाननाचाहें तो ऋस के 
मजददी कार्मो को पश्चिमीयरुपसे सामना करनाचाहिये -- पश्चिम में रसेंतिं 
के समय से आजतक मत और विद्याका वरावर सायरदा हैं - पर्मिमर्दिशा 
में मज़दवी पक्तकी बातें धीरे २ दूरहेतीगई - अब मलुप्य तरन्त देखतेंदी 
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कहदेगा कि यहतसवीर फलाने ज़माने कीहे और यह प्रतिमा फलाने समय 
की - परंतु रूसमें यह उन्नति कुछ नहींहुईं है वहाँ अबतक प्रतियाके! लोग 
मानते हैं और पुरानी मज़हवी रीतें अवतक प्रचलित हैं ॥ 
: रूसके गिरजे न तो रोमन केथोलक लोगों की तरह विद्या का शत्रु है 
आर न प्राटिस्टण्टों की तरह यह चाहदा है कि मनकलातके माकूलातसे 
अनुसारकर -- रूसके पार्दरियों ने रिहाई देदी है जिसका जीं चाहे जो 
विद्यापदे और जो सकाह विद्याओं की बाबत नियतेकरे - वह केवल यह 
चाहते हैं -- कि जो लोग इसाई पेदाहुये हैं वह गिरजाका कुछ आदाव करें 
परन्तु इसमें भी वह झुछ कठिनता नहीं करते - जो कोई आदमी रूस के 
मिरजों को वरानकहे ओर किसी अन्य मज़हबकों धारण न करे ते। उसको 
सामथ्ये है कि चाहे कोई दीनी रीति न करे ओर ज़ाहिरा उन इल्मी बुनि- 
यादों की तारीफ करे जो मज़हवी विश्वासों के प्रतिकूलहें -- इससे पादरी 
नाराज़ नहींहेते -. इसमें संशय नहीं कि कुल ढसी इंसाइयों को योग्य था 
कि साल में एकवार आपस में मिलें -ओ जो न मिर्ले तो दण्डनीयहे[--- 
यह आदेश सकोरक्ती ओर से था -- यादे पादरी इसकी तामील में वद्गीक- 
ठिनता करते थे परन्तु मजहवी झुयालों के कारणसे नहीं वरन इस लालच 
से कि लोग जो जियादह आयेंगे ते। रुपियाभी विशेष मिलेगा -- निदान 
जो रूसके गिरजोंने विद्या व योग्यताको वहुत झुछ उन्नति नहीं दी परन्तु 
यहभी नहीं किया कि इस उन्नाति का निपधकहे -- परन्तु आर दंशों के 
पादरियोंने ते। विद्यार्कीउन्नति को वहुतकुछ राका था ॥ 
इसकाकारणएक ते यहहै कि रूसियोंकी ज्ञातही ऐसी है -- परन्तु गिरजे 
और गवनमेंटके आपसी तअल्ल॒झों काभी कुछ फलह - गवर्नमेंट की बड़ी 
ताकीद रहती है कि न ते मज़हवी असत्कारी हानेपाये और न पादर्र 
लोग अपने मुद्दरयों की असत्कारी करें इसवास्ते मज़हवी कार्मों की. बहस 
अखबारों में भी कभी देने नहींपाई --ओर पादरियों के अखबारों में ता- 
रसीखीवातें लिखीजाती हैं या सपान विद्याकी वहस ऐतीहे -- या तप ओर 
शक्तिकी -- मास्क के तप भवन में सव कार्मोपर मती रीतें के दिनों में भी 
बहस हुआ करती थी - परन्तु यह वहस मजहवसे सम्बन्धिक नहीं छोती 
थी _.. चहधा ते मज़हवीतारीख के दादत वहसहेादी थी -- या योग्य दातें 
की बापत -. जैसे इसपर वहस दोदीथी कि सलेद मुकददस का चिह्न वबना- 
ने के समय अंगलियां किसखान पर रखनी चाहिये -- इंनीलसे इसदालकी 
सिद्धुता नहीं हुई - ते यनान के पाक पादरियों की लिखावटोआओर दीनके 
घिद्दनके समानोंके हुक्म और एरानी नम्नाकार प्रतिमसे रायनी नानी र्यी। 
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अब कुछ दिनसे यह वहसहेारही है कि रूस व इंगलिस्तानके गिरने 
एक हेानाचाहिये - हे इंब्वर इस तजवीजसे असलीमनोय क्‍या है ॥ 

परन्तु में चाहताहू कि इसकामकी वावत एक्र वात कहूँ- जो मेलमालसे , 
केवल यह मुराद है कि भशपन प्रेम में उन्नतिहे! तो इसमें किसीको कुछभी 
उजर नहीं हेसक्ता -- परन्तु जो- कोई वस्तु इससे ज़ियादह असली ओर 
अमली घुरादहे ते में सादास्वभाव ओर विश्वासयुक्त आदमियोको डादता 

कि यह तजवाजि ब्यर्थ है --अतिशोक का विषय है कि जो बहादुर आ- 
दी यह तजवीज़ें करते हैं ओर विशद्‌ वाणी मज्जुष्य जो उनपर विवादकरते 
हैं वह इतना दुश्ख नहोंसहते कि असली कामों को जानें - जो वह कुछ 
सप्ताह ब्ययकरके पर्वीगिरजोंकी श्रृत ओर वर्तमान तारीखके भिन्नकार्मों को 
पसालढिलता और सब्जी से पाठकरते ते वद्दे समकजाते कि रूसी ओर अंग- 
रेज़ी गिरजों का एक हाजाना रेसाही कठिन ओर ग़रज़रुरी है जितना 
रूसकी देशी समाज ओर इंगलिखान के दीवान आमकाए्कहेनाकदिन हैं ॥ 


इति 
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' _- करमियों की छडाई और उनके फल 


निरहनी का मशहूर मेला--कुरमिया ओर सिवासतवल 
की लडाई--निकोलिस के डोलडाल--ज़ाती नम्नता-- 
लोगोंकी नाराजी व इल्स अदब--निकोलिस का सरना--- 
दूसरी इलकर इन्दर--नया उमंग--आराम और सलाह 
का उमंग--इल्म व अदबका बदलना--कोलोकल--कंसर 
वेटिववाले--शुरुआती तजवीजें--सोदागरी की सिलीहुई 
कमेटियां--घराने के ग॒लारों के प्रश्त--- 


फू 
आमेरिका की तरहरूस मेंभी सफर करने वालों से उनकी नई पहिचान 
वाले दुवारा तिवारा प्रश्न करते हें--कि इसदेशकी वावत आपकी क्या राय 
है. ओर जब सफर करने वाले कम ज़ियादह वे दुखके साथ! इसकाम की 
/ बावत अपनी राय देते हैं ते उनसे वह जरूर यांचेंगे कि आपने निरहनी 
नोव गोरडकामशहूर मेलादेखाहै - या नहीं -- और कुरमियोंका दाक्षिणीभाग 
जी वह उसके जवाब में ऋणकी वातकहे ते उसको विश्वास दिलायाजाय 
गा कि विना निरहनीनोव गोरठढजाये आप रुसकों सुरीति और सुन्दरता 
आोर जाते की प्रतिकूलता के प्तिकूलगुण खसलत डालका ठीक*विशवासत 
नहीं करसक्ते ॥ 
मुझे अपने रूस के ठहरने के पहिले दो सालतक वहुधा समय बेउपाय 
छ्लेकर नम्नता के साथ अकरार करना पद़ताथा - कि मने न ते निरहनी 
स्थान देखाहै न क्रपिया -- परन्तु तीसरे साल में कृतार्थ हुआ किर्म अपने 
सफर से यह धब्या मिटाऊं कि मैंने इतने स्थान नहीं देखे € -- में इस बड़े 
मेले में गया परन्तु बेनसीव लोट आया -- उसको वावत जो बयान मनेपदे 
हूँ उनसदव में वढ़ावके साथ रंगाछु दी फीगई हू-- इस कवियोंकी तरह बयान 
की (केप्यी देशों के निदासियों का जमशेद ज्षमाकत्ता आर भिन्नजञातों के 
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लोग णशियाके हरदेश से आते हैं ) ऐसे सफर करने वालेकी सच्चाई नहीं 
हेती जो कोमल स्वभाव है --कुछ जियाज़जियावाले और ईरानी और 
बुखारी अपने * छप्परों पर बंठे मढर गश्त करते देख पड़तेह-शेष इंश्वर २ 
खेरसछाह--परन्तु उनका देखना किती प्रकार जीको नहीं लभाता है-न 
जीको अच्छा लगता है -- एक चीनी वाजारभी हे -- जहां चायबिकती है-- 
ओर दुकानों की छतों से यह चिहन प्रकेठहोते हँ-- कि तामीरों में चीनी ' 
प्रतिमा मन्दिर के डोलमे गुण प्रकट करादिया - परन्तु चीनीनिवासी वहां 
कहीं देखही नहीं पड़ता - सोदागरीमाछ मास्कूके वाज़ारों और दुकानों में 
यहांसे कुछ अच्छा है -- परन्तु सफर कर्त्ता को में यह कदापे सम्पति न 
दूंगा -- कि वह इस वार्षिक मशहूर मेलेके देखने को बहुत दूर निकलनाय 
यादे रूसी उसको दुनियाके अदु॒तोंमें से मानतेहें मुख्यकर वह रूसी जिन्हें 
ने कभी यह मेला नहीं देखा है ॥ 
इसके प्रतिकूल कुरमियाम जानेसेगें खुशहुआ -- दाक्षिणी करमिया यरुपके 
किनारे असन्त छुन्द्र ओर रमणाय स्थानफ्रंसहे-इसकी वावत सफरकर्तता 
की अच्छी या बुरी राय उसपर बहुत नियंत है कि वह कोनी रुख़से वहां 
पहुंचता है -- जो वह उत्तर से आता है ओर इंस्पिटीका लम्बा चोदा मेदान 
उजाड़का सफर करने से कुछ थक गया हँ-वे कुरमिया की छटा उसको 
घी धम धाम और विशद देखाई देगी -- परन्तु जो सीधीरेखा कोहक्ाफ 
से आताहे ते विश्वासकरके वहउसकों असत्कारी ओर न कुछ मातलमहेगी-- 
सफर करत्ता' सव समयों में इस टापके पहाड़ी देशोंमें कुछदिन मज़ैसे रहेगा 
झोर जो पुरानी विद्यावों की यांचकी रुचि है तो मुड्यकर ओर भी जिय।- 
दहद मजा उसको मिलेगी - मेंने ते। कोहकाफर्म इसम्रकारकी जीलुभानेवाली 
छटा बहुत देखी थी ओर चूंकि समय भी वहुत जियादह आगया था इस 
वास्ते मेंने सवासततल और उसके पास में रहने ओर समय के व्यय करने 
के उन्नतिदी ओर उनस्थानोंम रहा जिनसे कुलअंगरेज्ञ कुरामियाके लड़ाई 
के कारण से जानगये हैं ॥ 
सन्‌ १८७३ ३० में जब में वहां गयातो उक्त शदरनिकठ*-वंसाही उजाड़ 
था जैसा तव था -- जब मिले शनत्र॒वोनि विजयके पश्चात उसको छोड़ांदिया 
था -इसमें शक नहीं कि सदकैंसाफ करदी गईर्थी -- परन्तु मकान वहुतेरे 
वे छततेंके ओर उजाह़ की दशा में अवतक पढ़े थे - ओर हरस्थानों पर 
उजाद पन वरसताथा आर फएमा मालम हाता था कि जाना घरा अ्रभा * 
समाप्त हआ हू आर नवाप्रया काभा समय नहा मल्लाह कक छापने पर 
लीटआर्ये रीडान ओर मिलाक्राफ आदि ओर गढ़ बहुतहीं गिरगय थे“: 
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परन्तु अक्सर स्थानोपर मुझे खाइयों के चिह्न देखपड़े-और बहुधा लड़ाईका 
पता मुझको टूटीहुईं बेर और शराव की बोतलों और वचे मांसके टीन के 
वक्‍सों से दरयाफ्त हुआ ॥ 
रुसीसाफ *२ कहते हैं कि कुरमियाकी लड़ाई में उन्होंने हारपाई थी 
परन्तु सबासतबल के धावेकों जो उन्हेंने मर्दों की तरह फांसी रोकी थी 
उसको अपने देशकी जंगीकारवाइयों में एक बहुत बदा योग्य काम 
मानते हैं -- ओर उनका उसपर घमण्ड करना ठीक है -- इस लदाई से जो 
फलपेदा हुआ उसको उनको शोक नहीं होता - वह बहुधा झुछ दिल्लगी 
अोर कुछ फसाद के साथ कहते हैं कि हम लोगोंकोअपने शबन्ुवोंकां धन्य - 
घाद देना चाहिये -- यादे यहवात ज़ाहिरा समझ में नहीं आती परन्तु ते 
भी यह बहुत शुद्ध ह -- कुरमियाकी लड़ाई ने ज्ञाती इतिहास में एक नयों 
मामिला भी नियत करदिया-- राजाधिराज निकोलसकी जात्रिया कारवाई 
इसलद्ाइसे सबनएद्देगई--और विद्वानीओर हुदयी शक्तिवढ़ी--और दुनयवी 
कामों ने नयेसिरे से उन्नति पाई और इस उन्नतिसे छुफल उत्पन्न हये ॥ 
सन्‌ १८२५५ ३० के दिसम्बर के मामिले से जिसका वयान ऊपर किया 
गया है निकोलिस के राज्यके समय की बड़ी दृढ़ता देगई -- लोगोंने हाथे- 
यारवन्द होकर परिभ्रमकिया कि राजसी धमधाम को नष्ट भृष्ट करदें-- 
इसका यहफल हुआ कि कोई वन्शोंके बहुतेरे आदमी मारेगये -- या घरसे 
निकाल दियेगये-. ओर अमीर लोग खायफ हागय ओर पोलास वालाकी 
कारणसे बड़ी इसके सामर्थ्ये प्राप्तिहुई-निकोलिसकेचालचलनभ उसकेआगे 
के ज़ारों का सातत्ननन था--ओर दुनिया उसकी रेसी खराब न थीं 
उसका खभाव इस्लाव ज्ञात्तेंकी बाबत दयटानिक जाते से जियादद मिल 
ताथा -- और मिजाज में सादापन और सस्तेदी और कठिनता और पधर्म्म 
वानी वहुतथों -- इसलाव समृहके कुल झूयाल कुछ एस विल्वासा पर बुने- 
याद कियेगयेहें जो उनके दिलोपर नकक्‍्श कियेगये हैं -- ओर कुछ २ छपने 
के योग्य हैं “उन लोगों के खभाव में यह योग्यता कुछ नहींई कि तीतता 
खझौर चालाकी से वाहिरी कष्टों के अनुसार अपने समभावों को बदल दें -- 
योवन अवस्था आतेही निकोलिस का श्रेष्ठ मनोर्थ दाव और आदाबकी 
प्रोर वहुत ज़ियादह था - और उस समय की इनियादोंकी रिहाईकी तरह 
पनुष्योंकी सहदुःखी के उपास्थत झयालों से उसको वहुतदी विवेक था -- 
कठिनता के साथ उपाधियों की तरह हुक्म करना उसका सभाव था - उ- 
सको मलुष्पों का झधिकार आर हालके जमाने का उधग शौर इसी प्रकार 
की फोर उपस्थित चिंत्रोंसे कोई सरदुखी न थी उप्तकों दकषीमके व्यर्थ और 
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, खरावसलाहों से बदीहीदुश्मनी थी-तख्त बैठने केपहिले वह अपनेअफ्परों से 
कहाकरताथा कि तुम अपने फोजी योग्यताओंका ख्यालरक्खों परंतुइकीम 
जीसेमुड॒पिरवाह न करो--में हकीमों की रक्षा नहींकेरसक्ता--निकोलिसके 
हकीमों के समय के दफ्तरका सूचीपत्र एक बड़ा शोकयक्त -माजरा था-- 
जिससे उसके पहिले के विश्वासों को. बल ओर मज़बूती पहुंची -- हकीमक 
सहायकाने- जो योग्य आदे कामों की वाबत लालित्य ओर विशदवाणीसे 
बिवादकरते थे शाहगारदी की वरदी पहिनने की दश्ामें (अथांत्‌ जब वह 
लोग शाहागारद में नाकर थे) ज़ाहिरा तरहपर अपने बड़े अफ्सरोंके दुवारा 
तिवारा हुक्मों के प्रतिकुल किया--ओर “परिश्रम किया कि शाही धम नष्ट 
करने के लिये सेना को बदला देँ-निकोलिस बद़ाही उपाधी और दुखदा 
यक हुक्म करने वाला था --और सिपाहगारीभी मानों उसकी पंटीयें पड़ी 
थी इस चरित्रसे उसका चालचलन पृणाय के लिये मानों स्रांचेमें गालदि 
यागया--ओर उसने सांगन्द्खाई कि लिब्रल समूहका जानी दुश्मनरहूंगा 

- वह स्व॒तन्त्र की हुकूमन जबरदस्ती की तरह का बड़ा नियतथा--ओर न 
केवल अपने ही देशमें वरन तमाम यूरुप में इसकाम में दीवानगाका उमंग 

प्रकट करता था--यूरपियन डॉल ये उसकी दो वल मालूमहुये जो हुकूमत 
शख्यी और राज्यजम्भूरी के लिये लड़तीरथी--ओर उसकी इच्छाथी कि 
प्रवन्ध ओर देशीसमह एकहें--वह अपने समान उपाधी राजाकों सदेव जी 
से सहप्यता देता था और जो उनकी प्रजा वलवा करती ते बलवाके बंद 
करनेपें उनकी मुस्तेदीदवेती--उसने जहांतक हेसका इसकाम में आतैपारश्रम 
किय कि उसकी राज्य में गदर के ध्यान प्रजाके जीमें उत्पन्न न हेनेपायें - 
इसवास्ते उसने परिचमी सरहदपर चौकी पहरा वेठादिया था और चौकी 
वाले को डाददिया कि अन्य देशों के पन्न व असवार न आनेपायें--हां 
जिन रिसालों में कुछ भी ग़दर की वोय नहींआती उनकी रोक थी-रूसी 
किताब वनानेवालों पर वड़ी काठिन चोौकसी कीजातीथी ओर जो किसीने 
कुछभी नेकनियती के हत्तसे वाहर पग निकाला ते। तुरन्त ढाटदियागया-- 
देहाती लद॒कों की संख्या कम करदीगई थी - देशी विद्याओं में भी कमी 
हुई --और सेनाके पाठशालाकों उन्नतिदीगई -- झूसियोंकों वाहरके देशों में 
जाने की आज्ञा नथी --और जो चीनीलोग रूसकी सेरकी आतेये उनपर 
पोलीसकी वड़ी चाकसी रहताथी -- रेसेही ऐसी और तदवीरों से आशा 
की गई थी - कि रूस वलवे के भर्यो से वचारहेगा ॥ 
निकोनिलिस को लोग जबरदस्त स्वतन्त्र राजाबों का शेपचिल्ठी कहते 
थें--क्योंकि ज़वरदस्ती और उपाधि करने में वह सिद्दी शामाता था“: 
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ओर इस सामप्रे प्र | सामना कियागया है वह वहुतेरी वातोंप शुद्धें उसके 
चाल चलन और काम उस ज़माने के अनज्लुसार थे जिसको वहतदिन गुज़रे 
थे-ओर नाकामी ओर अचानक आफत्त से उसका विश्वास नहीं जाता था 
आर न उसकी पेदययशीहठे बदलती थीं-यह बादशाह दुनयवी शुभचिंतक 
ओर वहादुर था--उसको घिवश्वास था कि ज़्वरदस्ती ओर स्वतन्त्रता की 
हकमतके बत्तावसे कीमियाका एेपा लाभ प्राप्त देता हे-जो' उसके प्रतिकल 
सदृत मिलचुका था-उसको विश्वास था कि जिस प्रकार उसका वल 
प्रमित है उसीप्रकार वह अपनी कारंबाई से अच्छे कामकरसक्ता है-- 
राह्टि ओर शिक्षा दोनों में बह सिपाही था-इसवास्ते गवन्नमेण्ट की वावत्‌ 
उसकी सलाह थी कि सेनाके प्रवन्धका डोल किसीकदर वदलाहुआ चर- 
बाहै और ज्ञातकों एक प्रकारकी सेना समझता था-जिससे समय पर जो 
काम मुनासिव समकाजाय वादशाह लेसक्ता है-उसके निकट कुछ सशल 
दोप इस कारण से पेदाहुय थे कि पा आज्ञा खण्डन करती थी--उसकी 
दवा केवल उसको एकही मालम थी-अर्थात्‌ फोजीदाव--जों किसीने उसकी 
हिकमत अमली में कोई छांछ निकाली या कोई शक प्रकटकिया या उप- 
स्थितनीति रीति पर कोई छेंड्वाजी जमाया ते इनकार्मो को वह आज्ञाके 
प्रतिकूल व गुस्ताखी कहते थे -- और उसकी राय थी कि बुद्धिमान राजा 
को रेसे काम प्रचलित न करना चाहिये-वह वख़्वी जानता था कि देशके 
प्रवन्ध व डोल पर जो कोई छेंडकीजातीहे-चाहे वह छोटेसेछोटे अफ्सरोंकी 
वावत है| ते। मानो वह आप वादशाहपर छेंदु करताहई-ओर इस बुनियाद 
प्र जो उसने रूसके ज़ारकी प्रतिष्ठा से नियत कियाथा उसकी सम्पति थी 
कि लोगों को चाहे वे चाहे विश्वास करलेना चाहिये कि ऐसीउत्तम सकोर 
किसी प्रजाको मिलीही नहीं है--इसमें संशय करना मानो पोलीव्कलकी 
अशुभ चिन्तकी थी-जो गवर्नमेंट के प्रतिकूल वे प्रवन्धी से कोई शब्दकहा 
गया या कोई मखताकी दिलगी कीगई ते। वह भी एकभारी अपराध माना 
जाताथा-उसका दण्ड यह था कि राज्यके अपराधी किसी ऐसे दरभागर्मे 
निकाल दियेजाय जहांके आदमी निदयी हां--उन्नति दर तरह पर हेनी- 
चाहिय--परन्तु राजती आज्ञा के अनुसार वह कोई ऐेसी कारेवाई नहीं 
प्रचलित रखता था जो प्रजा निजकझ्ी तरह पर आरम्भ करें-निकोलिसको 
कभी यह शक नहीं होता था कि हाककिम चाह्दे केसाही धमवान हे आर 
पस्तेद जोर छात्र के अनुसार से स्व॒तन्त्र और जबरदस्त क्योंन दे। परन्तु 
बिना प्रनाकी सहायता कुछ नहीं करसक्ता परीक्षा से उसको बहुधा प्रकट 
झुआ कि इसका परिश्रम धन्यवाद के योग्यहुआ परन्तु परीक्षा से जो बाद 
९, 
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गि ्ँ 

उसको प्राप्ति हेती थी उसपर कभी ध्यान नहीं देता था--उसने प्रबन्ध व 
डोलकी एक बुनियाद हमेशहके लिये एकबार नियतकरदिया और तीसवर्ष 
तक उसने उसी दुनियाद के अल्ुसार कारेबाई की-इसप्रकारसे-जैसे कोई 
आदमी बेलप्पन की उपंग में बुनियाद नियत करे ओर प्रवन्ध के साथ 
बेफिक्र हेकर अन्धों के समाव उसके अन्नुसार वर्ताव करै-अपनी राज्यकी 
समाप्तीतक जबकि इततिहासके अवलोकन कर्तासे उसके डो लडालेकी अशुद्धता- 
. बखवीं सिद्धिहेगई कि उसकीसेनाने पीठदिखाया--उसके अच्छे जंगी जहाज 
ड्वगये-उसके वन्द्र स्थानों को घेरलिया -- उसका कोप निपट खालीहैगया 
तव भी वह अपने खझूयालों से न फिरा प्रकट है कि लड़ाई के समय उसने 
कहा था कि मेरे पश्चातवाला चाहे जैसी कारवाई करे परन्तु में अपना 
डोल नहीं वदलसक्ता ॥ 

जो निकोलिस पुराने समय में रहता देता जब बादशाह प्रजाके चरपाहे 
छेतेथे - और उनपर कोईकैद नहींशेती थी ते विश्वात करके वह तारीफ़ 
के योग्य हाकिम होता -. परन्तु उन्नीस सद्दी के/लिये वह वहुत गरू न था 
चरन बिल्कुल समय के प्रतिकूल था उर्धका डौल डाल सवनष्ट गया-उसने 
ईस्पेक्टरों की संख्या बढादी -- ओजो कुदअपराधी किसी अचानक समयसे 
अदालत के सिपुर्द हेतेथे उनकी कठिन दण्ड मिलता था-अफ्सरनि चोरी 
करना ओर ज़बरदरस्ती प्रजासे रूपियालेना ओर हरम्कारकी उपाधि रचना 
प्रचलित रक्‍्खा -- यादि देशकी दशा रेसी छोगई थी जिसको ग्रुप में थावे 
की दशाकहते हैं वोभी प्रजा ऐसी दशा में थी कि वह अवतक यहीकदइती थी 
णो हज़ारबप आगे कहा था -- कि हमारादेश वड़ा कीमती है परन्तु इसमें 
प्रवन्ध नहीं है ॥ नम आओ 

जो जातें पोलीटकल जीवनएणीकरने और कुछखतन्त्र गवनमंटकीखभा' 
विकहैँ उनमेंवहुधा निकोलिसके डौलडालके निकट * भी कोईडौछ धारण 
कियाजातातो वेशक वादशाहसे प्रजाकों सबसे नाराजी ओरकठिन शहुता 
होजाती परन्तु रूसमें इस प्रकारके ख्याल उसज़माने में नहीं पेदाइये थे -- 
शिक्षा व अशिक्षा पायेहुये. केवल पोलीटकल बहस में छेड़वाज़ी नहीं करते 
ये-वरन मामली सकारी कार्मो से भी चाहे लोकलहें चाहे शाही हद 
अर्थ नहींरखते ये--और वीखशी से उतक्तकामों के उनलीगों के सिषुद 
करदेते थे जो करने के लिये मासिकपावेये-अशिक्ञा पायेहुये किसानों की 
तरह न केवल देह वरन मरजी ज्ञारहइसकी अपरमित ग्रतिष्ठाकरतेथे-बरन 
यह कहसक्ते हें कि वह अज्ञाक्ति विव्वासके साथ पूर्जाकरतेये-ओर जहतिक 
उसके आदेश उनके खभाव और टौलटालमें दुखदायक नहंदेतिये-विला 
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उज़र ताबेदारी के सांध उनकेकरने में वड़ी घुस्तैदी प्रकटकरते थे-ज़ारकी 
उनसे इच्छाथी कि पोलीटकल- कार्मो के ऋगदे में वह न पढुँ-और कुल 
सकारी कामों के प्रवन्धकेंकी रायपर चलने दें और उनके प्रवन्ध ओर 
शाज्यके कामों के प्रवन्ध में हाथ न डालें और इसकाम में वादशाहकी राय 
उनकीजाती इच्छा से इतना समानथी कि उन्हेंने विनदुःख उसकेअनुसार 
बतोवकिया--जब जार ने सकारी ओहदेदारों के आज्ञादी कि रिशवतनलो 
ओर उपाधि न करो ते इसआदेशकी सलिलता से दामील नहीं कीगई 
क्योंकि इसआज्ञा खण्डन में केाई ख़र्लाख़ला प्रातेकूलता न धी-और न 
यहकदाजाताथा कि हमके रिशवतलेनेका और छलका आधपिकार प्रापेहै-- 
जोकि यह आज्ञाखण्डन इसकारणसे नहीं थी कि वादशाह से वेअदवी की 
जाय- वरन केवल इसदोष के कारणसे जिससे केई मनुष्य बरीनहीं है इस 
वास्ते वह बहुत कठिन अपराध न था-सेंटपीटर्सवगे और मास्क के भारी 
अमीरोंके हलकेंमें भी पोलीव्कल कामों और सकारी कारवाइयोंसे केई 
बहस न थी-सब ने परिश्रम किया कि नेक नियतहेने की नामवरी प्राप्ति 
करैं-और यहकाम उनलीगोंके लिये ऋवश्य था जो नोकरीमें उन्न॒तिप्राप्ति 
करने के लिये बादशाह और अमीरों का अच्छास्वभाव चाहते ये--और 
जिनलोगों का ध्यान सकारी करनीय का्मोंकी ओर से व्यर्थ न था और 
गंजीफावाजी और रोजमर्रा के जीवन वसरकरने के माम़ली कामों में भी 
भूल न थीं वह सुन्दर और उपयोगी गुणकीओर ध्यानदेते थे--निदान उस 
समय में शिक्षापायेहुये दरजेके लोगों के। पोलीय्कल और सशलकामों से 
केई बहस और बिल्कुल सरोकारही न था जो डोलडाल गवर्नमेंट ने सा- 
मथ्ये किया था उससे वेपरवाही के साथ ख़शरहतेथे ओर उपस्थितदशाप्र 
बिना दलील सन्तेषिक थे ॥ 

सन्‌ १८४० ३० के निकट एकप्रकारके लोगजागे-जिनके। होसिलामन्द 
लोग कहते थे-इनलोगों की जमाअत थोडीसी थीं-परन्तु वह अपने जोम 
में बढ़ी शुभचिन्तकी और सरगरमी से उन्नाति का परिश्रमकरते थे--लांग 
फिलोकावैकी पद्यमें एकनये जवान आदमी का वयान है कि वहणक नि- 
शान साथलिये रहताथा जिसपर शब्द पुराने लगकर का लिखाथा--यह 
हमेशह परिभ्रपक्रताथा कि ऊँचेडड्ताजाय परन्तु केई बात साफ * दिल्त 
में नहींभाती थी कि ऊंचे उड़नेकाफल क्याहेगा ओर जब सदसे जियादड 
ऊंचेपर पहुंचनायगा ते क्‍या करेगा-इम नयेजवानके इसमबाअनसे दहन 
सामानता थी-आदि -में उनके सच्चाई अर छुपागे ओर सत्य बनाव और 
नेसी की जोर एकवहमी और खझ्याली मरगरमीयी ओर रिद्वारं जे थो- 
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ग्यता और उन्नति ओर उनकुलकामों से इश्क था जो उससमय में रिहाई 
से योग्य मानेजाते थे-फांसीसकी विद्या व अदवके गणसे उनके ख्याल 
धीरे २ साफ हेतेगये--ओर वह छेंड़कर्ता की नज़रसे देखनेलगे-नकि सच्चे 
इतिहास कोनसेहें--उनके देशकी वज्ा क़रताकी उपाधे और कठोरजी और 
अदालतों का मशहूर रिशवतलेना ओर सरकारी रूपियों का वेपरवाही से 
खराब करना ओर घराने के गुलामों की दशा ज्ञार ओर प्रजाके निज के 
कार्मों और छटीहुई राय का काननकी अद्युसारसे रोकना और वन्दकरना 
ओर इनसवपर ख़बी बढ़ेदरज के लोगों के सकारीकामोंसे हृदकी वेपरवादी 
आर उपस्थित दशा से सन्ते पकरना यहसववातें उनपर विनपारिश्रम बहुत 
प्रकट हेगई--जब उन्हेंने इनभंडी बातोंपर ध्यानदिया और उनकारवभाव 
हेागया कि दुनियाके थोटलमें उनके तोलें-तेा यहलोग समभनेलगे कि 
सकोरी ओहदेदार जो गवनमेन्ट के कुलकामों को अदोष और खेरकी देह 
कहते थे ओर इससे दिलवान्धनाहेता था वह सब अशुद्ध था ओर खाली 
गप्पहीगप्पथी--इसमें शकनहीं क्रि जाहिशातरहपर अपने क्रोधके प्रकटकरने 
की उनवे। शक्ति न थी--क्योंकि हाकिमोंकों यहपसन्द नथा कि उपखित 
दशा के भतिकूल कोई आदमी ज़ाहिरा नाराज़ी के शब्द जवानपरलागरे-- 
परन्तु वहवातचीत और लिखीहुई पुस्तकों के द्वारासे अपने मित्र और पं 
चानियों भें अपने ख्यालोंकों प्रचालित करतेये--और उनमें कोई २ आद 
मियोंने जो यनीवरस्टी के प्रोफेसर ओर अख़वाराके- खबर लिखनेवालव 
यह युक्तिकिया कि नहपोधके एकदरजेके दिलों में याग्यवा ओर उद्नतिका 
उमंग पेदाकरदिया--ओर कुछ आशा दिलाई कि शीघ्रही वहदिनआनेवाल 
हैं जव चेनकी बंसी देश में वाजेगी ॥ 
इननये ख्यालों ओर हौसिले से वहुतेरे आदमियों-को सुखी को 
उमंग हुई परन्तु मख्यकर सन्‌ १८४८ ३० के फ्रांस के भारी ग़दर के प्छि 
भारीअमीरोंकी एक वी ममाअत उनलोगोंको शत्रु ओर भयंकर समभनेल 
गी-इसीप्रकार पर शिक्षापाये हुये दरभोके दो समूह द्वेगये-जिनका की? 
समय लित्रल और कंसरवेटिव कहते ह--परन्त उनकेलिये योग्यनाम यह 
कि लित्रलकों उन्नति हौसिलेगम॑द मित्र समह ओर कंसरवटिको, समुद्द तें 
परवाह आर सन्तापीकर्ह कप्तरवाटव समह को भी उपास्थत डॉलडालकरा 
बाठनताय वशक कभी सागवार गुजरती | थी -- परन्त उनका सुक धीरज 
वदय था कि घर में वे सतायेजाते हैं -- परंत बादर लोग उर्हें डरते ई- 
जारपाा और पक्का मिपाहीया - आर उसकेपास बंटी सना से खीडिर थी: 
लिमसे बद मिसबदी चाहता था तमाम येझुपको विनयकरलेतां “शत 
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३१८९८ ३० के मशहर अमाने से जव कि निपोलिनको वेडपाय होकर मा- 
स्कू के उजारखण्डसे लज्जा के साथ भागनापदा -- तवसे अवतक लोगको 
सब विश्वास हेगया था कि रुसी सिपाही और कुल जातेंसे कुलीन हैं-- 
ओर रूसी सेनाकी वरावरी कोई नहींकरसक्ता -- परिचमी यूरुप में निको- 
लिसके वातकी जो प्रतिष्ठा कीजाती थी उससे सिद्धहेगया था कि अन्य 
देशों के लोग भी रूसी सिपाहियों के वबड॒ुप्पनके -माननेवाले हें -- ऐसेही 
रेसे रूयालों से उनलोगों को अपनी दुनियवी काहिली के लिये और भी 
समय पिला कि वेपरवाही के साथ उपशितदशा पर सस्तोष करते रहें॥ 
जब यह काम प्रकटहेगया कि रूस शीघ्रदी पश्चिमी यूरुपकी राज्यों से 
_ लड़ाई करनेवाला है ते! सद लोगोंने और भी ज़ियादह काहिली और 
सुस्ती धारणकरने का अधिकार समझा - लोग कहते थे जो भारी वोका 
प्रजाने सदा वह इसकामके लिये ज्रूरी थे कि रूस जंगी वल में यूरुपकी 
भारी राजधानी हेजाय --ओर अब उसभारी अर्स के सन्तेष का रूसकी 
प्रजा फलपावेगी -- परदिचमी यूरुपकों यह सन्था दीजायगी कि जिम्त रिहाई 
के कारखानों ओर डोलडालपर उसको घमण्ड था वह भर्यक्र समय में 
कामनहीं आसक्ता --ओर जो रूसी इसरिहाई पर खुशी २ करते हैं उनको 
भी लाचार देकर माननेपडेगा कि जाती- पद॒प्पनके नियतरखने का 
द्वारा केवल यही है - कि राजाधिराज स्व॒तन्त्रहे ओर उसका वल वरावरी 
का मनाकरनेवालाहे - ज्यों २ परके प्रेम ओर जंगीं नामवरी की उमंग 
जियादह हे।तींगई निकोलिस और उसके गवन॑मेण्टकी तारीफ सिवा और 
ऊुछ बाणी नहींआती थी - वहुतेरे लोग देशी ज॑ंगकों एक प्रकारकी पाक 
ओर मज़हवी जंग समझते थे -- राजाधिराज तक कहताथा कि यह लड़ाई 
इसहेतु होगी कि अपने पेमी घर ओर पाक विश्वास ओर मजहवकोबरचाये 
रक्‍्खें इस लड़ाई के फलोंसे बड़ी ज़ियादती के साथ तरह ९ की आशा 
कीजाती थीं -- और समकागया कि पूर्दी कार्मो की वावत जो असेंसे वहस 
चलीआती है वह रुसही के होसिले के अनुसार हलहेगी -- और करीब 
कि निकोलिस दूसरी मलका केथरायनकी भारी तजदीज़केअनुमार बर्ताव 
करे -- अथ[त्‌ तुरककों युरुपसे निकाल३ -- इसकामपर बड़े मस्तेदीसेवहमस 
कीजाती थी कि रूसी सेना कुस्तन्तुनियां में किस तारीख को पहुंचेगी ... 
और एक इस्सावाफेल समहने पद्याकेया कि निक्रोलिस कुलतन्त॒नियां में 
घारामकरेगा -- और जब जागेगा ते जारकी इसियतसे इमल्यवनियनराज्य 
में जागेगा -- को३ आदमियों को जो वड़ेही मगरमस्तथे यहांतक विश्वास 
शेगयाया कि नास्तिकों के हावसे बेनुत्पुछइस वहुतनस्द हटनेवाला है -< 
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' इसकामकी ओर कुछभी ख्याल न था कि कोई शत्रु इन तजवीज्ञोंके बत्तौद 
के द्वाराकोी रोकनेवाला होगा -या नहीं -- यह पंद सबसे छपाथा 
( हमको केवल टोपियां शत्रु पर फेकने परढेँगी और बस ) ॥ 
परंतु कुछ आदमी ऐसे थे जिनके रूपाल इसलडाईके मध्ये सबेही पृथक्‌ 
थे... जिनलोगोंको इृतार्थी का विश्वासदेगंयाथा उनकी आशा वलिए्ट से 
उनको समय न था -- वह यांचते थे कि उन योग्य देशोंसे लड़ाई अज़माने 
के लिये जो अपनी सेना हमारे सन्मुखभेजते हैं हमेने क्या तेयारियांकी हैं-- 
यदि हमारी राज्य भारी ओर बेशुमार है ते भी हम उनसे कदापि सामना: 
नहीं करसक्ते जद हमलोग इस मशहूर लड़ाई का ज़िक्र करते हैं जो निपो- 
लेनसे हुई थी -- तो हम इसबातको भूलजाते हैं -- कि उससमयसे यूरुप ने 
बराबर योग्यता में उन्नति की है ओर हम उस्ीदश में अवतकहें - हम 
विजयकरने नहींजाते हैं वरन हारका पल्व वग़ल में दावेजाते हैँ -- 
परंतु केवल इतनाहीं धीरण अलवत्ता है कि रूसकी परीक्षासे एकसाथ 
मिली हेगी जो आगे उसके काम आयेगी-इसमें ते शकहीनहीं कि 
जो लोग लडाईकी वावत आगेको बुरा कहते थे उनके सहायक आइचग्यही 
आदमीहुये-ओर छोग उनको सव कपूत समझते थे -- कि मानो वह देश 
के अशुभचितक थे -- परन्तु इतिहासों से उनका आगे को कहना सब 
हगया -- कुरमिया की लड़ाई में धावेवाले राजाओं की सेनाने विजय प्राप्ति 
की और तुरकोंतक ने जो झन्रुताके योग्य समझते थे इयून्रव नदी पर खूब 
सामना किया ओर जीते--यदि गवर्नमेंठ ने बड़ा मरिश्रमाकिया कि खराब 
खबर प्रचलित न हेने पावे परन्तु सब में वहुत जल्द प्रकट होगया कि 
उसका फौजी वल कम हे --ओर दीवानी ढोल डाल उससे भी खराब 
हैं - जनरलों की अयोग्यता ओर हाकिमों को रूपिया का एजना और 
सेग्े कमसरियट के छल से जो शरम की वात थी सिपाहियों और मातहत 
धफ्सरों की जाती बहादुरी वे काम देगई -- लोग कद्दतेथे कि राजाधिरा- 
ज के कारण से अफ्परों की म॒ुस्तेदी ओर दुनयवी शक्ति ओर तारीफ 
जाती रही थीं केवल आसद महासागर के जंगी जहाज्ञों के अफ्सरा ने 
घखलवत्ता मुस्तेदी और सम्मति और फिक्र के केगढ़ों को प्रकट किया -- 
क्योंकि उनपर निक्रोलिस के गवर्नमेंट की नीतों का गुण पढ़ा था -- लड़ाई 
के समय में प्रकट होता गया कि असल देदा में कितना अर्शाक्ति पन हैं -- 
घोर जितनी भारी आमदनी जंग के लिये जरूरी हे उसमें ऋुछ कमी ४-८ 
सन्‌ १८५७८५३० में एक आदमी ने आरिवन देखी वात कहीं हद - कि जी 
ण्क साल जार लद़ाई रही ते दक्तिणी रूस तमाम उनाठ खड़ दे। जायगा-7 
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खज़ाने पर ग़र मामूली बोझा पद्मा ते बड़ी ज़ियादती के साथ कागज़ के 
नोट प्रचलित किये गये - परन्तु इन नोटों की वहुत जल्द वे क्दरी हे।गई-- 
और इससे प्रकट हुआ कि यह आमदनी का सेग्रा बहुत जल्द खाली हे। 
जायगा -- तमाम देश में फोजी रजमटें दरखान में नियत की गई और बहुत 
से प्रवन्धकों ने ख़ब रूपिया खचे किया - कि वालीनटरों की सेना भ्रूषित 
करें -- परन्तु मान्तम हुआ-कि इन सहदुश्खी ओर घर के प्रेम के परिश्रमों 
से शत्रु पर ते कोई कठिन हानि नहीं पहुंची परन्तु ऊपर वालों ने अपनी 
जेब भरली ॥ 

बढ़े दरजे के लोग जो संतेष किये बेठेये कि उसकी गवनेमेट सब 
गवर्नमटों से बड़ी है -- वह अब इस निहायत ज़ाती नम्नता और बुराई को 
देखकर आलस्य की नींद से जागे - उन्होंने आधी फौजी गवनेमेंट की 
उपाधियां बढ़े संतेष से सहीं परन्तु फल यह हुआ -- निकोलिस के डोल 
डालकी कठिन परीक्षा लीगई थी -ते परीक्षा में पर न उतरा -- जिस 
युक्ति से कुल कार्मो की हानि के पीछे फौजी बलको उन्नति दीगई थी बह 
अत्यन्त अशुद्धता प्रकट हुई / और परीक्षा से मकट होगया कि जंगी रीतों 
की अमलदारी सव्े व्यथे थी - गवर्नमेंट ने जो रींतें प्रमा के लिये डोल 
डाल में प्रचलित की थीं ओर जिनसे पत्चीस वर्ष से ज़ियादह अरसेतक लोगों 
की छटी हुई भारी इरादे की कारेवाइयों को रोका था-उनसे वह थोडा 
सा मतलब भी न निकला जिसके हेतु वह केदें लगाई गई थीं-हां इसमें 
: शक नहीं कि इन कैदोंसे ऐसा उलठा पलट और उपाधि के समय में कुछ 
चेन हागई थी -- जब कि ग्रुप में गदर और शत्रुता की उमंग वलिष्ट यी-- 
परन्तु यह चेनखान ऐसा न था जैसा रुए पष्ठ आदमी को सेहत की असली 
हालत में हेतताहै--परन इसप्रकार का निवासशझान था जैसे लोटी हुई 
दमें एक सायत के लिये धोखादी जातीहें -- यदि ज्ञाहिर में चन था परन्तु 
छिपीतरहपर ग़दरकींअरिन भीतरहीभीतर शीघ्र २ सुलगती जाती थी -- सिपा ह 
में अवभी वह वल की उमंग वाकी थी जो सवरूफकी लड़ाइयों में उसने 
प्रकट किया था -- अर्थात्‌ वह पर्गों की दृदता और बढ़े भारी संतेप का 
वल जिनसे निपोलैन को ब्ोडिनों मैदान में आगे इहने से रोकाया -. 
और कठिनताओों के सहने की वह आचचर्य शक्ति जिससे सिपादहियों की 
गफलत और कमसरियट की अयोग्यता का वहुधा बदला देजाताथा -- 
परन्तु फल यह नहीं निकला कि विजय होती वरन हारहुई -_ इसका 
कारण केवल यही था कि वहुत देरसे जो दोल डाल असन्त कठिनता से 
बर्ताव में आया था उसमें बदेश्भारी नुक्सान थे - गवर्नेट को यह रूयाल 


॥24 
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था कि वह अपनी बृद्धिमानी ओर सुस्तेदी से हरएक काम करसक्तीहै-_- 
परन्तु असल में उसने कुछ भी नहीं किया था या यों कहें कि कुछ न करने 
से भी निह्ययत खराव ,ारवाह थी-- भारी हाकिमों ने बखबी सीखलि 
या था कि उस आये की तरह काम करें जो छिपी कमानों के द्वारासे 
चलताहईे _. जिस जगी सिपाह की खबी पर निकोलिस ने सदेव मुख्य ध्यान 
व्यय किया था वह बहुधा सकारी रिपोर्टपर परमित थी -- असल में कुछ 
भी कारेबाई नहींहुई थी-कमसरियटके सेग़ार्मे जो वेशरमीसे कारेवाई हेती 
थी उसपर उन लोगों को क्रोध आता था जिनको सकारी ओहदादारों के 
छल और काम लेने से बहुत देरतक आप सामना रहा था और जिसमिटी 
दशा को लोग बड़े दरजे के योग्य घीरजण मानते थे वह पहिलेही बढ़े 
परिश्रमों में ना चीज़ मालूम हुई ॥ 
यहसव नाराज़ी जो सब प्रजा में फेली हुईं थी अखबारों के द्वारा से प्- 

चलित नहीं होने पाई - परन्तु लिखीहुईं किताबें ओर वात चीत में बढ़ी 
रिहाई के साथ उसका चरचा हुआ था - शिक्षा पाये हुओं के दरणजों के 
निकट२ हर घर में ऐसे शब्द काम में लाये जाते थे जो थोड़े महीने आगे 
नासिकों की वाद नहीं तो शहुता पर तो अवश्य सहना पड़ता था “ धृ- 
कार और निन्दाकी वात डोल ओर प्रवन्ध दोनोंगे लिखी जाती थी ओर 
सेकड़ो कापियां प्रचलितकी जातीथीं-कर्मेंडरानचीफ की कठिन निन्‍्दा ओर 
गवनमेंटका धक्कार य॒क्त वयान अवश्य होता - कि लोग शोक से पढ़ते और 
उसका वड़ा सत्कार करते -- इस मरका रकी वातसे नम्ननाकी राहसे इसथान 
पर एक पद्म निंदाकी उल्था लिखताह जिससे उस समयकी सबकी सम्भति 
प्रकट होजाय - यादि यहवात कभी नहीं छपीयी तोभी उसने बड़ी प्रकदता 
पाई - ज्ारने प्रजाकी ओर ध्यान देके कहा था कि इंखरने मुझे झस का 
आज्ञा करता किया है “और तमको योग्यह कि मेरे सामने साष्टांग दण्डवत्‌ 
करो - क्‍यों कि मेरा तरूत ईश्वर का दिया है तम सरकारी कामों से श्रपनी 
इंद्रियों को कष्ट न दो- क्योंकि मु्े हरदम तुम्हारा झयाल रहता ह “” 

आर तम्हारी रक्ता करता हैँ - में अपनी आंखों से भीतरी छराइया आर 

अन्य देश निवासी शत्र्वों की उपाधि और कवेब्य को ख़ब देखता हूँ “ 

आर मरे मलाहकी कोई आवश्यकता नहईहँ क्यांकि इंखचरने मुझ शड्ाद्भध 
दीई- पस ऐ रूसियों तमयको इसपर घमेड करना चाहिये किंठम मेरे गलाम 
हो और मरी मरजी को अपना क्रानन जानों ॥ ! 

हइमइन शब्दों को बड़ी अदब और प्रतिष्ठा से सनतेथे आर उनमे दमन 
मोन्यताके साथ एका करलिया परन्तु इसका फल क्या हुआ-सकारी का: 
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ग़जा- का ऐेर बेहद होगया था परन्तु फायदे की असल वात को सब भ्रल 
गये थे - कान्ननका बर्ताव तो किया जाताथा परन्तु ग्फलत और अपरा- 
धों का दण्ड नहीं दिया जाताथा “- सकोरी अफ्सरों के वजीर ओर भिन्न 
सीगों के पिरवनन्‍्धकों के सामने नम्नता के साथ ज़तियां उठातेथे - इस आशा 
से कि हमको खिताव ओर तमगे मिलें--कारिन्द ख़ब छल्ल करते थे परन्तु 
आंखियां में पानीका नामनहीं निलज्जता की पटी कमर में वदीही मज़बूत 
बांधे थे--और चोरी इतनी प्रचलित हागई थी कि जो आदमी खूब चोरी 
में चतुरदेतता है वह मानों सर्वो का एज्य पीतरहे अफ्सरों की योग्यताकी 
परीक्षा सेनाके रिवय्केसमय में हेती थी--ओर जिसआदमी ने जनरलका 
अधिकार प्राप्करलिया था वह एकदमसे लायक गवनर या बड़े दजे का 
इब्जीनियर या सबसे बुद्धिमान प्रवन्धक हेनेके योग्य मानाजाताथा--जों 
लोग गवनर नियतहुये थे वह वहुतेरे सब में अमी रथे--ओर जो सूबे उनके 
मातहत कियेगये थे उनमें इंश्वरका कोपहुआथा--और ओहदोपरभी बिना 
जांचने उम्मेदवारोंकी योग्यताकें लोग नियतऋरदियेगये---एक अश्वशाला 
का अफ्पर यन्त्रालयका सिंसर अर्थात्‌ जांचका अफ्सर नियतहुआ--एक 
शाहीदरवारका घामद मसखरा ओर कोई ऐेसाही कंटिहेगया[--निदान देश 
सके जमाअतके ढाकुओक्रेहाथ छोड़दिय|गया कि चाहेकृपाकरों चादेकोघ॥ 
अब प्रश्न यहहे कि हम रूसियों ने इससमय में क्या किया ॥ 
जबाव इसऊा यह है कि हम रूसी खूब चादरतानसोये किसान रोते पी- 
टते लगान देतेथे -- ओर रोने पाटनेहीसे ज़मीन का मालिक अपने आधेइ- 
लाके को रेहन रखता था --ओर रोनेपीटनेही से हमसव अपने. दाकिमोंकों 
भारी रकृ५ दियाकरतेथे -- कभी * शिरकोफसादकैसाथ हिलाकर हम उप- 
के * कहाकरते थे -- कि वढ़ी शरम ओर वेइज्ज़ती की वातह कि हमारी अ- 
दालतों में न्‍्यायनहीं हे लखखा रुपया वादशाहके सफर ओर स्रीमों 
ओर महलों में लटायेजातेथे -- जो वात हातीयी ख़राइहीदेती थी -.और 
इन पके सिवाय हम ग़फलत की नींद में पड़े खराहटे लेरहेये -- और री- 
चलकी तारीफ करते थे ओर फरूनी के रागविद्यापर छेडनेवाले शेतेथे-- 
ओर कर्ीने हाकिमोंके सामने सिरीटीक कहते थे और उसीमुज्नाकात में 
ल्ातिपाने के लिये हप आपस में ऋगदुते थे -- जिससे हमसे शबत्रतायी -- 
जिस अधिकारकी हमको झचि है जो हमको नहीं मिलताथा ते हम अपने 
शावाई इलाकों में चलेजाते थे - ओर वहां ऋतक्की वावत वातचीत करतेगे 
जोर पेटके गुलाम और काहिलदेकर खूब मोदे वाजे देगयेथे -- अनोमान 


शुओं के समान जीवन पणे करते थे -- जो इस घामहुसती और काहिली 
छ्छ 
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में कोई आदमी हममें से आलस्यकी निन्‍दासे अचानक जागकर हमें सलाह 
देताथा कि अधिकार का काम ओर रूसकी ओरसे हमको लड़नाचाहिये-- 
ते वह दिछगी समकाजाताथा -- रुसके हाकिस जो अपने को बड़ा पाक 
बताते थे वह इस शुभचिंतक देश को इंसतेथे और जो लोग कलतक उसके 
दोसये वह आज वही कृपादसे मिले हैं -यह जातमरकी पिकारतासहता 
था --और बहुतदूरके अन्तरपर संवोरियाकी किसी खानि में उसको मालूम 
हेताथा कि जिनलोमों को कुछमी उमंग नहीं है ओर गलाभीकरने की 
झरूचिहे उनको उनकी भारी नौंदसे जगाना असन्त अपराध है - इसकोसब 
अच्डीप्रकार भूलनातेथे और जो कभी यादमी आताथा ते बैलानाता था 
कोई आदमी यहभी कहते थे कि शायद वही अधिकारवालाहे! परन्तु झरे 
साथददी यह फिकरह भी बढ़ादेते थे कि (परन्तु इसकगढ़े से हमको 
कोई फायदा नहीं ) परन्तु इन सब बातों में हमको एक काम का पीर्थ्य 
था कि णक्क काम हमको प्यारा था -- कि रूप्की एप यूझुपके वादशाहोंकी 
समाजर्म सबसे श्रेष्ठ है - हम कहाकरते थे कि परदेशीजातोंकी धिक[रताकी 
हमें परवाह नहीं -- जो लोग पिक्कारते हैं उनसे हम बलिए्ट हैं --और जंत्र 
सेनावाले बड़ेभारी रिवियके समय रजमेरें ध्यधाम के साथ मंडाके फरहरे 
हिलाते ओर लप २ संगरीनें चमकातेहुये जातीथीं -- और जब हम वह ता” 
रीफ की वाणी उनतेये भिससे फौजके राजाधिराज को आशीर्वाद देते थे: 
ते घरके प्यारका घमण्ड हमारी चप्तर में व्यापताथा और किसी गुरुफेइस 
शब्दकों हम जवान पर लावे थे - कि हमारा घर वलवान्‌ है--और इसका 
बादशाह ज़ार इंगालिखान के प्रवन्धकों ने फॉंसके राजाओं की कर्त॑ब्यसे 
दग्रावाजइस्ट्रया को अपने साथलेकर पश्चिमी यूरुपकों हमारे प्रतिकूल ल॑- 
डाईकेहेतु सरतेदकरदिया-परन्तु हमने लद़ाईकी वड़ीभारी आंधीकों शह॒ता 
के साथ हंसीमारी -- हम कहते थे कि इन सवज्ञातें को दीवानगीकी कार 
वाई करनेदो -- कोई कारणनहीं कि हम डरपोंकहें -- ज्ारभी असंशय पहिं! 
लेदीसे कुल खरावियों को जानगया था -- और तबसे ज़रूरी तैयारियां 
करलीयथी -. हम बहादुरी के साथ लड़ने चले -ओऔर लड़ाई के समय से 
इतना राह देखतेरदे कि मानों हमीं जीतेंगे ॥ 
परन्तु इस सब घमण्ठ और आमिमानके पीछे हमपर इसमकार श्रानक 
धावाहुआ और विना खबर पकडुलियेगये -- जैसे कोई डाकू किसीकी मे 
पियारे में पकदले -- दुनियवी मर्खताकी नींद में हमारे सफरकर्ता गाफित 
सोयाकिये -- और हमारे धनवान बजीरोंने इमकों शाहुवोकिहवाव वेचदाला 
पालूव न हुआ कि हमारे लगण्खा सिपाही कहां चले गये - थीट देश -जर 
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को जो डुक्ति शोचीगई थी वह क्याहुई -- एक क्रासिद राजाक़ा हुक्मलायां 
कि आगे वदचलो -- दूसरा हुक्मलाय! कि भागचलो न कोई साफ मतलब 
प्रकट हुआ न काम -- इस सिलस्ट्रिया के किलोंसे हानिकेसाथ भागे--और 
यह बड़ी लज्जाकी बातथी -- और-हैसपवर्गके उकावके सामने झूसकीगरदन 
घमण्ह की नीच होगई -- सिपाही खूबलड़े परन्तु हमारे अमीर मंशकोफ को 
अपनेही देश की भगोल नहीं माह्ूम थी - उसने अपनी सिपाहकों इसहेतु 
भेजा कि अवश्य लूट होजाय -बह और भी कई लड़ाइयां हाराथा ॥ 
ऐझस जागो तुकको वाहरके देशांके शत्रुवोंने लीललियाहै -- गुलामी ने 
तेज ताक़त की कमर तेदी -- मे हाकिमों ओर जासूसों ने बढ वेशरमीसे 
तुपप्र उपाधि किया-अव अपनी वेपरवाही और एखंता की भारी नींद 
से जागो -- तातार के सरदारों के स्थानियों ने तुझे बड़े अंसेतक केदीकर 
रक्खा था -- उपाधी राजाके सिंहासन के सन्मुख नम्र खड़ा होकर उससे 
इसजाती कठिन कष्ठका जवाब मांगकर उससे बलके साथ कहा कि तेरा 
तख्त इंश्वरका तेदाहुआ नईहे ओर ईइवर ने हमको यह आज्ञा नहीं दी 
कि हम गुलाम वनेर हें -- ऐ जार रुसने तुझे कुलका स्वामी करादिया और 
त ज़मीन पर इश्रके समान था - तनेरूसके साथ क्याकिया म़खताने तुझे 
खन्‍्धाकरदिया और त्‌ अपनी धमके वद्ानेकेलिये चोंधागया -- ओर रूसको 
भलगया-तुमने अपनानीवन फोजकी ऋयायददेखन ओर परदियां वदलने 
ओरक्राननी व्यर्थ तजवीज्ञों पर अपने हस्ताक्षर करनेमे एर्णकिया--तनेअ खबारों 
घोरछाप्रेकी जांचकेलियेशब्रुताके योग्य हाकिम नियतकिये--जिससे त आराम 
केसाथसेरदे 'जिपसे त्‌ प्रजाकीजररतों कोनजान और प्रजाकीनिन्‍्दा न घुने- 
छोर जिससे सयकाम तेरे कान तक न पहुंचे - तने सचाइईंको पातालमें भेज- 
दिया अर्थात्‌ गाईदिया -- ओर उसकी समाधिके फाटक पर एकवदा भारी 
शिलालद्कादिया -- और एक गारद मजदूत आदमियों की नियत की _-. 
शोर तने दिली घमण्ठ ओर अभिमान से कहा कि सचाईकी देहमे अब कोई 
नयेसिरे से जान नहीं लासक्ता - परन्तु भव वल भी पदा द्ेगया ओर 
सच्चाई के मृतक शरीर में जीव भी आगया ॥ 

ऐ ज़माने के ज्ञार ओर ईब्वरके सन्त उंस स्थान पर खड़ा दे जहां 
हिसताद दियाजंताहे -- तने बढ़ी निर्देयतासे सच्चाईंको पांवकेतले रगदृदाला 
पने रिहाई देनेसे नाहीं किया -- त अपनेदी उमंगछे हाथ विक्रगया -- अपने 
ध्प्रभिमान और हठसे तने रूपकों ग़रीव करदिया - और तू तमाम दुनियां 
को हमारा दथियारवन्दशत्रु इनादेया -- अपने भाइयोंके पर्योपर गिर और 
सम्रतासे खपने को मिट्टी में मिलादे - पांगका क्षरापत्र यार आगे के लिये 
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सलाहले - अपनी भ्रजाको खुशरक्खे -- अब इसके सिवाय और कोई रिहाई 
का हारा नहीं है ॥ 

ऊपर के लिखेहुये शब्द उन अनगिनती निन्‍्दाकी बातें का एकश्च्छा 
नप्तना है -- यह शब्द कोई पोलीटिकल बुद्धिमानी या इस्मी योग्यताकेलिये 
कुछ रेसा मशहूर न था उनमें वहुतेरे मजम्नों में अच्छे शब्दों से लालिय 
कविता में कद्ाथा -- जिनकी जिव्लक्राफिया से जियादह प्रातिष्ठा नहीं थी 
इसवास्ते वह दरसे मलादिये गयेहें - ओर भला देनेके योग्यही थे -- इतना 
भुलादिये गये कि अब उनकी नकल मिलना कठिन है -- परन्तु इनमे एक 
तारीखी स्वाद वाक्ती है - क्योंकि उनसे कम जियादह वढावके साथ उसत्त 
. समय की सबकी राय और शशैक्षा प्रायेहुये दर्जों के ख्याल प्रकट हेतेंहें - 

उनका असल मतलव समभने के लिये हमेंयह याद रखना चाहिये कि 

उनके बनानेवाले और पढ़ने वाले कंत्तेव्य करनेवालों की जमाअतमम नहीं 
थे-घरन मामली और प्रतिष्ठित और धर्मेवान्‌ लोगथे--जो कभी स्वप्न में भी 
इरादा नहीं करते थे कि गदर ओर बलने की तजवीजों में साभाीहे- यह 
वहीं समान थी जो कुछ महीने आगे उनपेलीटिकल फार्मोकी वहससे कुछ 
अर्थही नहीं रखतीयी-आओर अवतक उनशब्दोंके अज्ुसार बर्ताव करने का 
कोइ इराद। न था-हम ख्याल करपक्ते हैं कि जो लोग इसनिन्दाक शब्द 
को पदकर और सुनकर समभतेथे कि मानोवह उपाधी और स्वतन्त्र राजा 
उनके भागनेके अनुसार अचानक उनके सामने हाजिर होगया-और उन्हों 
ने अपने झियालों को तुरन्त बदल दिया-आओर इस अपराधी पादशाहकी 
विश्वास दिलाया कि हमारा यह इरादा नहीं है कि हम तुझे बलहान करें 
ओर हमारा यहक्राघध सहदुःखी घरपर बुनियाद कत्तांथा -- और केवल एक 
साइत की उमेग-हम परे २ प्रजाके शुभविन्तक हैं -- और अप्तल में हमारा 

मनोरथ दे कभी २ नहीं दे।सक्ता कि तुम्हारी इच्छाके प्रतिकूल का! 
कारेवाई करें ॥ 

अब प्रदन यह है कि क्या यह उलटापलट केवल लड॒कों का सेलथ[-- 
कभी नहीं -- सवकों सा करके अच्छी प्रकार विश्वास द्वेगयाया कि सर्प 
कार्रवाइयां खराब हैं और वदी मुस्तदी से मनोरथधा कि नई रेवबातें प्रबन्ध 
के साथ प्रचलित कीजांय -- परन्तु उनकी तारीफ में यह अवद्य कहना 
चाहिये कि जिन फप्तादी आदगियों को वह मुख्य अपराधी मानते ये उन्हें 
की निम्दा और घुराई पर वह संतेषिक नहीं रहे-- बरत इसके मतिकूले 
उन्होंने अमली इतिदासों को देखा और अपने बीते हुये झपराधों को सच्छी 

प्रकार पक किया - और जिनकारणों से हालकी नष्टता सकद हुई थी 
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उसके पते को खब छाना ओर परिश्रम किया कि ऐसे वसीले पंदा हैं। कि 
जिससे आगे की नए्ठता का द्वारा वन्‍्द हाोजाय -. सवके ख्याल ओर जीके 
होसिले इतना बल नहीं रखते थे कि जो प्रतिष्ठा का झ्याल पीदी दरपीढ़ी 
से लोगों के दिलों में था उसको पराजित करें--और न ख॒तंत्र राजा के 
बलसे ज्ाहिरा शत्रुता प्रकट करसक्तंथे - परन्तु जो राजाधिराज खुशी से 
असली सबके चेन का लगाव नियत करने का पारिश्रम करते ते इन 
लोगों का इतना बलथा कि गवनेमेट का हाथ बदाते और दिखलाने का 
काम कर दिखाते -- यह कहना काठिन है कि जो निकोलिस इसज़ाती उमंग 
के जमाने में जीता रहता ते क्या करता - इसमें शक नहीं कि उसने प्रकट 
करदिया था कि में अपनी राय वदल नहीं सक्ता - ओर हम तुरन्त विश्वास 
फरसक्ते हैं कि उसका अभिमानी जी उन छुनियादों के अज्नुसार कारवबाई 
करने से हमेशह शत्रुता करनेवाला है -- जिनके वह प्रतिकूल था परन्तु 
अपने जीवन के अन्त समय में उसने इसकाम के स्पष्ठ चिह्न प्रकूट किये कि 
जो विश्वास उसको अपने डोल टाल में अ,गे था वह कुछ कम हे।गया- 
उसने अपने लद़केकों यह उपदेश नहींकिया कि जिस ढरेपर वह आप इतना 
हठके साथ चलताहै उसपर उसके लद॒के को चलना चाहिये देखों किसी 
कबिका घचन है-- 
दो० जाकेकलक्ीनोनहे गहेरदेसोतोन | 
करसायलकेसीगकों एंठजमावतकौन ॥ 

-परन्तु सत्य रीतिदे -- इनयोग्य कार्मोपर ध्यानदेना व्यर्थ है -. जब गवने- 
मेंट को अपने कुल वलसे देशकी रक्ताकी युक्तियां शोचने थीं झोर करने 
थीं ओर भीतरी चेनके कार्मों का समय नहीं मिलता था - ते इस मध्य 
जार स्वगेगामी हुये --और उसके पश्चात्‌ उसका रूड़का गदीपर बैठा -- 
जो भिन्न स्वभाव का आदमी था ॥ 

घह बड़े कृपालथे--और खभाव में मन्ुप्यमन था - भर ज़ातो प्रतिष्ठा 
नियत करने के लिये वड़ी इच्छाथी परन्तु सेनाकी धरम घढ़ान में मौनता 
साधीहे - और गवर्नमेंट की सेनाके दौल टाल का उसको पैसा दोवानगी 
का ख्याल था जेसा उसके दापकों था - परन्तु इन सबके विद्दीन इलकज्ञ 
इंडर किसी प्रकार उस समयके झ्यालों और मनोरथोंसे वेपरदाह न था -- 
उपखित दोपों को चह ख़ब जानताथा - भिन में बहुतेरे उसके बापसे कछ 
छिपे थे -- घोर उसको मात्गषम होगयाथा कि केवल कंठिनता और उपाधि 
के सकारी घर्तादसे उन दोपों की जह खोदना और परिश्रय करना ब्यर्थे 
है स्वार्मीपन की दक्षा में बह सकारी कार्मो में कुछ ऐसा सा भ्रीपन नहीं 
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फरताथा -- बीती कार्रवाइयों पर उसकी कार्रवाई किसी प्रकार 'मुनहस्तिर 
न थी - परन्तु प्रथम सिकन्दर उसके चचा को जो रिहाईके रूयाल उसके 


था कि ऐसी ध्यानी बातों और हर भकार की लालिस वाणियोंसे बढ़ी श- 
उैवा थी- दूसरे मध्यम दर्जेकी बृद्धिसे भी वहिरा था और अपनी बुद्धि 
इतना भरोसा न था कि चाहे वे चाहे शुद्ध है - ओर इसका ख़ब नि- 
अयथा कि वड़ीभारी जिम्मेदारी मेरे शिरपरहे-सवकी इच्छा और ख्या- 
लॉके उन कुल कामों से उसको वर्दी सहदुःखी थी- जो मनुष्यपन और 
भलाई पर वातहै - उसने रिहाई देदी कि सबके झुयालों और -दिलके हौ- 
सिलों को लोग रिहाई की तरह क्‍या वयान करैं- परन्तु उसने यह नहीं 
किया कि किसी मुख्य हिकमतअमली का यकायक बर्ताव करे -और बड़ी 
जिबरदारी से स्वीकार किया कि वढ़ावके साथ लोगों पर प्रकट करें कि में 
मर्तदी से चेनका परिश्रम करनेवालाहूँगा ॥ 
परन्तु सलाहके होतेही स्पष्ट चिहनों से प्रकट किया कि निकोलिस का 
गवर्नमेंटी जबरदस्ती की तरह डोल शीघ्रही छटने बाला है - जो हुक्म इस 
कामके प्रकट करनेके लिये प्रचलित हुआथा कि लड़ाईकी सयाप्ती होगई-- 
इसमें राजाधिराज़ ने अपने विश्वास को प्रकट करदिया कि गवर्नभट और 
जाके मिले परिश्रमों से देश के प्रवन्ध की उन्नति देगी .- और न्‍्यायणा- 
पों अर्थात्‌ अदालतों में द्यालपन और न्यायका डंकावजेगा -- इसभारी 
हारवाई के अलुसार तैयारी करने के लिये जिसमें ज्ञार रूस और प्रजा 
पापसमें मिल्ली थी. मंत्रियों ने प्रजावों पर अपना विश्वास जमाया -- 
२ वहुतसी ऐेसी सकीरी सामान्य बुनियादों के सन्मुख वारीकी के लिये 
गे करदिये -_ जो अब तक राज्य के छिपे भेदमानेजाते थे... जैसे सीगे 
स के वज़ीर ने अपनी वार्पिक रिपोर् में अनोमान तेवाकरनेवाले के 
।हिरा कहा कि जो अफ्सर उसके आज्ञाकारी थे उनमें पहुतेरे दृपिई- 
सने वयान किया कि राजाधिराज को अब अपनी पजापर वैसाही भरोसा 
(ना चाहिये और हे-जैसे मा वाप को अपनी सन्तानपर -- और उसके 
परत में यह दलील निकाली कि नोहजार आदममियों को उसने पोलीस 
| चौकसी से हटादिया -- गवर्यमेट और सीखों के भवन्ध में भी वैसाही 
*ला बदल हुआ -. निन अभिमानी और इकूमत के शब्दों से अवतक 
ग्पर अपने मातहतों ल्लौर हरदर्ज के हाकिम प्रजाकी 53% 08 
से थे ... उनकी जगह तमाम जहान के शब्दों को काम में लाने लगे -- 
९ दिसम्बर के महीनेगें जिन लोगों ने बड़ाभारी बलवा किया यथा 
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उनमें जो जीताथा उसका अपराध क्षमाकर दिया गया -- यनीवरप्तिटी के 
लद॒कों की संख्यावों की जो.कदेंथी वह दूरकर दीौगई -- और अन्य देशों 
के राहदारी के परवाना प्राप्तिकरने की सव दिककतें भी जाती रहीं -- और 
छापे ओर अखबारों के देखने में बी रित्रायत होने सगी यदि कायदों में 
इतना अदल बदल नहीं किया गया परन्तु यह सबको वखवी माल़म हैो।- 
गया कि निकोलिस के डोलका उमंग अब बाकी नहीं है ॥ 
. प्रजा घड़ी रुचि से राह देखती थी कि नीक चिहन प्रकट है -- डोल 
डालके बदलने के उन चिह॒नों से उनके जीके मनोरथों को बखवी सहायता 
पहुँची और उन्हेंने तुरन्त यह फल निकाला कि शीघ्रही आराम ओर 
सलाह की बहुत वड़ी कारवाई हे।गी -- जिससे कुलकार्मों की तरकी हे।गी-- 
जिसप्रफार वीती राज्य के समय में राज्य के मंत्रीआदिक थोड़ी रसी बातों 
में चुराके कारंवाई करते थे -- उसप्रकार नहीं वरन गवर्नमैठ औरप्रजाकी 
मिली हुई सलाह से ज्ञाहिरा तरह पर एक नामी अखवारबाले ने लिखा 
कि जो वह्ीरसशल सलाहें हेने वाली हैँ उनकी आजा में जी मारे खुशी 
के फूला नहीं समाता -- यह सलाह भजाकी आशावों ओर मनोरथोंके अन्नु 
सार हैं -- दूसरे अख़वार ने लिखा कि पथम में जो झूियालों की समानता 
और आपुस में हेल भेल था ओर जो गवरनेमट ओर प्रजा में हमेशह 
थधा--झुछ दांय छोड़के जो थोड़ेही ज़माने तक रहा ओर बह ज़माने से 
पृथक था -- घद अब एवं के अनुसार नियत ह्वोगया -जाती प्रतिकूलता 
रस पमें नहीं है - धरने सब झूसियों को यदी झयाल था कि रूसी सव एक- 
ही बवीजके पांधे हैं - इससे सव रूसी मानों एक हैं ओर इनकामों से रूस 
इस योग्य देगा कि चैन के साथ और बिना परिश्रम न केवल उन बड़े 
सलाह के कार्मो को प्रवन्ध देगा जो इरुप को कई सद्दी का रक्त ठपकता 
शोर लड़ाइयों के पीछे मिले थे - वरन बहुतेरे चनके कामों को ऐसा 
प्रवन्ध देगा जो अवतक परिचमी ज्ञातों को जाती पक्ष और इतिहासी धम 
के कारण से प्राप्ति नहीं हुये हें - भत ज्ञमाने की तसवीर विल्कुल भयेकर 
खींची गईं थी --ओर ज्ञात से कहा जाताथा कि अपने इतिहास में एक 
नया और मशहूर ज़माना नियत करो - लोग कहते थे कि हमको बड़े दर्जे 
की सच्चाई के नामपर जोर उस समय की पस्तरिम्भनि के झ्यालों से साम- 
ना करना चाहिये-- योग्य है कि हम अपने वालकों को वाल्कपन से 
सिखायें कि जो लड़ाई हर ईमानदार आदमी को दम्रेशह करने पटनीह ... 
उप्तमें जाभी ऐनिके लिये मुस्तदरहें -- हमको इस लद़ाइईका पन्‍्यवाद देना 
चाहिये कि पोलीटिकल आर सृशल कामों की सावत उसने हमारी श्ांसि 
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खोलदीं-ओऔर अब हमकोंयोग्यहै कि जो सबक उसने सिखायाहै उससलाम 
उठावें-परन्तु यह न समझना चाहिये कि गवनभेण्ट विनामदद-नहींकी दवाई 
करसक्तीहं--रूसकी भाग्य एक ऐसे जद्यज़के समानहे जो रेतीमें धसगया-है[ 
ओर मल्‍्लाह उसके निकाल न सक्ताहिओर जिसको सिवायइसके कोईऔर 
वस्तुडठा ओऑरसम॒द्रपचलान हीं सक्ती --कि ज्ञाती उमंग की आंधी आजाय-सुखकी 
कारेबाईकी इसआवाजपर जी धदकनेलगतेहैं-एकचतुरका वयानहैकि बहुत से 
आदमियों ने जब इसनई शिक्षा से जानदारी प्राप्तिकी ते! मर्दों की तरहशिर 
उठाकर उन्होंने हलफ उठाकर कसमखाई कि वह प्रतिष्ठा और हृढता के 
साथ अभय इस कारवाई में साभी होंगे -- जिनलोगों ने आगे अपनी कि- 
स्मृतकों उपस्थित हालतपर छोड़ द्याथा तेवह अब अपने चालचलनकी वराई 
का दिली र॑जसे बयान करते थे ---एक नामी कविने कहा था कि तेवा के समय 
जो आंश चलते हैं उनसे धीय्य हैता है और वहहमें नये २ काम दिखलानि 
की ओर इच्छा करातेहें-रूसके एक ऐसे वलिए्ट राक्षतमसे सामना किया 
गया जो नींद से जागे ओर वलिष्ट अवयवों को फेलावे और सझूयाल 
जपाकरे--आओर मुस्तेद हे।नाय-कि अपने देरकी सुस्ती का वदी जवांबरदी 
के काम दिखलाने से वदलाकरै-सवकों विश्वास था ओर सलाह करते थे 
कि जब्र सब कार्मों को जान जावोगे ते। वेकठिनताई उसका दूरकरना 
योग्य सममियेगा--जबव एक नक्नल्वाज़्ञ ने एक सेंटपीटसवर्ग की रंग भमि 
में जोरसे कहा--हमको तमाम रूसमें जाहिर करदेना चाहिये कि वह समय 
अब आगया है कि सब हानियों को जड़ से उखाड़ कर फेकर्दे- ते तमाशा 
बालों ने दीवानगी की उमंग के साथ मस्तैदी प्रकट की-एक आदमी का 
जो इस उमंग में था वयात है कि यह वी खुशी का समय था-जसे जब 
शिशिर ऋतु के पीछे वसंत ऋनतुराज की शीतल मन्द सुग्गंधित बायु कोमल 
ओर कठोर पृथ्री पर पहुती है ओर नेचर को इसकी नींद से जो एशत्य 
कीइ्मपर्ला है।ती है जगादी है-- व्याख्यान जो देरतक पोलीस ओर सिसर 
क्ायदों के अनुसार रॉकदीगर थी-अब इसप्रकार भ्रपित एम घाम आर 
सुमार्ग के साथ प्रचलित हे जिसप्रकार कोई नदी बफे अयात्‌ पाला पिख 
लने से वह ॥ 
जब यह गण पचा[ दो वहतसे अखबार ओर रिसाले प्रचलित हांगरय -* 
प्रौर प्रचलित इल्म व्‌ अदव का ढोल सब बदल गया ->मृझुपष इल्मी भौर 
तारीखी घदस को जिसकी ओर सत्र छोग अवतक ध्यान दिये थे लगा ने 
ऊँचे आरपर रक्‍्वा- ओर भलादिया “हां यादें सूझल या पोर्टश्किल 
साहस विद्याक्षी बुनियाद पकटकी जाती तो कोई पनायका नया “ नी लोग 
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रेसे भारी ओर बड़े कामों की ओर मुख्य ध्यान करना चाहते थे जिनसे 
अमली फल निकले -वबह इवारत ओर छेड़वाजियोंकी वावत वहस करना 
मखता समझते थे - वह लोग कहते थे कि साइंस अब आकाश से पाताल 
में उतर आया है- पस अखवारोंमें रेलों और वंकों ओर छुटेबन्द सादागरी 
आर शित्ता ओर खेती ओर मोजों की जमाअत प्रतअन्धी लोकल सलफ ग- 
बनेमेंट अथात्‌ हकूमत अपनी मनमानी कम्पनियोंकी मिली हुई ओर जाती 
ओर शझर्सी मखेतावों की कठिन निनन्‍्दा ओर निहायत आसम और गव- 
नमेंटेकी उपाधि ओर अन्याय ओर अफ्सरों के छल्नके खभावों की. वावत 
नाना प्रकारके मजम्नन लिखे जातेहें हाकिमोंकी रिशवत और छलकी दावत 
- बहुत परिश्रम किया जाता था-वीती अमलदारी में जो कोई आदमी किसी 
अफ्सरके चाल चलन या कार्मो की जाहिरा तरह पर निन्‍दा करता“ तो 
यह वहुतदी कठिन अपराध समझा जाताथा -- अब निंदायह तसवीरों और 
कहानियों और रसके मजमन ओर व्याख्यानों की बड़ीही विशेषता थीं -- 
डोल टालकी खराबियों का वयान होता था और उन युक्तियों का बयान 
किया जाताथा मभिनसे अमला वाले अपने कम मासिकों को वद़ातेथे -- सव 
मजपनों को पढ़ते न थे जबतक उसमें उस समयक्ी वहसकी वावत जाहिरा 
आर छिपी सम्पति न होती --आओर जिनमें उसकी वहस होतीथी उनकी लोग 
बढ़े खादसे पढ़ते थे - यह कोई आश्रर्य की वात नहीं हैं - कि छुटेवन्द रे 
की बाबत कोई डिरीमा लिखागया -या किसी मुख्य प्रकारकी टिकेस 
की वावत कोई पच्च शब्द बनाये जाये - और बनाने वाला अपने पोलीटि- 
कल किस्सोंके ख्यालों के द्वारासे जाहिर करे ओर उसका शह्तु मीठी वाणी 
से उसको जवाब दे - पुराने फिशन के कुछ आदमी इसके प्रतिकूल थे - 
और कहतेये कि विद्या और गणका अच्छी प्रकार अपमान होगया है परन्तु 
उसकी वातों पर किसीकों ध्यान न था “इस भपश्षसे कि विद्या आर गुण 
को अवश्य प्राप्त करना चाहिये चाहे उससे कोई उपयोगी बात न प्रकटहो- 
लोगों की तबीयत विवेक करती थीं कि भारी अमीरों की छुस्ती की यह 
निकाली हुई है-- उस समयक्री विद्या अदवकी वावत यह कहा जाता था 
कि विद्या और अदव आईह कि रूसकों अपनी आंखों से देखिये ओर दे- 
खता है कि जिन लोगों का वयान पहिले कवियों में वदी चाहंसे करतेये 
आर पद्म में हरय के प्रतिकल लोगों का वयान किया जाताथा वह सन्‍्य 
में वज्ञद नहीं रखते हैं ओर कल्पित ओर ध्यानोंदी ६--भपना फांसी्सी 
दस्ताना हाथ से उतार कर विद्या आर अदव उजह आर परिश्रमी झांर 


मेहनती आदमी से मित्रता करता दे-+ओऔर झऋसवे किसानों के मौन से 
(१ 
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उसको वड़ो प्रेम ह--इसवासे वह यहां इसतरह रहता है जैसे कोई अपने 
मुख्य घरमें रहे--हालके कवियों ने भ्तकाल की बातें ख़ब वयान की हैं- 
उन्हाने अमी रो की विद्या अदव से अपनी विद्या ओर अदव और समाज से अपनी 
समाज का प्रथक॒ करादिया--ओऔर जिन खझूयालों को पहिले प्रेम रखते थे 
वह छोड्दिया ॥ 

इस उलटठापलटठ के आरम्भ में सवसे ज़ियादह मशहूर ओर गुण युक्त 
रेसाला को लोकल था--यह अखबार पंद्रहवें दिन लंदन में हरजन के 
देखने को छपता था-हरज़न उससमय में पोलीटिकल सुखी आदमियों में 
वड़ा नामी आदमी था--यह शिक्षा पाया हुआ और शाक्तिवान्‌ पुरुष था 
अर रिहाई ओर प्रजाके हक्तोंका बड़ा परिश्रमीथा-ओर चेन ओर सलाहके 
लिये जो कार्रवाई समकता था उससे कभी चौकता न था रूसके वहुतेरे 
प्रकट कतांवों से उसको वहुत बढ़ा सम्बन्ध था और इसी कारण से उसको 
ज़रूरी२ओर पृथक प्रकारों के छिपे कामों की खबर मिलती थी--..-अपने 
पसंदकिये हुये रस और कठिनरनिंदाके शब्द ओर साफ ओर रंगीली 
५ 
ओर अच्छी इवारत से उसने ज़ियादह खरीदार मंगवाये थे--मंत्रियों में 
जो कारवाई होती थी इसके मध्ये कुलकाम उसे मालूम थे वरन राज 
समाजी कामों को जानता था--जो २ हानि उसको मात्तम होती जाता थी 
उन सबको बड़ी निदेयता से भयके चिहनोंसे मलामत करताथा--जो लोग 
पोलीटिकल वहस के स्वभाविक हैं न वह कष्टता से ध्यान करसक्ते हैं कि 
किस रुचिसे उसके मज़सन पढे जातेथे ओर उनका क्या गुण पड़ता था-८ 
यदि छापे ओर अखबारों के हाकिम चौकसी वालों की बहुत मनादी थी-- 
ते भी अखवारकों लोकलकी हंजारों कापयां सीमाके वाहरतक जाती थीं 
ओोर उनसे शिक्षा पाये हुये दरजों के हरदर्ज के लोग वारीकियां निका- 
लवे ओर रुचि से पाठ करते थे--राजाधिराज के पास यह अखबार वरावर 
जाताधथा और बद्देग्थ्पराधियों के साथ कांपते हुये उसको पदतेये--इसप्र- 
कार पर हरजन का थोड़े वर्ष तक रूसमें बढ़ा भय जमा था-भोर उसने 
सबके आराम और सलाह की मुस्तेदी को ख़व चमकाया आर सद्ययतादा। ॥ 

अब प्रश्न यह है कि उससमय कंसर वेटिव कहांये यद केसे हुआ कि 
दो तीन वर्षतक जो लोगों ने इसवदाव के साथ लालित्य भार वगाद्‌ 
वाणी से रिदाई की तारीफ की थी-उसके प्रतिकूल क्रिसीन छेदनदईा 
किया-आओऔर न किसीने कोई ग़दर किया-आगे की अमलदारी के १ई 
बंसर वेटिबय कहां ये-जों निकोलिस के ख्यालों का जामा पहिने वाई 
मंत्री कहांये जिन्होंने बढ़ा परिश्रमाकियायथा कि मना निमकीतरद १र कई 
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काम अपना से न करे और जो कोई उसका परिश्रम करे भी ते ज़रा से 
चिदनों के जाहिर हेनिपर उसको दूरकरदे-अर्थात्‌ वह लोग कहांथे जो 
शाज्ञा का संठेन ओर प्रजाकी नाराजी का झुछ भी चिह्न तक-की जड़ 
स्लोदतेथे--वह अखबारों की रिहाई के देखने वाले कहां हाकिम थे-जिन्होंने 
बड़ी कष्टता से छुटे हुये खझ्यालों की कुछ पेरवी नहीं होने दी थी-वह 
हज़ारों अच्छे ज़मीनों के मालिक कहांथे-जो उन छूटे हुये रू्यालों के आद- 
मियों और जम्भ्री राज्य के शौकीनों को राज्य के मुदई लोग शाहंशाही 
समभतेथे-ओर बह सव लोग वस्तुवों की उपाखित दशा से नाराजी के 
- ज्ञाहिर करने का वल करतेथे-इसके कुछ दिन पहिले कंसर वेटिव सम्रह के 
लोग बढ़े दे में दशम नवथे-परन्तु अब इसप्रकार पर ग़ायव होगये थे-- 
जैसे वा्ीगरों की लकड़ी की मारसे एक भानमती वदल जाती है ॥ - 
यह कहना हासिलहै कि एक ऐसे देशमें जहाँ लोग पोलीटिकल जीवन 
पणे करने के स्वभाविकह -- अचानक सव के ख्यालोंमें इतना उलठटा पलट 
पैदा हुआ और फिर इस उलटा पलटकी प्रतिकूलता कुछ भी न है। यह 
योग्य नहीं हेसक्ता है -- परन्तु इस शिर बंधेहुयेकी कुंजी यहहे कि कईसदी 
तक रूस में पोलीटिकल जिंदगी और पोलीटिकल दूसरेको कोई जानता भी 
न था -- जिनको लोग कोई समय कंसरघेटिव कहतेथे वह सत्य में खालिस 
कंसर वेटिव नथे जो हम यहकहें कि उनमें कुछ कंसरवेटिव रूयालोकीवोयथी 
ते यहभी हमकोकदनाचाहिये किउन्होंनेवेदलील सामथ्ये कियाथा और उसमें 
उनके दिलीउमगन था--ब्रन ऐेसेशरूपाल दि लमेंछपेर हतेये--ओरयहका ही 
ओौर सुस्तीकाफरकथा-उनके पोलीटिकल विश्वासमें केवल एकवातयीकिण्रूस 
की प्रजातुपको चाहिये कि ज्ञारका जी से प्रेमकरो--ओर दे शियारीकेसाथ उसकी 
परज़ी के प्रतिकूल कारेवाई करनेसे स्वीकार करो -- वह सुख्यकर जो ज़ार 
रूस निकोलिसके झयालों का आदमीएे! -- जबतक निकोलिस जीतारहा 
तवतक उन्होंने उसके डोलडाल की बिना उमंग तान्नेदारी की उसकी यह 
इच्छा न थी कि उस तावेदारी में उमंगका जाहिर कियानाय -- परन्तु नव 
हुव उपाधी रामाधिराज मरा ते उसके साथही उसका प्रवन्ध भी मरा मिस 
का वह जीथा -- पस् अब वह वचाके किसीवस्तुकों रखते--उनसे ऋद्ा गया 
था कि जिस डौल डालकों वह राज्य के नियत करने का कारण मानते ये 
पह सस में उनके जाती कठिनतायों का द्वरा मुख्य था-- ओर उसका बड़ 
कोई जवाद नहीं देसक्ते थे क्योंकि यह उसका दयान अच्छी तरह नहींकर 
सक्ते थे -- उनका विश्वास था क्विझसी सिपाही तयाय दानेया के सियादियों 
में सबसे श्रेष्ठ है -- और बह जानता था कि धालकी लड़ा: में लब्कर नहीं 
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जीता था -- इसवास्ते यह डोल डालका अपराध था -- उनसे यह भी कहा 
गयाथा कि रूसमें एकवढ़ेजाती सझाह ओर चेनकी आवश्यकताहे -- मिम्तसे 
ओर जातों में रूस अपनी अपली दशापर आजाय-परन्तु इसका भी वह 
कोई जवाब नहा देतेथे -- क्योंकि उन्होंने ऐसी कठिन वहसपर ध्यानन 
दिया था -- एक काम वह अलवत्ता जानते थे कि जो ज्ञोग उस वात को 
मानने में ठहरते थे - कि रूस में वडी सलाह औट आराम की ज़रूरत है 
उनको अखवार वाले मखे ओर छोटे झुयालों के आदमी और पत्तपाती 
झोर उपाधि करनेवाले लिखतेये --और वह इंसे जातेथे कि यहलोग पोली 
टकल साइन्सके शुरुआती बुनियादों को भी नहीं जानते हैं -- रूसमें सबकी 
छुटी हुईं वुद्धियों का जाहिर करना एक ऐसी नइंबात थी -- कि अखबारोंने 
कुछ देरतक रिहाई के साथ ऐसी कठिन कष्टठताकी अमलदारी पहिले के 
' देखने वाले हकिम अखबारों की रिहाई की उपाधि से वद़गई -- जो लोग 
भारी मैदान में बहादुरी के साथ गोलीतकको सहते थे-वह अखबार को 
लोकल में हरजनके विपके बुेहुये नेज़ों अर्थात्‌ उस कठिन छड़ोंसे कांप- 
ते थे - इन दक्षावों में जिन थोदें आदमियों के दिल में कंसरवेटिव तग्नह 
के विश्वास कुछजमे भी थे वह जाहिरा तरहपर उनके जाहिर करनेसे किनारा 
खीचने वाले थे ॥ 
पहिले की अमलूदारी में जिन लोगोने कम जिथादह सरकारी कामों में 
साभा पन कियाथा और जिनसे आशा थी कि उनके विश्वास साफ और 
अच्छे होंगे -- वह मुख्यकर लित्रल समह की उपस्थितसर गरमी व उमंग 
शत्रुता करने के योग्य न थे -.. उन लोगों के कंत्तवेटिव विश्वास वसेहां 
बोदे थे जैसे उन जमीनों के मालिकों की विश्वास जो सकोरी नोकर न ये 
क्योंकि निकोलिस की अमल्दारी में जितना भारी ओहदा कोई पाता था 
उतनाही वह लाचार था कि जिस सादे पोलीटिकल विश्वार्सा का ऊपर 
वयान हुआई उसके प्रतिकूल और कोई पोलीटिकल विश्वास न नियत कई 
सके - इसके सिवाय वह इस दरजे से सम्बन्ध रखते ये जो उस समय में 
सबका चिहन था--ओऔर जो दाौलडाल अब जाती कठिनतावां का ग्स्य 
कारण समभाजाता था उससे उनको जाती फायदे अवश्य मलय॑-/ थे 
दिनतक ते शिनीवतक का नाम धिकार आर दिख्वगी का शब्द समकाजी- 
ताथा आर जो लोग शिनीवददनकके नामाराशा थे उनका दशा बढ़ी पीटा 
यक्त मार दिल्लगीके योग्यथी-उनका स्वभाव था कि बह इसकामक गीछ 
के हेतु परिश्रमकरतेये--कि यदि वह सर्कार के नौकरदें ते भी शिनवि [व 
के सरहके उमंग से बद अच्छीपकार ह्टेबन्दर्द-आर शिनीवदिनकक लग 
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ली ख्याज्ञों की छायातक उनपर नहीं पड़तीथी-जों लोग पहिले में समय 
कुसमय अपने सकारी शिक्षकेपदकों हरसमय पर प्रतिष्ठाका कारण समझते 
थे-वह कुछ शरमायेहुये मानलेतेथे कि उनका जनरल का ओहदाहे काहेसे 
इस खितावकी अब कोई प्रातिष्ठा नहीं करताथा-और इससे मूखता और पु- 
राने फिशन की घुगन्ध आती है __ नई पोध में शब्दशिन वड़ी तुच्छता के 
साथ ( बढ़े पृखे ) का एकार्थ समफाजाताथा - वह मुस्तेद हाकिम जोअभी 
थोड़ेही दिनहुये खितावों और तमगों को मन्नुष्पपनकी रिहाई का सुख्य 
हासिलकरना मानते थे - बंदी खुर्शासे इन विजयके चिहनोंकों छिपारखते 
थे. जो उन्होंने बड़े कप्टींसे पायाथा जिससे शायद कोई दोप जो लिब्रल 
उनको देखले और अपने निन्‍्दाकेतीरका उनको निशाना वनावे -- उनके 
कानों में यह वाणी हमेशह घुनाईदेती कि जो नम्नता और बुराई की दशा 
पर तुमने देशकों पहुंचादियाह उसपर ध्यानदों -- यह देशकी दशा तुम्हारे 
जंगी लालफीते ओर चीनियांके समान रीते की पावन्दी और उन मुद्दो- 
दिली की तावेद।री की ब॒नियादों से पेदाहई है जो वद्धिके पतिकूल है -- 
तुम सदेव वयानकरते थे कि तुमही केवल्न असलपें घरके प्रेमी थे और जो 
लोग तुम्हारेतई शिक्षादेते थे कि अपनी कार्रवाई के दीवानापनकी पूर्खता 
से फिरो उनको तुम देशीदगावाज्ञ के नामसे नामी करते थे --अब॒ तुमने 
देखा कि इसका क्या फलहुआ -- जिनलोगों को तुमने खानोंके कामकरने 
में सहायतादी वह तुम्हारे सच्चे देशके शुभचिन्तक निकले -- उन्होंने तुम्दारे 
इन पिकारयुक्त शब्दोंका क्या जवावदिया -- उन पघालकों के सदान जो 
खेलकूदर्म वे समभेवृभ्रे घरपें आगलगादेताह -- वह हकावका देजातेथे और 
कहते थे कि हमारा यह मनोर्थ न था कि जानवृक्के हानि पहचायें-- उ- 
न्हैंने वस्तुओंकी उपस्थितदशा को वेकहेसुने स््लोकारकरलिया -- ओर जि- 
नलोगों को सकोर शुभचिन्तक और धमेवान्‌ कहती थी उनके सम्रह में 
मिलगये - जो उन्होंने जलित्रलसे किनारा खींचाथा शायद उनके कष्ट पह 
चाने में भी साभाहुये -- ते उसका कारण केवल यह था कि कुल नेक 
आदियों ( जेसा कि वह समझते थे ) की सम्मतिथी कि लिब्रलमगढ़के 

गे सुखकेपतिकूल ओर राज्यके कारण ढरते थे -- जो लोग अपमी शअ- 
शुद्धता के प्रतिज्ञा कत्ताथे वह केवल मोन्यता धारणकरते थे -- परन्त उनमें 
विशेषतासे रेसेलोगथ जो लिश्रलसमृह शुभचिन्तकसे जामिले -- ओरबहते 
राने परिभ्रमकिया कि वीती अशुद्धतादों का इसप्रकार ददलाऋर कि लि- 
म्रल की उन्नति में बड़े दर्ज की मस्तेदी प्रकट करें ॥ 

आराम का मुस्तदी के इस ग़र मामूली दिली उमंग के ययान में हृमकी 
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यहभी याद रखना चाहिये कि इसके शिक्षा पाये हुये दरजे अस्त उमगसे 
भरे हुये हैं - यदि उत्तरकी वायु ओर जल इतनी कठिन है कि लोगों के 
निकट वहां रक्त का फिराव सुस्ती के साथ होतवाहे- वह किसी पाक इते- 
हासीपक्षके इतना पावन्द हैं नहीं और बढ़े भारी, छल ओर धोखोंके गुण 
को वह अच्छी प्रकार समझते हैं-मुख्यकर जब कि उनमें सहदुअखी के 
ख्यालों का उमंगहो “और इस में यहमीया कि पहिले बहुत उमगथी अब 
इसके प्रतिकूल लड़ाई देख पड़ी - बीती अमल्‍्दारी में जो भयंकर ठिदुरता 
हुईं थी वह मुस्तेदी और खुशी से बदल गई- और यह शक्ती काम है- 
में रूतियों की बेइज्जती नहीं करना चाहताह परन्तु हलकी राज्यके आदि 
में रूसियों को उन पाठशालाओं के वालकों से सामना करना चाहिपे जो 
श्रभी २ एककेठिन मिज्ञाज स्कूल मास्टरके कठिन दावव आदावसे रिहाई 
पाचुका है रिहाई के पहिले जमाने में यह ध्यानकिया जाता था कि अब 
जियादह दाव व आदाव ओर मज़वरीकी ज़रूरतनहोगी-मल्लुष्यक्री पति 
हाकी बहुत प्रतिष्ठा करनी चाहिये- और रूसीकों जातीचेन और सलाहमें 
मुस्तेदी ओर खुशी से कारवाई करनी चाहिये सबका मनोथे था कि चेन में 
मंदी कीजाय- जो लोग हकूमत पर थे वद चेन और सलाहके वढ़ावके 
बड़े रुचि कत्तार्थ - उनमें कोई गुम नामथे - और कोई वहुतकम मशहूर - 
कोई तो कुछ करतेभी थे और बहुवेरे ऐसे थे जिनको केवल दीवानगी का 
उमंगथा - व्याकरण वाले ज़माके ख्यालोॉसे सहदुःखी प्रकट करतेथे -- भर 
रूसके क ओर ख से सव खरचा वादर करने के परिश्रमी भीथे ॥ 
वहुतद्दी कम आदमियों को साफर और ठीक निश्रयथा कि शव क्या 
कार्रवाई होरही है - इसी कारण से इसके बदले कि चेनकी उमंग मुस्तेदी 
का द्वारा रोकने घालाहो -वह और बढती देतेथे सबको एकद्दी ख्याल 
क्या था-वह यह कि जो काम पहिले प्रचलित थे उनसे शत्रुता करें-झ्यालों 
की सफाई उसी समय हे।ती है--जब इसकाम की जुरछूरत दे।ती है-कि कोई 
साफ वात प्रकट करें ओर जो असली दशा है उसमें उन्नति की नाथ - परन्तु 
भिन्न वुद्धियां नियत होती थी -- प्रथम चन और सलाह के परिश्रम में बदी 
उमंग के साथ मुस्तेदी प्रकट कीगई-लड़ाई ने जो सबक पढ़ाया था उससे 
स्पष्ट फल और तजवजें वाइर हुई-लड़ाई ने सिखादियाया कि आवागमन 
के द्वारों का सर्व प्रथम के अठुसार देना दुखदायक फल पेदा करता ए-पम 
सव और अखदारों ने रेलों और सद॒ुकों और नदी के जहाजों के बनाने के 
पयरत की बाबत बहुत कुछ लिखना आरम्भ किया - लड्टाईने प्रकट कर 
दियया कि जिम देश में अपने शक्ती द्वारों को उम्ननि नहींदी सार बहुत 
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जल्द वेधन होजायगा जो वह एक वड़ी ज्ञाती चेनों का परिश्रम करनेवाला 
है -इसवास्ते अखबारों ने और सबने शक्ती आमदनाके द्वारावोंकी उन्नति 
ओर उस द्वाराकी वावत जिससे मनोथे प्रा होनेकोथा लिखना ओर वहस 
करना आरम्भ कर दिया- लड़ाई ने सिखा दिया था कि जो 'शिक्षाका 
डोल मन्नुष्यकों केवल एक ऐेसी कल के समान करदेता है जो आप चल 
नहीं सक्ती है “इससे अच्छी सेना नहीं नियत होसक्ती ->पस्त सव ओर 
अखवारोंने शिक्षाकी भिन्न राहों ओर पाठशालों की विद्याके अनमिनतीं 
प्रश्नों की बावत वहस करना आरम्भ करादेया - लदाईने जाहिर करदिया 
था कि गवर्नमेंट चाहे केसेही वढ़े दरजे की धर्मवान क्यो नहों चाहे बचाहे 
उसका परिश्रम ब्यथं दहोजायगा > जो अफ्सरों में बहुत जियादद आदमी 
बेइमान ओर नालायक होंगे - पस् सवोने ओर अखबारोंने इस बहस को 
आरम्भ कर दिया - कि टोल डाल की हर ढार में अवश्यदी उन्नति क- 
रनी चाहिये॥ 
परन्तु यह झ्याल न करना चाहिये कि जो सवक लड़ाई से मिला है 
उसके याद करने ओर उस सबक से लाभ पाने के परिश्रम में रूसियों को 
जगी खझ्यालों की उमंगथी- ओर यह इच्छाथी कि जितना ज़र्दी होसके 
उतना अपने शन्रुसे वदलाले - इसके प्रतिकल सव तजवीजं और वहउमंग 
जिसने इन तजवीजों को नियत रक्खा था सवेही ठिठुरा हुआ था - यदि 
रूसी बड़े क्रोधी होतेहें ओर जब उनके झ्याल घरकी ओर होतेहें तो बढ़ी 
कठिनता उनके खभावमे आजातीहे - परन्तु सामान्य कार्मो में वह करहही 
कलह और जात की हैसियत के वदला लेने की उगंग और कीने से 
अच्छी प्रकार छुटे होते हैं - लदाई के समाप्तीकेपिछे उनकोपरिश्रमी राज्यों 
से सत्े करके कुछभी हृ३ न थी -हां शायद इस्ट्रेरियासे डाह हो तो हो -- 
जिसकीवावत विश्वासथा कि जिसदेशने उसको सन्‌ १८४८ ३० में बचाया 
था उससे दग़ाबाजी करता है" और न धन्य कहता हैं- उनके प्रका 
प्रेम अब कुछ तकाजा नहीं करता था कि बदला लें वरन उनको अब यदद 
इच्छा थी कि देश को पश्चिमी जातों के दरमे पर उन्नति दं- आर कभी 
फॉजी का्मोंका उनको झियालभी होताथा तो उनकी सम्मति होतीथी कि 
फोजी ताकृतकी उन्नति बढ़े दरजे की योग्यता ओर उस्दा गवनेमेंट का 
शक्ती फल है ॥ 
जो घड़ी तजवीनें की गई थीं - उनके अमुसार दनोव करने के लिये 
पहिला लद॒का यहयथा कि सोंदागरी ओर कार्सीगरी के कार्मो की बदती के 
लिये लोगंने खुशीसे जल्से नियताकिये - और ऋणरदी परमित कम्पनिये 
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के नियत करनेक्के लिये एक कानन प्रचलित किया गया-इस सम्भति के 
अमी हालों के समकने के लिये - दो पर्षके जमानेमें इस प्रकार की से 
वालीस कम्पनियां नियत हुईथी-और इनसवकी मिली हुईं सम्मति तीन सौ 
अटठावन मिलियन रोबल था -पस॒ सन्‌ ५७ और सन्‌ ५८ ई० दो वर्ष 
के असे में - इस ग्यारह गुणा मिली हुई एंजी कम्पनियों के चंदे के लिये 
इकट्ठा किया गया-इस सम्मतिके असली हालोंके समभनेके लिये हमको 
जानना चाहिये -कि जो मिली हुई कम्पनी सन्‌ १७९९ ३० में नियत 
ई थीं उस सालसे सन्‌ १८५३ ई० तक केवल छब्बीस कम्पनियां नियत 
हुई थीं-और उनकी मिली हुई पंजी केवल वच्तीस मिलियन रोवलभी-- 
पस्त सन्‌ ५9 ३० और न्‌न ५८ ई० दो बर्षोर्य मिलीहुई कम्पनियोंके लिये 
उस सम्पति की ग्यारह गणी सम्पृति चन्दा हुई - जो हालकी अमलदारीके 
आरम्भ के पहिले आधी सद्दी में इकट्ठा हुइथी - इसभारी इरादे की का: 
रबाईयों से नो ज्ञाती फलों ओर शख्सी लाभों के लिये पैदा होने को 
जरूरी समभे जाते थे - उनमें बड़े वढ़ावके साथ आश्ञार्यक्री जातीर्थी भार 
सहपर्चाक साथ चन्दा इस घरके प्रेवका वाजिव दियागया -- पुस्तकों ओर 
घटकों में उन आइचय युक्त फलों का वयान रंग वरंग क्रियाजाता था -- 
जो और देशेमि सहदुखीकी कारवाईकी वानियादते वाहरहुयबे--और उनके 
बढ़े विद्वास पाठकों को जिनके दिलों में वदी * आशार्य थी विश्वास हे। 
गया था कि उन्होंने एक सहहुखीकी रीति निकाला हें -- जिससे वहुत जल्द 
धनवान देजायंग -- परन्तु यहकाम कुछ इतने ठीक नहीं समभे जातेथे -- 
वरन सव वे मनोर्थसे राह देखतेथे कि गवर्नमेंट चेन ओर सलाहकी कार्र- 
वाई आरम्भ करे -- जव शिक्षा पायेहये दरजें! ने पहिले पहल वढ़ें चेन के 
कामों को जरूरी माना ते कोई ख्याल भी उनकी न था कि वह बढ़े * 
चैन के काम केंसे आरम्भ होंगे -- चेन में इतनी जियादद कार्रवाई करनी 
थी कि इसकाम का फेसला करना कि पाईले क्या कारबाई करनी चाहिये 
काम सलिल न था -- देशी डाल डाल ओआर जडीशल आर स्रृशल आर 
मरनतवाका उपाय और माल और पोलीटिकल हरमसरीमें चन और सलाहकी 
मजवती जदरत बराबर समझी जातीयी परन्तु धीरे * यहप्रकट देगया कि 
घराने के गलागमों की वदसको बढती देनाचाहिये--उन्नाते और मनुप्यपनकी 
सददखी ओर शिक्षा और स्वृतन्त्रताके प्रवन्धर्म और नौतिसे सवकीवरावर 
समभाना आर उरसीप्रफारके आर कार्मोक्री वाबत बातनीत करना व्यथ था 
डससमयतक आबादी का एक विदाई भाग जमीनों के मालिक का इच्छा: 
नुसार रखा जाता था -- जवतक घरानेके गलामों की गुलामी रीति नियद 


है 
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थी तवतक यहकदना ढकूसलाहीथा कि रुसीनये पोल्लीटिकल औरसूशल 
साइंस के अलुसार चेन करसक्ते हैं -- न्यायकी रीतें उसदश्ार्मे केसेमरचलित 
हापक्ती्थी - जब कि दो करोड आदमियोंकी आवादी कानून के दातेसे 
बाहरथी - गवनमेण्ट ज़ाती शिक्षा की सहायताके लिये मस्तेदी से क्‍्योंकर 
तजवीजें नियत करसक्ती -- जब उसकोअधिसे जियादह किसानों पर कोई 
सामथ्य न थी- इस सबृपर ख़ब्ी यह कि जब ज़ातअपनीखुशी और मरज़ी 
से गुल्लामी दशा की वेड़ी अपने पांव में पहिननाचाइती थी ते इसदशा में 
दुनियवी उन्नतिओर सलाहों की भलाक्याआशा हेसक्ती थी ॥ 
शिक्षा पायेहुये दर्जों के दिलों पर उन कुल बातें का स्थान था परस्तु 
किसी आदर्माकों यह वल न हुआ कि इसबहस को आरम्भकरे उससमय 
तक इस कामकी वावत राजाधिराजों के ख्यालें! को न जाने ॥ 
अब में इतना वयान करना चाहताहूं कि यह वह धीरे२ क्योंकर और 
किस तरह आरम्भहुई रः ओर भारी अमीरों के दजों ने इस वहस के साथ 
कैसा व्ताव किया और अन्त को # मारे के कानून से यह प्रश्न वारीक 
- क्योंकर इलहुआ ॥ | " 
इति 


प्र 


रुूसका इलिह्ास 


न # 





उल्लास चोबीसवां 
घराने के गुलाम ॥ 


अन्त जमाने में गांवकीआबादी--अठारहसद्दीकेकिसान 
यह बदलना केसहुआ---सब सम्माति इसकेमध्ये अशुद्धहै- 
गलामीकी रीति ऐेलीटिकल असबाबकाफलहे-गलामों को 
उजर--घराने के गजलामों का छुटना--पश्चिसीयरुषप ओर 
रूस में गलासी की रीति---सकोरी किसान---गलामों की 
आवादीकीसंख्या ओर वबांट--जमीदारों के काननी ओर 
असली सासथ्यं--गुलामों के बचाव के दारा--बदलेहुये 
खिदमतगार गलाम--गलामीकागण दुनियांपर क्या पड़ा ॥ 


इसके पहिले कि घराने के गुलामों की (रिहाई वयान शुरूकरू कि रूसी 
किसान गुलाम क्योंकरहये-इसके संक्तेपर्मे भलाई हे --ऑओर झसमें. घरानेके 
* ग॒ल्लाम असल में क्‍या थे ॥ कर 

रूसी तारीख के शुरुआती ज़माने में गावों की आवादी तीन भिन्नदर्जा 
में मिलीयी -- और घरानेके गुलामों की बढ़ी विशेषताथी -- उनकी संख्या 
ज॑गी केदियों ओर छूटे आदा!मियों से जो वहधा अपने को गुलामों के स 
मान वेंचहालतेथे --ओआर दीवालिये कजे चाहनेवालों आर कोई २ आर 
प्रकारके अपराधियों से बदगई थी -- गलामों के ऊपर खतीवाले मजदूरा 
का दर्ना धा -- जिनका कहीं कोई दमेशहके लिये निवासस्थान ने था-- 
बरन देहातमें इधरजघर म्मतेर हतेथे -- आर जहाँकदों उनका मंदहनतका काम 
झीर बहत मजदरी मिलताथी वह रहजाते थे -- इनदो नो दर्जों से भिन्न तीसरे 
दने में क्षिसानहें -- अमलमे किसानयहीं हैं -- यह कोई कामाम छशलदशाम 
पदेहुयेये -- यह असलीकिसान मो छोटेन किसानक मम्रानथ - टेट्वन्द सर्वा 
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वाले पेशाके लोगों से दोकामरमें मिन्नये - या ते वहजमीनों के मालिक थे 
ओर ज़मीन उनकी जायदाद समभीजातीयथी -- या केवलआमदनी उनको 
मिलतीथी और जमीनको मिन्न नहीं करसक्तेये -- देशी समारमोकेसभासद्‌ 
'थे _ देहीसमाजें छुट और शुरुआतीदशाके समूहेकान/महे -- जो अपनेकाम 
करनेवाले घरानेके वर्डोसेल्ञोग चुनतेये औ रराजपुत्रों केद रवा रमेंअपनेदू त भेजते 
थे जिससे जनों या असेसरों का कामकरें -- कोई समूहें के पास॒ उनकी 
जमीन आप होती थी --और कोई ज्मीनों के मालिकों के इलाकों में 
चसते थे या किसी तपस्थानकी भारी हहों में-जो तपस्थानों में 
बसे ते। किसान एक नियत कियेहये वापिक लगानकों देतेथे -- रुपये या 
पेद[वार या परिश्रमकी स्रत में-जेसे तपस्थानों के मालिकों से ठेके 
में यह हारजीत हेजाय परन्त इससे उसकी जाती रिहाई में किसीम्कारका 
अन्तर नहीं आताथा -- जो शर्तें ठेकेमे लिखीजातीथी उनके पूराहेने और 
ओर ज्ञमीनों के मालिकोंके साथ हिसाब किंताव ते हेनिपर उसको रिहाई 
मिली थी - कि जहांचाहें वहां रहें अब जो हम उन अगले समयों का अ- 
ठारहसदी से सामनाकरें ते। हपको माज्नगहेागा कि देहातकी आवादी की 
दशा इस अ्से में सव वदलगई है -- गुज्ञापों ओर खेती पेशा मज़द्रों और 
किसानों में जो अन्तरधा वह सव जातारहा -- यह तीनींसमृह अब णएकही 
दर्ज में आगये - जिसको सिरे अथांत घराने का गुलाम कहते हैं--जो 
ज़मीनंकि मालिक या गवर्नमेंटकी जायदाद मानी जातीएें -- जमीनों के मालि- 
क अपने किसानों और घरके गुलामों को वेंचइालते हैं -- यह नहीं कि 
किसानों और गलमों के सव घरानोंकों यकूृदमसे वेंचठलें -- वरन पशुओं 
के समान पृथक्‌ २ वेंचसक्ते हैं - दुनियांके परदेपर यहांके सिद्याय यह 
कारेवाईं कहीं नहीं कीजासक्ती इस कार्रवाई पर लोग बदा रोना पीटना 
करते थे -- गवनमेंट इनसवके सिवाय इमरोविकेरॉकनेके लिये कोई मस्तदी 
का उपाय वत्ताव नहीं करती -- यदि देखने में गवनेमेण्ट को इसरीनि पर 
शोकरहे वरन रोकने के पलटे उसने गुल्लामों को कुल कानूनी बचाव से थे- 
नसीच करदिया -- और साफ * हम देदियादे कि जो कोई गज्ञाम यह 
वलकरेंगा कि अपने स्वामी के प्रतिकूल विनयपत्र देगा ते उसको नोटसे 
दण्ड दियाजायगा ( यह रूसका एक दृथियार दे मिमसे अपराधियों हो 
दण्ड दियाजाता है ) और हमेशह केद कियाजागेगा ॥ 

व प्रश्न यह है कि यह भारी ददली केसे हइ -- और इमबदलीदिनिका 
क्या कारण है ॥ 

जयवाव यह है कि जो हम किसी ऐसे शिक्षापायेहये झमीसे जांच लिमसे 


दस 
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कभी मुख्यकर रुस के घराने के गुलामों की असलियत जांचने की इति 
हासी जांच नहीं की है -- ते विश्वास है कि वह कुछ इस डौलका जवाबदेगा 
कि झस में गुलामी की रीति कभी नहींथी -- और परशिचमी यरुप की ज्ार्तों 
ने जो घराने के गुलामों की वावत सम्पतिदी है वह कभी नीतिसे प्रचलित 
नहीं कीगई - आगे के समयों में देहावके निवासी छटेथे -- हर एक कितान 
को सामथ्ये थी कि संटजारिजक पाक दिनों में अपन निवास खान को बदल 
दें - इस मकानके नक़ल के हक्कको जारवरिस गोंडोनोफने खराव कर दि 
या-आऔर यह जार कुछश्तातारी था - और कुछश्अन्याई -- रूसी जिस 
को घराने का गुलाम कहते हैं उसकी असलियत यह है जो वयान कीगई -- 
किसान जमीनोके मालिकों के गुलाम कभी नथे - चरन हमेशह उनको जाती 
रिहाई प्राप्तती - उनको रिहाईपर कानूनी रोक टोक केवल यहथी कि विन 
जमीनों के मालिकों के मालिकों की इच्छा वहअपने निवासखान को नहीं 
बदल सक्तेथे - जो यह घराने के गुलाम कोई समय बेचे जातेथे - तो यह एक 
ऐसा अपराध था जो कानूनसे अच्छी प्रकार प्रतिकूल था ॥ 
इस सीधे सादे वयान को जिससे कुछ घरके प्रेम के अभिमानकी सुगन्ध 
आती है -- झूस में निकट २ सव निवासी सही समभकततेंहें परन्तु जिसप्रकार 
भत समय के ओर छपेहये ख्यालों में इतिहास के साथ झूठी कहानियां 
मिली हें उसीप्रकार इस वयान का भी हाल है-- हालमें जो जांच ख़ब 
कीगई ते। उससे प्रकट हुआ कि ज्ञमीनों के मालिकोंने किसानों पर राजसी 
इक्‍्पके कारण से अचानक सामथ्य नहीं प्राप्तकीं-ओर वहुतसा पोलीटि- 
कल असवावसे ऐसे जमाहुयेथे कि उनके आख्तयारात बदतेगये ओर वरित्त 
गोहनोफका अगले बादशाह ओर स्थानवालंसि जियादह अपराध न था ॥ 
यदिपराने जमाने के रूसमें किसानों को रिहाई प्राप्तथी कि जहां चाहते 
घप्मया करते-परन्तु धोरिस के समय के वहुत पहिने के जमाने में शाहज्ञादा 
आर जमीन के मालिकों ओर माजों की जमाशअतोंमें यह मनोरध जियादद 
शेगया कि किसान मकानोंकी नकल न करनेपाये -- इस मनोरवका हाल 
सरलतासे समझ आजायेगा जो हम यदयाद रकखें कि बिना मजदूराक 
ज़मीन व्यर्थ वस्तु ह --आर झूम में उस समय में जमीन के देखे आवबादा। 
कम थी--शाहजादे चाहते थे क्ति उनकी रियासतेप जहांतक हे।सके जियादड 
छादमी बस -- क्योंकि नियत की हुई आपदनी जमीनका दारमदार शावादा 
की संख्यापर रहता है जमीनों के मालिक चाहते थे कि उनकी जागीरों मं 
जहांतक देसके बहत में फिसान दां-आर उस जमीन दो जोवें बॉबल्नो 
पपने मख्यकाम के लिये रक्पीद- ओर नो जमीन रहनावब उसके सालाना 


हे घरानेकेगलाम । 'हे१३ 


'लगान के बदले रुपये दें या पेदावार या परिश्रम करँ--सावधान जमाअत 
की इच्छाथी कि इतने ज़ियादह सभासदहीं कि मोजोंकी जमाअतोंकी ज़र्म/न 
के जोतें वोयें--क्यों कि हरएक शाहज़ादे के गावोंकी जमाअतों से एक नि- 
यतकी हुई रक्तम मिलतीथी--रूपयाहे। या खेती की पैदावार और जितनी 
जियादह संख्या वलिप्ठआदमियों की होती थी - उतनीही हरफसादी के 
कमदेनापडता था - शाहज़ादे और जमीनों के मालेक ओर छुटीहुई जमा- 
- खातों के समासद मजद्रों की वाजारमें मानों लेनेकोजातेथे - ओर जोकि 
मजदूरों की संख्या से मांग जियादहददेती थी इसवास्ते चाहे वेचाहे उन 
लोगों में आपस में बहुत वड़ी समीपता हेती थी - आजकल जब कि नई 
अाबादियों और जमीनों के मालिकों के दुनियांके किसी दूर कोने में उसी 
प्रकार मजद्रा की आवश्यकता हे।ती हूँ तो वह इसज़रूरतकों इसप्रकार प्रा 
करतेहें कि वाइरसे लोगोंको लालाकर वसाते थे -और उसकेलिये क्राज्नन 
के प्रतिकुल- बसीले काममें लातेहे - जसे यह वसीला कि लोगोंकी जमाअत 
भेजें ओर वह लड़कों को भगालायाकरें - पहिले जमानेके रूस में ओरलीगों 
को अपने देश में लाना अवश्य अयोग्य था - इसवास्ते कानन के प्रतिकूल 
ओर कॉठेमवर्सीले आश्चयनहीं वरन वरावर काममेंलायेजातेथे - इनवसीकों 
के वर्ताव में जो छोग साभीहेतेथे उनसे मुख्यकर यहफल निकलता था कि 
लड्दाई के केदी वह पहुंचातेथे -- उन क्लैद्योंको जो लोग पकड़तेये बह गुलाम 
यनालेते थे याद शुद्ध है ( जेसा कि कोई आदमियोंका ख्याल है ) कि केवल 
वहीं क्रेदी रीति से गुलाम बनानेके योग्य समझ्रेजातेथे - जो ईसाई नहींहुये 
थे-ते इसमें शकनहीं कि जब पृथक्‌ जागीरें जारमास्कू की अमलदारी एक 
में मिलीनहींथी घिन साई और इंसाइकेदियोंम अन्तर नहीं कियानाताथा-- 
छूटे किसानों के आपुस पहुंचाने के लिये भी ऐसाही उपाय कोइंसमय किया 
जाता था - जो जर्मानों के मालिक जियादद चलवानथे वहलड़कों के पकड़ने 
के लिये जमाझतें नियतकरके भेजते थे - ओर अपनेसे कमजोर जर्मानों के 
मालिकों की जमीन के किसानों को जबरदस्ती छीन के ले आते थे ॥ 
पुत्ति इन दशावां में यह ज़रूरी काम था कि जिन लागा के पास यह 
कीमती खेती का द्वाराथा वह खब परिश्रम करते--कि उसको खराब न 
२--छुटी हुई जमाअतों में बहुधा यह सीधी सादी तदवार करते थे कि 
किसी सभासद को उस समय तक बाहर जाने की आता नहीं देन थे जब 
तक उसकी जगह पर ओर कोइ न आजाता या>-नभहां तह हमका मात्तय 
इपस्पा ह जमीनों के मालिकों ने ऐसी दुनियाद रीतिसे कर्मी नहीं नियतकी 
है--परन्तु दस्तद में उन्होंने अपने दलभर परिश्रम क्विया कि जो किसान 
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सत करके उनकी जागीरों में वसे थे उनको जाने नर्दे>>इस कामके लिये 
कोई जमीनोंके मालिक केवल जबरदस्ती से काम लेते ये--और कोई २ 
कानून ओर जाव्ते के परदे में नई बात निकालते थे--जो किसान जमीनों 
के मालिकों से जमीन लेताथा वह कभी आश्र्यशी अपने साथ जरूरी ह 
थियार हल चलाने के ओर पश्ु और सम्पात्ति लाता था--कि यकवारगी 
से अपना व्यापार आरम्भ करदे -- और आगे दारिद्रकी ऋतुतक अपनी और 
अपने लड़के वालों की रक्षा करें- पस उसको लाचार होकर जमीनों के 
मालिकों से ऋण लेना पड़ता था -और जो कभी किसान अपना पेशा 
वदलना चाद्तताथा तो यह ऋण उसका सरलतापे द्वारा का रोकने वाला 
होता था- ओर उसके कारणसे वह कहीं जा नहीं सक्ताथा - बहुत वयान 
की अब कोई आवश्यकता नहीं - जमीनों के मालिक उस समय सम्पत्ति 
युक्तये - वरावर खराब फसलों ओर मरियों ओर आगलगाने और फौजी 
धावों आदि कष्टी से वहुधा समयके खशहाल किसानभी ग़रीब होजातेये-- 
उस समय में भी हालके जमानेकी तरह किसान लोग विश्वास करके ए- 
धार लेने के लिये हर समय तैयार रहतेथे - परन्तु यह जरूरी शग्रशोरी 
उनके ख़भाव में नथी कि ऋण दँदें - ऋणके सम्बन्धिक जो रौतैं थीं उनमें 
बड़ी कठिनता थी ओर कोई ऐसा ज़डीशल प्रवन्ध मजबूत न था जिम्तसे 
ग़रीवों की अमीरों से रक्षा होसक्ती हैं-यादि हमको यह सब काम याद 
रहें तो इसवातके छुनने से हम आश्रर्य नहों कि इसके पहिले कि घरानेकी 
गलामी रींतिसे प्रचलितकीजाय वहत से किसान असल में पिल्कुल ग- 
लागों की दशा में थे “जब तक्क देश में भिन्न रियासतें पृथकर थीं और 
कल्पित सीमाबोंसे भिन्नये “ओर हरणक जमीनोंके मालिक अपनी जागीर 
। एक सतन्त्र चादशाद समझा जाता था -तब॒तक किसानों को इन हा 
नियों के दर करने का यह समय मिलताथा-किवह किसी पटोसी इलाके 
दारकी अमलदारी में भाग जाते ये-आर वहां अर्संदाय आर भी रक्षा से 
रहतेये परन्तु जब सतन्त्र रियासत मास्क के जारकी एक राजवानी नियत 
की गई तो यह सब वातें बदल गई-जारों को क्रिसानके मकान के नम्ननाक 
प्रतिकल नये कारण मिले--आर उसके द्वाराके रोकनेके लिये नये? वसर्लि 
प्राप्तरये “पुराने राजपत्रोंनि केबल उनलोंगों को जमीनपुण्य दीरथी ना उनके 
नोकरथे--आर उनको सामथ्यंथी कि उस जमीनको अपनी इच्छानुसार साड 
जम प्रकार काम में लाय--प्रन्त इसके प्रतिकन झूम के आादवादान ४ प्‌से 
नोकरों को केक्‍ल कुछ जमीनके भाग का करदिया +उस बदली में साक 
प्दत है कि किसानों के लाचार करने को कि बहू इस पश्ष्म रहटेव सी 
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उपाय था-पृण्य की असली नफा जमीनकी संख्यापर इतनानहीं मुनहसिर 
है--जितना उसके वसे हुये किसानों की संख्या पर सुनहसिर है- और जो 
प्रजा मकान की नकल करती तो जो प्रवन्ध जारने किये थे उनमें बड़ाही 
उलटापलट होता और पुराने वर्तावक्े प्रतिकूलथा- जैसे कल्पनाकरों कि 
जारने किसी ववायरज्ञ या किसी ओर कम ओहदेवाले को एक जागीरदी 
जिसमें किसानों के दश घर आवाद थे - ओर हैं - और ततपशथ्चात्‌ उनमें 
से पांच पड़ोसके जमीनों के मालिकोंकी राज्य में चलेगये -- तो ऐसी दशा 
में जो आदमी वह जागीर पाये -- वह न्‍्यायसे निन्‍्दा करसक्ताहै कि उसकी 
आधी जागीर जाती रही - यद्यपि जमीनकी संख्या किसी तरह कम नहीं 
हुई-इसवास्ते वह इसयोग्य नहीं हे कि शतोकों प्रा करसके-बड़े* जागीर 
वाले ऐसी निंदा आश्रयेही करते क्योंकि उनको ऐेसे वसीले मिले थे कि 
किसानों को अपनी जागीर में वसने को कहें -- परन्तु छोटे २ इलाकेदारों 
को निन्‍दा का समय अच्छी तरह मिला था और जारकी योग्य था कि उन 
की निंदाको दूरकरदे -- ज़्ञारने अमीरोको लाचार किया कि सकारी नोकरी 
करें परन्तु इसके बदले में अमीरों को मासिक नहीं दियाजाता था -- पस 
लाचार हेकर उनके लिये रक्षाके ओर द्वाराकिये - प्रकट है कि इस कठिन 
के दूर करने का कारण सबसे सरल रीति यह थी कि उनको ज़मीन दोा- 
जाती और कुछ मजदूर -. स्पष्ट यह कि घरानेकी गुलामी नियत कीजाती ॥ 
इन्हीं कारणों से जारकों छूटी जमाअत के साथ भी ऊपर लिखित 
वर्ताव करना पड़ताथा -- अमीरों के समान देशी समाजों को भी राजापि- 
राज को कुछ देना पद्ता था --ओर जो किसान को एक जगह से दूसरो 
जगह नकल व चलने की आज्ञा दीजनाती तो शर्तों के अहुसार वह वतांव 
नहीं करसक्ता -- वह मानो जारकी जायदादथी - और यह काम जरूरीया 
कि जो वताव ज़ारने अमीरों के साथ किया था वहीं अपने लिये भी करता-- 
जो नये कारण इसकामके लियोनेयतहये कि क्रिसानअपना पेशा न छोड़ू- 
इन्हीं कारणों से किसानों के मकान की नकल का भी द्वारा रोकना योग्य 
मातम हुआ -- पहिले यह काम सहल था कि पड़ोस की रियासत में भाग 
ते - परन्तु अब ऊुलरियासतें एकही की अमलदारी मे देगई - और 
एक मुख्य अमलदारी की दुनियाद डालीगई -- जो लोग परेश्रम करतेगे 
कि नक्कल व मकान की वदली करें-- उनके लिये ओर उन ज़र्मीनों के 
मालिकों के लिये जो इसप्रकार के बदले हुये आदमियों को झाराम देते- 
कंठिन२वलिए रीतें प्रचलित हुई -- जो क्विसान को यह बात पसन्द देती 
कि उत्तर के पनों के कष्ट सहें और शरदी में ठिटर - या यद टानलेता 
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कि इस्पिटी मेदान का दुखसहेगा ते। अच्छा नहीं ते। इसरीति के प्रतिकृतत 
कभी न करता ॥ 

किसादों को खेती का पेशा बेडपाय सामर्थ्य करने पड़ा. उसके फल 
यकदम से प्रकट नहीं हुये - पराने के गुला्ों ने बह सब दीवानी दृक 
'प्राप्तकिये जो पहिले उनको प्राप्त थे - इसको छोड़कर कि वह मकान की 
नक़ल नहींकरसक्तेथे -- वह अदालतोंके सामने छूटेहुये आदमियोंके समान 
अवर्भी हाजिर हे।सक्ते थे -- और छुटी हुई तरह पर सौदागरी और खर्च 
करसक्ते थे - दरतरह के अक्वरार करसक्त थे और खेती के लिये ज़- 
मीन लगान पर लेसक्ते थे -- उनके कामों की रिहाई परभी इतनी रोक 
टोक न थी - जितनी देखने में प्रकट हे।ती थी - क्योंकि किसानों में बदलना 
व्‌ मकान की नकल इतनी जियादती से नहीं हुई थी -- और रीति व रवाज 
के अल्लसार ज़मीनों के मालिक कुछ दिनतक उपखित प्रतिज्ञावों में बड़ी २ 
वदलियां अपनी ओरसे नहीं करसके ॥ े 

परन्तु ज्यों ज़माना गुज़रते गया दोनों दरों के काहनी तथर्लुकों 
का वदलना उनके डोलडालपर गुण किया _. किसानों को खतीपर लाचार 
करने में गवर्नमेट का मुझ मतलब असली यह था-कि आमदनी जियादह 
है - यहां तक कि गवनेमेंट ने आगे के फलों पर कुछ नजरही ने डाली 
या यों कहें कि अच्छी तरह मुंह छिपाया -- और जो हिकमतञ्ममली उसमे 
सामथ्य की थी उससे उन फलों का वाहर होना जरुरी कामया -यह 
काम जाहिर था कि जूपीनों के मालिक व किसान दोनों समहें में जो 
अशक्ति होगा वह वलवान्‌ का अच्छी प्रकार मातहत* हेजायगा-उस समय 
तक क्रानूंन और डोलडालके अजुसार से उसकी रोकटोक मुस्तैदी 
साथ न कीजाय-ते। भी गवनेमेट ने इसजरूरी फलकी ओर कुच भी 
ध्यान न दिया -जूमीनों के मालिकों की जबरदस्ती से किसानों का 
बचाना दरकिनार यह तक न किया गया कि क्राज्नन के अनुसार उनशत्ों 
का निवेड़ा हेजाय जो इन दोनों दर्जा के तअललुककों में हनी चाहिये 
जूमीनों के मालिकों ने इस क्रानूनी भलसे लाथ पाया-और जो शरद 
मुनासिव समाझिये वह प्रचलित करदें-ओर जो इन शर्तों के प्रा हैने का 
कोई क्रानूनी बसीला नया इसवासे उन्होंने धीरे२ उसीग्रकारके अखितियार 
उनपर बढ़ा लिये-जेसे गुलामों पर प्राप्त थें“और घन दंड और मार पीट 
को जबरदस्ती का द्वारा नियत किया-इससे उन्होंने थोड़े दिना में एक 
वात और वढ़ादी-कि अपने किसानों को बिना उस जूमीनों के जिसपर 
वह बसे थे बेचना आरम्भ किया-आदिय क्रानन के अनुसार इस अपराध 
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का फंल न था- क्योंकि किसानोंने कभी जर्मीनों के मालिकों की जायदाद 
अपनी नहीं ऋरार दियाथा-परन्तु गवनमेट ने यह वतोव चुराके मेजर कर- 
' लिया-और जिसतरह गुलामों की बेंच पर महल था उसतरह किसानों 
की बिक्री का भी महसूत लगादिया-अन्‍न्तको किसानों के वेंचका हृक्तविना 
जमीन के बेचे राजसी के पृथक आशज्ञावों के द्वारा प्रचलित करादिया गया-- 
देशी सभाज के पुराने प्रवन्ध का डोल अबतक प्रचलित था--ओर उसका 
: क्ाननी वल कभी जाता नहीं रहा था -- परन्तु अब उसमें इतनी शक्तिन 
थी कि अपने सभासदों की रक्षा करसके -- जो कोई किसान जमीनों के 
मालिकों की इच्छा के प्रतिकूल कारेवाइ और कठिन सामना कर बेठने 
का बल दिखाता ते। जमीनों के मालिक सरलता से उसको यों जीतता 
कि उन किसानों को बेंचडालता या घरके गुलाम बनाता ॥ 

पस किसानों की दशा गुलामों के समान हागई क्राननी रक्षा से अच्छी 
तरह वेनसीव ओर जभीनों के मालिकों के जबरदस मनोरथ के आज्ञाकारी 
हागये -- परन्तु अवभी कोई रकामों में क्रातन से और असल में गुलामों ओर 
ग्रहस्थ आदमियों ओर किसानों में अन्तर था -- बड़े पीटर ने और उप्तकी 
जगहें। वालों ने यह अन्तर मिटादिया ॥ 

अपने वढ़े चेन दीवानी व फोजी के काम में लाने के लिये पीटर को 
एक ऐसी सालाना आमदनी की जृरूरत हुई जिसका उसके अगले वादशादें। 
को स्वप्न में भी ध्यान न था इसवास्ते वह हमेशा उसी ताक में रहता था 
कि टिकेस का कोई नया द्वारा पेदाहे--पस चाहे वेचाहे उसकी नज़र 
गज्ञा्मों पर पढ़ी -- ओर घरके नोकरों ओर छोटे खेतीपेशाके मजदूरों पर- 
इन दर्जों में से कोई टिक्स नहीं देता था --ओर यहकाम इसदेशी प्रवन्ध 
के व॒नियादोके प्रतिकूल था-- कि हर दज्जकी प्रजाकोी गवनमेण्टकी किसी 
न किछ्ठी तरह खिदमत अवश्य करना चाहिये - उसने एक मदुमशुमारी 
ज्ातीका नक॒श्ञा वनवाया -- जिसमें मे।जकी आवादी गुलाम|के भिन्नसमहों 
ओर घरकेनोकरों ओर खेतीके मजदूरी पेशा लोगों ओर किसानोंकी आवादी 
णएकप्रकारकी नियतकीशगई -- ओर इन सव समहेंके सवतभासदों पर वरावर 
टिक्सलगायागया यहटिकस जमीनके पहिले टिकसके वदले था -- जो केवल 
किसानों पर था -- (ग़ल्ामोपर न था) इस टिकस के जमाकरनेकों सरलता 
की दृष्ठिसे जमीनोंके मालिक अपने+२ घराने के गलागों में जिम्मेदार नियन 
कियेगये शोर जो छूट फटकनंग आदमी सेनामें नोकरदेना नहीं चाहते ये 
उनको यदेश था कि याते देशी समाज के सभासद दाोजादों या किसी 
जूमीनके मालिककी खिदमतकरों - नहीं ते वन्दीयरहूर्म कठिन दण्टभगनो॥ 

कु 
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इस तजवीज से बडा गुण हुआ -- जो किसानों की अर्सली दशा पर 
नहीं ते उनकी वाबत काननी ख्ूयालों पर ज़रूर गुणपद। -.. जमीनों के 
मालिकों से जो उनके घरानेके गुलामोंफा टिकस दिलवायागया कि मानों 
वह पशुवोके समानथे ते क्रानन वालोंने इकरार किया कि किसान ज़मीनों 
के मालिक के समान असबाव ओर मन्‌कला व गेरमनकला जायदाद के 
हैं... इसके विद्दीन इससे एक विल्कुलही नई ब॒नियाद प्रचलित हेगई कि 
सप्तासद गांवका निवासी ज़मीनों या मालिक जमीनोंसे क्रानन से सम्बन्ध 
न रखता हे वह घरसे रिह् समाजावे --ओर उसी तरह उसके साथ- 
बताव कियाजावे इसी बुनियाद का कि सब प्रजाकी किसी न किसी डॉल 
पर सकार की खिदमत करवी चाहिये --परा +२ बत्तोव हेगया --हुस में 
अब छुटेहुये आदर्मियों की जगह न थी ॥ 
किसानों की दशाके इस उलटापलट और इस उपाधि से जो योग्य था 
चाहे वेचादे न घरवालों और बदलेहुयों की उन्नति हुई - हजारों घराने के 
गुलाम अपने मालिकों को छोड़के भागगये -- ओर या इस्पिठीकों चलेगये-* 
या सेना में नोकर हे|गये -- इसके द्वारा रोकने के लिये गवनपेण्ठ ने इसकाम 
की ज़रूरी समझा कि काठेन प्रवन्ध मुस्तैदीसे करें -- गुलामों को शिक्षा हुई 
कि बिना मर्ज़ों अपने मालिकों के सेनामें नोकरी न करें -- और जो लोग 
पैरवी करते थे कि ज़रूर उनका नाम दाखिल कियाजाय ते वह निर्देयता के 
साथपीटेजातेथे--चोट हथियारसे उनको दण्डदियाजाता था- ओर वहखाना। 
में काम करनेके हेतु भेजे जातेये -- इसके तिकूल जमीनों के मालिकों को 
यह सामर्थ्य होगई कि अपने दुष्ट गुलामों को बिना जांचसैवेरियाकों भेज 
दें -- बरन पर्णायु वहांरहें ॥ 
जो इन कठिन तनवीजों से कोई गुण पहुंचता भी था ते वह बहुत दर 
तक नहीं रहा-क्योंकि घरानेंके गुलामोर्मं ओर भी जियादह उमंग नाराजी 
ओर दुषता वा आज्ञाखण्डन का पैदा छेगया -- जिससे भय था कि कहीं 
सबसे बलवा खेती के सम्बन्धिक न देनाय-- और सममें ऐसे २ काम प्रकेद 
हुये जो फांसके जैकरी कष्टों और णरमनी की लड़ाई किसानोंके समानयी 
इन कामों के कारणों पर जो नज़र डालीजाय ते रुसके गुलामी घराने 
की असली दशा समभी जाय ॥ 
यादि घराने की गुलामी में वढ़ेंद्दी दोष थे परन्तु यहांतक उसके वर्तीव 
को कुछ प्रचलित रखसक्ते हैं -- यह केवल इसआम दौल डाल पोलीटिकल 
का एक भाग था -- जिसमें आवादीके कुल दर्जो पर सकारोकाम करना 
योग्य या -- जैसा कि हृवऊपर कहदड्के हँ-घधरानेके गुलाम अमीराका सिंद 
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मत करते थे जिससे रुसके अमीर ज़ारकी खितमत करें -- सन्‌१७६२६ ० 
यह प्रश्न तीसरे पीटर के एक हुक्म से सब जातारहा -- जिसके अलुसार से 
अमीरोंका खिदमतकरना जातारहा -जो ठीक २ न्‍्यायका वत्तीवकिया- 
जाता ते इसणेक्टके पीछे घरानेके गुलामोंकों छोड़देना था - क्योंकि जो 
इसकी ज़रूरत न थी कि बड़े अमीर ज़ारकी खिदमतकरें -- ते अमीरों को 
किसानोंकी गुलामीका कोई हक न था -- गवर्नमेण्टने आदिका मतलब घरा- 
ने की गुलार्माका इतनाभुलादिया कि उसने कभी इसवातका ध्यानभी न 
दिया कि इसतजवीजके फल वत्तोवकरें -- परन्तु किसानोंने पुराने ख्यालों 
की पावन्दीकी ओर वड़ी असन्तोषी से राहदेखतेरहे कि एक अन्य हुक्म 
प्रचलितहे - कि ज़मीनोंके मालिकोंकी क्रेदासे वह छुटादियेगये - यह 
खबर प्रकट्मेगई थी कि इसप्रकार का आदेश सयकरके प्रकटद्वेगया परन्तु 
अभीरलोग उसको छिपारखते हैं -- इसवास्ते गांवोंके निवासियों में भाड्ा 
खण्डन और दुष्ठताका उमंग पेदाहेगया -- और राज्य बहुतेरे भागों में हर 
एक जगह डउजरतागया ॥ प 

इसभयंकर समयमें तीसरा पीटर छुदादियागया और कत्तेग्यकरनेवालों 
की एक जमाअतने उसको मारडाहा किसान जिनको कत्तेब्यकरनेवालों के 
असलीमनोरथों से कुछमी जानदारी नथी --समभे कि जारको उनलोगेनि 
मारडला जो पराने की गुलामी नियंतरखनाचाहतेहें -- इसवास्ते उनकों 
विश्वासहेगया कि घराने के गुलामों के छूटनेके परिश्रम में जारने गवाही 
पाई -- जब उन्होंने इस दु॥ बद।यक कष्ठका हाल सुना ते उनकी आशा 
छूटनेकी टूटगई -- परन्तु इसकेसाथही नई २ खबरंसे उनकी आशायें नये 
सिरेसे नियतहुई -- मशहूरदे।गया कि ज्ञार कत्तेब्यकरनेवाले के हाथसे छूट- 
गया -- ओर कहीं छिपाहुआ है -- और वह शीघ्रहीं अपने शुभचितक 
किसानोंमे देख१३डेंगा - और उनकी सहायतासे अपना ताज व तख्तपायेगा 
ओर दुए आदमियों को दण्डदेगा उसके आनेकों सब आदमी राहदेखतेये 
अन्तको यह खुशखबरी छुनने में आई -. कि वहराजा डानमें गया ओर 
हज़ारों कासकों ने उसके शाही निशानका साक्मीपन किया -- ओर पढ़ हर 
स्थानपर ज़मीन के मालिकों को बेरहमी के साथ माररह्य हैं श्रौर पुरानी 
राजधानी में शीघ्रदी आनेवाला है ॥ 

अपल में तीसरापीटर अपनी समाधि में चादरताने सोताइ--परन्तु इन 
खबरों में एक सचाइका भी बहुतव़ा खण्डघा--एक बनावाहुआ शादी 
पुकेचाफनामे जातका कासक ससर्ये डानदेश में श्ायाथा और उसने वहीं 
कारवाई कारम्भकरदी थी जो किसानोंको आशायी कि जार मुतककरता--- 
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वह दक्षिणीभाग वालगानदीकी ओरके देशसे द्वेताहुआ बढ़ा और बहुतेरे 
' ज़रूरी शहरोपर स्वामीहुआ--और जितने ज़मीनों के मालिक उसे पिले 
उनसवके। उसने मारडाला और जो सेना उसके सामने के लिये भेजीगई 
उनको कई मत्तवा हराया और धमकीदी कि नाफराज्यतक धावाकरके 
बदआऊंगा---मालूमहेताथा कि मानों पुराने मुसीबत के दिन नयेसिरेसे 
आगये --और मानों देशमें एकदफा फिर वह जंगलीकासक लूटमारकरेंगे- 
जो दक्तिणी इस्पिटी में रहेथे -- परन्तु इसज्ञारसे वह कारवाईं योग्यताके 
साथ न हेसकी जिप्की उसने तरहडालीथी -- उसकी बड़ीउपाधिसे बहुतेरे 
झेसे लोगोंने उसकासाथ छोड्दियां जो उसको हिछाते थे -और वह निज 
बुद्धि साहव नियतकरने और मुस्तेदीमें ऐसाकच्ाथा कि यदि ज़मानाअच्छा . 
था परन्तु वह उससे लाभ न करसका - यादि यहसचहै कि वह अपने जोम 
में किसानों की राज्य नियतकरना चाहताथा ते ऐसी तनवीज़के पूराकरने : 
के क्राविल वह किसीप्रकार न था --वहुतसी अशुद्धतावों और हारने के 
पीछे वह केदकरलियागया और ग़दर जो हेरहाथा समाप्तददेगया ॥ 
इस अर्सेमें तीसरे पीटरकी जगह में वादशाह वेगम दूसरी कैथरायन हुई 
यद्यापे तख्तपानेका उसको कोई-कानूनी हक न था और पेदायशकेअलुसार 
से भी वह अन्यदेशकी थी -- इतवास्ते प्रजाको उससे पेमभी न था --और 
लाचारहे।कर भारी अमीर कीं उसको खशामद' करनेपड़ी -- ऐसे कष्ट को 
दशा वह अपनी दयाकेअन्नुसार घरानेके गुलामीकी वावत वत्ताव न कर- 
सके -- अपने समयके ज़माने की आदितक में जव उसको यहभय न थाकि 
खेतीके सम्बन्धिक गदर देेजायगा-उसने घटानेकेबदले ज़मीनों के मालिकों 
 केअडख्यार जो उनको किसानोंपर हासिलथे वदादिये -- और इसहिकमत- 
अमली को पुकेचीफ़के हालने ओरभी वलदिया --घरानेके गुलामी की 
बावत कहाजासक्ता है कि पड़े दर्ज की नई चीज़ थी -- क्रानूनके अनुसार 
घराने के गुलाम अपने मालिकों की गरमनकूला जायदाद्‌ मानेजाते थे - 
औरभी जागीरकी सम्पात्तिका एक भाग समभेजातेथे -- और इस देसियतसे 
वह खरीदे और वेंचेजाते थे - उसके पीछे हज़ारों गुठामोकेसाथ वहवत्ताव 
हेतताथा कि कभी ज़मीनों सहित और कभी न ज़मीनों के विक्रते थे-कमी 
लड़कोंवालों समेत ऐसे रहतेथे मानों रावण एकलाख पूत और सवालास 
नाती समेतहै -- कभी अकेले न कोई नज़दीक न नरे -- क्रानूनी रॉक केवल: 
यहीथीं कि सेनामें भरतीदानेके समय बढ वेंचे नांय और न कभी ज़ाहिरा 
तरहपर उनका नीलामकरदियाजाय - क्योंकि इसप्रकारका बत्ताव एक 
यूदपियन राज्य में दोप समझागया था -- कुलकाों में घराने के गुलाम 
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निजकी जायदादके समान वत्तोव हेताथा - और ख्याल न केवलकानू- 
न में पायाजाताहै बरन सबके झूयालभी रेसेही थे - सन्‌ ९८६१ ३० तक 
यहरीति जारी थीं .- कि अमीरोंकी दोलत का अन्दाज़ह उसकी जायदाद 
'का फेलाव था सालाना आमदनी से नहीं कियाजाताथा वरन उसकेघराने 
के गुलामोंकी संख्यासे -- यह नहीं कहतेथे कि फलाने आदमीकी आमदनी 
इतने सो या इतनेहज़ार साढाना है -- या इतनेरकड ज़मीन है वरन सबस 
यह कहाजाताथा कि उसकेपास इतनेसों -गुलामहें -- या इतने हज़ारहें-इन 
गुलामों पर उसको हरप्रकारके आखितियार अपरमित प्राप्तथे - घरानेके गु- 
लामोंको अपने वचावका कोई क्रानूनीवसीला न था -- गवनमेंटकी भयथा 
कि जो उनको देशी या ज्॒डीशल रक्षादी जायगी ते उनके [दिलोंमें एकप्र- 
कारकी उमंग आज्ञाखण्डनकीहेगी इसवास्ते यह हकक्‍्मदियागया कि जोलोग 
शिकायतकरें उनको नोटहथियारसे दण्ड दियाजाय ओर विदेश क्रेददेकर 
निकालदियेजांय - फेवछ जब कभी कठिन से कठिन बेरहमी व उपाधि 
कीजातीथी ते अलवत्तह राजाधिराज के कानोंतक भनकपरती थी -- और 
सेसे काम में सकारी हाकिम ज़मीनों के मालिकों के मध्ये कदममारते थे-- 
परन्तु ज़्मीनों के मालिकों की सवदशापर उसका गुण कुछभीनहींपदाया ॥ 
अठारंह सदी के आखिरी सालको पराने के गुलामी की तारीख का - 
उलदापलट जपाना कहसक्ते -- इस समय तक ज़मीनों के मालिकों का 
बल वरावर बदता चलाजाता है --ओर घराने की गुलामी द्रतक फेलगई 
थी -- राजाधिराज पालके समय में उसमें उलटापल८ के चिह्न पेदा होते 
गये - वह ज़मीनों के मालिकों को अपने योग्य पोलीसके हाकिमों के वरावर 
समभृताथा -- परन्तु उसकी इच्छा थी उनके अखितयारों को परमित करें-- 
ओर इस अथे से उसने एक हुक्म प्रचलित किया -- कि घराने के गुलाम 
लाचार कियेजांय - कि सप्ताह में तीन दिन अपने मालिकों की खिदमत 
करें-जव सन्‌ १८०१ ई०में इलकज़्इंदर प्रथम तख्त में बैठा ते उसने गलामों 
की बेहूदा तजवीज़ों की आम रिहाई का लगाव आरम्भ किया -- और वा 
परिश्रम किया कि खराव दोपों की सलाह करें -- ओर निकोलिस के समय 
में कोई छ+ कमेटियों से कम न हुई हेागी -- कि इस विवाद पर ध्यान दें- 
परन्तु इनसवपरिश्रमेकाझसली फल वह॒तदी कम निकला -- किसानोंकी याफी 
जमीन देने की रीते वन्‍द करदीगई -- जमीनों के मालिकों की सामथ्येंकछ 
योहाँ परमित करदीगई --ओर उक्त दर्ज में जो लोग जबसे खराब थे उनमें 
से कुछ घादमी अपने इलाके के प्रवन्ध से वेनसीव करदिये गये -- और 
कुछोंपर जनपर झसनन्‍्त उपाधि का अपराध नियत हुप्रा - बह मकेरिया में 
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निकाल दिये गये -- और कई हज़ार घराने के गुलाम सब्र छुटादिये गये-- 
परन्तु हालकी अमलदारी तक किसी मुख्य ओर असली तजवीजों का 
परिश्रम नहीं किया गया -- घरानें के गुलामों को यह अधिकार भी नहीं" 
दियागया कि वह रीसजुसार विनय करसकें -- असल यों है कि घराने की 
गुलामी एक .वड़ाभारी देशी प्रबन्ध का अवयव नियतकियागया -- ओर 
खतंत्रता की हक्ृमत जबरदस्ती की इसीपर नियत थी -- जो रअधिकार और 
रक्षा शाही से मिले थे वह सब जालहीं जाल था -- जो पश्चिमी यूरुप और 
छूसके घराने की गुलामी की दशा का सामनाकरें ते! बहुतेरे काम समान 
देख पढ़ेंगे -- परन्तु रूस इस तजवींज से कुछ गुण थे -- इनमें सबसे जियादह 
लिहाज़ की यह बात थी. कि खतंत्रता ओर जबरदस्ती कीं हकृमत जियादह 
थी - यरुप में जहां भारी अमीरों के मातहत रखने के लिये गवनेमेंट की 
झोरसे इतना पारिश्रम नहीं हुआथा वहां से देशी समानेंनिकटश्वन्द हेगई-- 
याते अभीरों ने उनकी जागीर लेलिया या जबरदस्त जमीनों के मालिकों 
को या तपलखानों को उन्होंने अपनी मर्जी से हवाले करदिया--रहस 
तरह की कुल जमीन या ते अमीरों की जायदाद देगई या गिरिजा की” 
रुसमें भी ऐसाही हुआ परन्तु इसके पहिले कि सव जमीन लेलीजाय 
शाही वल ने इस रीति का द्वारावन्‍दकरदिया -- अमीरों को सामर्थ्य थी कि 
जो किसान उनकी जागीर पर वसेथे उनको गुलाम करलेते-- परन्तु वह 
रिहा जमाअतों की जागीर पर मालिक नहीं शेसक्ते थे -- क्योंकि इसप्रकार 
के कब्जे से जारके ह्कों के वाम हेता--और मालगुजारी कम दे।जाती- 
यह सस है कि वर्तमान सद्दी के आदितक बढ़ेश्जमीन के भाग घराने के 
गुलामों के सहित उन अमीरों को दिये -जातेये जो शाही सकार में वहुंते 
आवागमन रखतेये ओर पालकी अमलदारी सन्‌ १८०१३ १७९६१३०९ 
बहुतसी जागीरें शाही घराने से सम्बन्धिक थीं- परन्तु इसके मतिकूल 
गिरिजा की जियादह जुर्मान जो मलका कैथरायन के समय मेंगिरिजा के 
सम्बान्धिक कीगई थी वह और देशों की तरह अमीरों में विभाग नहीं हु३- 
बरन सकोरी जायदाद समभी गई-पस घराने के गुलामों की तारीख रिहा 
की सन्‌ १८६१ ३० में देश का कहीं जियादद भाग राज्य की जायदाद था 
आर गांव के आये से विशेष किसानों की आवादी थी-जो नाम मात्र 
किसान कदलाते थे उन सकौरी किसानों की वावत में संक्षेप बयान करता हू 
कि वह एक प्रकार के घराने के गुलाम थे और गुलामों के सपान-डनका काम 
खेती का था परन्तु उनकी सय दशा घराने के गलामों की दशा से कुछ श्रच्छी 
थी-मिस मुख्य मबन्ध में बह रहते ये उसके कारण से उनकी बहुत कुछ 
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उपाधियाँ सहने पड़ती थीं -- परन्तु जूमीनों के मालिकों की जागीरों से 
सबसे जियादह रिहाई प्राप्ति थी -- ओर जमीन जियादह उनके पास थी -- 
ओर उनके भवन्ध की दशा ख़ब मजूबत थी-यह बहुधा बयान 
कियाजाता है कि सकोरी गेरमनकूला जायदाद के अफ्सर वहुधा समय 
जमीनों के मालिकों से भी खराव हेते थे -- क्योंकि किसानों के सुदशाहेने 
का उनको इतना दिली झूयाहू था नहीं -- परन्तु यह दलील ऐसी अच्छी 
नहीं है कि परीक्षा की कसोटी पर परी उतरे -- इनदोनों खेती पेशाके दजां 
की संख्या ओर निवासस्थान का हाल भी कुछकम जीलभानेवाला नहीं है 
यरुपी रूस में करीव एकातिहाईसे जियादह आवादी भारी अमीर के घरानके 
सुलामों की थी -- परन्तु जो रूसके भिन्नसू्यों पर नजर दालीजाय ते इस 
अन्ुमानके प्रतिकूलहागा -- पांचसूवोर्म घरानेकेगुलाम तीनप्रति शतकसे कम 
थे-इसकेप्रतिकूल कोई सबोम प्रतिशतक सत्रहये -- ओर यह एकदो नहीं घराने 
के गुलाम इसबांटसे हमको इस गुलामीकी तारीखका वहुतकुछ पतामिलताहै ॥ 
जो हम घराने के गुलामी की आबादी की बावत एक नक्शा बनायें तो 
तुरन्त प्रकट होजाय कि इस गुलामीकी रीति का आरम्भ मास्कू से हुआ-- 
इस शहर को हत्तका बिंदु नियत कर जो हम रुसकी राज्यके किसी सीमा 
की ओर चलें तो हमको माज्नप होजाय कि ज्यों हम आगे बढेंगे गुलामों 
की संख्या दूर* कम होती जायगी-रूसके पुराने हाकिमों की अमलदारी 
में उनकी संख्या किसानों की संख्यासे कहीं जियादहथी -- इस अमलदारी 
के दक्षिण और पं में जो देशका भाग धा- उसमें गुलामों की संख्या 
पच्चीस से पचास प्रति शतक तक कमथी - यह उन खानों का वयान है जो 
सत्रहवीं सहीके पचास वर्ष पीछे तक रूससे मिलगये ये - जो देशका भाग 
उसके पीछे मिलगया उसमें गुलामों की संख्या वहुतही घटी हुई हैं - वरन 
कहीं* गलामी की रवाज कुछभी नहीं है ॥ 
यहभी साफ प्रकट होता है कि उत्तरके देशों में दक्षिण और पत्र की 
बावत घराने के गुलामों की संख्या वहुत कम हैं - इससे पाया जाता है कि 
पहिले पहिल इन पराने के ग़लामों से मुरूप खेती का काम लिया जाताथा 
दाक्षिण और उत्तरमें एक प्रकारकी स्याह मिद्दी विशेषतासे थी - और दर२ 
तक कीमती मशहर-जो अमीर जागीरों के रुचि कतो थे वह चाहे वे 
चाहे उसी देशकेभागकों वदातेथे वह उत्तरकेदेशोंकों क्‍्यों3सनन्‍्द करते-जहां 
पंदावार बहुतही कप होती है ७ और जमीन ओर वायजल खराब द ॥ 
इस काल्पित नवशे से झोर जी नतुभानेवाले काम भी प्रकट होंगे-गण 
यक्त भार तातारी निकट २ देशी ऋदये और ज़मीनोंके मालिकके धराने 
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के गुलाम इसल्यूविनक जातकेथे -- इसका. कारण यह है कि गुणवाले और 
तातारी मुख्यकर आस पास के देश में रहते थे -- ओर उन देशॉमें घराने 
के गलामी को इतनी उन्नति न थी जितनी राज्य के मध्य देशॉमें थी ॥ 

घराने के ग़लाम तीनभ्रकार का करदेते थे - या ते वह मेहनत ओर 
मजदूरी करते थे या रुपया देते थे या पेदावार -- और खेंतें की. पेदावार 

जंगली बेरी ओर कुकुरमुत्ते के सिवाय अण्डे ओर मुरगी और भेडें और 
खक प्रकार का कपडा भी शामिल था -- ओर यह काम सब स्वामीकी राय 
पर मुनहसिरथा कि किस पेदावारकी कितनी संख्योदीजाय मेहैनतमज़दूरी 
आर रुपयोकासख्या ओर तादादकाहाल कुछ स्पष्ट बयानकरना चाहिये ॥ 

जो ज़मीनां के मालिक के पास क्रीमती ज़मीन बहुतसी हे और वह 
अपने आप जमीनकी मरम्मत करना चाह ते|वह घरानेके गुलामोंसे अपनी 
इच्छानुसार परिश्रम लेताहै - ऐसे स्वामियों के गुलाम विश्वास करके कर 
देने से विल्कुल वरी थे -- वह जाडे के दिनों में अपने स्वा्मीका अनाज गंज- 
में लेजाते थे ओर गर्मीके दिनों में खेतों में मजद्री करते थे-जों उसके 
प्रतिकूल ज़मीनों के मालिकों के पास खेत जोतने के लिये आवश्यकता से 
. ज़ियादह गुलाम देते ते! वह उनको आज्ञा देदेता कि इस शत्तपर तुमकहीं 
आर जाके मेहनत मजदूरी करो कि म॒र्के सालाना रक्रम देतेजावों - ओर 
कभी एसा भी हवा हे कि जमीनों का मालिकआप खेती नहीं करता वरन 
देशी समाज के सिप॒दे सव खेती ओर चरस्थान करदेता है -- ओर गुलामों 
को आज्ञादेता है कि जहां चाहें मेहनत मजदूरी करें ॥ 

निदान गुलामीके जुमानेमेएकता इसप्रकारकीजागरिशहेती थी कि गुलाम 
स्वामीके लियेमेहनत मजदूरी करतेये -- दूसरेव हजागीरें जिनमें गुलाम कुब* 
रुपयादेतेये और कुछ२ परिश्रमकरतेथे -- तीसरेप्रकारकी वह जागीरेथींजिन- 
« में गलामों से मेहनतके वदले रुपया भी लियाजाताथा ॥ 

मेहनतलेने के भिन्नमार्गथे -- प्रथम शाहपाल के मशहूरहुक्मके अनुसार 
किसान लाचार नहीं कियेजासक्तेये कि सप्लाह्मे तीनादिनसे जियादह काम 
करें -.. परन्तु इसक्रायदे की पावन्दी कमदेती थी - लोग इसके अल्लुतार 
कार्रवाई करते थे वह भिन्नरीतों से कामलेतेये -- कोई ते इसकी लफ़ी 
पावन्दी करते थे और सप्ताहमें दीनदिन जेसे मंगल और चुधका कामलते 
थे -- परन्त इससे बड़ीही तकलीफ दे।तीयी -- क्योंकि इससे खेतें में लगा 
तार काम नहीं देताथा -इससे कुछ छुन्द्र यह रीतियी कि आवेपराने के 
गुलाम सप्ताहके पहले तीनदिनक्मकरतेये -और आधे बाकी तीनरदिन- 
इसरीतिसे क्रानूनकी पावन्दीभी हेतीयी और खेतोंके काममें नागा्ी नहीं 
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हेताथा - परन्तु ज्ाहिरा ऐसामालूमहे[ताह कि ज़पीनोंके मालिकोम बहुतेरों 
ने कठिनवाका बत्तावकिया --ओर पालके हुक्मकी कुछभी इज्ज़त न सम- 
भी - क्योंकि पालके हुक्‍्मसे किसानको कानूनसे वल्ष न था कि ज़ाब्तेसे 
निन्दाकरते -- वह केवल यह करते थे कि जितनी मजदरों की जरूरतहेती 
थी उतने मज़दूर हररोज़ वुलालेते थे -- इसके फल किसानोंकी फसलके हक 
में हानिकारकथे -- परन्तु इसका वदला यों हेजाताथा कि किसानों को 
अपने खेतों में तब वीजडालने देतेथे जव वह ज़मीनोके मालिकोंकी जमीन 
जोतलेते थे -- इससे यह हेताथा कि किसानों का अनाज पकने भी नहीं 
'पाताथा और ज्षमीनों के मालिक काटचुकते थे -. परन्त इससे हमेशह कृता- 
थीं नहींदेतती थी --और इसमें वहुधा किसानोंही की हानिहेती थी-- 
शेसी दक्शावों में केवल किसान यह करसक्ते थे कि सुबह के छ+ बजे से 
आगे अपने खेतेंकों जोतते बोते -ओर इधर रातको नो वजे के पीछे -- 
अब दोरजगह मेहनत क्योंकरहेसके -- पस किसान दिनको अपनेमालिकों 
के खेतों में कम मेहनत करते थे जिससे अपनेखेतेंकों खूव जोत वो सकें ॥ 
बहुतेरे लोगों की वात सही है कि इस प्रवन्ध के डोल की हऋृतार्थी वि- 
शेष कर उन लोगों पर मुनहसिर है जो प्रवन्धक हैं-ओर यही घराने के 
गुलामों के रवाज का भी हाल था -- जब ज्मीनो के मालिक अपने गलामों 
के साथ योग्यता और ब॒द्धिमानी से वतोंव करतेये ते। किसानों फो निदा 
का कोई कारण न था --और वह उनलोगेंके देखे चेनमेंथे जिनको किसी 
अपने मालिक की रोक टोक नहीं हेतती --और परीदरिहाई मिलती हे-- 
मेंने जो यह वयान किया है कि छुटे लोगों की अपेक्षा ऋरूसके गुलागों की 
हालत अच्छी थीं-इससे यह समझना चाहिये कवि में किसी जंगली जात 
के छूटे हुये लोगों का वयान करताहं -. जिनमें क्लाज्नन का नाम भी नहीं 
हैं -ओर उनको ल्टमार करने की रिहाई हासिल है -- नहीं२में उन लोगों 
का जिऋ करताहूँ जो अपनी सुभाग्य से इंगलिज़ान की प्रजा है ओर 
जिनके साथ इंगालिसान के कानून के अन्लुसार वतोव किया जाता हैं और 
वह भी किसी दूर की नई आवादी में नहीं वरन सख्य इंगलिसान में-- 
. गल्लामीरीतिके जो लोग पिल्कुलपमतिझल हूँ उनकी चाहे जो कुछ सम्पानिद्े परन्तु 
इसमे कभी शक नहीं कि शेसे ज़मीनों के मालिकों के गुलाम। की दशा 
जो मेहरवानी ओर नकी के साथ वतोव करें इंगलिलान के बहुतेरे प्ेती 
पेशा ऊुलियों से बहुत अच्छे थे _/ हर घराने का एक जाती मकान दे।ता 
था जोर उप्तमें गोभी का एक वात्त हेताथा - थीर दो एक घोड़े -- दो एक 


गाय -चद भाद्या -- हललचलाचनक हथयार आर दशा समाजा का जनीनों 
प्र 
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में एक भाग भी ज़रूर होता था - इसके सिवाय खेती के .लिये और 
बस्तुवें भी ज़रूर हे।तीयीं - इनसे सवके बदले में उसको जमीन के मालिक 
का इतना काम करना पड़ताथा जितना बुरा न मातम हे। -- जैसे जो किसी 
गलाम के तीन जवान छड॒के होते ते दो लड़के ज़मींदार का काम करते 
ओर तीसरा लड़का घरके कामों को देखता--आसमानी ज़मीन की आफतों 
से उसको यह भय था कि हमेशह के लिये तबाह हेजाऊंगा -- जो उसके 
घरमें आग लगजाती या उसके पशुमरी में मरजाते या कई सालतक कोर 
न कोई आफत आती और बीज बोने का उसके पास न रहता ते। वह अपने 
मालिक से सहायता लेता -- सकारी ओहदेदारों को हरप्रकार की उपाधियां 
से वह रक्षा से रहता है क्योंकि जो पोलीस को किसी काम में दखल देने 
की ज़रूरत होती ते वह जमीन के मालिक के पास जाते क्योंकि जमीदार 
अपने गुलामों की चाल चलन के कुछ ज़िम्मेदार होते -- गुलाम संतेष 
करते थे ओर बिना हल्ला गुलला के जीवन परे करते थे -- और व॒दे हेकर 
भी जो मरते थे तो तमाम उमर उनको गुलामी की दशा वो भा नहीं मालू- 
म होता था ॥ 
यदि सब घराने के गुलाम इस तरह पर रहते ते रेहाई क्रान्नन पर रंज 
ओर शोक न हेता परन्तु असल में ग़लामी की हालत उससे सबही भिन्न 
थी -- शोक हैं कि अभागी जमीनों के मालिकों में योग्यता और दया कम 
थी -. उनमें वहुतेरे ऐसे थे कि गुलामों से अतिकठिन परिश्रम लेतेये--ऑर 
उनके साथ अच्छी प्रकार अयोग्यता का वबताव करते थे ॥ 
ज़वरदस जर्मादार चारप्रकार के थे (१) वहुतेरे ज़मीनों के मालिक 
अपने इलाके का आप प्रवन्ध करतेथे -- ओर किसानों पर केवल इसका: 
रण से उपाधि करतेथे कि मालगज़ारी बढ़ा लेबें ( २ ) बहुतेरे ज्मीदार 
सकोरी अफ्प्तर पिंशनपानिवाले थे -- जो अपने इलाक़ों में कुछ भय और 
प्रवन्ध वेठारना चाइते थे इसवासते वह उन म्खता युक्तियों से काम लेते 4 
जो उससमयतक सेनामें प्रचलितर्थी और उनकों ख़ब विश्वासथा कि हस्त 
ओर अप्रवन्धी आदि अपराधोंकी दवाई केवलयदीदैकि निर्देयता[स किसीना 
को मार पीट की मजा ख़ब दीजाय ( ३ ) ग्ररहाज़िर अथात अनोपलियतेँ 
किसान यह लोग आमदनीसे विशेष खर्च करते थे और अपने कार्यकरवा। 
या कार्रिदेस इतनी मालगज़ारी मांगते थ जो इलाके पीढ़ियॉस वधूल ने 
होती थी -- परन्त यह उसको धमकातेथे कि जो त इतनी मालगज़ारी ने 
चसूल करेगा ते तुझकों या तेरे लड़के को फौज में नौकर करादंगा-जाईरी 
अंधरनगरी -- (४) ग़लामी के आखिरी जमाने में कुद्ध आदमियों ने इला् 
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खरीदें थे जिससे लाभ दे -- उन लोगों ने परिश्रप किया कि थोडीहीदेर 
में उस इलाके से अपने को धनवान करलें-उन मालिकों में वह सबसे 
ज़ियादह जबरदस्त थे जिनका अन्त में वयान हुआ हे-गुलामों की वहादुरी 
से उनको कोई सरोकार त था न इससे वाद्ता था कि जायदाद का क्या 
प्रवन्ध देगा-वह पेढ़ों की लकड़ी काटलेतेये-और पशुवों को वँचलेतेये 
ओर धमकाकर मालशुजारी जियादह वसूल करलेतेये कि जो तुम न दोगे 
ते। हम तुमको या तुम्दारे लद॒कों को फौज में नोकरकरादेंगे- रुपया दाले 
गुलाम को लाचार करते थे कि वहुत रुपया देकर छटजायं-चाहे कानन 
के प्रतिकलही क्‍यों नहे-इस कारवाई से थोड़ेही साल में उन्हेंने अपने 
गलामों को सयानाश ओर नए करदिया परन्तु इलाके की जो कीमत दी थी 
वह इस असे में उन्होंने पसल करली-आओर भला चंगा फायदा दारहा जो 
किसानों के कुछ घराने बेंचडालते या किसी और इलाछे में उनको लेजाते 
या उस सकारी वंक में गिरों रखदेते जो जायदाद गरमनकूला पर आंख 
बंद करके रूपया उधार देताथा तो ओर भी लाभ उनको मिलताथा ॥ 

जमीनों के मालिक किसानों पर दो तरह की जवरदस्ती करतेथे एक 
क्रानन के अनुसार प्रचलित पाया था-ओर एक वह खद जूवरदस्ती करतेये-- 
क्रानन की रीति से जबरदस्ती की कोई ह॒इ न थी-कानन में लिखा है (कि 
जमीदों के मालिक को सामथ्ये है कि अपने घराने के गुरामों से हरप्रकार का 
परिश्रम कराये "और' रुपया वसूल करें ओर खिदमतर्ले परन्तु शत यह है 
कि किसानों को नह न करदें-ओर क्लान्नन के अन्लुसार जितने देन उनके 
निजके कार्मों के लिये नियत हैं उनमें मेहनत नलें ) इसके विहद्ीन उसको 
यह भी अधिकार हैं कि-किसानों को दास वनायें ओर घरका काम धंधा उनसे 
ले-या यह करे कि भारी अमीरों के यहां उनको नौकर रखाकर उनका मा- 
सिक आप लेले--जो किसान कोई अपराध करे ते जुवीनों का मालिक-उन- 
को मार पीट सक्ता हे - परन्तु चालीस कोदे या९८४डे या छठी से जियादह 
दंडनहीं देसक्ता ओर जो उसके निकट कोई किसान वद़ाही बदमाश ओर दष्ट 
हे ते उस समय जूमीनों के मालिकों को सामथ्य हें कि उसको हाकियों के 
सिपुदे करदे -- कि उसको सेना में नोकर करलें --या सेवेरिया को घरसे 
भेजवाद -- यह वाद जमीनों के मालिकों की इच्छा परयी -- ओर जो दुष्दना 
करे आर मामली दंड से जियादह इंडका अपराधदेते उसको अखियार या 
कि पोलीस या फोज के द्वारा उसको सीधा बनायें ॥ 

इन्हीं काननीद्ारोंसे जमीनोंके पालिक अपने किसानों पर ज़बरदम्नी 
बरते धे--औओर साफ ज्ञाहिर हें क्लि जनकी कोई हइ न पी--झानून से 
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ज़मीनों के मालिकों को आज्ञाथी कि ' किसानसे ज़ितनाचाहे रुपयाले या 
सेहनत--और सवदशा में गुल्ार्मों को हुक्‍्स था कि आज्ञाकारी और दास 
परनेरहें--यादि मारने पीटनेको कानूनमें एकहद्थी परन्तु उसको अखझितयार 
था कि चाहे जितने कोड़े फटकारें ओर इसमें भी शकनहीं कि गुलामों में 
किसीके फरिश्तेकों भी खबर नथी कि कोडों और लकड़ियों की मारके 
लिये एक ह॒द नियत है--ज्मीनोंके मालिकों में भी यकादुकाही कोई 
जानताहागा-कुल ज़र्मीदार अपनी मर्जी के अद्भुसार मारतेपीटते थे--ओर 
हाकिम लोग कभी इसमें दखल देतेही न थे-- हां जो कोई कज्रर्मीदार 
वहुतही बदनाम हेाजाता ते शायद कुछ दखल देते -- परन्तु किसान मार- 
ने पीटनेकों व॒रा नहीं समझते थे -- वह कोड़ों ओर दण्डोंसे कहीं ज़ियादह 
इसकामसे प्रतिकूल थे -- कि कहीं ऐसा न- हे। कि ज़मींदार साहब हमारेल 
डुकों को से नामें नोकरकरादें -- क्रानुनके अन्नुसार ते। केवल उन्हीं गुलामा 
के साथ इसम्रकारके वत्तावकरने की आज्ञा थी जो इतने खराबवज़ाके ओर 
दुए थे कि उनकी सलाहपर आनेकी आशाही नहीं रहाथी -- परन्तु दीकि: 
मों की रीतिथी कि जो कोई उनको सोंपागया उसको विना /जांच फौज में 
नौकर करदिया-इसवास्ते जमींदार इस धमकीको ज्यादालेनेका द्वारामान- 
ताथा --ओर उसका वड़ा गुण हे।ताथा ॥ 

गुलामोंकों इस जवरदस्ती और विशेष लेनेसे कोई बचाव का द्वारा,न 
था -- क्ाननके अज्ुसार वह किसी उपाधि की निन्‍दा नहीं करसतक्ता था - 
न उस स्वामी को दंड दिलवासक्ता था जो उनपर बड़ा जुल्मकरते थे ओर 
नए्करडालतेथे -- यदि गवनमेंटकां मनोरथ था कि उपाधीवत्ताव और जि 
यादह लेनेसे वचेरहें -- परन्तु जुमींदार और गुलामके मामिले में कभी आ- 
श्र्यही बोलते थे - और भयथा कि ऐसा न हो जमींदारोंकी हुकूमत इससे 
जातीरहे -- ओर किसानलोगों में उपाधिकी उमंग पेंदाहेजाय -- पराने 
ग़लाम भाग्यपर धन्यवाद देतेथे-- सबसे सरल वचावका डोल उनके लि 
यह था कि डक्के की चोवपर ग़दरमचार्वे -- परन्तु यह कभी आअयही हुओं 
होगा -. क्योंकि उनको परीक्षा से मात्तूम था कि जो इसप्रकारका परिश्रम 
करेंगे ते सेनामें तुरन्त खबर लीजायगी और बड़ी कठोरतासे दंडदियाजा- 
पेंगा सवसे अच्छी यह यक्तिथी कि वदलूजांय और आगलगायें या मारना 
काटना आरम्भकरें ॥ गा 

अब पाठकोंकों यह अवधद्य ध्यानद्वेगा कि जब ज़मीनोंके मालिक : 
बांतक पावन्द्र न थ आर उसपर बहार यह कि काननंस उनका जबरदस्त 
फेआख्तियार भी अपरामित प्राप्तवे ते फिर बह किसानों से जबरदस्ती रे 
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पया मनमाना लेतेहेगे-परन्तु सत्यमें जियादहलेना बड़े कष्टका कामथा-- 
रूसी किसान में यह योग्यता है कि सन्तेोषकरेसाथ तकलीफ सहलें-यूरुपमें 
भेरे निकट किसीज़ातम यह योग्यता नहींदे कि कष्ट मी सहताजाय और वरा- 
बर सामनाभी करतारहै--बेधर्म ज़मीनों के मालिकों को किसानों की इस 
शक्ति और योग्यतासे हारिहेततीयी--हधर यह वरावर जब्रकरतेये उधर वह 
वरावर उपाधि सहते थे - ओर आह नहीं भरतेथे--ओर लालचीजुर्मीदा- 
रो को एक कोड़ीतक नहीँदेतेथे इधर गुलामों को मालूमहुआ कि उनके 
मालिक जियादद लेने ओर लालचके हाथों विकगये--ओर उधरउन्हेंने 
अपने बचावकी फिक्रकी सवसे ज़रूरी ते यहउपाय था कि जिनपशुवों की 
उनको ज़रूरत नहींथी उनको वेंचडालते थे और जायदादमनकूलाकी भी 
कोड़े करते थे-केवल वह वस्तु रखलेतेथे जो रोज़के कामकाथी--इस बेचसे 
जो थोडासा रुपया जमाहेताथा उसको मकान में या इधर उधर गाड़देते 
' थे--इसकेपी ले ज़मीदार चाहे धमकाता या दंडदेता परन्तु गाड़ाहुआ रुपया 
उसके पुरखोंकों भी नहीं मिलता-इनदशारववों में वहुतेरे किसान वड़ाकठिन 
दंड पातेथे -- उनके लड॒के सेना में ज़बरदस्ती भरतीकियेजाते - परन्तु वह 
वराबर यही कहतेजाते थे कि हमारे पास रुपया नहीं है कि अपनेको और 
अपने लड़के को इस दुश्वसे वचायें -- लोग ते उनको सलाहदेते थे कि जो 
थांड़ी रकम तुमने जमाकीह वह ज्र्मीदारों को देदो -- परन्तु किसान ओरही 
दलील करते थे--उनको पूृण विश्वासथा कि जो वह अपनी थोंडी रक्तम 
देदेंगे ते दशादिन ते चेनसे कटेंगे परन्तु फिर वही सामनाहागा -- ओर 
फिर उनको कष्ठ सहनापडेंगा -- और पछितायेंगे कि जमाकी हुईं रकम व्यर्थ 
नाहक़ करदी -- वह शोचते थे कि जब ज़रमींदार देखेगा कि उसके पारिश्रयों 
का कोई फल नहीं निकलता ते अन्तकों थकजायगा --एसे खझ्यालों ने 
उनको फायदा पहुंचाया -- परन्तु यह बरावर हुआकिया कि जब किसी 
ज़मीदारने अपने किसान पर उपाधिकी ते वह घवराके भागखदेहये-यादि 
इलाके हर तरफ खुलेहये थे इसवास्ते भागजाना वहुतही सरल कामया-- 
ओर उसकी चौकसी वहुतही कठिनथी -- बदलाहुआ किसान सोगीलदार- 
हता ओर फिसी को कानोकान ख़बर न होती - अब प्रश्न यहह कि ज़र्मी- 
दारके उपाधिकरनेफे पहिले सवकेसव क्‍यों भागनहॉजाते थे-प्रथम ते 
उसकी धीवी शोर कच्चेबच्चे हेतेिये ऐसा कदापिनशदहे।सक्ता कि बह उनको 
साधलेकर भागे इसवास्ते भागजाना मानो पृर्णायकेलिये जी का दॉपया-- 
इसक्लासिवाय भागेहये गुलामका जीवन डाहके योग्य न था - उसको 
हरदम खटका था कि पोलीसके लोग पकडदलेंगे -- वह कदद्रान्ययगे या 


४३२० रुसकाइतिहास उछासचौवीसवां | 


अपने मालिकके पास फिर भेजादियेजांयगे - बदलेहुये किसांनोंकों मिन्‍्दगी 
इतना बोका दवोजाती थी कि कुछ मदीनों या कुछ सालकेपीछे वह श्रपने 
आप अपने २ घर लॉट्थते थे ॥ 
वदलेहुये किसानों और उन किसानोंकी जोबला राहदारी के परवाने 
इधर उधर घमा करते थे दो किसमें थीं--एकनया जवान किसान--बदन 
के मज़बूत यह लोग या स्वामी की उपाधिसे भाग जाते थे याफोजमें जवर- 
दस्ती भरती किये जानेके कारण से बदल जातेथे -- रेसे बदलेहुये किसान 
अपने लिये एकनया निवासस्थान तजवीज़ करते थे -- सब दाक्षिणी सूवों 
में जाके वसते थे -. जहां मज़दूरों की बडी कमी थी -- वहुतेरे ज़ि्मींदार 
किसानों के जाने से खुश होते थे - और राहदारी के परवाना का कभी 
ज़िक्रही नहींकरते थे -- दूसरे वहे किसान थे जो हमेशहकेलिये वदलेरहतेथे-< 
यह वहुधा रांडें स्वियां देती थीं या वह मर्द जिनकी ख््रियां मरगईहों जिन 
को रंहुआ कहते हें -- उनके घर न हेताथा वहीं लेखाकि फटकनंग गिरि- 
धारी जिनके लोटिया न थारी -- ओर आलस्य के कारणसे परिश्रम करना 
न पसन्द करते थे -- उनमें से वहुतेरे यात्री वनजाते थे यात्रीपन में उनको 
खाने को वख़बी मिलता था - और वहुधा कुछ रोवल सिक्के भी मिलजाते 
थे ._ और जो कोई पोलीसका अफ्सर उनकों पकदुता ते वह रिशवतदेकर 
वचजाते -- इस प्रकार का जीवन काटना रूस में मुख्यकर सरल है-वहां 
तपस्वी स्थान वहुतसे हैं -- तीन दिनतक हर आदमी उसमें रहंसक्ता हे--उस 
से कोई न पछता तुम कौनहो - परन्तु जो बहांके वड़े तपस्वीकी कोई खिद- 
मत करता तो तीनदिन तकसे ज़ियादह टिक सक्ता मानों खिदमतही की 
टिकट लगीदे ऐसा तपरिवयों को न चाहिये - अब छुनिये कि वहांके क्सवों 
के धनवान व्यापारी पृण्यको मोक्षका द्वारा समझतेहें -- गांवतकमे यात्रियों 
का वडद्दा सत्कार और आदर दाता है -- इसवात पर कि यात्री लोग चोरों 
आदि कामों से सन्‍्तेष की लगाम खींचे रहें--जों उसके पेश के प्रतिकूल 
हैं जो लोग सादे भोजनॉपर सन्तेषपिकथे उनको यह भोजनोका द्वारा जीवन 
पृण करने के लिये वहुत था--ओर जिन छोगों को लालच से मित्रतायी 
वह अपनी चालाकीसे पुराने फिशनक्ेे आदमियोंको दोनों दार्थोसे ल्लटतेयें ॥ 
अब वचाव के लिये किसानों ने आगिलगाना और मारना आरम्भ कर 
दिया किसी शुद्ध नक्शेसे यह नहीं पायाजाता कि कितने गांव और मकान 
जलायगये--हां खेती के कगड़ोंमे जितने आदमी मारेंगये उनकी संख्याक 
शुद्ध नकशे मेरेपास थे -- परन्तु शोक है कि वह मुझसे कमझेगये-- परन्ठ 
मरेहयों का वीजकू भारी न था-- इसका कारण यह॑ है कि किसान वई६ 
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सनन्‍्तेषिक और वे कष्ट सहनेवाले आदमी हेते- हैं -- और कुछ यह भी 
कारण था कि ज़र्मदारों में ऐसे वधिक कम थे जेसे लोग उनको सममझते 
हैं _ जो कोई मारा जाता थाते। उसकी वी जांचहेती थी --अपराधीको 
कठिन दण्ड दियाजाताथा जिससे ओर लोग डरे - और उनपर जो जबर- 
दस्ती हेती थी उसको कोई नहीं सुनता था -- किसान चराके उन वेचारे 
सतायेहुयों के साथ सहदुखी करते थे ॥ 
घराने के गलामों के ज़िक्रम मेने केवल उनका हाल वयान किया है -- 
जो सव किसान थे--उनके सिवाय ओर णक प्रकारके गुलाम भी थे जिनको 
दोरोदी कहते हैं ॥ 
यह ग़राम घरानेके गलामके समानये -- इनको तन्‌झ्वाह नहींमिलतीयी 
उनको यह सामथ्य न थी कि एक स्वामीकों बदलकर दूसरेकी गुलामी 
करें __ रीति से उनको कुछ सामथ्ये न थी ओर जो उनके मालिक उनको 
दण्ड देते या किरायपर चलाते या वेंचडालते ते| यह कोई अपराध न था॥ 
इन गुलामों की संख्या कामके सामने में वहुत ज़ियादह थी इस वास्ते 
वड़ी सुस्ती में वसर करते, थे -- परन्तु जो किसान उनके दर्जे में आजाता 
ते वहठसके कष्ट समझूताथा -- क्योंकि इसमृत्यसे एक ते।वह अपने जमीनों 
के भाग से बेनसीव रहता दूसरे जो कुछ रिहाई उसको मिली थी वह भी 
जाती रहती--परन्तु यह कभी आश्चयहीं हेताथा कि ज़मीनोंका मालिक किसी 
मज़बत किसानकों घरके कामकाजकेलिये नियतकरता - उनमेंते जिनलोगों 
का ब्याह हाजाता था उनका दर्जा किसानों और खिदमतियों के मध्य में 
हेताथा -- उनका स्वामी उनके खाने के लिये एक माहवारी रक्तम देतायथा 
और सालभरको पहिनने के लिये कपदा -- उनको अर्शाक्ते देकर एकगांव 
के मकान के क़रीव रहना पडुता था इन सबके पास एक्र * घर या कमरा 
हेता है - और गोभी का एकवाग़ --ओर जिनका व्याहनहीं शेतायथा वह 
विल्कल घरके नोकरों की तरह रहते थे ॥ 
ज़मोनोंके मालिकोंके तअल्लुके जितने घरानेके गुलामये उनमें आखिरी 
मदेमशुमारीके हिसावसे मतिशतक ६६ से जियादाही ज्यादा उन कामों की 
संख्या थी-आओर उनकीसंख्या वद्तीदीनातीथी क्योंकि इससे आगेकी मर्दम 
थ्रुमारीमें केवल४३ प्रतिशतक संख्याथी ओर मज़ा यह कि उस सनयें घरानेके 
गलामों की संख्या दो करोड पांचलाख छियत्तर इयत्तर हज़ार दोसा संतोससे घट 
कर दो करोड एकलाख अटठावन इज़ार दोसा इकतदीस रहगई ॥ 
अप्व स्‌ इसछात का समाप्त करताह प्रनन्‍्त मं उब जानता है क् जाअऊजट 
घ्कभे [लिखना था बह में अच्छी तरह ने लिखसदा - मेने परिश्षय किया 
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था कि घरानेके गुलामों की रीतिका हाल मामलीतरहपर लिखें-यदि मेरेप|सत 
मसाला इतना जमाहे कि लगातार लिखना आरम्भकरदूं -- परन्तु में उनका 
हवाला न दूंगा क्योंकि भेरी रायमें किसी देशके अपराधोंसे उसकी असली 
हालत नहीं मालूप हेसक्ती- जो कोई मुँसिफ इंगलिखानके डोलडाल 
का हाल तलाक़ से आरम्भ करे ते असनन्‍्त ब्यथे और विना शिर व पेर 
के ज़रूर माज्म देगा - इसी प्रकार जो कोई आदमी रुसकी गुलाम रीति 
के हाल में केवल जूमींदारों की उपाधि और अन्याय और आलस्य का 
हाल लिखे ते न्‍्यायके प्रतिकूलहै -- यद्यपि उपाधि और अन्याय ते अव- 
शय हेता था परन्तु आइचय शेसा - मुर्के विश्वासहे कि ओर देशोंके लोग 
गुलामी रीतिक्की उपाधि और जुल्म को बढ़ाव के साथ बयान करते हैं 
यदि में थोड़े उदाहरण लिखे बिन जुरूरी हागा ॥ 

परन्तु यह ख्याल न करना चाहिये कि जो उपाधि जमीनोके मालिक 
करतेथे उनके हाल जो मेंने स्पष्ट नहीं लिखे तो इससे यह मनोरथ है कि मैं 
उसके दोषों को छिपाऊं यह कदापि नहीं होसक्ता कि इतने जियादद अ. 
खितयार किसी को मिलें और वह उपाधियां न करें -और न यह होसक्ता 
है कि ऐसे सामथ्य के खामी ओर भय युक्त आदमियोंकी प्रजा उसके खराब 
गुणसे कष्ट में पड़े -- ओर यहभी याद रखना चाहिये. कि यह खराब गुण के- 
चल गुलामोंही पर नहीं पड़ा वरन जमींदार भी इससे न वचसके -- कसवाती 
रूसियोंके जीवन का एक गुण है कि आदमियों से शत्रुता हे -- और हृदय 
को वल नंदे-यादि गलामी से यह दोनों वातें नहीं पेदा हे।तीं परन्तु इस 
गुलामी की रीति से यह अवश्य हुआ कि उन दोनों दोपों को उसने वर 
क्ररार रक्खा -- निदान गुलामी से हरप्रकार की उन्नति का द्वारा बंद होता 
था -- जब लोग आलस्य की नींद से जाग कर उन्नति की वृत्ति में पंगपरने 
लगे ते घराने के गुलामी की जड़ खो दने का झयाल सवसे ज़रूर सम कागया- 
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घराने के गंठामों का छुठना॥ 


बहस आरम्भहुई---सुख्य कुमेटी---लिथवायनिया स़॒र्वों 
वि [8] हि ध््रख्तीरॉक 3 पर [ 
के भारी असीर---ज़ारने तो परदह में छिपा दिया-- 
अखबारों की उमंग---जमीनों के मालिक---पोलीटिकल बि- 
लोला--शन्नता नहीं हुई--गवनेमें ट---सवकी सम्मति--- 
स्पष्ठकी कुमेटियां--कभीशुन-7-ध्पष्ठके नायब---नवाराजी- 
शाही बिज्ञापन--कानुनकी बुनियाद--घरानेके गुल्ामों की 
नाउम्मेदी--चेनके हुक्म---एक अजीब हाल--रिहाई-- 
रिहाई किसने दी-- - 

रूसके पोलीटिकल प्रवन्धकी एक मुझ्य जड़ यहहे कि सकारी कार्पोर्म 
जब कभी कोई नई वात कीजाती है तो उसका आरम्भ आप राजाधिरान 
की ओरतसे होताहै - घरानेके गुलामों के रिहाईकी इच्छा जो दूरतक फैली 
हुई थी तवतक प्रकट नहीं होने पाई जब तक जार रूसने अपने झयालों को 
छिपा रक्ष्खा - शिक्षा पाये हुये दर्ज बड़ी रुचिसे राह देखते थे कि कुछभी 
चिहन जाहिर हुये ओर उनकी यह रिहाई बहुत जल्द प्रीहुई-सन्‌१८५६ 
३० माचे में एक विज्ञापन मृद्वित हुआ था कि पश्चिमी राज्योंसे सलाह होगई 
है - इसके झुछ दिन पीछे महाणय जारने पास्कू के भारी अपीरों आर 
फोजके भारी अफ्सरों से कहा कि कुछ वे बुनियाद गरष्पोंके दूरकरने के 
मतलवसे में इसविज्ञापन देनेको जरूरी समझताह कि अभीपेरा ररादा घराने 
के ग़लामोंकी जड़ खोदनेका नहींदे- परन्तु इसमें शक नहीं और तय आप 
जानतेहो कि घरानेके शुलामों के उपशित डोलकी दशा पवे झनुसार नहीं 
रहसक्ती - ऐ साहदो में चाहताह कि तम लोग ध्यान करो कि इसका ब- 
सांव किस डोलमे शोगक्ताह- ओर मेरे शब्दोंको भारी अमीरोंकी नममाजन 
फे सामने ध्यान करनेसे लिये आगे करदो ॥ 


कट । 
ड 
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प्रसिद्ध है कि.इस शब्दोंसे यह मनोरथथा कि भारी अमीसोंका जी व्थे- 
ले-आर उनका वहकाये कि वह अपना से यह तजवीज आगे करें -जो 
यही इरादा सब था तो इस- विवाद का फल इच्छानुसार न निकला मास्क 
के अमीरों के जीमें गुल्ामों की रिहाई की उमंग वहुतही कमथी - और जो 
लाग असल में चाहतेथे कि गुलामी दूर होजाय उनके निकट राजाधिराण * 
के शब्द' इतने ब्यर्थ और पोंच आगेके कहने से मिलेये -- कि इससे यह नहीं 
सावित हेताथा कि कोई काम असल में किया जायगा -- इससे जो उमंग 
पंदा हेवाथा बढ शीघ्र बंद हेगया --और कुछ ज़माने तक और तदवींरें 
काम मे नहीं आईं. इसवास्ते बहुतेरे आदमियों की सम्मति थी कि इस 
धइन पर जो ध्यान किया गया था वह दंद किया गया -- लोगों की राय 
थी कि गवर्नेमेंठ वेशक यह वहस अवश्य आगे करना चाहती थी परन्तु 
जमीनों के मालिकों की वेपरवाही और प्रतिकलता देखकर डरपोक हे।गंये-- 
ओर चुप हेोरही ॥ 
राजखामी असल में निराश होगया-- उसको आशा थी कि उसके 
शुभचितक मासक के भारी अमीर जिनमें से वह अपने आपको भी एक 
खम्भ वनाताथा - तुरन्त उसके इश्मारे के अद्भसार कारंवाईं करेंगे -- और 
'परानीही राजधानी से यह कार्रवाई आरम्भ हाजायगी --और जब शहर 
मास क में कारवाई हे।जायगी ते। बेशक ओर से भी इसकी पेरवी करेंगे 
अब उसको मातम देगया कि जिन मुख्य जड़ोंपर रिहाई दीजायगी वह 
गंवनेमेंट को लिखना चाहिये इसवास्ते इस मतलव से उसने एक छिपी 
कुग्रेटी निर्येतकी जिसमें वड़ेश्सकोरी अफ्सर शामिलथे ॥ ह 
इस समाज का नाम सर्य समाज किसानों के कार्मों के जुदा करने का 
रवखा गया था -- इस समाज ने छ+ महीने तक इस वहस पर ख़ब ध्यान 
किया - गुलामी की रिहाई तजवीज्ञ छस में किसी तरह कोर वात ने 
थी - मलका केथरायन दूसरी के समय से गवर्नमेंट वरावर परिश्रम कर 
गई कि गृलामों की दशा को उन्नति हे --ओर कई समया पर गवर्नमट 
को ख्याल हुआ कि सबको रिहाई दीजाय-यदि इन परिश्रमा का फल 
वर्ताव से बहुत बाहर हुआ परन्तु और नहीं ते इतना उम्दा फल तेजदर 
वादर हुआ कि इस परद्न का चरचा जियादह देनिलया और कुछ हानियाद 
मुख्य इससे निकलीं जो कुछआगेकी कुल वजवीज़ोंकी उनियाद देगय-ईर्े 
व॒ुनियादों मेंस मख्यजद यहथी कि गवनेमेंट किसी ऐसी तमतीजका संकिर 
न करे -- जिससे किसानों को जमीन से कोई भी सम्बन्ध न बाकी रई 
कौर बह मारेशेफिरें--क्योंकि ऐसी तनवीज से टिकस जमा दंना अगवा 
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था. और झूयाल भी था कि इससे वहुतही भयंकर अप्रवन्धी खेती के 
सम्बन्धिक पेदा हाोजाती --इस आम दुनियाद के सम्बन्धिक एक और 
चात थी कि जो किसानों के छूटी हुईं तरह से बाहर चले जाने पर कठिन 
रोक टोक कीजाय ते अवश्य होगा कि गांव के अति निकट में उनको 
ज़मीन दीनाय-नहीं ते चाहे वे चाहे जूर्पीनो्के मालिकके वशहेजांय गै-- 
ओर इससे एकनई ओर खराब तरदकी गुल।मीकी दशा पेंद/हि।जायगी -ओर 
 जर्मीन किसानों को दीमायगी ते योग्य होगा कि जूर्मीदारों से जमीन 
छीन लें - और जो ज़मींदारों से जमीन छीनलीजायगी ते वह सम्भेगे 
कि गवनेमेंट ने न्याय के प्रतिकूल हमारे मालिकाना हक में कदम मारा-- 
इन्हीं उयालों से निकोलिस ने घराने के गुलामों की रिहाई की घावत कोई 
हद उपाय नहीं किया -- अब कुमेटी के सभासदों परे कि सबके सब जमीनों 
के मालिक थे उसका वड़ा गुण पड़ा ॥ 
यदि ड्यककानिसाटेनटायन ने कि मुख्य इसी अथे से कुमेटी के सभा- 
सद नियत हुये थे -- जियादह परिश्रम की कारंवाई योग्य हे - परन्तु 
झुपेटी ने इतनी मुस्तैदी नहीं प्रकटकी जितनी जुरूरत थी - इसवास्ते हुक्म 
हुआ कि दृढ़ उपाय करना चाहिये -- ओर एक उम्दा समय उसके हाथ आया+। 
लिथवायनिया स॒बों में जहीं के वे अमीर पोलेड निवासी ध-किसानों 
की शोक युक्त दशा पर निकोलिस के समय में गवनेमेट ने चाहा कि घराने 
के ग़ुलामों के मालिकों की उपाधि की सामर्थियों को परमित करदें- 
इसवासत मालिक ओर गुलाम का वयान होचुका - इससे वी नाराज़ी 
फेली और जर्मीनों के मालिकों ने अब तजवीज़ फ्िया कि यह वयान फिर 
देखाजाय -- गवर्नभेट ने इससे लाभ पाना चाहा -- यह प्रकट किया गया 
कि ज़मीदार अपने गुत्ामों को रिहाई देनवाले ६ इसवास्ते एक शाही 
आदेश तेयार हुआ -. उसमें जमींदारों की काल्पित इच्छा से गवनमेंट ने 
एका करतिया --ओऔर उनको सामथ्ये दिया कि कुमेटियां नियत करके 
ऋतई तजवीज नियत करलें - हुक्म में रिहाई का शब्द कहीं नहीं था 
- परन्तु कल्पित था-क्योंकि नीचे साफ लिखावा कि पराने के गतल्लामी की 
रिहारे अवश्य देनी चाहिये -- परन्तु लिखने पर -- चार रोज्ञ के पीछे गरऊ 
मंत्रीने व जारने छिपे हुक्म के अनुसार तमाम रूस में गवनरों आर भारी 
आअमीरों के पास एक हक्म भेजा जार उनको खबर की कि लिखबायनिया 
के सूब[ के भारी अपीरों को यह परनासिव और जरूरी मालूम हुया दि 
शकसानां को हुद्याद - मार उनके इस भारी ख्याल दा गद्य श्रग्म झगफ 
सारने दिल से पसन्द क्षिया -- इस हर॒य के साथ इस हम यार सब्य सेव ू 


् 
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जद की नक्कल भी थी जिससे और सखूथों के भारी अगीर भी वही मनोरथ 
प्रकट करें ॥ - - 

इस हुक्मसे तमाम देश में वड़ी उमंगहुई - ऐसा कोई न था जो योंहीं 
समभगया हे कि और सूवों के अमीरों से भी मनोरथ.कियाजाता है कि 
वह भी अपने गुलामोंके छुटानेका मनो रथ प्रकटकरें -- जब कभी कोई जवर- 
एस वादशाह इस प्रकारक॑ काठन शब्द काम में लाता है तो उसका मत- 
लब साफ यह होता है कि रेसाही किया जायगा --और अग्रशोची शुभ- 
चिन्तक तुरन्त समभकजतते हैं -- यदि किसी को शक भी थीं ते! उसकी शक 
वहुत जल्द दूरहेगई -- क्योंकि कुछ सप्ताहें के पीछे राजस्वामीने साफ 
कहा के हमको आशां है कि इंश्वरकी सहायता ओर अमौरोकी सहायता 
से इसकाम का ख़ब प्रवन्ध होगा ॥ 

अवब रुस के गवनमेंट ने वदे ध्यान से देखना आरम्भ किया ॥ 

अखवारों ने जो घराने के गुलामों कीं रिहाई के बढ़े सहायक थे -- बडी 
तारीफों आर उमंग के साथ आशीवाद दिया कि यह वहस आरम्भ हुईह 
ओर लिखना आरम्भ।केया-कि इसकी इसरिहाइसे रुसकी भाग्य खुलजायगी 
गलामी कीं रीति ते जातके साथ नासूर का काम कररही' थीं -- और जात 
के रक्त में इसका विप गण देरहा था -- सबे जातियों पर भारी वोक था- 
ओर वह रोती थी हर प्रकार की उन्नति का इससे द्वारा वन्दहोता था--यह 
गेसा बोक था कि रिहाई और मुस्तेदी से काम करना कठिन था -- इसी 
कारण से पश्चिमी य्रुप के देशों का सन्मुखका विन्दु नहीं देसक्ता था -- 
यदि रुसका पीछा यह वला छोडती ते अछा बिछा क्या झुछ कर॑दि- 
खाता -- निदान जितने मुन्शी ओर लड़ाई लिखने वाले इस राज्य में थे 
बह सव रिहाई की सहायतामें दलीलें करते थे -- उपदेशको उपदेशक लोग 
कहतेये कि उपस्थित हानि गुलामीकी रीति का फलंहे -- और यत्र गुलामी 
की रीतिदहेगी तत्र दानियां कहां -- वकीलोकी सम्मतिथी कि जो जबरदस्ती 
ओर उपाधि की सामथ्ये जमींदारों को किसानों पर है वह क्राननसे सब 
अप्रचलित हे -- उपाय कत्तावोकी सम्मतिथी कि सोदागरी ओर कारीगरीकी 
चदती के लिये यह काम अववध्य था कि मजदूरी देकर कुलियों से काम 
लियाजाय इसका यह अथे कि ग़लाम बनाये जाये वहीं मसला हुआ कि 
अझन्धा वल घमाय के जोते -- हकीमों की सम्मतिथी कि देशोन्नति के लिये 
योग्य कि गलामीकी रीतिको जो पुराने जमानेकी मखताका फलेंद तुरन्त दूर 
करना चाहिये --ओर वहतेरे आदमी लिखा और कहा करतेथे कि आएस 
भाइयों के समान दानाचाहिये - ओर वल रहित को बलवान की उपाधि 
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और अन्याय से वचाना चाहिये -- निदान उस समय के अखवार णकही 
घाणी घोलते थे - और उमंग गलियों में वही थी - ऐसी मृस्तेदी आर 
उमंगकी लिखावट से भारी अमीरोंके दर्जके वहुत बड़ेहिस्सेके ख्याल एक 


थे- निकट २ सव अमीरों की इन नये ख्यालों से एकापन था-विक्षायुक्त 


नये जवान भी उसके सहायक -- शिक्षापायेहुय नये जवान ते खर आदि 
से ग़लामी की रीतको ज्ञातकी अप्रतिष्ठा समझतेही थे परन्तु बढ़े आदमी 
तक जिनकी डाठी सनहेगई है और नाती एतकेये ओर जिन्हेंने उमरभर 
गुलामी के परिश्रम से चेनके साथ जीवन प्रणे कियाथा दक्कयानोसी कहते 
थे और सम्पति करते थे नये झूयालेंके सन्मुख में गुलामी की रीति वाक्ती 
नहीं रहसक्ती - और जिन लोगों ने पहले अखबारों और किताबों को 
देखाथा वह वी रुचि से पढने लगे ॥ 

- कोई पोलीटिकल वादों ने जिनका वयान अखवबारों में कहीं नहों था 
रिहाई के सहायकों की उमंग और भी वद़ादिया -- यदि अखबारों की जांच 
और देखने के लिये एफ हाकिम नियत था ते भी शिक्षा पाये हुये अदमी 
फांध और जरमनी के रिसाले पढ़ते थे - ओर इससे उनके दिलों में बढ़ा 
विज्ञोल पेदाहुआथा--किरुसके गवनमेंटके डोल डालमें बदली हानी चाहिये-- 
सवका यहीं रूयाल था कि इस वदली से सारी हानियां द्रहेजांयगी-- 
अब देशका प्रबन्ध नये साइंस के अनुसार हेनाचाहिये -- मामूली तरह पर 
न हेना चाहिये हर दर्जे की प्रजा को योग्य है परोपकारोन्नति में जींसे 
परिश्रम करे .ओर बिना गुलामों के छुटाये उन्नति हेना कठिन ह--पहिले 
ग़ल्लामही से होनी चाहिये - भारी अमीरों को जो गलामों पर सार्माथियां 
प्राप्ति हैं उनसे वह फिरें -- ओर उसके वदले वहुत सुन्दर गवर्नमेंट में रहें 
यह इनाम उनको मिलेगा ॥ 

परन्तु पुराने फिशनके भी बहुतेरे अमी शथे जो उन नये झ्यालाके विल्कल 

तिकूल थे -- उनके दिल पर इस गल।मी की वहस का थी रठी गण हु आ-- 

उनकी आमदनी केवल उनके इलाक़ोंसे देतीधी-ओर वहकभी ख्यालभी 
नहीं करसक्ते थे कि विन सहायता घराने के गलागों के वह खेतों का काम 
करसकेंगे--कठिन चोकसी ओर देखने पर तो किसान आलस्पी और मेखे 
रघ्तेही थे और जो स्वामी की चोंकसी न करेंगे ते क्या पत्वर अश्शाद-- 
या ऐ।गी--जो किसानी से आमदनी कम थी ते। इस दशा में उनकी क्या 
दशा ऐगी जबकि घिना मज़दूरी केई कामही न करेंगा -- इस सब पर यह 
दिल्‍्लगी थी कि ज़्मीन का एक वहा भाग रू समय के लिये किसानों 
को दियाजायगा ॥ 


न 
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जो ज्र्मीदार इनका्मोंपर दृष्टिडालतेथे वह रिहाई से वहुतही नाराज़ये -- 
परन्तु यह न समझना चाहिये कि यह नाराज़ी वैसेही थी जैसी इंगलिखसान 
के किसानों को ऐसी धमकी की हालत में हेतती हे-रुपये के शील से 
रूसी किसानों को इतना दुश्व नहींहुआ जितना इंगलिसखान के किस्तानों 
का हाता -जो लोग दिसाव नहीं रखते ओर ग़म कुछ भी नहीं करते उनको 
रुपयों की हानियों का कुछ भी खयाल नहीं हेता-हां जो लोग अपनी 
आमदनी के अज्लुसार चलते हैं उनको खब फिक्र रहती है ॥ 

. यह काम ज़हर मानने के योग्यंद कि नाराजी और भय सब में फढी 
हुई थी--रूसीतक नहीं चाहते थे कि उनकी आमदनी ओर इलाका जा 
वारहे-.....परन्तु इसहुक्पसे किसीने 'प्रतिकूछता नहींकी जो लोग इस तज 
वीजके प्रतिकूलथे वह लज्जाकेपारे कुछ नहीं कहसक्ते थे -- कि लोग उनका 
देशका अशुभाचिन्तक और स्वार्थीकहेंगे-और वह यह भी वात जानते ये 
कि जो राज स्वामीको रिहाई देनी है. तो उनकी प्रतिकूलता क्या करसकेंगी 
पत्थर -- आर जो शत्रुवाकी ते लाभ नाममात्र महाराजा अथवा शाह ना 
राज़ हेजांयगे -- उनको ख़ब माल्ूमथा कि कुछमी शत्रुताप्रकटहुईं ते गेसा 
हे।गा जैसे वारूदकी मेखजीन में दियासलाई छुवाना -- घराने के गुलागों 
को आशार्थी कि जार उनकों छ॒टादेगे--यादि उनको कुछभी शकईइ या 
होगी कि ज्मीदार परिश्रम करते हैं कि जारकी तमवीजके प्रतिकूल कारे 
वाई दे! ते! कठिन २ उपायों से रिहाई हासिलकरेंगे -- वहुतेरे कादरों को 
भयहेनेलगी कि शायद किसान मारपर सुस्तेद है -इसके अतिरिक्त कल 
ज्मीदारों की रायथी कि यह परिश्रम भारी अमीरों को करनाचाहिये- 
कि गुलामों को रिहाई न मिले ॥ 

यह विवाद भारी अमीरों के सन्मुख आया कि उसको हलकरंदें-- 
नमेग्ठने इसतजवीजकी जे लिखीं -- और उसपर वड़ा दवाव डाला कि 
यह काम इसग्रकार हेना चाहिये -. यह अआख्तियार गवनमेंठ से अपन 
हाथदी में रक््खा -- कि जो तजवांजें कुमेटियों से हें उनको वददलेंयां रन 
स्वीकार करें ॥ 

इन मुख्य जड़ों के अज्ञसार घराने के गुलाम धीरे २ छूटनेक्रोयें-उर्नर 
चाहिये कि कछदिन और वह ज़मींदारों के मातदतरहें -- और इस अर मे 
यह रुपया देकर या परिश्रमकरके अपने घर और वाग लोदारलें- 
जमीन के इतने भागों पर मालिकदें जिससे जीवन पूर्णदेसकी - थार £ 

जमीनके बदले में वह सालाना लगाने -- छूगानमें रुपयादें वाद मो 5! 

छे - खेतों में मज़दरी करें -- निदान इनजदाम धीर * अदस्यवदली दर: 
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कक [8] बिक 


इसके समझने के लिये हमको उससमयकी पुस्तकों ओर अखबारों की ओर 
ध्यानदेनाचाहिये ॥ 

घरानेके गुंछामों की रिहाईफेपहिले जितनी तंजवीजेंचेनके मध्येहुईथी -- 
वदसव विन शिरपैरकी थीं शिक्तापयेहये लोगोंकार्यालथा कि रुसकोतुरन्त 
परिचमीयूरुपकेदेशों से वहसवरिद्ाईंकी व॒नियादें ओर ख्यालपाप्तकरने चाहियें 
जिनके विना रूस उनदेशोसे वहुत घटव्गयांहै -- अब सुनिये कि अखबारों 
आर रिसाल्ों में ते लोग यह सलाह देतेथे कि रिहाई को उन्नति हेनीचा- 
हिये -- परन्तु कुछ आदमियों ने यह कहना आरम्भ किया कि रिहाई की 
तरह बुनियाद जिसको लोग कहते हें उनमें वहुतेरी ऐसी जहेँ मिली हैंजों 
सव ब्यर्थ हगई हैं - यह लोग अपने घरवालोंकों डाटतेथे कि और जातों 
के पेरॉपरपेर अन्धोकीतरह न धरों वरन अपनी परीक्षासे लाभ पराप्करों -- 
ओऔर उनग़लतियोंकों न करो जिनके जालूमें फंसेदे -- इन नये सहायकों के 
निकट बहुत बड़ी ग़लती यहथी कि लोग अपने २ को भलामनाते थे कुछ 
आदापियों के लाभ के लिये वहुतसे आदर्मियों की हानिकरना निवलपर 
” जपाधि करना इनवातोंकी बड़ी उन्नातिथी फ्रांस और जमेर्नाके बढ़े* लायक 
आदमियों के यहीझ्याल थे-जों इन पुरानदेशों में ऐसी हानियां द्रनहीं 
हेसक्तीं ते। रुसमें केसे जल्दी द्रहोसतक्ती हैँ अभीता रुसकीआरम्भदशाई ॥ 

में फिर लिखंगा कि इसप्रकार के उपदेश का क्या फल निकला-मिस 
से लोगों को साफ २ इसका हाल माक्षम हेजाय--में कहच॒काहू कि सूशल 
ओर पोलीटिकल वहस में रूसियों का एक मुख्य दौल देता है- उन्होंने 
पोलीटिकल शिक्षा कितावोसे पाई थी-इसवास्ते विद्या की परीक्षा उनको 
नहीं है थोड़ी * सी वातके लिये वह व्यथ वे २ प्रश्न करते थे ओर उन 
छोटी * बातों पर नजर नहीं डालते थे जिनसे वहप्रश्ष हलहेते हइ--यादि 
उनको कोई पुराना पक्ष नहीं है ओर न किसी पुरानी वुनियादके पावन्दर्ह 
इसवास्ते वहपोलीटिकल दहकीमीकी नहजांचके विश्वासकरनेवाले देजातेंई ॥ 

इसबात को याद रखिये आर देखिये कि ग़लाम कसे छुटे--प्रालेटरी 
शठ को लोगों ने एक एसा राक्षत्त माना था जो पश्चिमी यरुप की समाज 
को झच्छी प्रकार लीलजायगा और जब चाहेगा यहां पहुंच नायगा--हां 
यादे बडा ही प्रवन्ध कियाजाय ते शायद न आसफे-सवको दरसमय इसका 
ख्यालथा और पदनेवालों और लिखनेवालों के दिलों में इमसे दर पेदा 
हप्पा घा--सव लोगों में जो लोग वदे व॒द्धिमानये उनकी वद्धिम यह आया 
कि सबसे ग्च्छारपाय प्रोल्लेटरी एटको रूस में नियत सेनसे फेर रखने का 
यह है कि छूटेहुये गलामों की ज़मीन इन्हीं के नाम करदीनाय जार देश - 


डा 
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समाजोंको नियत रक्खें--लोगोंकी इच्छा थी कि इस कठिन सवाल हल 
करने का यहाँ समय ह---कि रूस ओर परिचमी जाते के समान इस भारी 
रोग में मिलेगा. या इससे किसीतरह रिहाई पावेगा -- इस सवालके फैसला 
पर इसदंश को आगेको अच्छाईं या नष्ठता है समाप्तहं-जों छूटहुये अप्तामी 
विन ज़मीन रहें या वह देशी समाजों की ब॒ुनियादोंपें नियत है| जिनसे हर 
एक आदभीकोी एकजमी।नका भाग मिलसक्ताईं--ओर या धेन आगेकी नसलों 
के लिये यकवारगी मौकूफ रक्‍्से ते वेशक व शुभा पोलेटरीएट वहतजरुद 
नियत हेजायगी --ओर असामी बिल्कुल वे फिक्र अंगरेज़ी किसानों के 
समान होजायंगे -- जो इसके प्रतिकूल कुछ २ जमीन उनलोगों को दौजाय 
आओर देशीसमाज को मिलीहुई जूर्मीनका मालिक नियत कियाजाय ते प्रोले 
टरीण्टका डर सब जातारहे -- यादि ऐसा हे ते लायक देशों में रूस का 
नामहोजाय - और वह उसकी पैरवी करें-आशइचये युक्त उन्नाति करने का 
आर किसी जातकों यह समय नहीं मिला था और अब रुसको ऐसा 
समय न मिलेगा-परिचमी जाते ने इस ग़लती को जांचा परन्तु देरमे जंव 
कि असामी अपनी २ ज़्मीनों से वेनसीव होचके-उनमें योग्य २ लोग ते 
डाटते हैं कि यह क्या व्यर्थ है परन्तु वह सुनते किसी की नहीं-परन्तु रूप 
इन डरों से पचसक्ता है -- इसवात पर कि वद्धिके अज्भुस्तार कामकरें--असामी 
अभीतक संयम रूस ज्मीनों के मालिक हैं ओर कसवों में अबतक प्रोलेटरी 
णट नियत नहींहई-सवसे जियादह जरूरत इसकामकी है कि दृष्ट जमीनोंके 
मालिकों की सामथ्यं जातीरहे --ओर न किसान वेद्खल लियेजाय॑--न उप 
स्थित देशी समाजों में खलल पे ॥ 

यह वात बहुतेरे ज़मीनों के मालिकों के जीमें समाई है ओर इसवाता 
का गुण कुमेटियों पर भी बहुत था-इन कुप्ेटियों में वहुत्तेरी दो तरह का 
जमाअत थौं-बहुत सभासद्‌ न्याय की रीति से चल्तेथे -- और शक्ति भर 
अपने दर्जो के हकों के रक्षक थे - शेप समासद यत्रपि अपने दा के 
हकों से वेपरबाहन थे परन्तु इच्छा कुछ नहीं करतेथे -- प्रथम में बहुत से 
सभासदों ने वल भरे परिश्रम किया कि जो जदें किसानों के हक्कों का 
गवर्नेमेट ने नियत किये हैं वह नियत न होने पार्वें-- परन्तु जब उन्हानें 
देखा कि अखवारों की राय गवनपंट से भी जियादह किसानां के लि 
उपये।भी है इसवास्ते वह सकोर की तजवीज्ञ की हुई बुनियादों को भला 
समभे-इससे यह ते। था कि ज्र्मीदार की जायदाद की ज़मीन बचती 
इन दोनों सम्रहों में शक्कर कठिन शात्रता पदाह्वागई और सकोर को बह 
सलाद मालूम हुई कि यह दोनों सम्रद अपने रेख्याल इसवारे में कहें ॥ 
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यह झगड़ा इसप्रकारका न था जैसा कि अगरेज़ लोग उसको समझेंगे-- 
जिसदेश में सुझय प्रजा की ओरसे शहरी राजनीति ओर देशो प्रवन्ध 
छप्ेताहे उसमे किसानों के काननी दज ओर उनके ज़मीतनों के मालिकों के 
आपुसी तअब्लुकेके ऐसे काम हैं जिनका गुण पोलीटिकल बातों पर वहुत 
पड़ता है--ओर उन्हींसे पोलीटिकल वातोंका वहुत जियादह गुण होता 
हैं--यह प्रश्न पृथक दर्जों में शचुता और जाती प्रतिकूलता बढ़ाता है--और 
इसकामका विश्वासहे कि जो पश्चिमी यरुपके किसीदेशके अमीरोके सामने 
यह प्रश्न कियाजाय ते इस वहसमें पोलीटिकल कार्मों पर खूब बल दिया 
जाय -- प्रन्त रूस में ऐसा नहीं है -- जारकी मातहती में प्रजाके किसी 
दर्ज को आज्ञा नहीं है कि वह अपने हकों के लिये लदुसकें -- इसवास्त 
उनमें आपुर्ती निकटता और शत्रुता के ख्याल भी नहीं हैं - वह कई सदी 
तक राजाधिराज रुूसके अखि्तयारमें हें - ओर विश्वास है कि आगे भी 
वहुत दिनतक उन्हीं के अखितयार में रहेंगे -- यह ससर हें कि बहुत से ज़मी 
नों के मालिकों को झयाल था कि राजाधिराज रूस शीघ्रह्वी एक भारी 
देशी समाज नियत करनवाले हैं -- परन्तु जो लोग ऐेसी आशादों मे पे 
हुये थे उनकी जम्भरी राज्य की उमंग खझ्याली वार्तो की ओर ज़ियादह 
थी - उनको विश्वास था कि जव इस देशी समाज के द्वारा से देशका 
प्रबन्ध छहेगा ते अमीर ओर किसान आपुस में भाईपनके प्रेमसे बर्तावकरें- 
गे -- पोललीटिकल कार्मों का विवाद सववन्द हेगया और ज़मीनोंके मालि- 
कों की ए्कभारी जमाअतने अपना ध्यान उन वहसोंकी ओर किया जो 
इससे कम जरूरी थीं --और रोजमर्रा की रोजीसे सम्बन्ध रखतीरथीं -- न 
केवल यह था कि घराने के गुलामों से ज़वरदस्ती परिश्रम लेने की रीति 
दूरकरदीजाय -- वरन गांवों के मध्ये फिक्र थीं कि उस ज़मीन समेत जहां 
बह है इलाकों से हमेशह के लिये जदाकरदियेनांय -- और नजोती हुई ज्मी 
न का एक भाग अप्रमित जमाने तक छटेहये किसानों को दे दियाजाय- 
उनके रोज़मर्रा के डोल ढाल की बतेमान बदलीमें जपीनोंके मालिकों को 
इतना समय नहां मिलताथा आर न इच्छाथी कि वद पोलीटिकल वलकी 
रझूयाल करते .. कि आगे या ऐसी और दक्षावोंमें पोलीटिकल बल कसा 
होगा - फोर बहस मरूयकर यह हेोतीथी कि कितनी जमीन मिलानी 
चाहिये -- भोर कितना बदला मिलना चाहिये ॥ 
यदित्प्ट की कप्रेटियां एक्न दूसरे से पृथझू कारवाई करनी थीं -. 
इसवासस्‍्ते जो फल उन्होंने बाहर किये उनमें पहनही अन्तर था इनफर्लोका 


श्कहुंठा करना भार कानतनका बजा आर घरान के रालागमा का रिहारे की 
हनन 
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एकआम तजवीज नियत करना एकशाही कममीशनके सिपद कियागया था 
जिसमें कुछ अफ्सर ओर कुछ ज़मीनोंके मालिक मिलेये जिनको शाहन्शाह 
ने नामी किया था -- जिन लोगों को विश्वास था कि यह बहस असलमें 
भारी अमीरों के सिपुदें करदीगई थी -- उनकी बात थी कि उक्ते कमीशन 
केवल उनसलाहें को जारीकरेंगी णो स्पष्ट की कमेटी ने उसके सामने की 
थी ओर रिहाईके क्राननका बयान और बनावट इसके पीछे क्रोमीजमा 
अतके द्वारासे हेगी जिनकोमारी अमीर चुनेंगे -- ससमें कमीशन सेंटपीट्से 
बगें में गवनमेंट की मुख्य शिक्षा ओर चोकसी के अल्गुसार कारेवाई करती 
थी -.. तजवीजोंकों एक गृदामके समान नियत किया--जिनसे उनतदवी रोंके 
अज्तुसार कारवाई हेती जिनके कष्ट में इच्छा समझी जाती थीं--कर्मीशन 
ने एक नह तजवीज़ अपनी ओर मे निकाली -- ओर अन्तको बहुत बयान 
के पीछे उसमें अदला बदली करके राज्यके हाकिम्र ने स्वीकार करलिया-- 
इसके बदले कि केवल बदलीहे। -- वह एक अर्थ करके रिहाई के क्रानुनकी 
पंदा करनेवाली हे।ग 

निकट २ कुल कमेटियों में जियादह लोग इसकाम का परिश्रम करते ये 
कि ज़मीनों के मालिकों के लाभों और हकों की रक्ताकरें -- कोई आदभी 
केवल प्रश्नोपर वल देतेथे -- ओर यह नहीं देखतेथे कि वर्तावसे उसका क्या 
फल द्वेगा ओर परिश्रमी थे कि किसानों को एक वड़ा भोग जमीन का 
मिलजाय -- और देशी समाज छटजाय -- और स्तंत्र का प्रवन्ध प्रचलित 
हाजाय कमीशन में भी वही दो सम्रह थे परन्तु उनके वलमें एक दूसरे के 
सामने वदीम्रतिकलता थी - जो केवल प्रदनोंके पावन्दये वह केवल शब्र॒वों से 
कुछ जियादहथे ओर गवर्नभेठ उनकी नियतर्थी -- ओर उनकी शिक्षाके लिये 
उनको वहुतेरी वातें वतातीयीं -- इस शिक्षा में अब इस खझूयाल का नाम 
निशान भी नहीं है -- कि रिहाई खब दीजाय -- वरन इसके प्रतिकूल यह 
साफशकहा जाता है कि क्रानन का गुण साफ यह देनाचाहिये कि जूर्मीनां 
के मालिकों के अख्तियार सब जाते रहे--प्रकट है कि. उनका यहू भी 
इराद। था कि जमीनों के मालिकों का कोई गण या भय जहाँ तक दे।सिक 
उनके पदहिले के ग़लामों पर पइदनेही न पाये - पहिले का अन्तर उस 
जमीन में जिसमें गांव बसाथा जातारदा --ऑर अव केवल यह कहाजातव। 
है कि परिश्रम करनाचाहिये-क्ि किसान इसलायक दे।नांय कि जो जमीन 
उन्होंने पाई है उसकेमालिक वनजांय--कुछ मदीनोके पीछे झाहन्शादने यई 
न्याय किया कि देशी समाज दमेदाह के लिये देमाय -- और किसान किासमद 
दियाजाय कि इसजवीनकोडड़ासके ॥ 


घरानेकेगुलामों का. छटना | 8४४ 


इसप्रकार पर गवनेमेंट का मनोरथ साफ प्रकट हेगया -- अब यह काम 
करना था कि गुलामों की दशा को यकवारगी बदलदें-और उपसित के 
उपाय में कुछ भी अदलावदल न होने पाये और जमीनों के मालिकों को 
गांव की जमाअत के छोटेश्सभासदों के बरावर करदें -- इसकाम के बर्ताव 
के लिये केवल यह करना था कि गुलामों की रिहाई को प्रकट करदें -. 
और देशी समाज की जुमीन और जागीर की शेष जमीन में सीमारये नियत 
करदें-ओरदेशी समाजकी जुभीनका लगान और क्वी मत साफ श्तजवीजकरदें॥ 
कानन इन्हीं बुनियाद के अछुसार हुआ था जो जमीन मिलालीगई 
थी उसकी बावत यह न्याय हुआ कि यहप्रवन्ध परीक्षाके अन्लसार किया 
गया था --इसवास्ते उसको बरकरार रखना चांहिये-मतलव यह कि जो 
जमीन असल में किसानोंकी सम्पत्तिथी वह उन्हीं के हाथ रहै इसीतरहपर 
मालगुज़ारी की बाबत यह फेसला हुआ कि वर्त्तमान प्रवन्ध में ज़मीनकी 
सरूयाके अज्ुसार मालगुज्ञारी होनी चाहिये ॥ | 
इसी कारणसे जमीनों के मालिकों के जीमें प्रथम भय पैदाहुआ - यह 
पात वहुतही खराब थी कि ज़बरदस्तीसे एक बड़ भाग रियासतका उनके 
हक़ के अनुसार छीन लियाजाय यह ते। वेचनेसे भी खराब था-यहवात 
बहुत जल्द प्रकट हेगई कि जमीन को हक्ृशफा पर अलग करना दोनों 
समूह के लिये उपयोगी था -. ज़मीनका हमेशहके लिये रेहन करना ससही 
सस बेचने के समान था -- एक भारी जमाअत वहुतसे जमीनोंके मालिकों 
की ज्ञाहिरा कहने लगी कि सकोर हमको इस जमीन के वदलेगें जो हमसे 
छीन लींगई एक वाजिद्वी बदलादे जिससे हम तुरन्त आगे की तकलीफ 
ओऔर फिक्रों से निकल जाये ॥ 
जवयह प्रकट हुआ कि कर्मीशन केवल मसालह को इकदठा नहीं करतीं 
है बरन कानून को वजा करती है--और अपनी सम्माते रीतिसे शाहन्शाह 
के सामने इस ग़रजस पेश करतीहै कि वह मंज़्रकर -- ते सव देश नाराज़ 
द्वैगया -अमीर समझे कि यह बहस हमारे हाथों से गई -- और उसका 
पराद एक छोटीसी जमाअत के सिपुर्द हुआ -- जिनके सभासद सरकार की 
ओर से नियत हुये हैं--और उनके हकों के गले में छूरीख़ब रेतीगई-परन्नु 
अभी उसकी सलाह योग्य थी अब शाहन्शाह ने ज्ञाहिरा वादा किया कि 
इसके पहिले यह क्लाननकी तजवीज नियन कीजावे - देशी समाजंके सभा- 
सद सेट्पीटसेवर्गमें बुलाये जायेंगे -- कि अपने उज़र करें जीर प्वन्ध करें ॥ 
कर्मीशन और सकोर दोनों अमीरों की पकौर दोनों अमीरोक्ी सलाद 
को ऊूछ नहीं समझते थे _.. परन्तु करे ते क्या करें माहीदादा प्रण अवदप 
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हुआ -अब सभासद लोग राजधानीम बुलायेगये--परन्तु उनकोंजो आशा 
थी कि इस बिवाद के करने के वास्ते एक समाज नियत कीजायगी उप्र 
निराशाहुआ -- उनेकेयह परिश्रम कि समाजें नियतहेंगी--ब्यंथेगये-उनके 
एक फेहरिस्में कुछ सवाल छपेहुयेमिले -- कि इनके जवाब लिखदो-और 
वस-उनसे कहागया कि मुझ्य २ बातें को राजस्वा्ी ने स्वीकार किया 
हैं - इसवास्ते उसके वास्ते बहस करनाड्यथे है -- जिनलोगोंकों स्पष्ट वहस 
करना सरल था वे कमीशन के उत्सव में बुलाये गये --वहां उनको दो 
या तीन सभासद ऐसे मिले जो बहसमें प्रतिकूलता करते थे -- इससे वेशक 
उनको धौाय्यहुआ वरन उन-लोगोंके ताना आदिसे क्रोधाग्नि ख़्वसुलगी- 
यहवाःत सिद्ध द्वेगर कि कमीशन की विजयहुई और कोई सभासद वी 
डाटसे कहनेलगे कि हमने अपनी कमेर्टके सभासदों को मसिनदीम इझी 
खब लगवाई और काग़ज़ों के ढेर में गाड़ दिया ॥ 5 
बहुत से लोगों ने यहे मान करके कि राजस्वामीकों शहर के धनवानां 
ने धोखा दिया ओर राजासे विनय की कि -- हमपर जुल्मकी गठरीरक्सी 
है -.. परन्तु . इसचाल से बादशाह ख़ब क्रोधी हुये--जिन्हेंने विनयपत्रपर 
दस्तखत किया था -- उनके कान पोलीस के द्वारा उमेठे गये ॥ 
इस वदसल्ूकी से वहुतेरे अमीरों को कष्ट हुआ और उनकी क्रोधारिन 
उभड़ी वह समझ गये कि हमारे साथ धोखा कियागया--सकारने चाल।- 
कीसे हमारा जी रिहाई पर लगाया और हमने अपने हाथपांव में कुल्हादी 
मारी अब वरवाद करके सरकार हमें इसतरह निकाले देती है जैसे दूधते 
म्राद्दी कोई निकाल कर फेंकदे--जिनकों ख़्व आशा थीं कि अब हमकी 
हक़ ख़बमिलेंगे वहख़व निराश हुये-उनकी नम्रवाणीके न्‍्यायकरनेके बदले 
पोलीस ने उनके कान एेंठ दिये-इसके बदले कि उनको देशी ओरवाइरी 
कार्मों का दखल मिले- उनके साथ यह सल्तूक हुआ जसे पाठशालावों के 
दुए विद्यार्थियों से कियाजाता है - इस अप्रातिष्ठा के कारण से सब वुद्धियां 
की प्रतिकूलता जातीरही -- ओर सब सम्हें ने यह इरादा किया कि राज 
स्वामी सन्मुख इस वत्तीव की शिकायत कीजाय ओर इसशिकायत पर 
ज़ोर दियाजाय ॥ 
इसके लिये एक बहुतददी अच्छा हाथलगा -- कि यह शिकायत कौजर्यि 
और क्रामूनके भी प्रतिकूल नहे -- अर्थात्‌ बहुतेरे खवोर्मे जो तीन वर्षपीदे 
समाजेनियत हुई थीं उनकेद्वारा यह निन्दाकीनाय उनकेड्स रूयालको प्रवेधे- 
कोने पूर्ण न देने दिया -- इसके पहिले कि उत्सव हे - एक गदती हुवम 
प्रेजागया आर उसके ह्ागमने करद्वियागया कि पवरदार घरानेके गलागा 
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की बाबत बहस न करना -- कुछ व्ेके पीछे राजस्वामीने आप वह सलाहों 
की -- वह इसको आज्ञाखण्डन समभते थे -- कि प्रजा रेसी तजवीजकरे इस- 
* लिये. कि यह गवर्नमेंटका काम है --और तदवीरों से उनको दवाया कोई 
अमीरोंको डाटदिया ओर कोई निकालदिये गये -- नामी २ आदमी जो शत्रु 
थे वह बहुत दूर सूबों में निकाल दियेगये और वाकी पोलीसकी सॉंपमें रदे 
इस कारण से खराब कारेबाई यह हुईं कि कमीशन के सभासदों ने राज- 
स्वामी को विश्वास कराया कि भारीअमीर आपकी सुयुक्तियोंके प्तिकूलरैं॥ 

जब कि कमीशन अपना काम करचुकी तो उसका ध्यान दो बड़े दजों 
की जमाअतोंकी ओर हुआ--शक समाज किसानोंके कामों की फेसलाकर- 
नेवाली--दूसरी देशीसमाज और उनदोनोंपर राजस्वामीने साफ प्रकट 
करदिया कि में बुनियादकों किसीप्रकार न वदलूंगा--सभासदों से उसने 
विनयकिया कि बीती सम्मतिकी प्रतिकूलताकों भुलादें--और पघम्म से 
' आगे की आज्ञाओं का वत्तोवकरैं--और कहा यहवात यादरक्खो कि रूस 
में सव क्रायदे पुर्य र/जस्वामी की इच्छाजुसार प्रचालित हे।तेहैं---इतिहास 
को देखकर उसने यह फछ निकाला कि राजस्वामीहीकी इच्छासे यह गुला- 
मी की रीति नियतहुईथी--और अब राजस्वामीही की आज्ञासे दूरहेगी-- 
१९ फरवरी सन्‌१८६९ ई० को कानूनपर दस्तखतद्ेगये--ओऔर इसक़ानू- 
न की मंशासे दो करोड़्गुलामोंसे ज़ियादह छूटगये -- एक हुक्म जिसमेंमुख्य 
क्ायदों की रीतें मिलीरथी सव राज्यमें भेनदियागया और यह हुक्म हुआ 
कि सब गिरिजापरों में यह पदाजाय -- तीन सुख्यवातें कानून में यह थीं॥ 

पहिली यह कि गुलामों को छूटेहुये देशी निवासियोंके हक मिलें--ऑर 
ज़मीनों के मालिकों के बदले देशी समाजकों स्व॒तन्त्रताका प्रवन्ध मिले ॥ 

दूसरी पह कि देशी समानक्के हाथ में जहांतक दे[सके ज़मीनरदे 
जिसके बदले वह ज़पीदारों को सालाना रुपया दियाकर - या उनकेयच्ां 
मजद्रकिरें ॥ | 

तीसरी यह कि सकोर उस ज़मीन को मोललेले जो मिलालीयी -- नो 
गुलाम ज़मींदारों के घर में कामकाजकरतेये उनकीवाबत यहकाम हुआ कि 
पालिकोंकोी दो वर्षतक अख्तियार है कि उनगुलामोंसे खिदमतलें अर दो 
पर्षके पीछे बह बिल्कुल छूटेहुये मानेजावें - परन्तु जुमीनफे किसी भाग का 
किसी गुलामको दृकत न द्वोगा ॥ 

पाठक समफेंगे कि गलामोंकोी इस शाहीहुबमसे जिसमें यहदनियादँ दस 
थीं बड्मीरुशीहरंशेगी और रानस्वामीको जीसे पन्यवाददेंगे -- क्योंकि इसमें 


अल 


उनकी दों की उस्पेदें पू्णहुई - रिहाई उनको मिच्ची ण्ीर फेवल रिशाईदी 


४४६ रुूसकाइतिहास उछासपच्चीसवां । 


नहीं वरन एक ज़मीनका भाग भी मिला -- नो जञमीनों के मालिकोंकी 
सम्पात्तेथी --और खेती के योग्य ॥ 

परन्तु सय्में इस हुक्ससे किसानों के दिलों में निराशा पैदाहुई-इसके 
समभने के लिये हमको अपनेकों किसानकी दशाम माननाचाहिये ॥ 

प्रथम ते। यह कहनाचाहिये कि लालिस और विशदके पद छूटी हुईमेह 
नव व मनुष्यके मरतवे व जाती उन्नतिके बाबत जिनसे योग्य लोगों में कुछ 
मुस्तैदी व उमंग व चिल्लाइट कुछद्न पैदादेताहै वह रुसके किसानों के 
कानों में इसप्रकार मालूमहेतते थे जैसे बादलके बूंद पत्थर पर गिरें-हकीमी 
ब युक्ति मिलीहुईं रिहाई और प्रचलित लालिस व विशदवाणी उनकेनि 
कट ऐसी दरकी समझी बातें थीं जेसे कोई आदमी किसीपूर्वी भाषा में 
, घढ़ाव और घूम घुमावके साथ घुमाकर वात किसी सीदागरके सामनेकद 
रिहाई के ख्याल और हकोके बयानों से जो उसकी रोज़मरर की ज़िन्दगीसे 
द्ररहे उसके जीगें किसीतरहकी उमंग नहीं पेदाहिती -- ओर इन नामोंकी 
वह कुछ परवाह नहीं करता -- इससे उप्तको क्या लाभहोगा कि गलाम 

हलाने के बदले वह छूटाहुआ देशका निवासी कहलायाजाय -- इससका 
ती मलाहइसे उसको कौनसा-सथ् लामहै-- कुछभी नहीं -- उसको रहने के 
लिये एक अच्छा मकान हेनाचाहिये -- खानेके लिये भोजन ओर पहिनने 
के लिये कपड़े की ज़रूरतंहे -- वह इस ज़िन्दगी के ज़रुरी असवावकों नि 
तनी कम मेहनत से मिले लेनाचाहिये -- इसलिये जो सकाौर कोई क्रानून 
शेसा प्रचलित करे कि ज़मीन उसको खूब मिले -- या उसका बोका कम 
हेजाय -- ते वह खुशी से इसवातपर राज़ीहेजायगा कि मुझको सकारे 
किसी खरावसेखराव नामसे नामी करे चाहे गुल्ामकहे चाहे इससे भों खराब 
नाम रक्खे इससे यह प्रकटहे।ता है कि जीसे मानी हुई वातेंका जिनसे योग्य 
लोगों में वी उमंग पेदाहितीहे -- किसानोके जीमें कुछभी गुण नईद्षिता- 
उन्हेंने इस प्श्चपर दोतरहसे ध्यानकिया अथोत्‌ प्रथम ते। तवारीखी हक 
ओर द्वितीय ससलाभ व मुनाफाका लिहाज़किया--परन्तु रीतिसे गुलामो 
की रिहाई से उनदोनों काम का किसीमकार धीय्ये न हुआ --ओर यह 
सवाल उससे किसीप्रकार पर इल न हुआ ॥ 

इतिहासीदक की बावत किसान की भिन्न २ कहानियां थीं श्र सं 

ऋ्ानूनके भतिकूल -- ज़मीन की कानूनके अलुमार देशी समाजकी झर्मीन 
इलाके की एक भागथी -. इसवास्ते ज़मीदारों की सम्पात्तिथी -- ज्मीनों के 
मालिकको केवल गुलामों पर वह सामथ्य थी जो ज्ञारख्सनंदी थीं - हि 
सान इन मानी हुई बातों को कानूनी प्रतिष्ठा न देसके -- बरन वह महुदा 


घरानेकेगुलामीं का छूटना | ४४७ 


श्रपनी सादी ओर संक्षेप भाषा में अपने मालिकसे कद्दते थे कि हम आपके 
हैं - और ज़मीन हमारीहे--इसवातकों हम मानसक्ते हें कि इतिहास देखे 
यह सचहै-यादि क्रानूनसे सस नहीं है - पुराने समयमें ज़ेमीनके रईस जागीर 
की तरह रखते थ --और जव कर्भी सकॉर का हक न दिया तुरन्त वह वे- 
द्खलकरादिये जातेथे -- यह काम बहुतदिनों से उठगये थे -- किसानों की 
सम्मतिथी कि ज्मीनों के मालिक कुछही दिन मालिकरहे -- ज्ञारने उसको 
आह्ञादीहे कि ग़लामों से खिदमतलो या कामलो -- नहीं ते रुपया ललेनेही 
चाहिये-अव प्रश्न यह है कि घराने के गलामों की रिहाईं क्‍या वस्तु है -- 
इससे यह मतलव था कि ज्ञमीनों के मालिक ज़वरदसखी मेहनत या रुपया 
न लेसकें -- और ज्मीनों के मालिक अच्छी प्रकार वेदखल करादियेजांय-- 
परन्तु इस आखिरी राय पर लोगों में प्रतिकूलता थी -- इसमें सबकी राय 
एक थी कि देशी समाज की जर्मान मुख्य उक्त समाज की जायदाद रदेगी-- 
परन्तु यह साफस्समभ में नहीं आताथा कि वाक्ती ज़मीन का क्या किया 
जायगा -- कोई का झियाल था कि ज़मीनों के मालिकों को ज़मीन सिपुद्दे 
फरदीजनायगी-परन्तु बहुतेरों को विश्वास था कि वद़े अमीरों को ज़्ार 
तनख्वाह देंगे-और कुल ज़्ञमीन देशी समाज को देदीजायगी--रिहाई से 
किसानों को बढ़ा लाभहे-ओर इतिहास के अन्नुसार उन्हींके अधिकार थे-- 
क्योंकि लोग कहतेथे कि किसानों हींके मुख्य फायदेके लिये रिहाई दीगईथी॥ 
सके बदले किसानों ने देखा कि उनको अब भी रुपया देना पड़ेगा-- 
देशी समाज की जुमीन तक के लिये जो उनके निकट असन्शय उन्हीं की 
सम्पत्ति थी उनको करदेना पड़ेगा-परन्तु यह वात मानने के योग्य थी 
जमीनों के मालिक यातो कानन को छिपातेथे या उसके अर्थ वदल लेते 
थे-अब किसानोंको शक हेै|गई--ओर उनको विश्वास हेगया कि एक और 
क्रानन प्रचलित होगी-ओर उसके द्वारा सव जमीन वांटीजायगी--ओर 
लगान माफ हेजायगा ॥ 
भारी अमीरों को इस आदेश का ओर भी गण हुआ उनको विश्वास 
था कि क्रान्ननके अनुसार देशका प्रवन्ध ड्नकों सॉपदिया जायगा -- और 
उनकी बदरके तारीफें हातीयीं-- कि आप ऐसे ओर आप गेसे -. इससे 
उनके दिलों में ऐस! उमेग पंदाहआ कि दह अपनी परारी दाजुता शीर 
शिकायतों को भलगये -- उनके निकट जिन शत्तें पर रिहाई दीगर थी बढ़ 
ऐसी खराब करनेवाली न थी जसा लोग समकतेयपे -- ज्ञार ने उनको घरके 
प्रेम घार सासयीं के बदावे को देखकर उनको इसका के लिये मस्तेर करदिया ! 
शा एक रह यकायका यह काम आशारस्म नहा करके - पर जला 





छुड्ट रुूसकाइतिहास उलासपच्चीसवां । 


में ज़मानकि-मालिकाकों यहकाम सॉपागया >> कि आपसी तग्मल्लके जंगी 
नों के मालिक ओर किसानों का प्रवन्ध करें _ उनको हकमका खिताब 
दियागया -- परन्तु यह हकम तीन महीने कहीं नियत हुये -- इस अरसे 
में किसानों को छानन की मन्‍्शा कोई बताने वाला न था कि उनमें ओर 
ज़मीदारों मे आपुस का फेसला करदेता -- इसका यह फल हुआ कि 
बहुतेरी जगह कुछ भी प्रवन्ध नहीं हुआ -- और किसानों ने दुष्टताकी-कि 
सान समभतेथे कि जव जार ने कहा कि तुम लोग छटगये -- ते। फिर हम 
से हमारा पुराना स््रामी जबरदस्ती मेहनत लेगा -- इधर आदेश पढ़ागया 
झोर उधर वह मेहनत करने से छूटगये -- यदि' ज़्मीनों के मालिकों ने 
परिश्रम किया -- कि उनको विश्वास दिलायें कि जबवतक नया प्रवन्ध न हे। 
लेगा तबतक क्रान्नन के अज्ञुसार उनके पुराने तअल्ल॒के पर्वानुसार हेंगे- 
परन्तु ब्यर्थ --- उनकी लाख२समभाया परन्तु उन्होंने कुछ भी न सुना ओर 
जो गांव के पोलीस ने समझाने का परिश्रम किया ते किसान ने उनका 
खूब सामना किया -वहुधा ते यह हुआ कि केवल हाकिमों की सूरत 
देखकर प्रवन्ध नियत हेगया - क्योंकि जारकी गवर्नमेंट के नोकरके आने 
से उनकी समझ में आगया कि यह केवल ज़्मीनों के मालिकों की वनावट 
न थी परन्तु असल में हमको कुछ संतेष करना चाहिये -- परन्तु वहुपा 
केंचीकी आवश्यकता हे।तीथी - मुझे विश्वासंह कि रिहाई की क्रान्नन हेने 
से तीन महीने पहिले जितने कोड़े इन गलामों पर पढ़े उतने कभी नहीं 
पड़े होंगे - वह॒तेरे लोगों ने उस समय के हाल आंख के देखे वयान किये 
हैं मिनसे मरे इस ख्याल को वल होता ह-कोशे समय सेना बलवाने 
पदतीथी--तीनबार किसानों पर गोलीचलाने पदी-णक नये जवान किसान 
' नें अपने को पेग़म्बर कहा--ओर कहना आरम्भ किया कि रिहाई का 
कऋानन जाली हे-इसमें आगे के कहने का यह फल हुआ कि ५१ किसान 
मार डालेगये--ओर 9० घायल हुये - यदि यह शोक युक्त अदहववाल 
होतेथे तो भी उसको कोई आदमी उज़र नहीं करसक्ताथा -- क्यों कि किसी 
खान पर फौजी वल और मख्य प्रवन्ध से सामना किया जाताथा-जी 
मामिला पेंगम्बर की वावत ऊपर वयान कियागया उसमे तीन हज़ार गुला 
मों पर सोली चलाई गईरथी और यह दीनों हजार निदत्ये थे -- सामने का 
कोई परिश्रमद्दी नहीं हुआ और जब गोलियां पढ़ने लगीं ते बड़ी नदी 
के साथ भाग के गुमदे गये -- यदि फॉज के दहाकिय कुछ ओर संतेपष भरे 
इंदना आर यक्ति से काम लते ते। यह तीन खून भी धराने के गलामा 
झा तारा मे ने लसखनात॑े ॥ 


धरानकेगुलामों का छूटना। - _ है ४९ 


इन तीनो मर्हनों को समाप्ती पर हकम नियत हुये -- उनको पहिले यह 
योग्यथा कि क्रान्नन का मंशा वतादें --ओऔर किसानोकी गवनेमेंट स्वतैत्नता 
को प्रचलित करदे -- इस गवनमेंटद का शुरुआती खंड मोजदही था -- 
अथोत्‌ देशी समाज जब ज़मीनों के मालिकों के अख्तियार जातेरहे-- ते 
देशी समाज में मानों जानपड़ी -- अब यह करना योग्य हुआ कि कई देशी 
समाज को जो निकटरके मौजों की हे। एक में मिलादें -- क्योंकि अमीरों 
के इलाकों में कोई समाज ऐसी न थी कि जिपको देशी समाजों का 
जोड़ कहसक्ते ॥ 
जब जिला में देशी समाजों का जोद़ नियत हाोगया ते हकम का यह 
काम नाज़क था -- कि जर्मानों के मालिकों ओर देशी समा्जों के आपु्सी 
तअबर्लुकोंको जो खेताके सम्बन्धिकरं उसका फेसलाकरदे -- यह यादरख- 
ना चाहिये कि जमीनों के मालिकों को किसी किसान के साथ कुछ सम्बन्ध 
न था - क्रान्नन में तो यह वात थी कि इन दोनों समहें के आगे के आ एपुसी 
तञअब्ल॒के जहां तक हेोसके उन्हीं की मरज़ी पर छोड़ दियेजांय -- इसवास्त 
हरणक जमीनो के मालिक से कहागया कि अपने इलाके की देशी समाज 
से फेसला करलें -- इस फेसले की चुनियाद पर एक कागज तेयारहुआ-- 
जिसमें गुल्लामों की संख्या --क्रब्जा की हुई जमीनों की संख्या -- उसकी 
तजवीज की हुई बदला आदि कार्मो का वयान था -- जो हकम को मालूम 
शेजाता कि आपुस की शर्तें क्रानन के प्रतिकल नहीं हैं -ओर किसान 
उनको खब समझ गये हैं ते उस कागज पर मंज्री के दस्तखत करादेताथा-- 
शोर यह प्रवन्ध प्राहिजाताथा -- जो दोनों समह एक साल के भीतर फे- 
सला न करलेते ते वह अपनी इच्छानुसार प्रतिज्ञा पत्र तयार करता -- 
ओर मंज़्री के लिये भारी अमीरों के पास भेजदेता ॥ 
गुलामों ओर मालिकोंकी सम्बन्धी कता कभी सरलतासे देोजाती 
श--कभी कष्ट से--वहुत सी जागीरों में डपाखित प्रबन्ध को क्ान्ननी वल 
दियागया -ओर बहुतेरी जगढ़ रेमा हुआ कि देशी समाजों की जमीनों में 
कुछ घटाना वदाना पड़ा- और कोई समय यहां तक हुआ कि एक्र गाँवक्ो 
इलाकफ़े के दूसरे भाग में प्िलादिया-इन सब में कठिनता भवच्यथी--हकय 
का काम वड़ी दिकत का था-इसके सिवाय जब जरमीदारों के सख्नियार 
जातेरहे थे परन्तु किसानों में और उनमें सम्बन्ध की क्रता नहीं ह३ थ|-- 
उस प्मय जो लदाई आएममें हईयी उसका फसलाभी दृकृपके तगन्‍ल या ॥ 
प्रधम ते वहुतही धीरे के साथ श्ापुस में मनासिय फला देवाया-- 
जपीनों के मालिक सब.फंपला पर राजी ये थार कोईरने साखचंदिः साथ 
। 


४५० रुूसकाइतिहास उछासपच्चीसवां । 
येसी२शर्तें तमवीज कीं जो क्वाननन की-शतों से भी जियादह किसानों के 


हक में उपयोगी थीं-परन्तु किसानों के जीमें खराब शक थे-और वहदस' 
ख़त नहीं करतेथे कि वे समझे इक्के, अपने हाथ क्‍यों कटादें-बड़ेश्घमन्डी 
जूर्मादारों तक से जिनको झियारू था कि किसानों को उनपर बड़ा विश्वास 
है--किसानों को शक थी और वह साखर्ची के साथ उनसे सत्तूक करतेये 
उस सत्वूक को किसान एक प्रकार का जाढ और धोखा सममतेये--बहुतेरे 
बे आदमी रोशेकर कहंतेथे कि देखो यह किसान केसे नष्ट चिंतक ओर 
निमकहराम हैं - बहुतेरे किसानों को विश्वास था कि ज़मीनों के मालिक 
रिहाई के असल कानन को छिपाते हैं -- विनशिरपेरकी गप्पे उड़ी्थी-मैसे 
मासक के सबे में एक देशी समाज ने ज़मीन के मालिक की सवरदी कि 
जो हमारे स्वामीहें और हमेशह हमपरकृपार्टाष्टरहीहै इसवासते आपकामकान 
और वाग़ आपके जीवन तक आपके. हाथमें रहे - दूसरे खानपर यहगण 
उड़ी कि कुरमिया में जार छुनहले. तरूत पर बैठकर किसानों से मिलतेये- 
आओर जितनी ज्ञमीन किसान मांगतेथे उतनी उनको देतेथे -- राजाधिराज 


का  अ, का 


की इस साखर्ची से फलखाने के लिये बहुत से किसान झुरमिया के रवाने 
इुय--और जल्दरकूच करने लगे-यहांतक कि फौनकों भेजकर उनको 
रोकनापड़ा ॥ 

इस समय में किसानों ने बढ़ा धोखा खाया -- इसकी वहुत सी कहाने 
 थां हैं उसके सिवाय एक कहानी जो मैंने एक साहव की जवानी सुनी 
थी वयान करताहूँ -- यह साहव भी कुछ दिनतक हंकम रहेथे ॥ 

रियाज़ान के से में एक देशी समाज थी - प्रकट था कि उक्त समान 
ने वढ़ी पेरवी के साथ ज़मीनों के मालिकों ने प्रतिकूलता की है-वहां के 
हकमने मुझसे कहां कि उनको अन्त को निर्वेल द्वाकर उक्त समाज की 
इच्छा बिना दर्तनामा तैयार करनापड़ा-- उनकी इच्छा थी कि उनके 
तजवीज़ किये हुये प्रवन्ध को किसान खुशी से खीकार करलेंगे-हसवा्स 
उनको बुलाया कि उनसे इसमध्ये वातचीतकरें -- उनके मामिके की बवत 
जो क्राज्नन का भाग था उसकों खूब समझाकर उन्होंने एछा कि तुम लोग 
को इसमें क्‍या उज़रहै -- अपने पुराने मालिकसे क्‍यों नहीं फेसलाकरलेते” 
कुछ देरतंक ते जवाब नहीं मिला - फिर उन्होंने किसानों से पृथक * 
जांचा-ते उनकी हठका असली कारण मालूम देगया -- उनको खूब जि 
स्वास था कि केवल देशी समान की ज़मीनही नहीं वरन सब इलाका उलेकी 
था -- इस कूठे ख्याल के द्रकरने के लिये उसने उनसे बहस आम 
फरदिया -- ते आएस में यह बातचीत हुईं ॥ 
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० 


हफम -- जो जार किसानों को कुल जमीन देदेते ते ज़मीनों के मालि- 
फो को उसका क्‍या वदलादेते जो ज़मीन के मालिक थे ॥ 
किसान -- आप नहीं जानते -- वाह२ - ज्ञार उनको ओहदों के अनु सा- 
श मासिक देते ॥ 
हकम - मासिक ते बहुत रुपया की ज़रूरतहो -- भला कहिये अब 
रुपया कहांसे आये -- रुपये के लिये टिकस वद़ाना पड़ेगा - तव भी तुमको 
इतना देनापड़ेगा ॥ 
किसान - जार जितना रुपया चाहें लेसक्ते हैं ॥ 
हकम--जो जार जितना रुपया चाहें लेलेवेंते तुमसे हरसालक्यों टिकसलें ॥ 
किसान-हमारी टिकस का रुपया जार नहीं पाते ॥ 
हकम -- फिर किसको मिलता है ॥ 
किसान -- ( कफककर और सुसक्याकर ) वेशक हाकिम पाते हैं ॥ 
धीरेःउक्त हाकिमों के परिश्रम से किसानों को अपनी असली दशा 
कितनी माल्तूम हुई --और अब कारंवाई में उन्नति होने लगी परन्तु इस , 
'उन्नतिकों एक और कारण ने फिर रोका -- पहिले साल के आखिर तक 
भारी अमीरों की साखर्चीं ओर सहदुश्ख़ी आरम्भ हागई --जब उनको 
असलियत मालूम हुई ते यह खराब उमंग कम हेगईे -- जिन लोगों का 
ख्यालथा कि रिहाई से घराने के गुलामों के चालचलन पर अच्छा 
' गुण पड़ेगा -- उन्होंने कहा कि हम निराश हेगये --बहुतेरों ने शिकायत 
किया कि किसान हठी ओर लालची हैं - वर्नो में लकड़ियां चराते हैं -. 
शपने पशुर्वों को जमींदारों के खेतों म॑ चराते हैं - कान्नन की शर्त नहीं 
परी करते हैं -- और जो अक्रार अपनी खुशी से करते हैं उसके प्रतिकूल 
करते हैं -- परन्तु उसके साथ यह डरभी जातारहा कि खेदी के सम्बन्धिक 
शदर देजायगा -- अब कायरों का ठरजातारहा -- इन्हीं कारणों से जमीं- 
दारों का यह झि्याल भी कमद्ेगया कि सलाह करें ॥ 
श्द सलाह ओर प्रबन्ध में बड़े कष्ट भकट हागये -- परन्तु जो लोग हकम 
बदेगये थे उन्होंने जीचाइनेवाली कार्रवाई की-आओर इतने न्याय ्रीर 
युक्ति ओर दृद्तासे काम किया कवि मितनी तारीफ कीजाय कम हं -.. रू 
को उनका धन्यवाद देना चाहिये कि इतने सुखऊ्े साथ रिहाई का क्ानन 
हुआ -- जो पह अपने दरों के लोगों के लाभोपर नजर टठालते या बड़ 
अक्खड़पन से कारवाई करते जोर झून होते ते बहमी लोगों का झागे का 
कहना पूणे झेजाता -- लौर रिहाई के काननके तारीस कर्नाकों वहीं वार 
फरारस मारहुये राक्षिमों की शोकके साप लिखने पदतली - परन्त सतना 


छ९४ रुसकाइतिहास उल्लासपन्चीसवां । 


अच्छा हुआ कि वह हकम नामे बने रहे -.. यह नहीं -किया कि प्रवन्धकों के 
भयसे अपना भय जमाते-उनको जीसे सहदुरत्वीयी केवल क्रानन हके अजु- 
सार बेसमभजूके वत्ताव करना नहीं चाहते थे -- उन्होंने यह नहीं किया 
- कि क्वानून प्रचलित करते और आज्ञा देते .कि तुरन्त उसका वर्तताव है - 
बरन उन्होंने पहरों परिश्रम करके कोशिश किया कि ज़मीनों के मालिकों 
के भूठे दावों और किसानों की मर्खता और हठ और भूठे रूयालों की 
सन्ते।ष के साथ पेरवी करें -- रूस में एक यह नई वातथी कि इमानदारीके 
साथ ओहदेदारों ने एक काम में जीलगाकर उसको प्रवन्ध दिया-उनको 
न खिताबों की इच्छा थी न तमगों की वह घड़े ज़ाप्ते के ब्यर्थ पावन्दीकी 
ओर इतना ध्यान नहीं करते थे जितना असल इतिहासकी ओरे ध्यान 
करते थे ॥ 5 न्‍ 
यहसच है कि कोई ओहदेवाले उसको सच नहीं मानते -थे - इसइच्चा 
से कि किसानों की आगेबेहतरी हे। -- ओर आप भी कुछ कीर्ते प्राप्तिकरें- 
बहुतेरे भूल जाते थे - कि उनको यह नहीं योग्यथा कि बड़े खर्चीह्दें वरन 
यह योग्य था कि न्‍्याई हो -- यह उनको योग्यन था कि एकका गलाकाट 
कर दूसरे को फायदा पहुंचायें -- में उन कुछ कामों को जानता हूं - में दो 
एक ओहदेदारों का नाम भी लेसक्ताहूं - नो बड़े अधर्मी थे -- परन्तु ऐसे 
लोग आश्चयेही थे -- ऐसे हकम वहुत थे जो इंमानदारीसे अपन काम का 
प्रवन्ध करते थे ॥ 
यहकाम बड़ी छुस्ती से हुआ था-क्रि लगान के बाबत ख़्ब फैसला 
- 'कियाजावे -- बरन अबतक यह कारेंवाई द्वेती जाती है -- लगान छ३ प्रति 
शतक के हिसाव से लगाया था - और ज़्मीनों के मालिकों को गवर्नेंटने 
कुलरक्रम से < भागदिया -- किसानों को वाक्की पांचवां भाग, ज़मीनों के 
मालिकोंकों देनापड़ा -- चाहे यकवारगीदें चाहे तियां २ अब गवर्नेमेटको 
संचासबर्ष छू+ प्रतिशतक के हिसावसे किसानों को देना था -- इसमवन्धको 
ज़मींदारों ने खुशी से मंज़र करलिया क्योंकि इससे उनको नक्कद रुपया 
मिलगया -- और अब उनको लगान जमाकरने की दिकत भी न रहौं- 
परन्तु किसान इस कार्रवाई से खश न थे -- कोई को दूसरे रिहाईके कानून 
के प्रचालित हेने की आशा न थी और लोग यह नहीं चाईते थे कि अरर्ग 
की वेहतर्रीकेलिये जो आधीसदी के पीछे हासिल हे।गी -- उपस्थित दश 
खराव करदें -- वहुतेरी समाजों ने साफ इनकार करदिया कि हम किसी 
शर्त को स्वीकार नहीं करसक्ते -- जो घराने के गुलाम रिहाहुये नव्बे लाख 
पचासीहजार आदमी थे -- जिनमें सत्तरिलाख पचीसहजार ने सन्‌ १८७४ 
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ई० के आदि में शत्ते करली थी कि पोत न देंगे - घराने के गुलाम डूटेही 
नहीं वरन जमीनोके मालिकभी हेगये -- और देशी समाजके पुराने कायदे 
नियत रहे - ओर उनको उन्नमाति दौोगई --इस सवाल के जवाब में कि 
यह भारी सलाह किस के जीव हृदय का फल है -- हमयह कहसक्ते हैं कि वे- 
शक राजाधिराज ने यह सव कुछ किया ओर उसका फल उन्हीं को शेना 
चाहिये -- यदि वादशाह में इतना वल आर मुस्तेदी न होती तो न यह 
बहस छेंदीनाती न ओर किसी को इसके छेंडुने की ओर वहस करने की 
जरतं हेती --और जो वह इतनी स॒स्तेदी और योग्यता न प्रकट करते 
ते यह वहस बेशक वन्द रहती -- अपने घराने के धनवालोंगें उसको अपने 
भाई ग्रेड्शक कानिस्टन टाइन से कि वे योग्य और मुस्तेद शाहजादे थे 
घटी सहायता मिली ओर जरमनी की एक शाहजादी जो रूस मे आनकर 
बसी थीं उनको भी इसदेश की वेहतरी कावदरूयारू और वी सहदुखी 
थी पुरन्तु हमको भारी अमीरोंकी कारगजारी जो उन्होंने इसके मंध्ये प्रकट 
फी नजर का अन्लुमान न करना चाहिये उनकी कारवाहयां ध्यान करने 
योग्य हैं -- जो नहीं यह विवाद हुआ ज्मीनों के मालिकों की भारी जमा- 
अतने उसमें मुस्तैदी मकट की औरनवडउनको मालूम हुआ कि चाहे इधर 
की दुनियां उधरहोजाय घराने के ग़लामों की रिहाई नहीं रुकसक्ती -- ते 
उन्होंने अपने पुराने हकों से मुहफेरा -- ओर इसवात का इरादा करलिया 
कि अब हमको गुलामोस सव(म्बन्ध तेडना चादिये - ओर जवयह कानन 
प्रचलित हुआ ते जमीनों के मालिकों ने भी इसका वत्तोव किया -- 
अन्त में अब हमें याद रखना चाहिये कि जब किसानों की समभमें क्रानन 
आगया ते उन्हेंने वदे सन्‍्तेप से उसको अर्सेतक सहा -- हमयह कहसक्ते 
हैँ कि घराने के गुलामोंकी रिहाई एक आदमी या एक दर्ज के लोगों का 
काम न था -- वरन सब जातों के साभे से यह रिहाई हुई ॥ 


इति 


किकनन-नक«म«--+- रे 8: पलक 


रुसका हाॉतेहास 


उल्लास छब्बोसवां ॥ 
रिहाइके फल--जमींदारोंके लिये ॥ 


कठिनतायें---इस प्रश्नकी हल करदिया--सीधे खत का 
बदला---नीचेकी रिहाईंके बदले का एक सुन्दर फल--म 
ज़दूरी देकर खेती करनेकी चार तदवीरें-कोन तरीका धारण 
कियाजाता है---उत्तर ओर दक्षिणमे उपस्थित दशा क्याहै- 
ऐक शाहज़ादा--जल वायुका सखापन---अच्छे मज़दूरोंका 
बदला--किसानों की सुस्ती---फंल--- ' ॥ 


सूशल कामों के तारीख बनाने के लिये इससे कठिन काम कोई नहीं 
रै--कि वह राज्यकी दशा वादशाही समहें को सफाई और समार्ग के 
साथ वयान करें--जव कि भारी उलटापलट हुआ-और पुराने क्राननी 
आर सूश्बल तअल्ल॒कों और पुराने. डोलडाल में क्रानन के बनाने या 
गदरके कारण से निर्देयता के साथ बदली हुईं हे। ओर नये प्रबंधके डोल 
: का कोई साफ * क्रायदा न नियत हुआहे - और जो उल्टापलटकी 
दशा बरावर जारी हे! तो ओर भी विशेष कष्टहाते --या हेंगे-- और 
जबतक यह काम संशय में है कि क्‍या जानें किसप्रकारके आदेश दृह उस 
उलटापलट के उमंग से हैं तंवतक यह काम का जांचना नहीं शेसक्ता: 
कि असली काम क्याहैं --ओऔर अचानक काम कौन हैं --और न इसकी 
साफ * अन्नमान देसक्ती है कि जो आइचंय युक्त काम प्रकटश्े उनका 
असली मनोरथ और आपुसी दजे क्याहें ॥ 

घराने के शुलार्मों की रिहाई के फलों के आरम्भ करने में मुझे आप 
शोक है कि यही कठिनतायें मुझे भी पड़ीं--खेती पेशावाले दर्जों के 
तझज्लुके अभीतक उसी दुश्खित ओर अदृढ़दशा में हैं ओर यह आगेका 
कहनो कठिन हैं कि अतकों न मातम कोनीकर बढ ऊंट संशलसाइस 
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में घराने के गुलामों की रिहाई एक पड़ी भारी परीक्षा है-और एक 
रेसीपरीक्षा है जो अभीतक कदापे समाप्त नहीं हुई है - जरूरी अलवत्ता 
जमाहे|गया दे परंतु नेचरकी कारवाई अभीतक इसमें कुछ भी प्रकट 
ः नहीं हुई है --अब जो ज़रूरी फल अभीतक मिले हें उनको वयान करूं- 
गा और उसकी बावत सम्भातिंदृंगा कि न जानें आगे कौन दशा हे-- 
इस नम्नता के काम में भी में पाठकों से क्षमापन चाहताहँ -- क्योंकि जो 
मसाला में जमाकरसका वह अभी समाप्त नहीं हुआ है --मेरी निनी 
परीक्षा मुख्य २ कार्मोपर परमित हैं - और इस वहसके वावत जो विद्या 
घ अदव है वह वहुतही अपूर्ण है -- यदि मुख्य * जागीरों और मुझ्य २ 
स्थानों के वयान किताबों ओर अखवारादि में छपेहुये हें तो भी जहांतक 
में जानताहँ किसी आदमी ने अभीतक ख़ूब परिश्रम नहीं किया कि जो 
भिन्न इतिहास बयान कियेगये हैं उनको एकस्थानपर इकदठा करिके गया- 
हें के बयानों की प्रतिकूलतापर दृष्टिडालें ॥ 
इसउल्लासमें में ज़मीनांके मालिकोंकी ओरसे इसवहसपर नजरडालंगा ॥ 
जब कि उपस्थितसमय के आदि में घराने के गुलामों की रिहाई की 
बहस छेदीगई थी ते इस कामपर बहुत वड़ी सम्मातिकी प्रतिकलताथी -- 
कि गुलामाके दूरकरने से ज़मीनों के मालिकोके असली फायदों पर क्‍या 
गुण पहुंचगा -- इस समय के नये जवान और अखवार सेव यहीं पद्धिं 
फरने का परिश्रम करते थे -- कि तजवीज़ कीहुई बदली किसानों और 
क्षमीनों के मालिकों दोनोंको फायदा देगा -- लोग कहते ये कि साईसने 
बहुत देरसे इस कामका फेसला करदिया है कि गुलामी की श्रपेक्षा छुटे 
घंद मेहनतलेनेसे कुछ जियादह फायदाहेताहै- ओर परिचमी यृरुप के 
देशोंसे इस प्रश्षका सबृत दियाजाताथा -- इन सब देशंमें हाल की उन्नाति - 
खेती के घराने के गुलामों से आरम्भ हुई-और सव स्थानों पर हल 
चलाने के ढौल की उन्नति का फल योहीं यह हुआ कि पेदावार जिया- 
दह हुई - इसप्रकार पर जरमनी-फांस -- हालेंड की कम पदावार की 
जमीन में रसकी इस काली ज़मीनसे विशप अनाज उत्पन्नदेता ह-.. 
जिसमें रूसी धमंदी हैं -- इस सब वेहतरी की दशासे ज़मीनके मालिकोंके 
दर्जो ने दरस्थानपर मुख्यकर फायदे हासिल किये -- कया इंगलिस्तान के 
जमीनों के मालिकतमाम दुनियाके ज़मीन के मालिकों से अमीरनर्ों ३... 
ध्पोर यह बह देश है जिससे गुलामी सबके पहिले दरकरदी गई यथी- 
आर क्या जरमनीका वह ज्मीनका देश जिसके पास केवल छू मी पकर 
ज्मीनशैतीर-रुसके ऐसे अमीरोंसे ज्यादा कोईंअपर नहीं रें-जिनके पास 
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बहुत बढ़ी जागीरें होती हैं - और ऐसीही ऐसी और दलीलों से अखवा- 
सें ने ज़मीनों के मालिकों पर यह सावित करना .चाहा कि उनको अपने ' 
खास फायदों के लिये घराने के गुलामों को छोड़देनाचा हिये -- परन्तु बहुत 
से ज़मीनों के मालिकों को तदबीर की बुनियाद की इस सलाह पर कुछ 
भी विवास न था- जिनको उस ज़माने के रिसालों ओर अखबारों में 
जिक हेताथा-बहुधा समय वह इन कतई दलीलों की पेरवी नहीं करसक्ते' 
थे - जो ऐसे लोग आगे को कहतेथे जिनको जियादह आशायें थीं--परन्तु: 
उनको विश्वास हैगयाथा कि उनकी दशा वेसी न थी. जैसी वह लोग 
बयानकरतेथे- उनको विश्वास था कि रूस एक अजीब प्रकार का देशहै और 
रूसी एक अनोखे प्रकार के आदमी हैं - इंगलिसान - हालेंड - फ़ांस--' 
जरमनी के छोटे दर्नों के लोगों की बाबत बहुत प्रकद था-- कि वह परि-- 
श्रमी ओर भारी इरादे के आदभी हैं -और रूसी किसान बहुत वदनाम 
था कि सुख होता है - जो उससे फ़िर न पंछानाय ते वेशक वह केवल 
उतनीही ज़रूरी मेहनत करेगा कि श्रखों न मरें -- और बस -- जिन लोगों 
में बड़े दर्ज के लोग बापदादे के समय से जानदारी रखते हैं और वर्ताव 
, करते आयेये ओर उनके पास सम्पत्ति भी खूब थी--उनमें गुलामी की वावत 
'छूटी हुई मेहनत से जियादह लाभ निकलसक्ताथा - परन्तु रुस में जमीनों 
के मालिकोंकों न ते कुछ जानदारी थी न इतना रुपया उनके पास तैयार 
रहताथा कि हल चछाने के डोल में तजवीज कीहुईं वदली व.उन्नति 
करसक्ते - जैसा कि उन वाररूव्यथं परिश्रमों से साफ प्रकट देताथा जो 
हाल के बरसों में असन्त सीर्धी सादी खेती करों के,बनाने में कीगई थी 
इस सब पर ख़बी यह कहीजातीथी कि गुलामों की रिहाई का वह. डोल 
जिससे किसानों को ज़मीन मिलती और वह जमीनों के मालिकों से वि- . 
ल्कुल सतंत्र रहते-उसकी कहीं जञियादह परीक्षा नहीं कीगई ॥ 
अब इस काम की वावत वह सब पृथक रायें थीं कि जो पराने की 
गुलामी दूरकरदीजाय -ते। ज़मीनों के मालिकों के असली फायदों पर 
इसका क्‍या गुण देगा --और अब हमको यह देखना वाक़ी है कि इन 
दोनों सम्पतियों में से परीक्षा ने किस सम्मति को शुद्ध प्रकट किया है ॥ 
जिन पाठकों ने कभी परिश्रम नहीं किया कि इसप्रकार की जांच करें: 
बह चाहे वे चाहे यह ख्याल करेंगे कि इस वहस का सरलता से इंत 
तरह पर फैसला देसक्ता है कि केवल जमीनों के मालिकों की भारी 
जमाअत से एकश्से जांचाजाय--ओऔर उनकी गवाही से एक आम फल 
निकाला जाय - परन्तु सस में यह काम कुछ कठिन है- रीति है कि 
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जमीनोंकेमालिक साफरेतहीं वयान करसक्ते कि उसका कितना फायदा ओर 
कितनीहानिहे --और जो कोई ठीकखदर उनसे मिलेभी वे उसकी सेहतपर 
हमेशह विश्वास नहीं देसक्ता - घराने की गुलामी के समय में उनसे वहुतई 
कम रेसेथे जिनकी आदत हे कि ठीक ३ हिसाव या किसी प्रकार का 
हिसाव रकक्‍खें - ओर जब वह अपने इलाकों पर वस्तर करते थे तो बहुतती 
आमदनियां ऐसीथी कि उनकोनकरशमिनहा लिखसक्तेथे -- अब वहुतआद- 
प्रिया को आगेकी अपेक्षा घालगुज़ारी का रुपया कम मिलताथा -- और 
इसीकारण से वह एक अथ करके ग्रीवरहतेहें _- मतलव यह कि आरामके 
साथ ओर बहुत रुपयोंके साथ रहना उनको वड़ाकठिन माहूमहेता 

शक नहीं कि हर जमीनोंके मालिककों यह कच्चा र्यालई कि अववीतेहुये 
सनोंके अनुसार उसकी दशाअच्छी है -- याखराव -- परंतु जो व्यय वयान 
वहांवहुतेरे लोगोंसे उनकी असली और अगली आमदनी की दा वत छननेमे आते 
हें--बह सब व्यपथहें -- हिसाव में इतनी बातें घदाते बढ़ातेहें ओर ऐसे कामों 
का वयान दाताह जिनको असली खतेंके कार्मोसे कोई सम्बंध नहीं है 
शोर जो फल उससे निकलता है वह हमको परानेके रुलामोंकी रिहाई के 
असली फरलोंके जांचनेके परिश्र॒य में इतनी सहायता नहीं देता यह काम 
सानने के योग्य है कि इस गवाही में पक्तपात किसी प्रकार नहीं हेता-- 
मुख्यकर जब कि किसी परदेशी के सामने आगे कियाजाता हं--जो लोग 
घराने के गुलामों की रिहाई को वड़ी बहादुरी का काम समभते हैं उनमें 
भी दो सम्ृह ६ -- एक सम्ृह को लोग यह साबित करने का परिश्रम करते 
थे एक घराने के गुलामों की रिहाई से हर प्रकार की परी*क्धतार्थी हु 
हर दजे के लोगों को इससे हरप्रकार का लामहुआ--ओऔर दमरे समह के 
लोग कहते हूं कि ज़मीनों के मालिकों ने सबने ओर हगने मुख्यक्र 

बड़ी ओर ज़रूरी सलाइपरके प्रेम में अपनी दानिकी मानों जाती फायदों 
को देश से निकालदिया--रिहाई और उद्न॒ति के लिये हमने और जयगीनों 
के मालिकों ने अपनी मझर्य हानिकी -- में यह नहों कहता कि टन दोनों 

सप्हें ने ठानालया है कि इस वयान से लोगों को धोज़ादें - परन्न जो 
लोग हेशशियारी के साथ जांचंगे वह इन दयानों को इससे विस 

सत्कार न करेंगे - जिसके वह अधिकारी हूं ॥ 

हमारे निकट जो उस प्श्न की दावत दसदो प्रमित सदा 
प्रश्न हलऐैजाय ॥ 
(१) घराने की राल्मायी से जो हां 
मौलिका को कहां तक्ष दियागया -- भा। 
ध्ट्ट 
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इ्मद्ा बदला गाधीना के 
| हृंस्‍यां उन उुगार पा 


हट | हा हट | है 
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के: 


शक बड़ेभाग का किसानों के नाम हेगया है उसका क्या बदला पाया || 
(२) ज़मीन के मालिकों ने अपनी जागीरों के वाक्की भागों को क्‍या 
किया -- और तव से अवतक जो बदलियां हुईं वह तदवीरों में--और जो 
कुछ घराने के गुलामों से पृथक थे उनका ज़मीनों के मालिकों का क्‍या 
बदला दियागया ॥ 
इन प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न पर यह छेड़ कीजाती है कि अमीरों मे 
अखितयार जो उनको किसानों में मिले थे अपनी इच्छा से छोडदिये 
आर गुलामी की हानिका कुछ भी बदला न पाया --ओर इसवात के स्त 
बत से वह बहुधा सकारी बयानों का वदलादेंगे-परन्तु सस में जसा कि 
में एक पिछले उछ्चास में बयान करचकाहूं बहुत से जमीनों के मालिकों 
को असल में बहुत वी संख्या बदले की मिली-मानों रीति से न मिलो 
शे-क्योंकि क्रानन के प्रचलित करने वालों ने अच्छी ओर इरादे से बहुत 
सी जमाअतें किसानों पर इतना साठाना खर्च नियत करदिया: जो ज़र्मान 
के लगान से भी ज़ियादह था-ओर ' यह वह ज़मीन है जो उनकी मर्गी 
बिना उनके नाम करदीगईथी ॥ 
जो हम हेशियारी के साथ इन दोनों खेती देशों की बाबत अन्तर कर 
सकें तो और भी ज़ियादह यह प्रश्न साफ होजाय--जिन भागों में जंगल 
है उनको सब छोड्देनाचाहिये-क्योंकि इनमें ऐसे ज़मीनों के मालिक निके 
टश्वन्द थे मिनके पास घराने के गुलाम थे-जैसे कुल सूबे आरचीजल 
में और दरियाय वालगा के उत्तरी भागों में गुल।मी की रिहाई के समय 
केवल छः गलाम ये-और यह सब उन अमीरों से सम्बन्ध रखतेथे जिनके 
पास-कोई जागीर न थी ॥ 
इसवासते अब हमको दक्षिणी खेती के भागों से आरम्म करनाचारहिये- 
अर्थात्‌ वह भाग जिसकी जमीन स्थाह है--और हम परिश्रम करेंगे कि देखें 
ज़मीनों के मालिकों ने उस हानि का जो गुलामों की रिहाई से और उत्त 
मालिकों को लाचार करके छटे गुलामों को उनकी जागीर का एक भाग 
दिलवाने से हुआ किया मुनासिव वदलापाया ॥ 
इसक़ता के उत्तरी भाग की (जहां तीन खेतों का खेती का डॉल वर्ताव 
हुओथा--जिसका ऊपर वयान हुआ है) दशा इसयोग्य थी कि खुलामी की 
दूरकरना उपयोगी था>गशक्ती, ज़मीन कीमती थी--और इसमें असली सर 
सचजी अवृतक बहुत वाकीहै-जितनी पेदावार और निवासियों की ज़रूरत 
के अज्नुसार होनीचाहिये थी उससे जियादह जमीनसे पेदा होतीथी - १ 
स्थत डोलके झझुसार खेती पेशाके आदमी जगीनकी खेतींके लियें पते 
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थे-ओर जो जमीनकी संख्या गुलामों को उनके मुख्य काम .के लिये दी 
गईथी - वह उस परिश्रम का वहुत बदलाथा- जो वह अपने मालिक के 
लिये करते थे - जिम जमीनों के मालिक का खभाव था कि अपने घराने 
केगुलामों पर विन जरुरीका वोक डालें-वबह उनको रिहा करके उनसे 
वह जमीन लेता जिसकी पेंदावार वह पाताथा- और सब दशामें उसको 
प्रकटहीजाता था कि उसके कारणसे उसकी आमदनी का कोई नुकसान 
नहींहुआ - उसके आगे के गुलाम उसके खेतके मजदूर होजाते थे या वह 
जुमीनकों एक अच्छी सालाना रक्षम पर लगान देताथा -ओर जागीर 
की आमदनी इस नये प्रवन्ध में कमसे कमर इतनी तो अवश्य होती जितनी 
आगे थी यहभी लिखदेना चाहिये कि यह केवल कल्पित ओर ध्यानी काम 
नहीं है- मुभे वहुदसी दशायें याद हे जिनमें जो लोग सोदागरके दज्जेके थे 
ओर जिनको इसी कारणसे घरानेका गुलाम रखनेका कान्तनी हक नथा- 
उन्होंने जागीरें खरीदीं ओर उनकी अच्छे नफाके लगानपर देदिया - नि- 
दान उस देशकी दशा ओर प्रवन्ध ऐसाथा - कि गलामी छूटी हुई मेहनतसे 
जियादह उपयोगी नथी ओर जो थी भी तो योहीं नाममात्र - अवहम इससे 
यह फूल निकाल सक्ते हें कि घराने की गलामीकी रिहाइसे उन जपीना 
के मालिकों को किसी बदले की आवश्यकता नथी - अब जो जमीनों के 
मालिकों को कोई शिकायत असल में होसक्ती थी तो बह यहथी कि जमीन 
की उन्नतिजों होगई है ओर जिसका कोई उपाय न था उसका लिद्दाज नहीं 
किया गया था - ओर इनमें वहुतेरोंने पहिलेहीसे इस काम पर साफ॑ नजर 
डाली थी ॥ 
इसक़ते के दाक्षिणी भाग में जहां इस्पिटी के मैदानके खेती का ढौलका 
बर्ताव होता था उपाय की दशा कुछ सिन्र्थी -आवादी इदनी घन नथी 
इस वांसे मजदूरों की जितनी मांगी उतने नहीं मिलेथे- अब पराने के 
गलामो की वर्ढी आवश्यकता थी आर जमीनों के मालिकोकोी इस गल्लामी 
की रीतिकी मिठने का कोई बदला नहीं मिला - क्योंकि इस देश के भाग 
'फे किसानों को जमीनका बढ़ा भाग मिलता था - और इसमें शक नहीं कि 
जितनी उसकी असली कीमत होती थी उससे जियादद उनको देना नहीं 
पदताथा - अब उत्तरी खेतीके हिस्से की ओर ध्यानदों तो माक्षम होनाईं 
कि आरर कारणों से घराने के गलागी की मेदनतकी जमीनों के मालिकों 
को बद़ी आवश्यकता थी यहां जमीन झीमनी नथी - श्ार इननी पर्थाक्ति 
पेगईंधी किजो परिश्रम उसपर किया जाताथा उसका दरच्छा बदला नहीं 
शेताथा - खेतीकी उनश्नति शक्ती दशावोपर ग्रनटसिर नथी घन पराने 
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के गुलामों की मेहनत पर जो बेनसीव किये गये तो मानों वह अपनी बड़ी 
जायदादसे बेनसीब कियेगये-परन्तु इस हानिका उनको कुछ बदला हुआ 
कि वाषिक आमदनी मिलने लगी ऊ जो इस जमीनके असली लगाने से 
बहुत जियादह थी जो गाँवों की जमाअत को दीगई थी ॥ । 

इस देशके मध्य भाग में घराने के गुलामों की रीति - केवल उस समय 
की दशाही से जियादह अरे तक नहीं नियत रहीथी वरन उसकी मुख्य२ 
तारीफे भी बहुत छुछ जाती रहीथीं ओर उन्नतिके एक नये दर्ज तक पहुंच 
गई थीं -- इस प्रबन्ध के डोलकी शुरुआती और असली दशा में किसान 
जमीनों के मालिकों की जमीन जोतते थे -- और जो वह परिभ्रम करते थे 
उसके बदले में उनके छुख्प कामके लाने के लिये उनको एक सुझ्य भाग 
जमीनका मिलताथा - इन उत्तरी और मध्य सबोंगे जो प्रतिष्ठा उसने पैदा 
की थी उसके अल्ुसार जमीनों के मालिक अपने सब घराने के गुलामोंको 
खेतीहीके लिये नहीं नौकर रखतेथे वरन उनकी एक वद्ी संख्याकों आज्ञा 
दीजाती थी कि और २ पेशों से अपना खाना प्राप्ति करें-इस वात पर 
कि वह उनको इस परिश्रम हलचलाने के वदले' जिसकी जंगीन के मालिक 
को. जरूरत न थी-एक नियत की हुई बार्पिक रकम दियाकरैं-मो इन 
ज़मीनों के मालिकों के घराने के गुलाम विन बदला रिद्ाकरादियेजाते ते 
- बह नष्ठद्वाजाते- इस द्वारा के रोकने के लिये यहकाम फेसल हुआ कि सब 
किसान और वह किसान तक जो खेतों के सिचाय ओर पेशों पर जीवन 
ए्ण कर्तेये अश्वक्ति कियेजांय--कि जमीन स्वीकार करें ओर असली रूगान 
से ज़ियादद लगान दियाकरें ॥ । 

प्रक८ है कि उत्तरी खेती के भागों में ज़मीनों के मालिकों ने घराने के 
गुलामों की रिहाई से जो हानि उठाई कि उनके परिश्रम के लाभ से वे- 
नसीद रहे उसका बदला यहहुआ कि रिहाईके कानूनसे किसानोंको कुछ 
वापिक लगान देनापड़ा-परन्तु यहभी कहना चाहिये कि यह वदला इतना 
जियादह न था जितना मालूम हाताथा--ज़्मीन के मालिकों को लगान व- 
सूल करने में बढ़े कष्ट पड़ते थे-ओर वहुधा सब अयोग्यहेजाताथा -- ओर 
उनके भयकरने का यह सुरूय कारण था जो आज्ञा कान से किसानों को 
मिली उसकी अलुसार वह पहिले नव वर्षो के गुजरने पर अपने को उसे 
वार्षिक रकम से इसम्रकार पर अच्छी तरह रिहाकरदेंगे कि क्रवों ऑर 
देश के वहत हरे भरे भागों में मकान की नकल करद- इन कष्ठा ऑरभय 
स॑ वचन का केवल ण्क यहां राते था के जमान से किसाना का बाहर 
करदें--परन्तु इस तजवीज़ के सामथ्य करने में उनको बढ़ी दहामिसदनपर्ड- 
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पहिले ते जो किसानों की विना मर्जी वह इस काम की इच्छा करते ते 
उनको परी रक्तम का केवल >माग सीकार करना पद़ता-फिर उस भाग 
का बहुत बढ़ा भाग उनको रुपयों में नहीं वसूल देता-वरन गवनेमभेट के 
तमस्खुकों में जिनकी व्याज"प्राति शतक था-औओर यह ब्याज जरदश्घटता 
जाताथा-क्योंकि उक्त तमस्सुक बहुत से वाज़ार में वेचने के लिये भेजे जा- 
तेषे-और असली क्रीमत से केवल अस्सी प्रतिशतक कीमत रहजातीथी-- 
अब इसके बदले कि उसको अपने किसानों से डेढ़ सो रोवल वसूल हें-- 
उसको केवल एक सौ तीस रोवल नाममात्र मिलतेथे-हां जो पन्द्रह वर्ष 
तक राह देखी जाती ते। शायद असली क्रीमत मिलती-क्योंकि गव्नेमेंट 
- के तमस्सुकों को वंक के नोटों से बदलने का एक यहीं समय नियत था-- 
इस घटी हुई रक्तम में भी बहुतेरे ज़मीनों के मालिकों को केवल एक थो- 
दीसी संख्या वसूल होती थी क्‍योंकि खज़ाना आम “प्रथम वह कुल रुपया 
पस्ुल करलेता जो जागीरों की ओर से अदाहेताथा ओर केवल वाक़ी 
उनको देताथा ॥ 

अब इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर हम ध्यान देगे-ज़मीनों के मालि- 
को ने अपनी जागीरों के उस भाग के साथ क्‍या किया-जों उनकों उस 
समय वचरहाथा--जव उन्होंने तमवीज़ कीहुई जुमीन की संख्या मोजों 
की जमाअत को देदी थी क्‍या किसी ने किसी वस्तुर्में उनको इस नुक्तसान 
का चदला देदियाथा--जों घराने के गलामों के परिश्रम से वेनसीव 
हेने पर उनको पहुंचाया सावधानी के परिश्रम से गुलामी की दक्षा जो 
बदलगई इसमें कुछ कृतार्थी हुई--ओर अब अपने इलाकों से वह कुछ आम- 
दनीपाते ६--इन सवालों के जवाब में हाल की दशा उपाय की जमीन 
के मालिकों को अवश्य वयान करता द्वोगा ॥ 

घराने के गुलामोंकी रिहाई का और नहीं तो कमसे कम एकतो उम्दा 
गण सब जमीन कि मालिकों पर पहुंचा - उसने उनको जबरदस्ती लाचार 
फिया कि सुस्तीओर रोजमरोकी समदशाके दृरेसे उनको शच्छीराहपर ला- 
ये - और उनको लाचारकिया कि इन कार्पोकी बाबत ध्यान आर झज्याल 
करें > छुसी धभोर काहिली उनके वापदादे की रीतियी - आर नाना पर- 
नानासे इसके खाभाविकथे “कि जागीर ओर उसके घराने के ग़लाम को 
एक पकारकी कल मारने - जो झापदी आप चलती हे- यहनभी ख्पाल था 
कि इस कल प्रर योग्य है कि अपनी मुख्य इच्छा से ज़मीनके मालिक को 
भोजनों का द्वारा उपखिन करदे “ उनका सभाव या कवि सरपया नकद इसस 
करगणले - शौर गपको बृढरदें - यहमद काम अपने फलों के सास पद 


है, 
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अत काम सब बन्द होगये -- जिस भारी और सरल हर्रे पर जमीनोंके गा- 
लिक जमाने के इतिहासके अज्गुसार अब तक सन्न मारे चले जाते थे इसमें 
अचानक वहुतसी तंगे और कठिन जिसमें कांटे भरेये ऐसी प्रगडियां नह 
लडियां पढ़ेगईं- और सबको बुद्धि बढ़ाने की इच्छा हुई कि किस परी 
पे  आ. ० ७ बे 
का धारण करे और इर एकको एक ढरों तजवीज़ करके उसको इतिहास के 
अनुसार जेसा योग्यथा चलना पड़ता था-मुझ्ले यादहै कि मैंने एक वार 
ण॒क ज़मीनके मालिकसे जांचाकि जिस दज से उनकों सम्बन्ध था उसपर 
घराने के गुलामों की रिहाई ने क्या गुण पहुंचाया -- और उसने मुझे ऐसा 
जवाब दिया जो लिखने के योग्य है उसने कहा --आगे हम हिसाब किताब 
कुछभी नहीं रखतेथे “और सीमपियनके पियाले ख़ब पीते थे--अंब हम 
हिसाव किताब रखते हैं और वीर शराब पर संतोष करतेंहें- यदि इस संक्षेप 
जवावसे असली दशा का कुछभी वयान नहीं हुआहे जैसा कि इस प्रकारकी 


. कुल वातों की रीति है जो वारीकियों में कीजाती है - तो भी इससे रंगीली 


2 
हि 


जोतते बोते रहे + कत्लौर ज़मीन को गफलतसे अशक्ति करते हें--वर्योर्कि 


वयानी के साथ इस वदली को हाल प्रकट होता है - जो सथ में हुआ है- 
जैसेही घरानेकी गुलामी बन्द करदीगई योग्य नथा कि वह फ़ूले फले रहते- 
चहुत से जमीनों के मालिक जो आराम और काहिली के साथ मज़े उड़ाया 
करतेथये और अपने२ दिल्वमें यह शोचनेलगे कि अब रोटियोंका कैसे ठिकाना 
होगा - सव शोचने लगे कि सवसे उपयोगी रीति इस जमीनकेकाम में लॉनें 
के लिये क्‍या है जो उनकी पूटी में हैं - कुछ न कुछ अद्लावदली अवह्य 
होना चाहिये - और जोए्क वदली इस प्रकारकी हुई तो चाहे वेचादे और 
बदलियां भी लगातार आरम्भ होजायंगी जब एकरेस्ती सिलौदी जो वर्षो 


पहाड़ पर ऐसी रक्खी है जो न हिले न साकेले एक वार अलगहोकर फट 


जायगी - और नीचे को गिरने लगी-तो लुद़कते हुये उसमें वलहो जाय- 
गा-आऔर बढ़ीही जल्‍दी के साथ गिरने लगी ॥ रु 

हरएक ज्मीनोंका मालिक अपने जीसे सवालकरताथा कि जो जमी* 
मेरी मठ में है उसे में क्या करूं. ॥ दे 

जो लोग अपने इलाक्रोपर नहीं रहतेये या जो अपनेही आप ; 
नापनहीं मंजूर करते थे उनको इसकठिन प्रश्नके हलकरने की सवसे सरल 
रीतिप्यहथी कि किसानोंको एक नियतकीहुई वापिक रक्मपर ठेका“ 
पर सव्‌ कष्ठ और जोखिम दूरदेजाती परन्तु इसमें एक बड़ी दावे 
किसाइू-जमीनको लगानपर लेते हैं ते। हमेशह खरावतरदसे 







अपनी शक्तिष्चर उतनी पैदावार प्राप्तिकरते हैं जितनी उनके मकान है” 


रिहाईक्रेफल ज॒र्मीदारोकेलिये । ४६३ 


यदि किसानों को इससमय फायदतिो हेताहै ते भी यह डोल जमीनों के 
प्ालिकों को धीरे २ नुकसान पहुंचाताई--क्योंकि रूसम खेती पेशा का 
दर्जा ऐसा कोई नहीं जो पुराने खेतें को रक्षा करें--औऔर ज़मीन को 
अशरक्ति न करदे ॥ 

जो लोग अपनी ज़मीन जोतनाचाहतेहें उनके हेतु चार भिन्न मार्ग हैं ॥ 

प्रथम जिनलोगों की ज़मीन का पराने के गुलामों ने - प्रवन्ध कियाथा 
घह अपने पुराने डौलको कुछ क्रेदॉपर नियत रखसक्तेहैं-इसवात पर 
किसान अपने प्रवन्ध से राजी हां--- इसके वदले कि देशी समाजकी 
ज़मीन का लगान दें--देशी*समाज आप इस डोलके अनुसार झुछ मज्दू- 
र देतीदे--जिसका रिहाई का क़ानून घराने के गुलामोंपें देशशियारीकेसाथ 
वयान हे ॥ 

द्वितीय एक इलकी रीति इसप्रश्नकी यहथी कि मोजेकी जमाअत या किसी 
शक फसादी के साथ एक प्रतिज्ञाकरठीजाय ओर उसके अनुसार एक 
नियत कीहुई हल चलाने की संख्या एक नियतकीहुई रक्तमके बदले या 
चराई या जलाने की लकड़ी के बदले तजवीज्ञ करली जाती--जव यह 
डोल धारण कियाजाता ते किसान हमेशह अपनेही घोड़े ओर इलचलाने 
के हथियार काम में लाते हें--और उसकी अल्गुमान प्रति एकड़के हिसाव 
से कीजाती है 

तृतीय एक हलकी रीति प्रश्षकी यहथी जिसको सव जानतेहेां--एकम्कार 
का साक्रापन आपुसी करलियाजाता जिसमें ज़मीन का मालिक जमीन 
आर वीजदेता- और किसान अपने घोदों और खेतीके हथियारों से सब 
काम करता -- ओर ऋतुका अनाज इनदोनों समूहें पर ठेके के ढोल पर 
चरावर भागों या किसी झौर संख्या में पहिले की तजवीज के अनुसार 
भाग दाजाता ॥ 

चीधा-एक हलकी रीति इसप्रश्नकी यहवथी कि खेतेंके लिये मजदर 
किराया पर जाते--ओर परदिचपी सृरुपके नमृनापर खेती का प्रचम्ध 
कामपें आता -- इसप्रका रपर ज़मीनके मालिकोंके सब तझल्लुक्रे जातेरदे--जो 
पहिलेऊे घराने के ग॒लामों के साथ उनको ये ॥ 

जो जमीनों के मालिक वहुत शिक्षापायें हुये थे उनपर खूब परकृव्देगया 
कि इन सब युक्तियों में केबल अन्दक्षी तरकीय से यह काम योग्य था कि 
उपचित खेती मुख्य घोर असली तरकी वदलमानी -- परन्तु इसके साथी 
उनकी यहमी मातक्मया कि सब यक्तियों से जिवादद कठिन यह सन्त 
हूं निरन्तर की उन्ननिके लिये एक रहाप तरनत सचकरनायदनी चीर रोज- 
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परो के खच्चों के लिये बड़ी सम्पात्ति चाहनेहेती-अनुमान कियागया है कि 
इंगलिसान में इसदशा में भी जव कि उपलित प्रवन्ध में किसी - वदलीकी 
इच्छानहीं होती ते जो किसान पांच सो एकड॒की जीन लगानपर लेतारे 
उसको पहिले डेढ्बर्ष के अर्से में तीन हज़ारके निकट खर्च पौंडोको, करना 
चाहिये-इससे कुछ हृदय में आयेगा कि जो उम्दह और धीौय योग्यद्शासे 
खेतीकीनाय ते सीनटिफकका डौल हलचलाने में कुछ खर्च बैठता है - 
रुसके ऐसे देश में बेशक ओर खच्च भी ज़ियादह हेंगे--और पधराने के 
गुलामों की रिहाईके समय में रूसके किसांन इतनी विश्वेष सम्पात्ते कहां 
से लाते-इनमें बहुतेरे झपया नक्कदके बदले वर्देही ऋणीये - पुरानेकारोबार 
के ढोल की जायदाद गेरमन्कूलापर ओर उसकी जमानत पर ज़मीन दी 
जाय अब जारी न था -- ओर ज़मीनके नये २ कारखाने अभी नियत नहीं 
हुये थे - अपने धनवालों से ऋणलेना अपने को नष्ट करना था - क्योंकि 
रुपया उस समयंम इतना ज़ोर का हुक्म रखताथा कि दक्ष प्रतिशतक ब्याज 
मित्रता और शील का ब्याज समभाजाता था - यह सस है कि रिहन का 
बत्ताव द्वेसक्ता था परन्तु इससे किसी प्रकार की बहुत संख्या हमेशह नहीं 
मिलसक्ती थी क्योंकि जो रिहनका रुपया जागीरोंके नौचेथा उसको गवने- 
मेंट मुभरा करलेती थी --और जो बाकी वचता था उसका एक वढ़ा भाग 
नोटोंम दियाजाता था जिनकी क्रीमत वहुतहीं कम थी -इसके साथही और 
काम भी इसके निषेधक थे - ज़मीनें के मालिकों को सबको व्तौव की 
जानदारी वहुतही कम नाममात्र थी -- और सीनाटिेफक तरहपर खेती करने 
की भी अमली परीक्षा नहीं हुईथी --और बहुतेरों को अगली जावीपरीक्षा 
चहुत मिली थी परन्तु सीनाटेफकका जानना और निजी परीक्षा दोनोंवातें 
एक फसादी में भी पाई जातीहें नहीं मिनकेपास जुरूरी सम्पेत्ति ओर जान- 
दारी और परीक्षा थी भी उनको यहकाम वड़ा कठिन मालूम होता था - 
क्योंकि पहिले ते सीख सिखाये मजूदूर पाना जो खेती का काम करसके 
अयोग्य था दूसरे वहुधा समय जरूरी संख्यामें किसी प्रकार के मजदूर भी 
नहीं मिलते थे ॥ लि 

इन दक्षावों में ज़मीन के मालिकों के सप्ृह एक पल के लिये माँ कद 
पि यह नहीं झोचसक्ते थे कि इस डोल से वह कठिनतावों की कुल 4९ 
करसक्ते हैं इनमें से बहुतेरों ने पहिलेदी पहिल ऊपर लिखित युक्तियां हु 
'अज्लुसार कठिन इल करने का परिश्रम भी नहीं किया-वरन इसी ६ 
सन्‍्ताष किया कि पुराने डौल का वर्ताव करें-और रिदाई के ऋश्ित 
की क्रैदों का ध्यान रक्चं-- परन्तु इस डौल के काम में छाने से उमर्की 


रिहाईकेफलजमींदारॉकेलिये | रद 


हानियां बहुत शीघ्र प्रकट हागई--जब कि इस रीति के अन्नसार खेती 
करने से लाभ प्राप्तिकरना कठिन मात्व हेगया और ऐेसी दशातकम कि 
जब कि ज़मीनों के मालिकों को किसानों पर अपराधित सामथ्य प्राप्ति थी 
ते फिर ऐसी दक्षार्मे असंशय इससे बहुत काठेनथा जब कि उनके अरखित- 
यार अनगिनती कायदों से परमित करदिये गये थे ओर जब कि उनकों 
उप्का कुछ भी विश्वास न था कि जो क्वान्ननी आधिकार प्राप्ति हैं उनके 
प्राप्त करनेका कोई द्वारा उनको मिलसक्ता है - नव क्रिसानोंने आज्ञा के 
अमुस्तार कारवाई करने से नाहींकिया और जबतक वे उनके नयेहकों और 
शर्तों को साफ २ नदींनाना तवतक वह बरावर नाहीं करते रहे -- ते। इसकी 
दवा केवल यही रही कि समय के हाक्रमसे नालिश करें - ओर योग्य न 
था कि विना बहुतसा समय खचेकिये ओर बदी दिक्कत सहे इस प्रकार व 
सुनवाई द्वे - घास सुखाने और काटने के समय केवल एक दिनकांदेर में 
वहुतदी दानि हेजाती --और विश्वास करके इन्हीं समयो में मजदूर बहुत 
गरहाजिर हेजाते थे--उन की अपने जाती घस या अनाज की फिक्र थीं 
ओर खब जानते थे कि जो अपने शत्त की जो प्रथम में मालिक के साथ 
थीं वत्ताव न करेंगे ते। कठिन दण्ड पायेंगे -- अब जमीनोंके मालिक जमाने 
की हालत के अलुसार वहुत शींघ्र लाचार हेमये कि इन कठिन हलमें से 
एकको स्वीकार करे - ओर जिन किसानों ने ऋातनी घ॒नियादकों अयर 
दुखदायकमाना उन देने असन्त खुशी > से इसवदलीको स्वीकार करलिया॥ 
एकडोल कठिनताबोके इलकी छोड़कर के दूसरादाल सामथ्यक्रनाहरद गा 
सेंकठिनथा-प्रन्त देशके हरभागमें यहकठिनताये वरावरी तरहपरकठिनन धी - - 
काली मिट्टीके कुलजमीनके मागमें शक्ती सरसब्जी इतनीयी कि जमी नकी लगा न 
प्रदेनेसे बदालाभदे।तता--जों परानी और शुरुआती द शाकी रातिसेभी ठेकेपर 
द जाती ते। लाभ करती -- इमवास्ते ज्मीनाके मालिक थींरे २ आअ(र अपनी 
आराम के अनुमार हरतरहकी उन्नाते जिसको वह जरूरी समझते करतत्ते 
थे - जो ज़पीनों के माजिकों की इच्चा हे।ती कि ज़मीन को इसप्रद्धार पर 
न दें तो परोसक किसान हमेशद सलद रहतेथ फ्रि उसकी जगीनगो मना- 
तिंव लगान पर लेलें-इसके प्रतिकल उत्तरी खतीऊके भाग में ज़मीनका बन 
इतना दाम ऐशगया था कि प्रधप भें लाभ न हातायथा -- इसवासे जगीनेके 
मालिझोंकी फेती को घरानेके गुलाम बहुत देशवक वनावठके हासेंसे इरामरा। 
रमते थे -- पवयहां जमीनों के मालिश बिना इसके कि शवने रखाहों को 
यउदब्े रवेशहके ऐव उच्ततिदें -- योस्य न था कि जमीनको टजारे परदे _._ 
णार गो किसानोंकी जमीन लगाव7रेते ते बहुतरुम आगदनी बसे नह्देर्नी *' 


हर 
चर 
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_ इन दोनों खेती के भागों के इस भारी अन्तर का साया उर्पाख्ित दशा 
मं ज़मीनों के मालिकों ओर उनकी जागीरों पर साथा होता है-- उत्तरी 
आग में कुल ज़मीनों के मालिकों ने ज़मीन को ठेके पर देना छोड़दिया 
है -और जहांतक देप्तक्ता हे अपनी जमीन पदोस के किसानों को लगान . 
पर देते हैं “ जिस घर में वह आगे रहतेथे वह जेगल और जथानों के हाथों 
से बबोद खराब पड़ा.है और उनके मालिक क्रप्तवों में रहतेथे और सकोरी 
पुलाक्रात या अनगिनती सौदागरी ओर कारीगरी के पेशों के द्वारा से जो 
हाल में असन्त आश्चर्य युक्त जल्दी के साथ उन्नति पानेवाले हे हैं जी- 
बन पएणे करते हैं - जो कोई उपदेशक और अदंव करने इध देश के भाग 
में उमंग ओर सहदुशखी से सफर करे ते। उसको बहुत जियादह मप्तालः 
मिलेगा -- क्वीयत की घ्मना मजूबती और दिनरवेपरवाही से जीवन एण 
करने और गमकरने की ग्रखता की बाबत उपदेश के झुयोलों को प्रकटकरे- 
देक्षिणी भाग में उसके प्रतिकूल इलाकों में आगे की बाबत खूब मुस्तेदी 
प्रकट हतीहे -- निकट२कुल जूभीनों के मालिक कमसे कम एक भाग अपनी 
जायदाद का जोतते बोलते हैं -- और पड़ोस के किसान को सरलता से वह 
जधीन ठेके पर देसक्ते हैं --जिसको वह अपने आप बोना_ नहीं चाहते- 
कोई ने टीपच डौल का क्ायदा सामथ्य करलिया -- को£ लोग किसानों 
के द्वारा से कुछ सिक्के पति एकड़ के हिसाव से खेत का काम लेते ६ -- 
ओर इनमें से बहुतों ने कृतार्थी के साथ परिचमी यरोपियन रीति पर मजूद्‌- 
रों के द्वारा से खेतों का प्रवन्ध करलिया -- कोई जिलों में जहां आवादी 
- की जियादती है जुपीनों के मालिकों का कायदा है कि अपनी सब जमीन 
को ठेके पर दंदेते हैं --और इससे उनको वी आमदनी मिलती हैं-रुसी 
किसान अपनेही जिम्मेदारी को खेती के छुक्तान और किस्म की परीक्षा 
को रखता है ओर वह जमीन के लिये भारी छगान देना पसन्द करेंगा-7 
इसकी अपेक्षा कि आप मज़द्रीकरें ॥ ह सनक 
जिन इलाकोंमें और लायक डोल खेतीसे काम लिया जाताह वह नरक 
: सब स्याह मेंहदी के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं - उक्त खानकी जमीन की 
मतीदें मेहनत और मजदूरी उसके सामने बहुतहे- जलवायु मातदिल अर 
पैदावार की वेंचक्रे लिये वाजारें वहुत निकट*२हं - इस कामके प्रकट करते 
के लिये कि इस खान के किसी जमीनके मालिक को शक्तिमें यह वात ई 
कि ख़ब उन्नतियां करैं--और उनके द्वारा से वहुतकद आमदनी वास 
भें बलकरके इसस्थानपर कुछ कामों को एक शाइनादेकी मिलीहुई जर्गीर 
केप्वावत पयान करनाहूँ-इन साहबके नामसे वह सब लोग जानदार हैं - 
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जिनको रुूसकी खेती की उन्नतिकेलिये दिलीध्यानंदे -- गुल।मी की रिहाई 
के पहिले वापिक आमदनी चारदज्ञार छभसो तेरहरोबलसे इकीस हज़ार 
छ4म्ती उसठि रोबलतक घटती बढ़ती है--ओर दशवर्प की औसतसे चौ 
दहहज़ार तीनसी पचास रोवलकी रकम वसूलहुई रिहाई के पीछे जब कि 
आधेसे कुछ ज़ियादह ज़मीन किसानोंकों दीगईथी दाकी जर्मानसे औसत 
आमदनी अट्ठाईस हज़ार नोसो छियानवे रोवलहुई -- अथोत आधे.भागमें 
- दनीसे ज़ियादहरकम इसरकमकी वाबत वखूलहुई -- जो गुलामी के समय पूरे 
इलाके में वसलहेतीथी -- जो हम इसरक्रमर्म वहरक्षम मिलादें जो उस्ससमय 
के लिये लीजातीथी - जो किसानोंकों दीगईथी ते मालूपदे। कि सालाना 
आमदनी जागीरसे छत्तीसहजार सातसो ग्यारहरोवलवसू लहुई अर्थात्‌जो रकम 
रिहाई के -पहिले वसलद्देतीथी उसकी ढाईगुनी वस्चूलहु३ -- जो छुके यह 
भय न होता कि स्पष्ठवयानपढ़ते २ पाठक थकजांये ते में बहुधा उसी प्रका र की 
दशार्ये वयानकरता जिनमें इलचल।नेका डोल व खेतीकों असन्त उन्नतिहई-- 
ओर आमदनी वहुत ज़ियादह बढगई परन्तु इन मिसार्ों से हमकी जल्‍दी 
के साथ कोई सामान्यफल न निकालनाचाहिये -- क्योंकि उनसे कोई आम 
फ़ायदा नहीं प्रकटद्देता है प्रम्तु सामान्य फ़ायदा की जुदाई -- जो इलाके 
मेरे रझूपाल में इससमय आते हैं उन सचर्मे रिहाई के पहिलेही तैयारियां 
कीगई थीं -- कि गुलार्म की जगह रिहाइ की तरह मेहनत नियतकीजाय-- 
आर ज़मीनों के मालिक सम बड़ेदज की योग्यता और मस्तेदी ओर दवा 
के लोगथे --ओर उसके सिवाय इनमें कोई २ को कामकरने से जानदारी 
भी ख़ब देगई थी - परन्तु अमाग्यसे गेसे लोगोंकी संख्या कमरथी--अमीरों 
के अगले डौलडाल इस योग्य न थे- कि निनआदनंसे खेनीमें उतारी 
हेसक्ती है उनको खूबजाने ॥ " 

इस देशके मामली दजे के जप्ीनों के मालिकों की बाबत मेरे निकट 
यह काम कहाजासक्तादे कि यादे उनकी आमदनी को सब तरहपर रिहाई 
के क्वाननसे कुछ ऐसा बढ़ा नुक्सान नहीं पहुचावा -- ओर जो बह से 
रके इतनी जियादह नहीं थी जेसी ऊपरको मिसाल में वयान में ग्राई.__ 
परन्तु इरतरह दरदशामें जिसमें मंन को$ अच्छी बुनियाद राय नियतकरने 
की पाई - मुझे मालमहआ कि आमदनी घरटीौनही वरन बदनींगई -- भेसे 
रियाज़ानफे सर में मे एक बदा इलाका मिला - जिसमें प्रानदनी झं।र 
खर्चे की कुल मई देशियारी के साथ बर्षोपपसे बरावर तारीस्यार रफ्ज 
थीं. रुप कागज के देरको इकदटाकरवा ना चे का फल हॉमिलहर 


#"्छ 


रिहाई के पहिलेदी के प्मठवपों में लासमत सामदनी ाइहक्र घारसी ५- 
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तालींस रोवलथी --ओआर चारताल पीछे गलामोंकी रिहाई के केवल पांच 
हज़ार एकसों छियासी रहगई -- और इसके पीछे के चारवर्षों में तेरहइजार 
एकसी नब्ये तक वद्गई -- गुलामी की रिहाई के पीछे के सनोगे आमदनी 
की कमी उस थोड़ेरोज़की अप्रवन्धीसे पेदाहुईं थी -- जो परिश्रम सलाह 
के कारणसे पेदाहुआथा जिसगुलामने कई साल्तक कारिन्देका कामकिया 
था वह पहिले के समान अपना काम बराबर करतागया -- और हरप्रकार 
की नई बातेंसे उसको एकदिली विवेक था ॥ 

सपप्रकारसे मुझे बिश्वास हातांद कि इसदेशके जमीनोंके मालिक उससे 
ज्ियादह आमदनी पाते हें . जो उनकों रिहाई के पहिले मिलती थी परन्त 
मी नहींकह्सक्ता कि उनकी असलोदशामें कया उन्नतिहै - जीवन पूर्यकरने 
के द्वारे बहुत भारीहेगये हैं - मर्पयकर उनलोगों को जो जागीरपर वसर 
करते हैं और डॉलडालका काम पहिले की वावत इतना कठिन और परि- - 
अम वा काम होगया है कि कोई सामने नहीं दे!सक्ता ॥ 

इसक्से के दक्षिणी भाग में ज़मीनोंके मालिकों की दशाकुछ पृथक थीं , 
ओर अब भी है - गांवों की आबादी वहुतहीं कम है ओर इसमें मुर्यकर 
सरकारी किसान और अन्य देशों के नई आवादियांहें -- जिनके पास मुख्य 
जमीन बहुतसोी ६--ओर कोई कारण नहीं कि वह क्रिसान या मजदूर वन 
बेठें - बदे १इलाकोम सबसे कोई ऐसा स्थान न था जिनको कविछोंग अपने 
बहाव में भी इमारत या रशसका खान कहसक्ते गुछामी की रिहाईके समय 
वह इलाके दो कामों के लिये मुख्यकर काप में लाये जाते थे - याते। ऊनी 
कपदों की तेयारी के लिये वहां भड़ेयां रहती थीं -- और या उनलोगों के 
रक्खेनाते थे जो खेती के मामिले में भारी इरादे प्रकट करते हैं -- जिनको 
रूस में पसचिकी कहते हैं -- यह लोग तीन या चार फुमलें विना किसी 
खच या परिश्रम के पेदा करते हैं - और उसके पीछे आठ या दश साल 
तक जमीन को पदी रखते हैं -- जमीन जोतनेकी इस रीतिसे जो ज़मीनों के ' 
मालिकों की आमदनीमें बहुत कमीहुई उसका हाल नांचे के हालों से खूब 
प्रकट हवाता है-सन्‌ १८७२ ३० में में बाहर के एक ज़िला में सफर कररहा 
था जहां गेहूँ घोनेकी रीति अवतक प्रचालित है -- वहां मेंनेदेखा कि सकारी 
ज़मीन के वहे २ म्ेदान प्राति एकद तीन पंसके दिसाव से लगान पर दिय॑ 
गये हें-- और उस जमीन का वहुत बदाभाग एक अलन्‍्त हराभरा है ॥ 

कुछ दर्षोंके वीते इसदशा में वदी वदलियां प्रकटहुईं -- परन्तु इसबदली 
के कारणों में घराने की ग़लामी का एक थोडा भाग है - प्रथम की अच्छी 
क्रीमत वहुतही घटगई-इसवास्ने भेडियोंके लिये मेदान रखनेसे अब इतना 
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फायदा मालम--इसके स्ताथही रेलवेकी छगावकी चौंडाई और आसूदग्रहा- 
सागर और अज्ञफ महासागर के किनारों से जो सोदागरी का माल वाहर 
जाता है उसकी उन्नति से गेहे ओर अलसी की खेती में आगे से ज़ियादह 
फायदा होता है -- भेडियों के लिये मेदान रखने ओर गेहू वोनेके शुरुआती 
मागे के बदले अब खेती की उन्नति है - ओर इसवदलीका फल यहहुआा 
कि ज़मीनकी कीमत अवबहुत वदगई -- महंगी क्रीमत यहां इतनी ज़ियादह 
नहीं है मितनी कालीमिट्दी के उत्तरी भागम्म है परन्तु मेरे निकट जमीनोंके 
मालिकों को जो नुक्सान घराने के गुलामों की रिहाइसे हुआ उसका उससे 
खब बदला हे|गया -- परन्तु यहकाम मानना चाहिये कि इसदेशके जुमीनों 
के मालिक जो अपर तरहकी खेती का परिश्रम करते हैं उनकों अब भी 
कठिन कठिनताबों से सामना करना पढ़ता है और इनकठिनतादों में मुख्य 
कठिनतायें यह हैं -- कि करा पडता हू - ओर मेहनत मजृदरी क कमी है॥ 

सव प्रकार से विश्वास कियाजाता है कि झूरा की कठिनताई रेसी है 
कि किप्तान के वबलसे उसका दरहेना वाहर हे -- कहाजाता है कि जमीन 
का सखापन जंगलों के न हेनिके कारणसे ३ ओर उसकी दवा केवल यह 
हे कि वाटिका ख़्ब लगाई जायें -- और जेसा मेने वयान कियाहे गवर्नभेण्ट 
से पृथक तजवीजे शोची जो इस प्रश्नके योग्य थी -- इस कामके फेसलेकों में 
मुख्य वद्धिमान लोगोंकी सम्पाति पर छोड़दंगा कि कुछ सो या इजार एकड़ 
वनाया हुआ जंगल ख़ब रुपया लगाने से सेसंदेशका जल वाय केसे वदल 
जायगा -- जिसमें हज़[रों मील वर्ग जमीन हे -- परन्तु इतना अवच्य कहेगा 
कि इसकी एक और भी दवाई है -- यादे जयीनों के समान भारी न हे 
परन्तु गणकत्ता ते अवश्य खब है -- बह केवल यहंद कि दल गदिराचलाया 
जवे-आ।र हल चलाने के डोलमें सवतरद पर उन्नाते फीमाय--मिननाइट 
नई आबादी नियत करने वाल ने मुझसे वहुधा कहा हे कि उनकी अपने 
आसपास के किसानों से वार २ के ऋूरा में भी बहुतकम नुकसान उठाना 
पहुता है -- शरीर इसका कारण इसक्ले सिवाय शझ्ीर कुछ मक नहीं माजम 
ऐतता कि जमीन को मिननाइट लोग अपने पड़ोसियों की अपेक्षा बहत 
अच्छाइसे जोतते हैं ॥ 

जमीनक नूखापनस जियादह कटिन ऋरासेप्रकटद्दाताह -- कभी >पानी 

विरसता - परनन्‍्त मजदरों की की हमेशह दिकनमें टालाइरनती (यदि 
पदकाम झपाल कियाजाता हे क्लि सच्चे मजदरों के मिलने की दिशत देश 
के एर भाग में खेनी की उन्नति के दारा रोढने छा मरयकारण ६-उद 
वास्ते पच्शाहेगा कि इसके पहले क्लि उनम्स्य कप्ठोषाययान दियाजाय 
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जिससे इस देश के किसानोंकों सामना करना पड़ता है--इसकी बाबत कुछ 
काम आमतरहपर बयान क़ियेजांय -॥ ' 

इस काम में जमीनों के मालिक “सब एक देकर तमाम देश के निदक 
हैं _ लोगों की सम्मति हे कि किसान घराने की गुलामी के समय से 
आालसी और ग़ाफल और मदिरापीने ओर अपनी बातों के एरा करने 
में निलेज्मता के साथ. बेईमानी - करने के खभायी देगये हैं - यहांतक कि 
पुरानी और शुरुआती दश्ाके डौलसेभी खेती करनाकठिनहै -- और हलच- 
लाने और खेती के डौल में नई वातों की उन्नति करना ते सबंही कठिन 
है _ यह काम मानने के योग्य दे कि यह उजर और इती तरह के और 
उजर सर्व अजड़ हैं-- इन वातों में कुछ भी शक नहीं है कि रूस के किसान 
सब अपने वल भर बहुतही कम मेहनत करते हैं --और उनको काम की 
सुन्दरता की अपेक्षा उसकी संख्या पर खूब ध्यान है - वह अपने खामी 
की जायदाद की बावत बहुधा बहुत वेपरबाही और ग्रफलत प्रकट करते 
हैं _ कोई समय पेशगी रुपया लेते हैं --और कभी सलता से अपने वादों 
को प्रा नहीं करते -- बहुतेरे किसान कभी रमदिरापीनेमें गद़गाप दैजाते ई 
और उनमें से बहुतेरे म॒स्तेद रहते हैं कि किसी प्रकार की चोरी करेंगे 
जब कभी उनको इसका अच्छा समय मिला - इसके प्रतिकूल पतक्तपाती 
लोग जिनको परीक्षा नहीं है ओर कल्पित बातों के प्रेमी और किसानोंके 
जिम्मेदार हैं _ चाहे जो कुछ कहें परन्तु इसके शुद्ध देने में संगाय नही 
है _ और जो इसके प्तिकूल कोई काम प्रकट हेतता ते आइचर्य की वात 
थी - क्योंकि इस प्रकार के काम आइचर्य से साने हुये थोदा बहुत दुनिया 
के हरदेश में वहुधा हुआ करते हैं... मुख्यकर ऐसे देशों में जहां _शलामी 
की रीति हालदी में नष्ट हुई दे और लोगकी हृदसी ओर दुनियत। ज्ित्ता 
की उन्नति की ओर सब प्रकार आलस्पबुक्कध - परन्‍्ठ यह खयाल करना 
ग़लती की बात है कि अपराध के अपराधी सव किसानही है-वा व 
रूपाल करना कि यह काम असन्‍्त निपेश्रक दै कि छूटी हुई मेहनत कं 
घ॒नियाद पर खेती की विद्यावाल्ी ग्रा वुद्धिवाली रीति म्चलित कीजाय- 
कौर यहरूपाल करना भी कुबर्कम ग़लती नहींदे जैसा किानोरका जमाशत 
में नियादह झूयाल है कि जो न्यायाधीश वढ़ीं उपाधयिकरें या राहके परवा- 
नों के देने में उन्नतिकीजाय तो यद सव कष्ट बहुत कमहोजाय ८ बरतें पी 
बारगी दूर हाॉजांय ॥ 


जप किकफ ०फ ». #॥५ ० ० भी प्यकं ३. क्रारवाइयों 
भारे के मजदूरों के द्वारा से खेती करने में भा मलुप्यका तर पा 


ड़ 


की तरह कछ जानदारी और सम्मनिकी प्रतिकूलता और अग्नश्ा। 


रिदाईंकेफलजमींदारों केलिये । ७9१९ 


हिकमतअमली की आवश्यकता हेतीदे और देशोंकी तरह रसमें भी नौकरों 
को नियत करने में यह काम जरूरी है-कि भरती होशियारी के साथ की 
आपे- ओर उनको ऐसी दश्ामें रखिये कि वह अपनी भेंटका सत्कारकरें-- 
ओर उनको भय रहे कि ऐसा नहों नोकरी छूट जावे -- और इन सबके पीछे 
सामी को हर समय शिक्षा करना ओर खबरदारीं रखना जरूर चाहिये -- 
निदान नोकरों के साथ इस प्रकार का वर्तांव न करना चाहिये जेसा कलोंके 
साथ किया जाता हैं“ वरन ऐसा जेंसा उन लोगंके साथ किया जाताहे-- 
जिनकी यह इच्छा होती हे कि अपने निजी लाभों के अज्जुसार जो तरनन्‍्त मै- 
लनेवाले हैं वहुत जियादह कारबाई करें इसकी अपेक्षा कि दुनियांके भश्नोंके 
अज्ुसार काम वंद हों - रूसके वहुत जियादह जमीनें के मालिक इस सादे 
प्रश्ष को बरी तरह पर समझते ६ - वह जाहिरा यह झूयाल करते हैं कि उन 
॥ काम केवल इतनाहे कि शर्तें करले ओर हम प्रचलित करें - ओर बाकी 
कार्मो को मजदूरों के विश्वास पर छोड़ दें-वारागीरी के कठे झ्यालों से 
वह बहुधा सस्ते मजदूरों को निषत करते थे - और उनकी ओर थयोग्यतावों 
की जांच नहीं करते - या किसानोंकी ग़रीबी से फायदा मनाफा उठातें६-- 
ओर उनसे ऐसे शतेनामे करते हैँ जो योग्य नहीं कि वह किसी प्रकार परे 
करसकें - जेसे बसन्तऋतु में जब कि किसान के पास नतो ऋूछ खाने को है 
आर न रुपया टिकसके देनेको - तो वह उसको कुछ रुपया ऋणदेते या ऋछ 
मोटा कोटा खाना देते हँ ओर उससे इच्छा करते हैं - कि गरगी की ऋतु में 
उसके बदले इतनी मेहनत करेगा जो खाने की कीमत ओर ऋणके रुपया से 
बहुत जियादहदो - इन दशावों में किसान ख़ब जानते हूँ क्लि यह शर्त उनके उनके 
हक्में वहुत हानिकारकरदें--परन्तु बह क्या करसक्ता है - उसको अपने और 
अपने लद़कों वालोंकी रक्षाके लिये कुछ चाहिये ओर देहातके दाकिय उस- 
को धमकी देते - कि जो वाकी मालगजारी न दिया तो तकपर कोदे पढें- 
गें-आर तेरी गाये वेंचडाली जायेगी - निराशा में वह दवर्त सीकार ऋर 
लेता है - रुपया पेशगी पाता 8- आर इस दरह बरे दिनों से कुछ बचाना 
हे >आर इस ख्याल से अपने को धीयये देता ६-“ कि शायद स्खर सा 
करे कि दिनवहुरें-जब शर्तों के प्रा करने का समय आया तो उसके कष्ट 
इलेसे भी कठिन होजातेई - शतनामेके पन्न॒मार उसको जपीनके मालिक 
के लिये निकटर तमाम गरमी भर मेटनत करनी चाहिये - परन्तु इस घरमे 
में उसके भार उसके लद॒के वाले के पास खाने भरको नहीं ४ -- पर झागे 
जाई के ऋत के लिये भी दे शिर द सामानीए + एशी दशा दणमी साय 
के बात तर्टीरं - कि बट शर्ननागेसे हर तरह पर बचने का परिभ्रण बरेदा 


डर. रुसकाइतिहास उछासछब्बीसवां। 


इसके प्रतिकल जमीनके मालिकों की तदवीरें किसानके कारणसे मिट्टी में 
मेलजातों है “ओर वह कोलाइल मचाता हू कि कानन भें ओर जियादह 

कठिनता कीज़ाय - और कोर ऐसी तदवीर प्रवन्धी ढोलमें कापमें आये - - 
कि जो किसानकों लाचार करें कि अपनो शर्तें परीकरं - परन्तु यह झुयाल 
करना कठिन है कि गुलामी के पुराने क्रायदे के सिवाय ओर किसी शहरी 
प्रवन्धके डोलसेशरतों के प्रा करने पर किसान लाचार होसक्ते हैं ॥ 

इस वयान से मेरी यह इच्छा हे कि जो किसान ऊपर लिखित डोलके 
अनुसार बतांव करते हैं उनकों अपराधसे क्षमा करूँं-और यह काम में 
तुरन्त मानलूंगा -- कि“उनकी कोमल दशा बहुधा समय उनकी नाग्रशीची, 
का फल होताह-मेरा अथे इस वयानसे यहह - कि जो जर्मानोंके मालिक 
ण्सी शर्ते करते हैं ओर तदपश्चात्‌ निराशा होजाते हैं - उनका आपही अ- 
पराधहे - उनको चाहिये एक दिनके पारिश्रमकेलिये भली चंगी मज़दूरीदे-- 
ओर केवल ऐसी शर्तेकरें जिनकोकिसान उपखित, दशा खशी श्खीकारकर 
सकें-नाग्रशोचीके साथ शर्तें करना ओर क्राननके बल पर भरोसा करना 
कि कानून से शर्तें परी हेजांयगी-एक रेसी हिकमतअमली है नो दुनिया 
के हर देश को हमेशह दिवालिया करदेती ह-ईगलिखान तक में जिसको 
बहुधा इसफिशन के जमीनों के मालिक सभाग्य देश कहते हैं--(क्योंकि 
उसमें क्रान्नन की प्तिष्ठ॒ कीजाती और ओहंदा तोड़नेका वहत दण्डदिया 
जाता है ) जो कोई ज़र्मादार ऐसा वोरा होनाय कि खेत के मजदूरा 
को दो तीन वर्ष आगे देद -- जैसे कोई रूसी ज़मीनकि मालिकों ने मेरी विद्या 
व विश्वास भें किया है ते उसको बहुत जल्द लाचार हेकर ज़र्मीदारों 
छोडदेनी पढ़े -- ओर कोई पेशा धारण करना पढ़ें- जो उसकी कम परीक्षा 
के अनुसार है। ॥ 
यह कहना कि अपराध के अपराधी किसानहीं विल्कुल नहीं हैं जिसमें 

बराई से खराबी सिद्ध कींगई है वरन परीक्षा से उसका भारी सद्॒त मिल 
गया है -- देश के हर भाग में मुझे मालूम हुआ कि इसप्रकार को शिकायत 
वह मस्तैद और तीत्र किसान कभी आइचयेही करते हैं -- वरन नहीं करते 
जो सालभर अपनी जागीर पर वसर करते हँ--निदक लोग मुख्य कर वे 

गई जिनको झयाल हेताहे कि जागीर का पवन्व मातहतों के सिएुर्द 
करदियाजाय -- ज़मींदारी एक ऐसा पेशा हैं जो सकारी मुलाक़ात के श्म 
आहदों से समानता रखता है -- जिनके ओहदेदार केवल वड़ी २निकटतावा 
में सरत दिखायाकरते हैं --ओऔर काम काज कुछ नहीं -- इसकाम की वावतें 
जो साक्नी में देसक्ताहं उनमें केवल एक शाहज़ादे को परिभित उदाइरण 


रिहाईकेफलजमोंदारोंकेलिये । ४७३ 


देताहू -- जिनकी अपेक्षा मेंने ऊपर वयान किया है -- वह साफ*वयान 
करते हैं कि आठ वर्ष के पीछे में उनको कभी समय नहीं मिला कि इन 
किसानों से कठिन नाराजी क्रा कारण हे। जिनको उन्होंने नोकररक्खा 
था--और न कभी उनको हाकिमों से रुज़लाने का समय मिला ॥ 
जोकि रूसी किसानों की हृद से जियादह काहिली की,वावत जो सलाह 
के योग्य नहीं हू वहुत कुछ कह और लिखागया है इसवासते में इस खान 
पर कुछ काम उसकी वावत करूंगा - इसमें शक नहीं कि किसान अपनी 
रहन ठहन में वहुत सुस्ती म्कट करता ह ऑर इंगलिसान के किसानों 
से ज़ियादद सुस्त हैं - परन्तु ज़मीनों के मालिकों को यह अधिकार नहीं 
है कि उसकी सुस्ती पर धकार करें-या बुरा भला कहें- किसान ज़मीनों 
के मालिकों से अजवश्तरह की दलीलें करता है-जैसे संटपी टर्सवर्ग के हा कि- 
म जो किसानों को सुस्ती की वादत निंदा अखबार या कितायों के द्वारा 
प्रकट करते हैं -- समभते हें कि उनके लिये अपने दफ्तरों में. तीन चार 
घंटे काम करना दिनभरकेवास्ते भारी मेहनत हे ओर इसमे भी एक बड़ा 
भाग चरट पीने के समय का व्यर्थ काम में व्यय हेताईं -- असलयों है कि 
रूस में जीवन पर्ण करने के लिये इतनी कठिनतार्ये नहीं उठाने पढ़ती हें-- 
जितना उनदेशों भें जो बहुत आवाद हैं - ओर समाज इस तरह पर नियत 
हुई है कि सबके सव विन परिश्रम के वसर करसक्ते हैं जो सफर कर्ता 
पश्चिम से आतेहें वह रझसियों को एक धीमा ओर मनद जात समझते हैं परन्तु 
इस देश में ओर देशों की तरह हरकाम सामने पर मुनहसिर है “नो सफर 
कर्ता परव्‌ से आया है और प्रब्यकर जो वह झुद जूवानेतक चरवही 
ज्ातोमेरदाहै ते रूसियोंको वह एकबहुतही तत्पर ओरपरिश्रमीतजातमानेगा ॥ 
इस काम में उनका चाल चलन उनके देश की श्रगोल की दक्षा से 

समानता करता दूँ -- पश्चिमी यरुप के परिश्रमी आर महनती आदमियोें आर 
सुस्त और वे अदव चरवाही ज्ञार्ते इस्पिटी के मंदरान के दरमियान में उनका 
दर्जा है -- उनमें यह योग्यता उपशिव ६ कि बाररक जियादद परिश्रम से 
बहुत कुछ काम करसक्ते हैं - काटने के समय में किसानों को जांच -औीर 
सेंटपीटर्पवर्ग के दाकियों से मिले -- जब कि कोई काननी तमदीज किसी 
परमित समय में शाहन्शाह के सामने झानवाली हे - परन्तु उन्‍होंने सनी 
तक जम करके पहनत करने की झादत नहीं सीदी -- जो उनईी सात 

भर हो ते एक घचके में नपाम दुनियांशो शबल्य ए्सजा हार - ५सगत 

यह हृदता लोर हृदीपिरदी उसे राभाव में नश ६ जो दिय दादिक जाय 
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अब इस बहस से नज़र को तेड्करके यह काम मानना चाहिये--कि 
कालीमिट्टीके दृक्षिणीभागमें जमीनोंके मालिकको मुख्य २समयोंसे सामना 
करना पड़ता है - इसदेशमें जैसा कि ऊपर बयान हे।चुकाहै आवादी बहुत 
हैं आर खेतीके काम जानने वाले मजदूरोंकी कमीका कुछ योंह्ीसा बदला 
इस तरहपर हे।जाता है कि उत्तर की ओर से जाड़ेकी ऋतुपें लोग हरसाल 
वहां जाते हैं “: जमीन के तैयार करने और अनाज बोने के लिये माली 
आबादी बहुतहँ-परन्तु काटनेकी ऋतु के वास्ते चरवाहे लोगों के कार्मोकी 
हमेशह ज़रुरतह्?ेती है -- जबकि फसल वहुतहे।तीहै तो मजदूरी इतनीमहंगी 
हंजातीहकि ज़मीनके मालिकको कोइंसमय शोककरनेका कारण मझ्यहेताह 
कि अनाजअबकी मरतबा क्‍यों वहुत पेदाहुआ -- में कमसेकम एकमरतवेका 
हालजानताहू कि फसल ग्रेरमाम्ली तरहपर इतनी जियादतीसे पैदाहुई कि 
बहुत से ज़मीदार नह्टभृष्ट हेगये--सन्‌१८६८ ३० में समाराके सूबेमे हुआ 
था -- फसल इतनी ज़ियादह हुई कि काटने का खंचे प्रति एकड़ पच्चीस 
' शिलंग हेगया -- और उसके पदचाव ऐसे मुतराधार मेघब्ष कि अनाज 
ख़राब होगया - यहांवक कि काटने में जो ख़चे हुये थे वह मिट्टी में मिल 
गये -- जब कभी धरती में कोई फसाद नहीं होता है ते! काटने के खर्चे में 
जो रुपया पेदा हुआ वह सब खच है।जाता है-- मजदूरी के इस अदला 
बदल' से रक्षाके हेतु वहुतेरे ज़मीनों के मालिक बसनन्‍्त ऋतु के आरम्भ में 
अपने, गुमाइते उत्तर की ओर भेजते हैं-जिससे काटने के समय फसल काट 
ने के लिये मज़द्रोंको मुनासिव मज़द्रीपर भादे करलें--यह गुम।श्ते बिना 
कष्ट मेलेर्मि किंसानोंको किराये पर नियत करलेतेहें--ओर देहातके हाकिमों 
से उन किसानों की खिदमत के लिये शरतें करलेते हैं-जिनके नीचे शेष 
लगान देना है-- परन्तु इस कुल कार्रवाई में उनके परिश्रमों से ऐसे फल 
नहीं निकलते जिनका बत्तोव हे।सकै -- भादे के मजदूर कहेहुये समय पर 
हाजिर ऐोजाते हैं -- परन्तु वह केवल कुछ राज़ काम करते हैं और जैसेदी 
वह सनते हैं कि पदोस का कोई जमीन का मालिक या किसी और जिले 
में कोई आदमी ज़ियादह मजदूरी का भाव देता है - ते। तुरन्त सबके सब 
भागकर खद़े देते हैं -- हकिमों से सलाह करना निकर्ट २ व्यर्थ हैं- क्या 
कि इसके पहिले कि कोई युक्ति कीजाय कि किसानलाचार ह्लेकर अपनी 
शरतें परी करें - काटने का समय गुज़रजाता है और प्रकट है कि किसानों 
से नुक्सान का बदला पाना कंठिन है --जो लोग गवर्नमेंट से आशा रखते 
हैं कि कुल हानियों के द्रकरने का इलाज करेंगी -.. उनकी सम्मते हैं कि 
को राहदारी के परवाना के प्रवन्धमें जियादद कठिनताकी जाय ते यहदानि, 


रिहाईकेफलज़मीदाराकिलिये । ४३५ 
द्रहेजाय - परन्तु पुस्तेद और तीत्र ज़मीनों के मालिक इससे ज़ियादह 
मुन्दर और गुणयुक्त दवाकरते हैं --और प्रकट हेता है कि यह लोग इस 

प्रश्नों शी्रही इल करने वाले हैं -- कुछ फसल के आदि और रुछ पीछे 
को गेहूँ बोने सेऔर कादने की कलें प्रचलित करने से उन्होंने अपने लिये 
चरवाही ज्ा्तों की सहायता से रिहाई प्राप्ति करली--इस अरसेमें आवादी 
बहुतही बदृगई--यहांतक झुयालहै कि थोदेही ज़मानेमें मज़द्रों को मिलने 
की दिकत आपही आप जातीरहेगी ॥ 

: अब समाप्त में विश्वास करके पाठकों के प्रतिकूल न हेगा-कि में वह 
सामान्य सम्पाते प्रकट करदू--जो घराने के गुलामों के रिहाई के फल तद- 
बीरों के वावत नियत हुये थे जहाँतक ज़्मीनों के मालिकों को उससे 
सम्बन्ध था ॥ | 

उत्तरी खेती के भागके जमीनों के मालिकों का गुलामी के दूर होने से 
बदाभारी नुकसान हुआ-ओऔरकरीब २ सव ने खतीको छोड़ दिया--कि इस 
पेशे में अब कोई फायदा नहीं है-इनमें झुछ इलाक़ादारों ने अब एक और 
ही माकूल रीति से खेती का पेशा नये सिरेसे आरम्भ करदि्या-- इसकेबदले 
जितनी ज़मीन योग्य हे! जोतडालैं--और जो परिभ्रम उसपर कियागयादै 
उसका शील न करें--वह खेती को पहिलेके सामने वहुतही कम संख्या में 
परमित करते हैं और परिश्रम करते हैं कि अच्छे डोल-से ज़मीन की खेती 
करें--कोई कहते हैं कि फल धीरज के योग्य है -- परन्तु मेरे निकट इतनो 
विशेष फायदा नहीं है कि वहुत से ज्ञमीनों के मालिकोंकों खेती करने की 
चेतनादीजाय -- और मुझको यहकाम जियादह होने वारा मालूम होता रे 
कि इस देशमें ज़मीन खेती के योग्य धीरे २ किसानों के हाथर्मे चनीमाय 
गी और किसान वहुधा उसी ज़मोन से एक अच्छी रक्तम पेंदा करलेते हें 
जिससे फ्मीनों के मालिकों को तुक्सान पहुंचता या -.. यह कार्रवाई आरंभ 
हागर है और जो जमीन के छोटे २ टुकड़े कमखच और कम पानन्‍्दी से 
खरीदे जाय॑ ते बहुत जल्द कारवाई द।नेलगे ॥ 
इसके प्रतिकूल दो दक्षिणीदेशोंके ज़मीनोंके मालिकों ने मेरे निकट ध- 
« राने के ग़लामोंकी रिहाईसे कोई जुक्तान नहीं उठाया “जो इन वदलियों 
पर ध्यान दियाजाय जो झ्ारम्भसे प्रकट हुईहें - तो यह सम्पति शुद्ध सिद्ध 
होजाय - इसमें शक नहीं कि इनमें वहुनसे प्सेह मिनक्नों घराने के गलायों 
फे समयसे बहुत जियादह आमदनी हे -जमिन लोगों ने झ्दरी बदलियां 
करने में ऊुतार्थी मराप्तिकी उनको मालूम हुझा कि सावधानी मेहनन से इस 
सम्पत्ति का ग्च्छा बदला होजाता ६ह> नो एच किया जावाह- थीर ऊ 


कै 


७७६ रुूसफाइतिहास उछासछब्बीसवां ) 


लोग जगीदारी का परिश्रम नहीं करते उनको इस तरह छू रुपया मिलता 
हैं- कि किसानों को अपनी ज़मीन लगान पर देते हैं ॥ 

तो भी यह काम माननेके योग्य है कि इन दक्षिणी देशों तक में वहुत से 
ज़मीनों के मालिक यह वात कह सक्ते हैं कि घराने के गुलामी की रिहाई ने 
उनको नष्ट करडाल[- और इसमें वह कुछ हककी ओरहें - आगे वह अ- 
पनी जागीरसे आरामके साथ जीवन एणें करते ये- और ख़ब अनाज था 
और क़सबों में हमेशह रहतेथे --और अपने इलाक़ों से उनको वही रक्प 
मिलतीयी - और उनकी कुल जायदाद गैर मनकूला नीलाम करदीगई - 
जिससे तक्राज़ा करने वाले ऋण चिंवकोंका अर्थ देने के योग्य देदिया जा- 
य- इन कार्मोके देखने से श्कद होगा कि जो कुछ ऊपर वयान कियागया 
है वह अशुद्धहै परन्तु असल इससे किसी के|म की पैरवी नहीं होसक्ती - 
मेंने यह कभी नहीं कहा हे और न इरादा है कि कहूं कि घरानेके गुलामों 
की रिहाईने मे ज़मीनके मालिकोंकों उनके पूखेताके फलसे वचाय रक्‍्खा 
मैंने अपने कुल बयानों में यह दावा किया है कि ज़मीनके मालिक घरानेके 
शुलामों की रिहई के समय धनवानये -- और उसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ 
अग्रशोची और तीत्र बुद्धि से कारवाई की--जिन ज़मीनों के मालिकों ने 
इन शरतों को प्रा नहीं किया उनका बयान येंने अभी नहीं किया है - 
परन्तु में घ्रव उनको कुछ शब्दों समाप्त करदूंगा - जब तक गुछामी और 
उसके अ्रपरमित तअरलुक्के वाकी रहे तव तक बहुत से ज्मीनों के मालिक 
निरंतर ऋणी रहे- परन्तु उन्हों ने इसतरह से अपने को नष्टता के समुद्र 
में दवनेसे बचाया जिस तरह वह सोदागर अपने को वचाते जातेहं जो सब 
दिवालिये कहे जाते हैं-परनन्‍्तु अपने सौदागरी कारखाने की सौदागरी 
इंडवी आदि निराशाकी युक्तियों के द्वारा चिल्लायेजाते हैं-इन लोगोंकों 
पराने के ग़लामों की रिहाई ने वह दिन दिखाया है जो एक दिन उस प्र- 
कारके सौदागरोंकों देखाना पड़ताहै- इससे बृह सममें नष्ट नहीं होगये- 
परन्तु इसमें उनपर यह प्रकट होगया कि वह नष्ठ होगये “इन लोगों की 
उपस्थित दशा अनोमान रेसेही है जो रिहाई के समय से धनवान थे -- 
परन्तु उसके पीछे ग़फलत में रहने लगे -- और आमदनीसे जियादद खर्च 
करनेलगे उनको भी इस वदलीकी ।शिक्ायतका कुछइक्रहै-जों प्रकटडुआ-- 
क्योंकि जो अपरमित तअल्लुके घराने की गुलामीकी रीति ने पेदाकरालिग 
ये उनमें वह प्रतिष्ठा के साथ वसर करतक्ते थे --और उनके मरनेका लोगों 
को शोकदेता -- और उन अदालतों की सूरत उनको न देखने पद्भती जहां 
दिवालियों के मुकर में हुआ करते हैं ॥ 


रिहाइईकेफल जमीदारोंकेलिय । .' ४99 


इससे हमको घराने की गुज्ञामी की रिहाई के दुनयत्री फलों पर दृष्टि 
टढालना चाहिये-परन्तु में इस खानपर लम्पी चोईी वहसका वयान करना 
नहींचाहता में न यह चाहता कि कारण कियेगये से कारण सिद्धकर--और 
सब तरहके रण्यल विना ज़रूरी से पाठकों को हेरानकरूं -- में यह अक्रार 
करने के लिये लाचारहूं कि मुझ्य परीक्षा से मुझे इतना विशेष मसाला 
नहीं मिला है कि इस कामके फेलाव को शुद्ध प्रकारपर जांच - मेरे निकट 
दुनयदी डोलसे इस वहस के देखने का अभी समय नहीं आया है -- एक 
सम्पाति दायक दुनयवी गुण अवद्य ख़्व तरह पर प्रकाशित है-- अयथांत्‌ 
घराने के गलामों की रिहाई ने ज़मीनों के मालिकों को लाचार किया कि 
अपने घरों का प्रवन्ध करें नहीं सरसरी तरह पर खारिम करदिये जाय॑गे- 
जो अनगिनती हुईं उनको मखता और नाग्रशोची के फलों से वचारखती 
थीं उनके तेडनेस वह वेउपाय रहगये -- कि उनसादी शुरुआती वुनियादां 
पर जियादह ध्यानदें-जो एकयोग्य और बड़ेपवन्धकी समाजकी दुनियादरदें॥ 


इति 


लि आन कक अल रे >> अंनननर्, 


ल्‍ा 


रुसका इतिहास 


उल्लास सत्ताईसवां ॥ 
रिहाईके फ़छ किसानों के लिये ॥ 


एक सांधासादाप्रश्न उसकेउत्तर देने की दिकत धोखे--- 
किसानोंकी सम्मति--तीनकारण-इवाई देशी समाजों की 
तजवीज की हुईं सलाह--किसानों के न्यायस्थान पर्थात्‌ 
अदालतें--लगान--किसानों के घराने में वह बात थी 
जिसका अर्थ इस कहानी से प्रकट होता है--खेत में उपजे 
सब कोउ खाय घर में उपजे तो घर बरिजाय--भागे की 
बाबत सम्मति ॥ 


गुज़रे हुये उछास के आरम्भ में मेने सब तरह पर बयान किया था कि 
घराने के गुलामों की रिहाई के फलों का साफश्वयान करना कठिन काम 
है - इस भारी चैन का जो गुण किसानों पर पढ़ाथा उसके बयान करने 
में अब मुझे मालूम होता है कि वह बड़े कठिन दर्जे को पहुंचगई है-इस 
काम की वाबत जी कोई परदेशी आदमी केवल सब ख्याल ग्राप्तिकरना 
चाहे ते उससे यह आज्ञा नहीं दे।सक्ती कि साफ शकार्मो के वयान करने 
में उसको खाद मिले -- जो उसने यह कष्टपाया भी कि इनकामों को ध्यान 
के साथ जानें -- ते। उत्तकों अपनी मेहनत से असली कामों की जानदारी 
कमहेगी-रूस के देश के डोलडाल और रूस की आम तदवबीर का पव॒न्‍्ध 
रेसा अनोखा है-- और पश्चिमी यरुपसे इतना पृथक्‌ कि जो उसजमीन की 
संख्या भी प्रीश्मात्तम हेजाय जो किसानों की मठी में है - और जो वह 
लगान की संख्या भी मालूम देजाय जो किसानों को देनेपडती है” 
ओर जमीन की पैदावार और अनाज के भाव आदि कार्मो की जानदारी 
भी देजाय-ते भी किसानों की असलीदशा-से अगरेजों को साफ रजानदारी 
न शेगी-वह चाहेंगे कि आम फलों का साफरओर संक्षेप हल मालूम 
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हा|-पभदन यह होगा कि घराने के गुलामों के समय की रिहाई से क्‍या कि- 
सानों की दुनयवी और असली दशा में उन्नति हुईं है - यही सादा सवाल 
बह करेंगे ओर उनको चादे वे चाहे आशाहे[री कि इसका जवाव भी सादा 
आर तरतीब वार मिलेगा ॥ > 
ह अवश्य झ्याल किया जायगा कि जो आदमी रूस में कई साल तक 

रहा होगा और जिसने बेशक अपने समय का शक अच्छा भाग इसमें ख्चे 
किया होगा कि घराने के गुलामों की रिहाई के पीछे और उसके पहिले 
खेती पेशावाले दर्जोके तअल्त्तक्के आपुर्सी क्या थे-ओर जिसको बहुत बड़े 
समय मिलेदेंगे -- कि सकोरी नकशों ओरदेशके पृथक्‌ भागों के जमीदारों 
ओर किसानों से सवालकरे वह ज़रूर है कि तत्पर होने की राह से कदेगा-- 
कि हाँ में इसका जवावदेसक्ताहँ-ते। भी यदि वह झियाल जरूरी ओर कुछ 
शुद्ध है-परन्तु में लाचार देकर नम्नरता के साथ अक्ररार करताहूं कि यदि 
मेंने बह दशायें सब परी की हैं जिनका मेंने ऊपर वयान कियाथा परन्तु में 
तत्पर हैके इस काम की वावत कुछ अच्छी सम्पति नहीं देसक्ता -- वरन 
इससे भी जियादद वल के साथ यह अक्वरार करना पढुता है कि जो कोई 
आदमी ध्यान से इस वहस पर ध्यान देगा और पक्तपात न हैगा ओर 
अपनी परीक्षा से फल निकालेगा न कि केवलपहिले दीसे एक वातकों जी में 
जाने वह भी अपने को विश्वास करके इसी दश्ामें पायेगा -- इसमें कुछ भी 
संशय नहीं शेसक्ती कि किसानों की क्राज्ननी दशाने वहुत उन्नति की है 
छोर उनको बहुत से समय हैं कि दुनयवी ओर असली उन्नति वरावर करते 
लायं--परन्तु जद सस चिंतक इससे वाहर पगरखता हे ओर जाचना चाइता 

है कि इस नई क्राननी दशा से कहांतक लाभपाया-ओर इन नये समयों 
को कहांतक लोगों ने अच्छी तरह काम में किया--ते उसको तुरन्त मालूम 

शेजाता है कि उनके खझूयालों में ददता नहीं ह-इधघर उधर उसको एक 

मांव या छोटा सा जिला मिलजाता हे--जिसके निवामियों ने वेशक बहुत 

वद़ी उन्नतिकी-परन्तु इसके प्रतिकल उसको सकदे गांव शोर जिले ऐेसे 

मिलते हें जिनमें अच्छे ओर परे फल इस तरह निकलते हूं कि कोई फल 

घाहर करना काठेन हाजाता है ॥ 

सीन टिफक डालसे इस वहसका फंसला करने के लिये यह काम ज्ञ- 

झरूरोहे कि नक्शोके प्रनुसार उसका सदृत हेनाय-कि बराने के गलामों 

फी रिहाई के पीछे और रिहाई के पद्धिले किसानों की दशा क्या थी--- 

परन्तु शोक है कि नक़शों का मसालद जो असल में मिलसक्ता है मद 

अशुद्ध घोर युरा-झौर उसका बह भाग नो गुलामी की सपय की झ- 
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पेक्षा हमारे उपखित अरथों के लिये निकट २ ब्यथे है -- हमकों लाचार 
हेकर यह आवश्यकता हे।तीहै-कि सबके झ्यालों परजों सम्मतिहे उसको 
सव तरहपर सं|कार करलें-या यो कहें कि उन लोगों की गवाहियों को 
म।नल जिनको ध्यान करने के अच्छे रसमय मिले हैं -- इन लोगों की फि 
हरिस्तें बहुत हैं क्योंकि उनमें वह सव ज़मीनों के मालिक' आय की किसी 
सीमातक मिले हें-जो हमेशह अपने इलाक़ोंही पर जीवन काठते रहे - 
परन्तु इन गवाहों की गवाहीं की कदर मेरे निकट इतनी नहीं है जितनी 
सब लोग सम्रझते हैं -- इसके वयान करने के लिये भें.रस खानपर कुछ 
असलकामों से अन्तर करूंगा ॥ 

हाल में शिक्षापाये हुये रूसी बड़े धोखों में पढ़े हें -- रिहाई के समय 
घनकी आशारयें बराबर दज्ज से अन्तर कीगइथीं -- उनको विश्वास था कि 
रूस को उन्नतिका एक बड़ांभारी ढर्रा मिलगया है जिससे वह उन क्रायदों 
की कठिनतावों से बचेरहेंगे -- जिनसे पश्चिमी यरुपके काम काज करनेवाले 
समहें। पर बहुत वोका पड़ता हे--ओर इसढरें से उन अनगरिनती सूशल 
घ॒राइयों से रूस हमेशह के लिये बचारहेगा -- जो पश्चिमी यरुप में हानि 
कारक हैं -और यह विश्वास सब बे परीक्षावालों का ऐसा विशखास था- 
जिस जमीब के वह मालिकथे वह किसानों के दासते उन्होंने तजवीजकिया-- 
आर देशी समाजों को सिलफ गवनेमेंट से बलमिला -- इन वातों से लोग 
खरुयाल करतेथे कि रूस की आगे की रूतार्थी की इनियाद को वड़ी मजब़॒ती 
पहुंची-जगीनों के मालिकों की आगे क्‍या भाग्य हे।गी-उसके मध्ये वड़े२ 
संशय उनके दिलोंमे थे-परन्तु वह वयानकरतेथे कि किसानों की आगेकी 
भाग्यमें ते कोई संशय नहीं हे।सक्ती--किसान ते। मानों यकवारगी शिरसे 
पांवतक वदलनावेंगे-उनकी नई दशासे उनके ख्यालोकी जादूदूटजायगी-- 
जब उनको मालूमदेजायगा कि वह सावधान हैं ते। वह परिश्रम करेंगे कि 
अपनीदशाकों उन्नातिदें खेतीकी उन्नति हेगी-पढ़ीहुई ज़मीन में पांतादेक 
डालीजायगी-पशुरवोकी संख्या वढ़जायगी घरानेकी गुलामी से जो पुरानी 
बुराइयां पैदादेती और उन्नति पातीययीं वह लुप्तहे।जायगी-और देहात के 
प्रवन्ध के नयेटोल से सबकी दशा में उन्नति दहागी-निदान यह आशा ! 
कि गुलामी की रिहाई से तुरन्त देहातियों की डोल डालऔर चाल चलन 

अदला वदल प्रकट द्वेजायगा-ओर किसान परिश्रमी शेजांयग भार 
मनुप्यी वस्तुकों छोदकरके ऐसे वनजांयगे कि किसान और लोगों के लिये 


नपना दंगे ॥ हल 
यह आशा यें परी नहीं हुई--एक साल बीतगया--पांच वष वीतगये-दड 
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पे बीतगये-परन्तु जिस उलठदा पत्नट की ञराशा थी उसका कहीं पता भी 
नहीं-इसके प्रतिकूल कोई ऐसेश्काम प्रकट हुये जो हानिकारक थे ओर 
जिनकी कभी आशा न थीं-किसानों ने मादिरापान और काम करना आ- 
रम्भकिया-ओर देशी समाजों से जो डोल' डाल प्रकट हे।गया वह कुछ 
अच्छा न था-देशी समाजों में वालरों का वड़ा भय हेनिलगा--ओर बहुत 
से विलूस्ट में किसान जज्जों ने जिनको उनके गांव वालों ने नियत किया 
था-अपने फैपले बेचना आरम्भ किये--इस सवका फल चाहे वे चाहे यह 
हुआ कि जिन लोगों ने बढ़ी आशाये की थीं वह घड़े निराशहे।गये--और 
जितनी खराब दशा असल में थीं उससे ज़ियादह खराव मानने लगे- यह 
निराशा आजतक चलाआता है और किसानों की उपजित दशा की वावत 
जो सम्प्ति सब लोगों ने नियतकरली हू उसपर उसका बड़ा भारी गए 
पदुता है ॥ 

जिन लोगोंने बढ़ावके साथ आज्ञार्ये नहीं नियेत्त कीथीं ओर जिसतरह 
पर गलामों को रिहाई दीगइथी उससे उनको सहद॒ःखी न थी--बहभी इस 
दशा को निराशा से देखतेथे और अचानक ओर हानिकारक काम को 
वह अपनी सम्पति के अजुसारहपातेथे-.....उन्हें ने इन सब कार्मो को आ- 
गेही कहदियाथा और पहिलेही से समझे हुये यें““और जो लोग उनकी 
बात को सुनतेथे उनसे वयान करदियाथा कि घराने के गुलामों को देशी 
समाज की जमीन ओर सिलफ गवर्नमेंट देना मखता हैं--परन्तु गव्नमेंद 
ने उनकी वातेंपर कुछभी ध्यान नहीं किया--वरन सशलस्ट न व्यथथ चे 
तनाको जो स्वप्न व ख्यालसे विशेष न थीं उसकी वदाया--फल अनोपान 
बही निरुला जिसको उन्हेंने आगे कहाथा--किंसान अपनी रिहाई ओर' 
शीलको इसतरद काम में लाये कि अपनी भी हानि किया--श्रार शरों 
का भी--उपास्थित समय में धिक्ारकी यह वातें वहुतेरी सुनने में आती 
छोर वेशक उनमें बढ़ा वदावाकियाजाता ई--जबव वयानकरनंवाला रिहा 
की हुई मेहनतसे खेतीकरके नाकाय हेनांइ और इन किसानों की ग्रफलत 
या खणव विश्वास से कष्ट में पढ़ताई भिनको उपने नोॉगररक्पाया ॥ 

जो बढ़ेपके सिविलके लोगहें वहमी अपने किसी पृख्यकारणों से इस 
हालमें साकीहुयेएँ -- उनकी इच्दाद कि किसानोंकी दशा को क्ायदों ओर 
राता के हारा से शार भी उन्नति दे -- इसवाखे बद इन बरादन्‍्यों छा 
भी मोदी करके शक्तिभर वयान करते हें ॥ 

प्रकट ए कि शिक्षा पायेहये दम थानकल वहच से किसानों की थम नी 


दशा को वहुवहीं खराब तरह से दयान करते दे फऊार रण0ा कारण प मर 
६२ 
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निकट इस कामकी वादत जो सम्मति सबने खीकार किया है उसकी इतनी 
क्रदर नहीं है जितनी समभ्द्रीजाती है ॥ 
अब यह प्रश्त हासक्ता हे कि यह वहस किसानाधी में क्‍यों 
अंडे नहांजाती इसमे संशय नहीं कि वह सब अच्छे किताब -बनानेवराले 
हेंगे - वह अपंशय जानतेहेंगे कि या तो उनकी दशा घराने की गलामी 
के पहिले से अब अच्छी है या नहीं - देशके पृथक भागों में बहुत से कि- 
सान। से जो जांचागया ओर जो पृथक सलाहें उन प्रश्नों से इकट्ठाहुई 
उससे सलिलतासे हम एक साफ और मज़ब॒त बुनियादका फल निकालसत्तेहं | 
वयानकरताहूं कि इसकासकी जांचर्म प्रथमही प्रथम मेरीभी यही समय 
तिथी ११न6ु जव मैंने इस डोलकों अच्छी तरह से खीकारकरलिया ते बहुत 
जल्द मुझे पालूम हागया कि जितना शुण युक्त में उसको मानताथा उतना 
गुण युक्त यह नहींहे - प्रथम ते यह बहुतहीं कठिन है कि किसानों की 
सम्मति असल में क्या है -रूसी किसान यादि नेक दिल ओर दयालु 
हेतेहें परन्तु इनके दिलों में अग्रशोची का र्याल वहत होता है - और 
बह अग्रशोची संशय से वदलजाती है --ओर जब उनके दिलों में संशय 
पेदाहेतीहे ते सीधे वयान की उनके दिलों मे इतनी क्दर नहीं होती 
जैसा कि मैंने आगे कहीं वयान कियाहे --> यविउनकों यह झ्यालभी नहींहे 
, कि इलमी जांच केवल सब के फायदे के लिये लोग वे ग़र्जी से किया 
करते हें - इसवासते बह शक करने लगते हैं कि जो परदेशी लोग उनकामों 
की वावत उनसे जांचते हें जिनसे उनको कोई ज्ञाती सम्बन्ध नहीं है वह 
दिसी खराब ओर छिपे मतलव से जांचते हें _- ऐसे समयों पर यह काम 
सलिलता से मात्नम देनाता है कि वह तुरन्त संभरके जवाब दियाकरते 
हैं _ओआर जान वककर अपने जवाब। का अपने वल भर व्यय करतंह 
जिससे उनकी कसिपत शत्रुता उनको हरा ने सके -- जब सफर कर्ता के 
प्रश्न से उनके दिलों में संशय नहीं भी पेदाहेताई या जो पदाहे।ता है ते। 
मद्दानातादे तब भी कोई सफरकर्ता उनके वयाना का कुल शुद्ध न समझ 
लेगा क्‍योंकि वह दनियां के देखन में बहुतेर सवालों का जवाब वसा 
टेते हैं जसा वह समझते है कि सफरकर्तो की इच्छा है -- इसकी मुझ कई 
दार परीक्षा मिली ६ -- जब मेने वद़े व्प्रश्नाकिय आर एक आदमी श्क 
ने बहतदी पृथक जवाबदिये ॥ 
प्रन्त सेशय या शीलही के कारण से किसानों के जवाब हमशढ़ व्यय 
आर धींये के अयेन्य नहीं देते -- मरे निकट उनके जवावों के व्यव दान 
का मुख्य कारण यद ६ कि वह सब छोग जानते दें नहीं कि धींये के रद 
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पया जवावदे - विन शिक्षापायेहये लोग आइचयेही ऐसे हेतेहें जिनके 
रुपालों से कोह लाभ हेसके--और मुझे विश्वास है कि वहुतही थोड़े 
रूसी किसान कभी अपने जीमें यह सवाल करते हेंगे कि घराने की गलागी 
के समय से अब हम विशेष सुदशा हैं या नहीं - जब उनसे प्रश्न किया. 
जाता है ते हैरानहेजातेई ओर सचयों हे कि दोनों ज़्मानों की असली 
दशापर दृष्टिहालना और कोई फल उससे निकालना सलिल काये नहीं 
है -- हां इन दशावों के सिवाय जिनमें किसानअपने अखितयारोंकों बड़ीही 
खराबी तरह से काम में त्ञाते हैं -- हाठका टिक्षत ओर लगान का रुपया 
बहुधा समय घराने की गुलामी की मज़दूरी से जियादह मर्ंगा हेताई-- 
माना कि घराने के गुलामों को वहुतसी शर्तें प्री करनीहेती थीं - जेसे 
स्वामी का अनाज वाजार भें लेजाना-उसके लिये आग और लकड़ी तेयार 
करना -- अण्डे ओर सुग ओर सनके कपड़े मोौजदकरना आदि -- प्रस्त 
इसकफेसाथही घहुतसी रिआयते थी उनके साथ कोजातीर्थी - सालके रक्ष 
भाग में वह इलाके की जमीन में पशुवोंकों चराते थे - उनको रूकदी ज- 
लानेको मिलताथी ओर बहुधा समय कोपढ़ों की प्रम्मत के लिये सामान 
मिज्ञताथा -- कोई समय ज़र्मीन का मालिक उनको उससमय में जब पशु्यों 

| बीमारी फेलीथी या घोडे चोरीजातेये ते गाय या घोडा देडालताथा 
या कुछ दिन के लिये मांगे देताथा ओर महँंगाके समय उनकी सहायता 
उनके स्वामीही करते थे -- अब इस सवक्ी समाप्ती हेगई -- जो बोभा उस 
पर था उससे भी वह हलकेह्देगये--ओर जो शील उनकेस्गथ कियेजाते थे 
वह भी जाते रहे - ओर उनके तअलछ्त्के कातनी साफ होगये- और जो 
कफठिनता थी वह दूर करदी गई-अत्र लकड़ी जो खाना पकाने के लिये 
वह जलाते है उसके वास्ते उनको वाज़ार में दाम देना पहइते ६- औ र॒ को 
पढ़ा वनानेके लिये जिम सामानकी उनको जरूरत होतीई झीौर जिस जगह 
पर हरद्दा चराते हैं सब वातोंके लिये कीमत देने ६ - घन सेतमेन कछ नहीं 
मिल्लता - एक २ पगों पर कीमत देने की आवच्यक्रता होती ६ - हो मोड 
गाय मरजाय या घोडा चोराजावे तो उसका मालिक अत क्र्मीदारकओ पाम 
इस आशासे नहीं जासक्ता कि उससे किसी तरहकी सहायता मिन्ते भी 
ना व्याज बह ऋण देगा - जो उसके पास रुपया नक्षद नहीं 


है 
ब्याज को किसी दरह रकम बहुद नहीं समझता “ परिले में जो उसे स्मू 


जमीनों के मालिकों के खेतों चले जानेध जप यह बान 
नह दोवारों पार ऋादियों से कोई मानदारोही नर 


ने हा 
हज दब 
के 
कर 
४] 
५,१५९ 
' 
शा 
हे 
हि 
स्प 
की 
4मन्‍कैर: 


४८8 शसक्ाइतिहास उछाससत्ताइसवां। 


'आगे केवल वह पीटा जाताथा या कुछ डाठ दिया जाताथा>और बच जाता 
था-आओर इस दण्डको वह शीघ्र भूल जाताथा - परन्तु अब धन दण्डमें उस 
को इतनी रक्रम देनी पड़तीहे जो उसके लिये बहुत वड़ीहे - अपनी नई दशा 

की भलाइयों ओर बुराइयों पर ध्यान देने ओर इन कुल कामों पर नजर डा- 
लनेसे किसानोंकों चाहे वेचाहे वड़ी दिक्तत होती है कि कोई फल न निकाल 
सके -- ओर जब उससे जांचा जाता है कि या तो उसकी दशा भूत उपखित 
दशा से अच्छी है या नहीं तो वह वेचारे बड़े सच्चे जी से शिर ख़जलाते हुये 
इस तरह से जवाब देते हैं जिस से बहुतहीं शक छुभा होती है कि आप से 
में क्या वयान करूं उपसित दशा अच्छी भी है बुरी भी है ॥ 

अब क्‍या हमको योग्य है कि यकवारगी इस भपश्ष को छोड़ दें - कि यह 
माला निहलहे ओर किसी और विवादकी ओर ध्यानदें-- कदापिनहीं 5 
यह काम कि इस प्रश्षका जवाब इतना कठिन है इसी से प्रकट्हे कि यह वहस 
ज़र्री है- ओर इससे साबित होता है कि किसानों की दशामें कुछ उन्नति 
नहीं हुईं - जो कोई वड़ी सलाह हुईं होती तो बेशक प्रकट होजाती और दु- 
नियां भर उसे जानजाती -- प्रकट्हे कि किसानोंने वह उन्नति नहीं की जिस 
का आशा थीं - जो उनकी दशा में कुछभी उन्नति हुईं तो वह उन्नति इतनी 
संक्षेप है कि कुछ भी प्रकट नहीं होसक्ती -- इस वरावर दशा का कोई कारण 
जांचना जरुरहे - घरानेकी गुलामी दूरहोनेसे वहउपयोगी फल क्यों न वाहर 
हुये - जिनकी वह लोग तक आगेको कहतेथे जिनके खभावमें वदती न थी॥ 
इस कामकी वावत लोगोंकी इच्छा बहुत प्रतिकूलता है--कोई इस अजीव 
काम को किसानों की खराव चाल पर सहते हैं - और देशी समाजों की हा- 
नियों को कोश इसका कारण कहते हैं “ओर किसानों की उपसित दशा 
युक्ति को कोई इसका कारण समभतेंहें-इन सव जमाअतों ने एकर सलाह 
भी इसके लिये तजवीज्ञ की है - एक जमाअत दुनयवी शिक्षा को इसको 
सलाह कहती है -- दूसरी जमाअत सिफारश करतीं है कि देशी समाज की 
मिली हुई जायदाद की रीति दूर करदीजाय -- और किसानों की गवनेमैण्ट 
खतनन्‍्त्रता के उपस्थित डाल में जरुरी २ वदलियां होने चाहिये -- तीसरा 

_जमाअत की राय है कि सवसे जियादह जरूरी तदवींरं यह हैं कि दिकस 
ओर लगान वहुत कम करदिया जाय -- और मालीदशार्म वहुतवदी सलाह 

हे - और लोग बहुन जियादद और देशोंमें जाकर वर्स ॥ 

मेरे निकट यह तीनों जमाअर्तें अपने वयानमें अशुद्धता कमकरती हैं - 
परन्त ।जिसकाम का वह भ्ल जाता हद या जा काम उन्हें चह। करना: उमम 
बह वदीअशुद्धता करतीहें -- और इसबहसमें इस हकीमीकी इनियादे एस्सेे 
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बहुत अच्छे हे। सक्ते हें -- जिससे पृथक प्रवन्धी डोलम एक डोलका गुटका 
कियाजाता है -- मेरे निकट यह काम अजीव ओर लपेटका एकही कारणतसे 
नहीं बरन पृथक कारणों का फल है -- इसवास्ते केवल एकही दवासे इस 
रोग का द्रहेना कठिन हं-जिनदलीलों पर मेरी यह राय हूँ उनको संक्षेप 
तरह पर वयान करताहू ॥ 
् ल्‍उ र> न कस पीने बे 
इसमें कुछभी शक की जगह नहींहे कि किसान मदिरापीन ओर न अग्र- 
शोची से अपनी असली व मुख्य लाभों को वहुत कुछ हानि पहुंचातेहें -- 
प्रतकानी और पुराने रिचोलिस्ट लोगेकि कोई * गावोंकी दशासे जो और 
गांवों के सामने हरेभरे प्रकट हेतेंहें कि जो किसानों की असलीदशापिशेष 
धीय॑ के योग्य हे! ते उनकी मुख्य बेहतरी भी सव अवश्य * धीरज के 
ग्य दवेजावे -- क्यों कि ऊपरके लिखे गादों में मदिरा नहीं पीते - और 
सहीर सभासदों पर जमाअत का दुनयवी दवाव ख़बहे -- जो यनानागेरजे 
शेसा दवाव डालते कि तीत्र * किसान शरावोंके गर मामली काममे लाने 
से उस तरह हृटक जाते जिसतरह उसके दवावसे वह लोग सालके एकभाग 
मांसनहीं खाते -- ओर जिसतरह चरचने उनके दिलों पर मज़हवी व॒नियादों 
के पाक होने की छाया छाय दिया हैं --ओर जो इसी तरह झुछ सादी 
दुनयवीं व॒नियादोंकी भी नकृश जमासक्ता - ते वेशकउनकों क्रीमतीछाभ 
हे।ता -- परन्तु इसवात की हालआशा नहीं हे।सक्ती -- गावोंके पादरी बहुत 
से ऐस लोग € जो इसकाम की कुछ योग्यता नहीं रखते -- झॉर जिन कुछ 
पादरेयों को इसकाम का कुछ भी झ्याल हे उनका गांवके निवासियों पर 
दुनयवी दवाव और भय आइचयेही देता दे वरन कभी नहीं ह्ेता -- यह 
कहना अयोग्य है कि इस काम में पादरी लोगों की सलाहों से जो हाल में 
कीजाती है फहांतक छतार्थी होगी -- परन्तु यहकाम अवश्य माननेके योग्य 
है कि अभी कोई ऐसा चिधन प्रकट नहीं हुआ जिससे उन लोगों की आगे 
के कहने की एरी आशा फीजाय - जो दर वात को अ्रच्छाही समझतेहें _. 
शायद पादरियों की अपक्ता मदरसों से मियादह लाभीकी आशा दसनदी 
है और दुनयवी कार्मोक्की थोदीसी उन्नति के लिये भी अभी बदी देर में 
शिक्षा से लाभ हेसक्ता है -- यदि यह वात थाइचय ऐसी समझी जायगी 
परन्तु इसका भथम गुण बहुथा सर्व पृथझ्‌ टोल का पडता है -.. जब गांव में 
केवल दो एक किसान लिख पहुसक्तेई ते उनको अपने पड़ोसियों में घो सा 
भंधी मं सलिलता होती ₹ -- कि बह बहधा अपनी जानदारीं को यपधर्यी दे 
मतलदवा पें काम में लाते एं -- शार बहुत दारी ग्रेसाशेता ह दि जी फादमी 
गाँव में सबसे ज़ियादह शिक्षायक्त होता हू वी सरसे जियादह बदमाश 
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हाता है- आमशिक्षाके प्रतिकूल कोइंसमय यही दर्लीलकर बैठतेहैं - परन्तु 
असल में इस दलील से-यह सिद्ध हेताहै कि शक्तिभर शुरुआती शिक्षाको 
बहुतजरुद उन्माते हेनिचाहिये -- जव किसान वहत लिख पढसकेंगे तो फिर 
दगावाजीका समय बहुतहीकम रहजायगा -- ओर उसीके अन्नुसार वेईमानो 
करने की चेतना भी कम होजायगी ॥ 
परन्तु उपस्थित दशाकी उन्नति करने की ओर तदबीर रेसी नहीं 
है जिससे ख़ब उन्नति हे।-दुनयवीं शिक्षा की उन्नातसे मुख्य बेहतरी 
पाने में कोई सशय नहीं हे।सक्ती -- परन्तु इसमें शक्र नहीं कि इस तदबीर 
में वदीही कठिनताह - यादि सेहतके बचाव प्र रक्षाकरना देहंकी रक्षा ओर 
छिन्नहेने मृत्युके कारण से अच्छी रीते है -- ते भी कोई समय डाकक्‍्टरी 
दवा करना ओर कभी २ स्पष्ठके लिये डाक्टरोंकी सहायता लेनाभीयोग्यहिता 
हैँ -- क्या यह दशा ऐसी नहीं है कि इस में क्रामननसे सहायता लीमाय ओर 
लाभहों -- इस सवालके जवाब देने के लिये हमको उन लोगों की कर्मीपर 
इृष्टे ठालना चाहिये -- जो क्राननन के द्वारा से दवाई करते हैं -. हम ऊपर 
लिखित तीन जमाअतों में से दूसरी जमाअ्रत का वयान करते हैं ॥ 
जो लोग उपस्थिन देशी समाज में दवाई के लिये थोडा वहुतभारी बदली 
को तजवींज्ञ करते हैं उनके हम दो भागोपर विभाग करतेहें एककी सम्माते है 
कि देशी समाजका जो प्रबन्ध हाल में हवा है वही हानिका कारण है-- 
ओर दूसरे सम्रह की सम्माते है कि देशी समाज की मुख्य वनियादों में 
हानि है -- हमइन दोनों सम्मतियों पर एक के पीछे दूसरे को देखेंगे ॥ 
जिस समय घरानेके गुलामों की वहस दवेरहीथी उससमय ऋूमके शिक्षा 
पायेहुये दर्नों की जमाअत जियादह को लोकलगवनेमेंट ओर असन्त दे 
की जम्भरीराज्य की वावत यह खयाल था कि रसकागण है--और यह 
विश्वास दीवानगी के दर्ज को पहुचगया था - ओर इस विश्वासके गुणसे 
रिहाई के काननकी वढ़े वद़ावर्के साथ तारीफ होतीयी-देशी समाजका 
नकट २ परे २ आखि्तियार मिलगयेये -- और जमीनों के मालिक बढ़ां 
हेशियारी के साथ विलस्टकी हद अख्तियार और शहराडाल से खारिज 
कियेगये थे -- इससे एक अजीव काम हुआ --ओर किसानों की राज्य 
स्वृतन्त्र को बड़ी शक्ति मिली -- और सशलदजों के गुण आर भयसे यह 
लाग बहुत रक्षा्स रकसखंगय -- यहातक जनज्ञमा।ना के मालिकाक इल कि 
विल्लुस्टके मध्यमेंथे उनतककोइंहक ने था -- कि विलन्नस्टके मामिलाम दर्खल 
देते - बुद्धिमानों की तरह इसयक्तिके फलोसे वर्दी * आगाये लोगाक दि 
लों में यीं -- परन्तु आशायें पण नहींहई - शार अब कोड मशहूर शी 
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नामी आदमियों की वातसे भी अनोखा डौल किसानों की उपखित जोर 
अयोग्य धीये की दशा का मुख्य कारण है ॥ 

हरण्फ़ आदमी जो न्‍्यायसे देखेगा वह मानेगा कि किसानोंकी स्वृतन्त्र- 
ताकी राज्य धीये योग्यद्शारमें कभीनहींहे -- जो किसान बड़े परिश्रमी और 
खशहाल हैं वह शक्तिभर परिश्रम करते हैं कि दफ्तरके ओहदों के लिये 
उनकी रकत्रता न देनेपाये --ओर देशी प्रवन्धकी उनलोगोपर छोड़देते हैं 
जो प्रतिष्ठा कमसे द्वाने हैं-- मामली प्रवन्ध में किसी प्रकारके डोल की भी 
गवाही नहीं हेती ओर जव कभी कोई आमकष्ठ ह्वेताह जेसे आगलगना 


'या पशुवों की मरी ते हाकिम वे क्रावू ओर वेपरवाह देखपड़ते हं-चहुधा 


शेसा हुआ है कि विल्लुस्टका सरगना उस रुपयेसे व्यापार करताई जो उसने 
लगान या टिकस में पायाथा - ओर कोई समय जव उसका दिवाला नि- 
कलजाताहे ते किसानों को टिकस ओर लगान का रुपया दूसरीवार देना 
पड़ताहै -- विल्लुस्टकी अदालत प्रोदूृडका और % तरहकी रिशव॒तका वहुधा 
गण पड़ता है - और वहुतसे ज़िलों में अदालतें का कुछभी विश्वास नई 
६ं--आओर किसानों की प्रतिज्ञा हे कि जो आदमी जज्जहेजाता हैं उसका 
जी कष्ट में फंसता हँ -- गांवके उत्सवरभी घराने के गलामों के जमाने की 
अपेत्ता नछदशा में ह--पाठका को यादहागा कि उसजमानेमग घरके सरणश- 
नेही की सम्मतिपर फेसलाहिताथा - ओर वह संझ्या में कुछद्दी हे।ते थे-- 
परन्त परिश्रमी, ओर खशहाल -- ओर सुस्त ओर वेफ़ायदा सभासदां पर 
उनका बड़ा दवाव रहताथा अब जो कि बड़े * घरानोंके कई समृदद दे।गये 
जोर क़रीब * एक जवान किसान अपने घरका रश्स दई इसवास्ते जिस 
जमाअतने वढ़ा कोछाहलमचाया उसीकी सम्पति अनुसार फेसला किया 
जाताहे और जो कुछ शराब सरगनाको देदीजाय ते इसन्योतासे हर मा- 
मिले मे जांका इच्छानपतार फंसलाहाजाताह -- मन बूदे किसानावते बहुचा 
यह काम वयानकरतेसुना ई और इस बयान को वह इसप्रकारकी वातपर 
समाप्तदरतेहें कि झव कोई प्रवन्ध भी नहीं हं - लोग लूटगये -- जब जपी- 
नो के मालिकों के हम गलामथे तभी हमलोग अच्छी दशाम थ ॥ 

यह प्प्तली हानियां हे ओर मेरी यह इच्छा कदापि नहींदे कि उनको 
संक्षेप करदं -- परंतु इस कामका पुर्फे विद्वास ४ कि यह हानियां ऐसी 
ज़ियादद नहीई जेसी लोग सबसे मानते ऐै -- जमीन मालिझों के निन्द- 
रंग से सबकी सम्मातिपर पूद गुण देना ४ -- जो किसी जागी पनिन्‍्द्रा के 
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हें कि अब देहात में जीवन पूणेकरना कठिनहै -- और अब इसकी ज़रूस 
हे|गी कि भारी क्लिले बनाकर रहें -- और उसीप्रकार की और बाते की 
भी आवश्यकता शैेगी - परन्तु यादि में देहात में बहुधा रहाहूं ते भी मैंने 
कोई ऐसी वात नहीं देखी है जिससे इस बद्ावयुक्त बयानके कुछभी सस्ता 
के चिहन प्रकट्हेततेहें -- बहुतेरे ज्ञोग किसानों की गवर्नमेटसे. उनकामों की 
इच्छाकरते हैं जो किसी गवर्नमेंट से देनहींसक्ते -- इस हेतु जो निनदायें सव 
तरहपर हे।तीहें उसमें बहुतेरी अजड॒हें -.. इन जर्मीनों के मालिकों की इच्छा 
पूर्ण करने के लिये यह काम ज़रूरी है -- कि विलृस्टके मुखिया और सर- 
ग़नों को याकिसी ओर ओंहदेदारकों वह सामयें दीजाय जो आगे ज़मी' 
नों के मालिकों को प्राप्तथीं - और ऐेसा करना मानों पुराने प्रवन्ध के नह 
आअवयवकों नये सिरे से प्रचलितकरना है ॥ 
यह सय्र है कि केवल जमींनों के मालिक यह निन्‍दा नहीं करते -दढ़े 
किसान भी यह कहा करते हैं कि अव पहिले की अपेक्ष। अंधेर नगरी का प्र- 
चार है - परन्तु इन वयानोंकों शुद्ध न समझ लेना चाहिये - पढ़े आद्मियों 
का क्रायदा है कि अगले समयों को स्वर्ण करतेही शोक सागर में व जाते 
हैं > मुख्य कर जो नई वदलियोसे वह सामथ्थोंसि-वे नसींव किये जातेहों - 
, इससामान्य रीति पर रूसके किसान भी पृथक नहीं हैं वह वर्तमान दशाकी 
कठिनतावों से सामना करने में भृतकाल की खराबियां अल गये हैं- उस 
जमाने की कठिनताबों को आपदही आप संक्षेप समझने लगेहईं-म॒े इसका 
विश्वास है कि बढ़े आदमी जो कभी * हाल के गारों के जलसों की शिकायतें 
करते हैं उनमें वहुत वढ़ाव है केवल सव तरहके झ्यालोही से नहीं वरन एक 
बहुत बड़े गुण युक्त कामसे मेरी यद सम्पति नियत छु४६ -- जो देशी समाज 
के सुस्त और नालायक सभासदों के सिप॒र्द सस में गावों के माभिलें होते वो 
उत्तरी खेती भाग में गावों की जमीन वापिक या पटमासीम वांटी अवश्य जा 
ती - जिस में पांस डालने की जियादह आवश्यकता हैं - और नयें सिरे से 
दूमरे वांदसे सुस्त किसानों को समय मिलता कि अपनी उस ज़मीनको बदले 
में जो 'निर्वल होंगई है ऐसी जमीन पा जाये जिसमें ख़ब पांसि डाली गरईदी 
जहांतक मुझे परीक्षा हैं मेंने उस प्रकार की कोई बात नहों देखी - सब ज 
माअतों में या करीवर सब जमाझतों में जिनसे में देशके उस भागमे मिला 
था मुझे मालूम हुआ है कि घराने की ग़लामीके पीछेसे वरावर जमीन का 
बटवारा नये पिरेसे हुआ है इस काम का जांचना बहुत कठिन दंगा कि 
इस काम में मेरी परीक्षा असली दशा को कहां तक प्रकट करती हैं: परन्ते 
शोकद कि इस कामकी बाबन कोई ऐसा सइतनईहहि जो नकक्‍्झांसि प्रकट हुमा हा 
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' यदि यहभी मानलियाजाय कि किसानोंकी गवरनमेंट की खतंत्र तामेइ तनी 
हानिहेजितनी लोग ख्यालकरते हैं -- ते भी यहफल नहींनिकलता कि उन 
लोगों की सम्पति के अद्भसार वताव होना चाहिये- जो उसके नए करने 
फी तजवीमें करते हैं -- खुब ध्यान के पीछे हझुछ वदली श्ना अच्छा हे-- 

परन्तु एके इंसका विश्वास है कि जो कठिनता के साथ उलट पलट में आया 
ते- कोईफायद। न हे।गा -- अभी से इनत मवी जो के प्रवन्धकों बुरा कहना ठीक 
भनहां हैं - और यह पारेश्रम दुद्धि के धातकतन्न था - कि उनका दृरकरंद्‌-- 
किसानों ने अचानक ग़लामी से हकमतपाई और केवल पन्द्रह वे से वह 
इस दशा के स्वभाविक होगये हैं - इतने थोड़े ज़माने में अच्छी तरह की 
खतत्र गवनेमेट का पेंदा देना कठिन है -पेदाहेनेि का-शब्द मेने अच्छा 
कहा है -- क्योंकि गव्नेगेट की स्वृतत्रता सय में कायदे के द्वारा से नहीं 
हेसक्ती - क्रान्नन से केवल यही देसक्ता है कि जो काम सलाह के द्वारा 
के रोकनेवाले हैं उनको दरकरदे -ओर कुछ रीतियां वतादे -- परन्त इन 
' शीतियों के अनुसार तत्परी से वतावहेनि की उमंग प्रजा के जीवों में पेंदा 
हेनाचाहिये -- ओर यहक्रेवल वहुतवड़ी परीक्षासेमिलसक्ती है--जिनपरीक्षा[- 
वो को पन्‍द्रह वषे बीतचके हैं ऋसियों के हेत व्य4 न थीं -. उनमें से वहुतेरे 
आदमी वतेपान खराजियों को खूब समभते हैं -- ओर उनका मनोथे है कि 
इनखरावबियों की जद़खोदढालीजावे -- यह भी सलाह ओर चेनकी एक 
वद्ीमारी सीदी है -- क्योंकि इसहानि की दवाई का द्वारा बहुतदी सलिल 
है - जेसे जब किसानों को मालूम हेताह कि विल्ृस्ट के सरगना ने खजाने 
में वह रुपया परावर नह्ों जमाकिया -- जो टिकस ओर लगान में मिलाथा- 
छोर इसीकारण से उनकी अपना टदिकस ओर लगान का रुपया दूसरी 
वार देनापद़ता है तो आगे वह वी मसस्तेदी से खजाने की रसीद देखंगे 
जो सरगना ने पाई हेंगी - रूसी किसान दुनियां भरके मध्ये बहुत ऋुछ 
कारवाई वहीं करना चाहते -- परन्तु जब उसका मालूम ऐता हे कि दाल 
डाल के दोप से उनके रुपयों को मुख्यकर नुक्सान पहुंचता दे - ते जिस 
चेपरवारी का वह खभाविक दहे।तांहे वह घपहतद्दी कमहे।जाती हैं -- मे एसा 
मालूम दोतादे कि किसानों को उन्हीं की सम्पति पर छोददेना अच्चा टै-- 
छोर उनका जाता दाजाय कि वह परीक्षा से वह सझ सीख मो किसी 
फोर रीति से मिल नहीं सक्ता ॥ 

यह जो वहुधा मशहूर हैँ कि हाल के जमाने के प्रदन्द से शिनापाये 

दर्जों के लायक दरनेवाले गुणों का भयंकर द्वारा बन्द हानाना £ - बह 

लोग एकानकरेंगे -- जो खसते देशात के दील दाल को एप मानते £ -. 
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हे।ता है -- आमशिक्षाके प्रतिकूल कोईसमय यही दर्शीलकर बैठतेहैं -- प्रम्त 
असल में इम दलील से-यह सिद्ध हाताहे कि शक्तिमर शुरुआती शिक्षाको 
बहुतजल्द उन्नाते हेनिचाहिये -- जब किसान बहुत लिख पढसकेंगे ते फिर 
दग़ावाजीका समय बहुतहीकम रहजायगा -- ओर उसीके अज्लुसार वेईमार्नी 
करने की चेतना भी कम होजायगी ॥ 
परन्तु उपस्थित दशाकी उन्नति करने की ओर तदबीर ऐसी नहीं 
है जिससे खब उन्नति हो -दुनयवी शिक्षा की उन्नातसे मुझुय वेहतरी 
ने में कोई सशय नहीं हेसक्ती -- परन्तु इसमें शक नहीं कि इस तदबीर 
में वदीही कठिनताहे -- यादि सेहतके बचाव पर रक्षाकरना देहँकी रक्षा ओर 
छिन्नदेने मृत्युके कारण से अच्छी रीते है _ ते भी कोई समय डाक्टरी 
दवा करना ओर कभी २ स्पष्टके लिये डाक्टरोंकी सहायता लेनाभीयाग्यहीता 
है -- क्या यह दशा ऐेसी नहीं है कि इस में काननसे सहायता ल्ीनाय ओर 
लाभहो -- इस सवालके जवाब देने के लिये हमको उन लोगों की कर्मीपर 
हृष्टे ठालना चाहिये -- जो क्रानन के द्वारा से दवाई करते हैं -.. हम ऊपर 
लिखित तीन जमाअतों में से दूसरी जमाअत का बयान करते हैं ॥ 
जो लोग उपस्थित देशी समाज में दवाई के लिये थोडा वहुतभारी बदली 
को तमवीज करते हैं उनके हम दो भागोपर विभाग करतेदें एककी सम्माते है 
कि देशी समाजका जो प्रवन्ध हाल में हाता है वही हानिका कारण है-- 
ओर दूसरे सम्रह की सम्पाते है कि देशी समाज की मुख्य व॒ुनियादों में 
हानि है -. हमइन दोनों सम्मतियों पर एक के पीछे दूसरे को देखेंगे ॥ 
जिस समय घरानेके गुलामों की वहस द्वेरहीयी उससमय रूसके शिक्षा 
पायेहुये दर्नों की जमाअत जियादह को लोकलगवर्नमेंट ओर असन्त द्जे 
की जम्भरीराज्य की वावत यह ख्याल था कि रसकागण इ--ओर यह 
विश्वास दीवानगी के दर्ज को पहुचगया था --ओर इस विश्वासके गुणसे 
रिहाई के काननकी बढ़े बदावकके साथ तारीफ होतीथी -- देशी समाजर्का 
भकट > परे २ आख्तयार मिलगयेये - और जमीनों के मालिक वा 
हशियारी के साथ विलृस्टकी हृह अख्तियार और भहराडाल से खारिज 
कियेगये थे -- इससे एक अजीब काम हुआ -ओर किसानों की राय 
स्वृतन्त्र को बढ़ी शक्ति मिली - और सशलदजों के गुण आर भयसे यह 
लोग वहुत रक्षासे रक्खेगये -- यहांतक मिनजमीनों के मालिकार्के ईलॉकि 
विल्नस्टके मध्यमेंथे उनतककोईहक्त न था -- कि विल्तृस्टके मामिलाम दसते 
देते - बद्धिमानों की तरह इसयुक्तिके फलोसे वी « आशायें लोगाक 
लोंपेंयीं- परन्तु झाशायें एण नहींहुई - और अब कोई मझशहूर हरि 


रिहाईकेफल किसानोंकेलिये । .. ७८७ 


. मामी आदमियों की बातसे भी अनोखा डौल किसानों की उपखित ओर 


अयोग्य धीरय की दशा का मुख्य कारण है ॥ 
हरण्फ आदमी जो न्यायसे देखेगा वह मानेगा कि किसानोंकी स्व॒तन्त्- 

ताकी राज्य धीये योग्यद्शार्ं कभीनहीहे -- जो किसान बड़े परिभ्रमी ओर 
खशहाल हैं बह शक्तिभर परिश्रम करते हैं कि दफ्तरके ओहदों के लिये 
उनकी णकत्रता न हेनिपाये --और देशी प्रवन्धकी उनलोगोपर छोड़देते हैं 
जो प्रतिष्ठा कमसे हेाने हैं --मामली प्रबन्ध में किसी पकारके डोल की भी 
गवाही नहीं हेती और जव कभी कोई आमकष्ट द्वाताह जेसे आगलगना 
या पशुवों की मरी ते हाकिम वे क्राव्‌ ओर वेपरवाह देखपड़ते हैं--वहुधा 
शेसा हुआ है कि विल्लुस्टका सरगना उस रुपयेसे व्यापार करताहे जो उसने 
लगान या टिकस में पायाथा - और कोई समय जब उसका दिवाला नि- 
कलजाताह ते किसानों को टिकस ओर लगान का रुपया दूसरीवार देना 
पड़ताहै -- विल्लूस्टकी अदालत प्रोदूडका ओर * तरहकी रिशवतका वहुधा 
गण पढ़ता है -/- और वहुतसे ज़िलों में अदालतों का झुछभी विश्वास नहीं 
६--आओर किसानों की प्रतिज्ञा हे कि जो आदमी जजहेजाता हैं उसका 
जी कष्ट में फंसता है - गांवके उत्सवर्भी घराने के ग़लामों के ज़माने की 
आअपक्ता नएदशा में हें--पाठकों को यादहागा कि उसज़मानेग घरके सरग- 
नहीं की सम्मतिपर फेसलाहेताथा - ओर वह संख्या में कुछही हेते थे-- 
परन्तु परिश्रमी ओर खशहाल --ओर सुस्त ओर बेफ़ायदा सभासदों पर 
उनका बढ़ा दवाव रहताथा अब जो कि वड़े « घरानोंके कई समृह हे।गये 
ओझोर क़रीव २ एक जवान किसान अपने घरका रश्स दे इसवास्ते जिस 
जमाअतने वढ़ा कोलाहइंलमचाया उसींकी सम्मति अनुसार फंसला किया 
जाताह और जो कुछ शराव सरग़नाकों देदीजाय ते इसन्योतासे हर मा- 
मिले में जीकी इच्छानसार फेसलाडेाजाताह -- मेन वृद्रे किसानोंकों बहधा 
यह काम वयानकरतेसुना ई और इस वयान को वह इसप्रकारकी चातपर 
समाप्तरुरतेहें कि अब कोइ प्रवन्ध भी नहीं है -- लोग लटगय -- जब ज्ञमी- 

नो के मालिकों के इम गल्लामथे तभी हमलोग अच्छी दशा थे ॥ 

यह प्रसली हानियां हे ओर मेरी यह इच्छा कदापि नहींहे किये उनको 

संक्षेप करदूं - परंतु इस कामका मुझे विश्वास है कि यह हानियां गेसी 

कुयादह सदर जसा साग सवबस गानत॑ हूं _ जमानक मालका #छ ननन्‍द- 

को से सदकी सस्मदिपर खूद गण देता 8 -- जो किसी जादी निमन्‍्दा के 

कारणसे उनके प्रतिदूल दे।तीहें -- जौर अब वह शिकायने पधपके सरमसी 

जाब्तों से दर नहींदे|सर्ा - गने पहुषा सुनाई कि ज्गीनके मालिकम 


श्टट रूसकाइतिहास उछाससत्ताईसबां । 


हैं कि अब देहाव में जीवन पूणेकरना कृठिनहै --और अब इसकी ज़रूरत 
हेगी कि भारी क्लिले बनाकर रहें -- और उसीम्रकार की ओर बातें की 
भी आवश्यकता हे।गी - परन्तु यदि में देहात में वहुधा रहाहूं ते भी मैंने 
कोई एसी वात नहीं देखी है मिससे इस बदढ़ावयुक्त वयानके कुछभी सस्ता 
के चिहन प्रकट्हेतेहें -- बहुतेरे लोग किसानों की गवर्नेमेटसे. उनकामों की 
इच्छाकरते हें जो किसी गवर्नमेंट से हे।नहींसक्ते -- इस हेतु जो निन्‍्दार्ये सव 
तरहपर हे।तीहें उसमें वहुतेरी अजड़हें -.. इन ज्मींनों के मालिकों की इच्छा 
पूर्ण करने के लिये यह काम ज़रूरी है -- कि पिल्लूस्टके संखिया और सर- 
ग़नों को याकिसी और ओंहदेदारकों वह सामयें दीजाय जो आगे ज़मी- 
नों के घालिकों को प्राप्तथी - और ऐसा करना मानों पुराने म्रवन्ध के नष्ट 
अवयवकों नये सिरे से प्रचलितकरना है ॥ 
यह ससर है कि केवल जमींनों के मालिक यह निनन्‍दा नहीं करते - बढ़े 
किसान भी यह कहा करते हैं कि अब पहिले की अपेक्ष। अधेर नगरी का प- 
चार हे - परन्तु इन वयानोंकों शुद्ध न समझ लेना चाहिये - बढ़े आद्भियों 
का क्रायदा है कि अगले समयों को स्र्ण करतेही शोक सागर में हव जाते 
हैं + मुख्य कर जो ,नईं वदलियोंसे वह सामथ्थोंसे-वे नसीव किये जातेहों-- 
, इससामान्य रीति पर रूसके किसान भी पृथक नहीं हैं वह वर्तमान दशाकी 
कठिनताबों से सामना करने में भतकाल की खराबियां श्ल गये है - उस 
जमाने की कठिनतावों को आपही आप संक्षेप त्मकने लगेहं-मझे इसका 
विश्वास है कि वृढ़े आदमी जो कभी * हाल के गादों के जलसों की शिकायतें 
करते हैं उनमें वहुत वढ़ाव दे केवल सब तरहके ख्याल ही से नहीं वरन यक 
वहुत बड़े गुण युक्त कामसे मेरी यह सम्पति नियत हु३६ - जो देशी समाज 
के सुस्त और नालायक सभासदों के सिप॒र्द सस में गायों के मामिले होते ती 
उत्तरी खेती भाग में गायों की जमीन वापिक या पटमासीमें वांटी अवदय जा“ 
ती - जिस में पांस डालने की जियादद आवद्यकता हैं - और नये सिरे से 
दूमरे वांटसे सुस्त किसानों को समय मिलता कि अपनी उस जमीनके बदले 
में जो नित्ल होगई है ऐसी जमीन पा जाये जिसमें ख़ब पांसि ढालीं गईह 
जहांतक मुझे परीक्षा हैं मेंने उस प्रकार की कोई वात नहों देखी - सब्र न 
माञतों में या करीयर सत्र जमाअतों में जिनसे में देशके उस भागे मिला 
था म॒के यालूम हुआ है कि घराने की रुलामीके पीछेसे वरावर जमीन का 
बद्वारा नये सिरेसे हुआ दे इस काम का जांचना बहुत कठिन दमा: कवि 
इम काम में मेरी परीक्षा असली दशा को कहाँ तक कट करती ई- परन्‍्दे 
शोकई कि इस कामकी बावत को सेसा सवतनईई दि जो नकशसि प्रकट हुआही 


हि 


रिहाईकेफल किसानोंकेलिये । घं८९ 


यदि यही मानलियाजाय कि किसानोंकी गवनेमेंठ की खतंत्रतामेह तनी 
हानिहेजितनी लोग ख्यालकरते हैं -- तो भी यहफल नहींनिकलता कि उन 
लोगों की सम्पति के अज्लुसार दताव होना चाहिये -- जो उसके नए करने 
फी तजवीऊं करते हें - खूब ध्यान के पीछे कुछ वदली छ।ना अच्छा है-- 
परन्तु मुझे इसका विशास हैं के जा कठिनता के साथ उल्चट पल्लट मे आया 
ते। कोईंफायद। न हे।गा -- अभी से इनत नतीजों के प्रवन्धकों बुरा कहना ठीक 
नहीं है -- ओर यह परिश्रम बुद्धि के भतिकन्न था -- कि उनको दूरकरदें-- 
किसानों ने अचानक गुलामी से हछ॒मतपाई और केवल पन्द्रह वर्ष से वह 
इस दक्षा के स्वभाविक होगये हें -- इतने थोड़े ज़माने में अच्छी तरह की 
खतंत्र गवनभेट का पंदा हेनना कठिन हैं -पेदाहेने का-शब्द मेने अच्छा 
कहा है -- क्योंकि गवनगेट की खतत्रता सस में कायदे के द्वारा से नहीं 
छेसक्ती -- छान्रन से केवल यही देसक्ता है कि जो काम सलाह के द्वारा 
के रोकनेवाले हैं उनको द्रकरदे -- और कुछ रीतियां वतादे -- परन्तु इन 
रीतियों के अजुसार तत्परी से वतावहेने की उमंग प्रजा के जीवों में पदा 
देनाचाहिये -- और यहकेवल वहुतवड़ी परीक्षासे मिलसक्तों ह--जिनपरीक्षा- 
वो को पनद्रह वषे वीतचके हें रूसियों के हेत व्य4 न थीं - उनमें से वहुतेरे 
आदमी वरतेपान खराजियों को खूब समझते हैं -- और उनका मनोथे है कि 
इनखरावबियों की जदखोदडालीजाबे -- यह भी सलाह और चेनकी एक 
वदीभारी सींदी है -- क्योंकि इसहानि की दवाई का द्वारा बहुतशी सलिल 
है _- जेसे जब किसानों को मालग हेोताह कि विल्तृस्ट के सरगना ने खज़ाने 
में बह रुपया परावर नहां जमाकिया -- जो टिकस ओर लगान में मिलायथा- 
छोर इसीकारण से उनको अपना टिकस ओर लगान का. रुपया दूसरी 
वार देनापदता है ते भागे वह बढ़ी मस्तेदी से सज्ञाने की रखीदें देखग 
जो सरगशना ने पाई हेंगी- रूसी किसान दुनिया भरऊे मथ्ये बहुत ऋुछ 
कारंवबाई नहीं करना चाहते -- परन्त जब उसका मालूय ऐतता हई कि दाल 
डाल के दाप से उनके रुपयों को मरयकर नक्सान पहुँचता हं - तो जिस 
वेपवाह्दी का वह खभाविक हे।तांद वह बहतदी कमहे।जातनी। है -- पुरे एसा 
मालप दोताई कि किवानों को उन्हें की सम्मति पर छोददना अच्छा हू-- 
आर उनकी आजा दोनाय कि वह परीक्षा से बह सवझ सीख मो किसी 
पीर रीति से मिल नहीं सक्ता ॥ 
जो बहुदा मशहूर हे कि हाल के हपाने के प्रवन्ध से शिवापाये 
दर्नो के लायक बरनेदाले गुणों का भयेकर हारा बन्द हा नाना 
लोग एवानकरेंगे . नो खसके देहात के दील ताल को छद मानने हू ... 
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जां जमीन का मालिक इस योग्य ह्ोताह कि अपने विन शिक्षापाये हये 
परासियां पर योग्यता का गुणडाले-उसको देशी प्रवन्धकों से सहायतालेने 
का कोई आवश्यकता नहीं हं-कि उसके काम में सहायता मिले-ओऔर जिन 
लागाका यहमय उनका ज़ाती परिश्रमों से प्राप्ति नहीं हेसक्ता वह विश्वास 
कि रृरप्रकारों के अख्तियारों को दरे ढोल से काम में लासेगे जो उनको 
दियेजांयगे--ज़मीन के मालिकों के अख्तियार उनके घराने के गुलामों पर 
कई नसल से अपरामत थे-परन्तु यह नहीं कहाजासक्ता कि उनका योग्य 
करने वाला गुण विशेष था या नहीं सय यों है कि यह वात उन लोगों 
का है जिनको ख्याल है कि इस प्रकार का गुण अच्छा हागा-परन्तु वह 
लोग इतना कष्ट नहींपाते कि असली और ठीकशडोलसे प्राप्तिकरें-रुस में 
इस अभाग्य के मनोथ की विशेषज्ञ हैं-कि क्रायदों. और रीतियों और 
डॉोल डालपर खूब भरोसाकर ओर निजी पारेश्रम, ओर भजा के वलपर 
भरोसानकरें ॥ है 
« उपखित डोल डाल ओर देशी प्रवन्ध में अचानक मारी उलटा पलट 
पंदा देना मेरे निकट केवल व्यर्थदी न देगा वरन इससे बहुत बढ़े और 
हानिकारक फल निकलेंगे-इसके उदाहरण में मेंविल्वूस्ट की अदालत को 
आगे करताहूँ -- जो बहुत से थानों में गायों के प्रवन्धी डोल में सबसे 
खराव हैं ॥ 
घराने की गल्लामी के समय में दशी समाज के सभासदों मे से जज्जा 
को चनतेथ -- परन्तु बहुतेर इलाके ऐसे थे जिनमें कगदा का फेसला जमीन 
 माल्ञिक या उसका गमाहझता करताथा -औआओर फोजदारी के मक्दमा 
का भी बहीं दंडदेतावा--गुलामी की रिहाई के समय से विलृस्ट को अदा- 
लें नियत हुई -जिनमें किसान लोग जज्जथे--उन अदालतॉको दशा पीय्य 
के अयोग्य है-और जो द्वारा उनकी उन्नति के लिये हें उनमें बड़ी मुस्तदी 
म कीजाती हैं- वहत से रिफारमर ऐसे हें जिनके निकट यह बहस 
वी सलिल हें-हरण्क की जवानी यह छुनते ६ कि अदालतें इसकाम के 
योग्व नहीं हैं और रिशवत की बाजार खूब गर्मागर्मी से इ- शोर यह कि 
जमाटिसआफदीपियस से इसके मतिकल जो लोग खशह-वह।विना ध्यान 
वडाही परिश्रम करते हें--कि विलस्ट की अदालत नप्ठह्ान चाहिय-आर 
ते साम्रार्थयां जस्टिस दाक्किमों को ददेनीचाहिये---यदि इस काले 
पयन के हलकरने की यह सलिल रीति हं--परन्तु इससे बहुत कान नहीं 
ह....0.विलस्ट के अदालतों की कारवाई केबल आवाई रीति और सबका 
समझा के अनुसार होती हं--परन्तु मास्टसआफद।पयम का कायदा । 
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अनुसार कारवाई करनीहेगी--उक्त छायदों से किसान लोग अजान हें 
ओर उनके सम्वन्धिक कार्मोसे समानता नहीं रखते--जस्टिस हाकिमों को 
किसानों के डोलडाल के स्पष्टहालों से खूब जानदारी नहीं है--कि जो 
पुकदमें विलूस्ट अदालतों के सन्मुख कियेजायं उनको न्याय के साथ फेसला 
करसकें--ओर जो कोई हाकिम खूब जानता भी हे।ते किसानों के दुनयवी 
ओर काननी खूयालों को वह सामथ्य नहींकरसक्ता--यह लोग वहुधा बढ़े 
दर्जो से वहतही भिन्न हे।तेहें-जसे गाटिके तेोइदेन के मामिलों में शिक्षापा- 
येहये आदमी की चाहे वे चाहे यह सम्पति हे।तीह कि जो रोटी दालि 
का झगड़ा है ते। दुलहा दुलहिन को खचेदिया करें --परन्तु इसकेप्रत्तिकुल 
किसानों की चाहे वे चाहे यह सम्पति हे।तीहे कि दुलहिन दुलदा को रोटी _ 
दियाकरै-ओर जो दुलहिन दुलहा को न दे ते घराने के सरगना को दे-- 
ओर यह इस मेहनत के नुक्सान का बदला समकाजाता है -- जिससे उसका 
दुलहा उससे पृथक नहीं हासक्ता-किसनों की कानूनी झ्याल्ों की ऐसी 
वहुतसी अनोखीवातोें हैं ॥ 
बढ़े पीटर के समृह के रिफारमर कहते हैं कि जो बड़ी व॒नियादें शिक्षा 
पायेहुये दर्जों के लिखी कानन में रक़्खेगये हें वदी किसानों की दशा में 
क्यों नहीं रक्खेजाते हें--मेरी सम्प्रति में यह मुख्य भय की वात है इसलिये 
जो लिखी क्रानन के अनुसार यक्रायकी उन लोगों के साथ कारेवाई 
कीजाय जिनमें अवतक सब काम रीत की अज्ुमार होते हें-ते। किसानों 
के दुनयवी ख्यालों में एफ उलदा पलट पेंदाहिजाय-आओर उनके नेकी व 
वदी के ख्यात्त सव शिरसे पेंरतक वदलजाय और इसमें शव भी व 
कुछ उन्नति हेगई है-इसमें कुछ भी संशय नहीं हेसक्ती कि रूस के छोटे 
दर्नों में जो खराबी है वह कुछ भारी सलाहें का फल ई--जो दो सब्दी 
वीतने में रूस को तारीख में बहुत वात काम थे आई--जो विन्नृस्ट की सदा - 
लतों की सरसरी टूटने ओर किसानों को सम्दन्धिक कार्मो की छपी इडई 
कानून की कारवाई के द्वारा से देने के उलटा पलट को न भी मिन्ताये 
ते। भी ते उलय पलट की फिहरस्त दहुत भारी हे ॥ 
प्पव्‌ हम लोगों की सम्मृतिक्ों देखे गए जिनकी सम्पने है कि झिसाने 
अगली उन्नति दरवाजेका रोकना गुल्प के फल इसो कारपसे 
है कि देशी समाजोकी कारवाई ब्यर्थड - बरन देशी समाहों के हाल दाने 
| मुख्य ५ दुनियाद उन्नतिकी निव्रभक्न दे लिन लोगों के यह खयाल सर 
कहते २ के घरान का गतागी कल नाए मात्र दुद शहु & + धिद बयान 
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हैं-अब तक उनकों जमीनों से सम्बन्ध है--और थोड़े जमाने के लिये भी 
दगा समाजा की विना हुक्‍्स अब वह अपना घर नहीं छोड़ सक्ते-ओर इस 
आज्ञाक लय उनका बहुधा समय बहुत रक्तम देनी पढती हे--जब कसबों या 
देश के किसी और भाग में उनको कोई ऐसा पेशा मिल जाता है जिस से 
“उनको लाभ हे तो देशी समाजकों अखितियारहै कि जिस दम चाहे छोटेसे 
छोटे बहाने से उनको हुक्म दे दे कि अपने घरको लौटजावों-और जो वह 
आज्ञा राडन कर तो ऐसे पकड़ कर लाये जातेंहें जेसे क़ैदी-उनकों देशी 
समाजकी जमीन का एक्र भाग मिलता है-परन्तु उसकी उन्नति करने की 
उनकी कोई इच्छा नहीं दवोती-क्योंकि उनको मातम होता है कि देशी स- 
माज जब चाहे जमीन का दुबारा वटवारा करदे ओर जो यह हआ तो जो 
परिश्रम उन्होंने अपनी जमीन के भाग में किया था वह व्यर्थ हेजायगा॥ 
देशी समाजकी जायदाद मिली हुई के फायदे व नुक्सान की बाबत में 
इस खान पर वहस नहीं कर सक्ता परन्तु में परिश्रम करूंगा कि जिस क- 
ठिनता में यह बहस पड़ी हुईहे उसको कुछ साफ करदूँ - जो लोग इसकाम 
की बावत लिखते ओर वहस करते हैं वह हमेशह इस जरूरी काम को भले 
जाते हैं - कि देशी समाजों के करनीय काम ओर रीतियां सव थानों पर 
वरावर नहीं हैं-.काली जमीन का भाग जिसमें वारपिक आमदनी जमीनके 
नियत किये हुये लगानसे कमह - देशी समाजसे सम्बन्ध होना मानों एक 
मुख्यशीलहे - आर खेती के मुख्य भागम इसके प्रतिकूल नियतहुये लगानसे 
घांपिंक आमदनी जियादहंद >- इस वासे देशी समाजसे सम्बन्ध हेना एक 
घोका है-यह मानना चाहिये कि उत्तरी देशों भें दशी समाज असल में 
उन ज़मीनों के मालिकों के स्थान पर बेठने वाली है जिन के पास घरानेके 
गलामथे >+ओऔर उसके सभाझद एक्क प्रकार के आधे गुलाम - परन्तु यह 
भी न्‍्यायसे कहना अवश्यद्ें कि देशी समाजकों इसकी तुशमत लगाई नहीं 
जासक्ती - यदत्रपि देशों समान कुल आमदनी ओर टिकसकी जिम्मेदार 
ही गई है और यह मनाफासे जियाददह देतादे- इसवासते उसकों लाचार 
हे।कर सभासदों को जवरदस्ती नियत करना पदुतादं- आम इससे 
नकों जमीन पर क्रब्जा करने की इच्छाहों या नहों - निदान देशी माई 
इस देशके भाग में ठिकस बसल करनेवालों के समानह -- और उसका ला- 
पार देकर कठिन + युक्तियां करनी पड़ते - क्याकि टिकस भारीद और 
यह जिम्मेदार हैं कि टिकेस अदा ह्ोमाय- जिसको लोग देशी मंमाजका 
उद्ाध कहतह बह इसका मियादती नह[ ६-इमालय कक दवगा समाज दग 
मच्ये में माली पवन्‍्चकोंक बदर्म दे बरन मियादतीका कारण वहीं सलाम 


रिहाईकेफलकिसानंकिलिये । ७९३ 


की रिहाई है जिससे इस देश के घराने के गुलाम लाचार हाकर अपनी 
रिहाई इस बहाने से पाते हैं कि जो जमीन उनकी विना इच्छा उनको दी 
गई है उसकी पेदावार देदेंवें-काली मिटद्दी के भागे जहां वापिक आ- 
मदनी असली लगानसे जियादह नहींहै और जहां इसी कारणसे देशी 
समाज बहुत जियादह ऐसी जमाअतके समानहें जो सभासदोंकी जाती खुशी 
से नियत हुई दे। - उसमें देशी समाजकी निंदा उपाधिके मध्ये कुछ नहींह 
इस भाग में जो किसी सभासद की इच्छा हो कि वह कभी गेरहाजिर हे। 
जाय ते वह अपना जमीन का भाग ओर उसके सब सम्बंधिक कार्मो को 
अपने किसी परोसी के नाम करप्तक्ता हे जो अपनी कण्जाकी हुई जमीनसे 
जियादह जमीन लेना चाहताहे- जो उसकी इच्छाहे तो वह देशी समाज 
को सब तरह से छोड़ देसक्ता है और किसी और कसवे में सावधानी में 
जाकर रहसक्ताह - क्योंकि और सभासद खुशीसे राजी हेजातेंहें कि जिस 
ज़मीनके भागको उसने छोड़ दियाहे उसकी मालगुजारी दिया करें - प्रकट 
है कि बहुत से जलसों को जो सव देशी समाजके प्रतिकूल हेततेहें इस मा- 
लग॒ज़ारी के पसृल देने के डोलसे प्रतिकूल देना पड़ताहै- जो गवर्नमेंट 
ने नियत किया है - टिकट चाहें कैसाही विवेकके योग्य और भारी हे 
परन्तु टिकस वसल करने वाला हाकिम बुद्धिसे अपराधी नहीं हेसक्ता- 
कि उसने अपने करनीय कार्मोको क्‍यों किया - घछुझय कर जब वह अपनी 
मरजी के प्रतिकूल ठिकस का कालेक्टर नियत किया गयाहे। ॥ 
अवएक और कठिन प्रश्न यह है कि ज़मीनमें देशसिमाज के हक और 
वार्षिक या पटमासी ज़मीनके वट्वारासे किसानकों अपनी जमीनके जोतने 
में कहांतक रोक ठोक द्वेतीहै--जिसके कारणसे मेहनत करनेका विलोला 
उसके दिल में बाकी नहीं रहता और कहांतक वह उस चेतने से वेनमीय 
रहदा है जो उसको अपनी ज़्मीन की उन्नाति देने में होती--जहांतक यह 
प्रश्न सम्वान्धिक है यह वहस चहुत जी लुभाने वाली है और आगे उसको वे- 
शक वहुत बंदी उन्नति होगी -- परन्तु आजकल मेरेनिकट उसको बह बड़- 
प्पन नहीं हुआ जो उससे तझअल्लुक्त कियाजाता है -- इसमें कुछ भी संशय 
नहीं देसक्ती ज़मीनके छोटेटक्टाके बड़ेने भागे खेती करना निसमें बहुत 
से टुकदे बढ़े २ अन्तर परहों इस कामसे जियादद काठिनहें कि पेमीजर्शन 
में खेती कीजाय ते एकही जगहएऐं! और किमान अपनाीख्शी के अनुसार 
उसको वादे ओर काम में लायें -और इसमें भी संशय नहीं देसक्ती कि 
किसान अपनी जमीनकों विश्वास करके इन्नातिदेगा-यादे उसका पद्टा भय 
से खाली होगा -या जो उसको विज्वास हेजाय कि थाहर देने की दक्षा 
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मे उसको अपना मेहनत और पंजीका भारी वदलामिलगा -- यहप्तव कामों 
आर उसीप्रकार की और बातें को शिरपते पेरतक मानना चाहिये -- १२स्तु 
जा काम. वहस के सम्बन्ध में हैं -- कि वत्तोव से कारवाई होनी चाहिय-. 
उससे उनकार्मोकी बहुत सम्बन्ध नहींहें -- हमकों इससमय महवहस नहींहे 
कि यातोी यह अच्छाहेगा कि किसान वहुतवदीसम्पाति ओर सब नयेहथियरों 
से खेती करें -- वरन प्रश्न केवल यह हैं कि वह सव काम क्‍या हैं जो आज 
कल किसान को उसकी दशा में उन्नति करने के निषेधक देतेहें इसवास्ते 
असल वहस ध्यान से हमको अन्तर न करना चाहिये ॥ 

ध्यान कियाजाताहि कि देशीसमाजका दो होलसे रेसा गुण पढ़ताह कि 
उन्नति का निषेधकहैं--प्रथम ते। अच्छीतरह खेती करने का निषेधक हे।ता 
है जो असल खेतीके डोलमें काम में लायागया है वह नहींदहे।नेदेता--दूसरे 
किसानों को हमेशदकी उन्नाते ओर वर्दोखेती से वेनसीव रखता हँ-बेहतर 
होगा कि इन दोनों प्रश्नोंकों परीक्षा की कसोटी पर कसे ॥ 

यह काम कि देशीसमाज किसानों को भारी खेती के पृथक रीतियों के 
अखसारों के वदले निम्बनोन चटाती हे-ऐसा नह है कि उसपर ध्यान 
दियाजाय-इसप्रकार की किसी वदलीका किसानों को अभीतक ख्यालभी 
नहीं है और जो ख्यालहै भी ते। उनके पास न इतनीजरूरी सम्पात्ति है न 
कुछ जानते हैं कि उसके अज्लुसार कार्रवाई करें-बहुतसे गार्वों में कुछ 
अमीर ओर वद्धिमान किसानों ने ज़मीन मोलला ह और अपन। इच्छान्ु 
सार उसऊो जोतते हैं - ओर देशीसमाज कुछ रोक ठांक नहां करता -औआर 
मेंने इमेशह देखाहे कि वह इस जायदाद को ठीक इसतरह से जोततेंह 
जिसतरह अपने भागकों जो देशीसमाजके सम्बन्धिकहँ-यांदे भारा दर्जका 
खेतीकरने की उनलोंगों ने परिश्रम नहीं किया परन्तु इसमें शकनहीं रे 
उनके पेशावाले लोगने ते अमीतक यह खयालभी नहीं कया के खती / 
उन्नति करने चाहिय--यहलोग उनकी अपेक्षा परिश्रमी और वृद्धिमान अर 
कामका प्वन्ध करते हें-और तत्परहेते हैं - मध्यदंशों और पश्चिम शा 
द्षिणी के सूर्वो में ऊंखकी पेदावार ख़बहुई दैं-और उत्तरी देशों में 48! 
समाजों के द्वारासे सन ख़ब पदाह्दाता हं-आगे केवल अपनीदी आवश्यक: 
ताके अनुसार सन तेयार करते थे जब क्रिमान एमा उपाय शाचता क्नि 
हमेशह के लिये फायदा और उन्नति दे-जेसे देशीममाज पानी सावन 
आदि में उनको सहायता करती हैं कि इस तदबीर से फायदाइदाय 
बत्तमान दशा में केबल एक काम से हमेठाह के लिय उम्नतिई-चद् सह कि 

ना जर्मान पर्दाट उसका नातेंनएक खानम मंतर आप पराक्षा क्या 
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मज़द्रोंके द्वारासे पदीहुई जर्मान के बढ़्िभारी भाग में पांसि आदिक डाली 
गई है इसमे कोई छेड़ नहींकरसक्ता -उत्तरी देशों की बहुतेरी समाजों में 
यह रीति बरावर प्रचलित है -- कि जो कोई किसीसमाजकी पढ़े हुईं ज़मीन 
को जोते बोये ते। वह उसपर इतनीवषे कब्जा करमसक्ता हे जितनीवपे उसने 
उसमें मेहनत किया है ॥ 

अब प्रश्न यह हे कि क्‍या देशी समाजें अच्छी खेती की उन्नाते की नि- 
पेघक नहाँथीं ॥ 

जो लोग अपने हकमकों समभते हैं उनकी सम्माते है कि सव किसान 
खेतें में पांसि नहींदालते -- परन्तु यह बड़ी ग़लतींहै--यह माना कि जिन 
देशों में कीमती स्थाह मिट्टी की कीमती असली शक्ति अभीतक वाकी है 
वहां पांसकों जलाने की लकड़ी के बदले काम में लाते हैं या फेंकदेतिहें-- 
काहेसे किसानों के निकट खेतों में पांस डालना ठीक नहीं हँं--उनका यह 
विश्वास कुछ शुद्धभी है परन्तु खेती के उत्तरी भाग में जहां विनापांस के 
अनाज पेदादीनहींहेता सव किसान खेतें में पांत डालतेहें - जो खूब पांस 
न डालसकें ते इसका कारंण यहह कि उनक्रेपास पशु नहींहें इसवास्ते 
खब पांसि उनको नहीं मिलसक्ती - परन्तु निनदेशों में जमीन की शक्ति 
कम हेगई है वहां भी किसान पांसिको व्यर्थ फेकदेते हें -- यद्यपि खेतों में ' 
पांसिदालें ते बढ़ा लाभहे यह उनकी अजानदारी का फलइ--देशीसमार्जो 
से उसको कोई वहसनहीं है -- इन ख्रानों पर वहुतेरे ज्र्मोदारभी ऐसीवी 
मूर्खता करतेहें -- जब किसानों को विश्वाम हेानाताईं कि जो पांसिदालेंगे 
ते जो जियादह मेहनत उनको करनेपदेंगी उससे बड़ाही भारी लाभउठायें 
गे-वते वह पांसि डालनेलगते्द और जो इस्नसे उनको लाभहुया ते 
बरावर पांसिडालतेहें ॥ 

कोई लोग कहते हैं क्लि उत्तरीसूर्वों के किसानों को जो देशीसमाज की 
अधर्मी का भय न है| ते। वह अपने पशुर्वों की संख्याको उन्नति दें -शऔर 
खेता में पासि जियादह डाल ॥ 

अब यह जाचनाचाहिये कि देशी समाजकी वश्मानी के क्या अर्थ _. 
ख्यालाकियाजाता है कि किसानकों दो बातें का भय हं- एक यह के 
इसके कुछ पशु ते सकोरी पोलीस इसकारण में नीलाम करदालतीदट कि 
लगान उसके नीचे चाहिये - यादे वह झपना प्रालगमान ओर टिकम 
देवकाहो -- दूसरे देशी ममानको झाख्तियारंद क्लि जमीन का वांद दवारा 
करें -- पर जिनदझेतें में एक क्रिमानने कई बंप परिश्रम करके पांमि टली 
थी व दिसागरको ऐवाले वरदाले | 
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पहिला काम ते कर्मी "९ हेताह और जो किसान अपने पशु्वों को व- 
दाना चाहते हैं उनपर इसकागुण यह पड़तांहे कि इसमें इतनातत्पर नहीं 
रहते _ परन्तु देशीसमाजका अपराध नहीं है वरन मालके सेग़े की अब॒तरी 
इसकाकारण दे।तीई -- छोटे रूस पे भी देशीसमाज वाक्ती रूगान के फारण 
से प्रजाकी जायदाद जब्त करलेती हे -- दूसरे काम का भय उनलोगों ने 
दिलादियाई जो देशीसमाजों के नह ओर भष्ठ करने के चिन्तकरें -- परन्‍्त 
किसानोपर उनका इतना गुण नहीं पड़ता जितना छोग समभते हें में उन 
लोगो में मिल्लाहूँ जिनके सम्माति है कि देशीसमार्जे अच्छी नियतकी नहीं 
हैं बरन उसके सभासदों की हमेशह यही कोशिश रहती है कि अपने, फायदे 
के लिये प्रजासे ज़ियादह लेप -- अब देखना चा हिये कि इतिहोससे कौनकाम 
प्रकटहेता हे उत्तरके सवों में जब पांसकी आवश्यकता हे।तींहे तो हरसाल 
ज़मीन वांटीनाती है -- ज्यॉ२ उत्तर जाइयेगा त्यों* आपकोम,लमहेगा कि 
वहां ज़मीन का भाग कई सालकेपीछे हे।ताहे -- और ठेठ उत्तरम ते कोई 
इस वांटका नामभी नहीं जानताहे -- जेसे एक सूबे “में देशीसमाजके दोभाग 
हैं--जिस भाग में पांसि पड़ती है वह गांवके पास हे ओर जिसमें पांसि नहीं 
पड़ती वह गांवसे दूरहै--जो भाग गांवसे दूरहे केवल उसी में दुवारा जर्पीनि 
का वांटहे।ताह - पांसिके भाग में पद्ठा कभी नहींबदलाजाता है और जब 
किसी नये वंशकों भाग देना देताह ते किसीकाहक्न कुछ मारेनहाीपडता ॥ 

जिन आदामयों की सम्पति है कि मीरगांववालों की उन्नति का द्वारा 
बंद हेताहि - वह लोग दोपकार के हैं - और समाजों की जायदाद की 
वह दो पृथक दवाई बताते हैं -- एक दर्ज के लोगों की सम्पतिहे कि हाल 
साल देशीसमाजों की बुनियादें तरन्‍्त तेड़्देनाचादिये -- दुसरे दर्ज की 
सम्मतिंदे कि हालसाल देशीसमाजें नियतरक्धीजववें--परन्तु उसके अखितया 
र क्रानूनके अनुसार परामत करदिये जाये ॥ 

परन्तु दोनों सम्मतियां अश्ुद्ध हैं -- जो देशी समाजों के आखितयार श्र 
चानक नएष्ठ करदियेजाय॑ ते एक डउलदापलट पद्ाह्माजाय -- और इतना 

उलटपलटहे कि घराने के गलामों की रिहाई के ज़माने के उमंग को भी 
मातकरदे -- जिनलागों की सम्पाते हू कि देशीसपाजों के कारणसे कभा 
प्रोलीटरियट नियत नहीं हे पत्ती -उनसे मे एका नहीं हं -- मर। सम्मा6 

कि हुवारा जमीन का बाँट विश्वासद कि वन्‍्द्रद नायग। -- परन्तु अथा है 
आगेका कहना कठिन है - दे इ्ख्र क्या एगकादा - इसकाम में किसान ।]ए 
कीई सम्पाते देमकेदई - क्योंकि इसकामको वह छंद करते हूँ -- आर वर्ड 
लोग इसे छब जानते हैं -- हर एक देशीमपाजकों आख्नियार दे कि उार्मीने 


रॉ 
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के पृथक्‌ भाग करे ओर हरणक घराने को एक्र भाग वांटदेवे -- परन्तु इस 
सामथ्य को बहुतहीकम समाजी काम में लाते हैं ॥ 

यहभी कुछ छेड़नेक योग्य नहीं हे कि देशीसमाजों का प्रवन्ध कानूनके 
अन्नुपारदे वह समय बेशक अनिवाला है जब पुराने ख्यालों का वह्प्पन 
लोगों के दिलों से निक्लनायगा ओर काननके द्वारासे ज़ियादह कार्रवाई 
होगी -- देशीसमाज को किसी वाहिरी बस्तुकी सहायता की आवश्यकर्ता 
नहीं है -- उक्तसमाज अपने लाभों को खूब समभती है -- और जिनको उनके 
फ़ानन के प्रचलित करने का दावा है उनसे कुछ ज़ियादह जानती हें 
प्रबन्ध के ठौल में अपने लाभों के अज्लसार उक्त समाज अदलावदल कर 
सक्ती है - यह ते प्रकट है कि उक्त समाज भारी अपीरों की आंखों में 
तिनका के समान खटठ्कतीथी -- क्योंकि रूस में केत्न यहीं एक्र समाज 
प्रवन्धी है जो सकोरी हाकिमों के जुल्म से बचती है --ओर केवल यही 
पक प्रवन्धी समाज हैं -- जो बिना सहायता गवनेमेंट के सावधानी ओर 
तत्परी से काम करती है ओर गवनमेट की सहायता की कुछ आवश्यकता 
नहीं रखती है - परन्तु आइचये यह है कि जो लोग - अपने को खतंत्रता 
के प्रवन्ध का सहायक समभते हें वहीं इस समाज की जहदें खोदते हें -. 
यद्यपि झसकी और किसी प्रवन्धी समाज को इतनी सामथ्य खतंत्रता के 

प्रबन्ध की नहीं प्राप्ति है -- ओर जिनश्समाजों को ख़तंत्रता के अख्तियार 

मिले थे वह केवल नाममात्र थी-जैसे इंदरायन का फल -आओर देखों 
तुलसीदास ने कहा है ॥ 

चौं[० मनपलीन तन उज्ज्वल केसे । विपरस भरा कनकू घट नेसे ॥ 

जिसके वलसे वह नियत हुई हैं वह उनको नष्ट भी करसक्ता ई--और 
इस तरहपर नए्ट करसक्ता है कि वादशाही समृह ओर खराब प्रवन्ध न हेने 
पाये-प्रजा के सवभावों ओर ख्यालों में देशी समान की जभीतक बहन 

छदर है आर में फिर कहता हूँ कि इस मध्ये किसान हकम हेसक्ते £-- 
ओर जो वह ईश्वरसे आशीर्वाद मांगें किदे इख्वर हमारे गेहूँ दिखलान वा ले 
झौर जौ वेचनेवाल मित्रों और सह्ययकोंसे हमको बचाये रख ते आ्चर्य 
स्थान नहीं क्योकि जो लोग उनकी मित्रता का दम भरते थे बद उमके हद 
मे कांटे बोने थे ॥ 

अद हम छेदने बालों मोर आगे के देशी सलादियों का हाल लिखते हैं 
अथात्‌ वह लोगजिनका झ्यारूई कि गपर्नमेंटक दाघटालने से।किसामन अपनी 
पच्छी उच्नाति नहीं करतक्े और मिनकी सम्पातिदूं कि पालकी उपस्धित 

शा कया सदसे हाच्छोददा यह्द है दि सुख सलाह दे आर एंसे स्वी मे 


ध्् 


४०८  रझूसकाइतिहास उछाससत्ताइसवां । 


जाकर रहें जहां आवादी कम हे और क्रीमती जियादद हों-- सब छेदने 
वालों की रीति से मरझझे यह भी वयान करदेनाचाईिय [कि सबको राय [वि 
शेप यही है और होना भी रेसाही चा्यि -- इसके विहीन एक गुण इसमें 

कि जिसके कारण से रूसियों को यह बहुत पसन्द है जो लोग उसको 
सामर्थ्य करते हैं वह गवर्नमेंट को अपराधी कहते हैं -- और गवनमद से 
चाहते हैं कि इस हानि को दूर करदे ॥ 

अब प्रन यह है कि माली उपशित दशा से सवको और टिकस वसूल 
करने से मुख्यकर किसानों की कितनी हानि होतीहै- इसके जवाब के 
डिये एक दफ्तर लिखने की आवश्यकता हेगी-इसकी वावत में थोड़ारी 
सा बयान करना चाहताह -- जिससे लोग कुछ जानजावैं ॥  « 

किसानोंको दो टिक्रस देने पड़ते हैं - एकते माम॒ढी टिकस--दूसर वा 
के लगान-यह दोनों पृथक प्रकार के होते हें ॥ 

प्रथम टिकस के तीन दज्ज होते हें--शाही-लोकल और टिकस द्शी 
समाजों के सम्बान्धिक -- इनमें से पहिला टिकस सकोर नियत-करतीद - दूसरा 
टिकस जिपिस्ट्व से ह्वेता है- तीसरे टिकूस का नियत करना देशा समाज 
के सम्बन्ध में है -- यह सब मिलाकर साढ़े नो रोवल प्रति मनुष्य दना 
छैेता है अब जो प्रति वंश जैसे अदाई मर्द समझाजाय ते हर घरान पर 
यह टिकस कोई पौने तेईस रोबल छोगा--अथौोत्‌ पेतीस रुपयों के निर्केद 
ओर किसानों के लिये यह बड़ीभारी रक्रम है ॥ 

लगान को टिकस नहीं कहसक्ते क्योंकि उसके बदले में किसान का 
कुछ ज़मीन मिलती है-परन्तु यह काम मानने के योग्य हैँ कि बह भी एक 
प्रकार का टिकस हे-क्योंकि लगान तरफदारी री करके नहीं वांधागया बरन 
किसान लाचार किये गयेये कि जमीन लेब॑ ओर लगान देव-देश के काई 
भागों में यह लगान प्रजा को उपयोगी है--और उसको वह झुक सकारका 
मुख्य शील समकते हैं और कोई में वोका समकाज,ता इईं-काई छान 
में किसान ज़मीन लौटारदेते हैं और लगान माफ देजाता है -- आर कार 
में इस तरह बचाव द्वेना कठिन ६ -- क्योंकि रसादाता मे ने देशी समाज 
उसकी ज़मीन खशी से खीकार कौंगी न कोई और किसान -- नो एक किया 
झपनी जमीन का छगान देशी समाज के श्रठारद रोबलदेता है यद्॒पिउ्त 
ज्ञमीन के लिये दशदी रोवल बहुत हें तो यह झाद रोवछ माना उमर 
दिकिस हुआ ॥ 

दक्षिणी सती के भागों में यह बदन लेना नहीं ह- यहाँ सी लगाने 

जमीन के लिये बांचाजाता दे उससे जियादद लगान की जमीन दंत 


रिहरेकेफल किसामोंकेलिये | घु९्‌९ 


इस लगान को टिकस किसी तरह नहीं कहसक्ते--जो किसान अपनेको लगान 
से बचाना चाहे तो वह सरलता के साथ इस तरद वचसक्ता है कि अपनी 
जमीन देशी समाजके देवालेकरदे -- या किसानको देदेवे - इसके प्रतिकूल 
उत्तरी खेती के भागों में कुछहीं खान ऐसे हैं।गे जिसमें किसानों को लगान 
ने देनापडता हे -ओर इस लगान का एक भाग मानों सव ठिकस के 
समान हेता है - अब जो असल टिकस में लगान का वह खंड भी मिला 
दियाजाय जो जमीन की हैसियत से ज़ियादद है ते। बढ़ी रक्तम देनाय -- 
ओर जो लोग केवल खेतीही करते हैं उनके लिये यह रकम बहुत है -. जब 
तक बापिक अदाकियाजायगा तवतक योग्यनहीं कि किसानोंकी उन्नतिहा -- 
बरन इसके प्रतिकल उनकी दशा खराब है क्योंकि सकारी नकशों से प्रकट 
शेता है कि इन देशों में पशुवों की संख्या कमहेजाती है -- और प्रकट 
हैं कि पशुवों की संझ्य। कमहोने से पांसि ओर पंदावार भी कम होतीहे ॥ 
यहवात शुद्ध है कि रूस ओर मुख्यकर झसके उत्तरी भाग में किसान 
इस टिकस से तवाह हें परन्तु क्या ओर देशों में यह कारण नहीं है -- 
छझवदय है - परन्त सस यह है कि किसानों ने दशाही इसीप्रकार पर की हे 
किवही दशा उन्नति के द्वारा की निषेधक हेती है -- अब इसका वयानकरूगा ॥ 
गुलामी के ज़माने में किसानों के घराने बड़े २ देते थे--उनके सभासं॑द 
अलग २ नहीं रहते थे -परन्त जब ज़्मीनों के मालिकों की हकूमत जाती 
रही ते घराने के समासद अलग २ रहने लगे -- एक*आदमी रिहाई का 
मनानेवाला था -- थोदी देरमें निकटरसव वलिए किसान अपने २ थरानों 
से अलग देकर अलग २ घरोने रहने लगे -- यह ते में बयानही करचुकाह 
कि देशी समामके खतन्जताका प्रवन्ध पर इसका वढ़ाभारी गणहुआ परन्तु 
किसानों की दशा पर इसकागण उससे भी जियादह खराब पड़ा-प्रथम ते 
एक मकानके वदले दो * तीन % मकान वनाने पदे -- ओर उनके बनाने 
शोर मरम्पत में विशिप रुपया खच देोनेलगे-ओर यह भी याद रखना 
चाहिये कि जो भ्रष्ठंश ऐगा ते छोटे वंश की घपेक्षा देर में तबाह देगा 
इससे खराद एफुबात और हुई जिमका हाल क्ाननवी रिहाई से साफ 
प्रकट हैजायगा ॥ 
रिहाई के कान नसे क्िसानेने इतनीज्ञमीन नहींयाई जितनी बदचाहतेये _.. 
सना केसानाओं क्ानुनके अनुसारते जमीनका भमागमिला उनकानवी बहू पर 
कामामछताई न वहुतआामदनी हे।तीह--नो घराना बड़ा दर ते य टरदि कत मरल ता 
से दर ऐ।जाय -- पज़ुपर एक किसान अपनी जोड़ और भेजियों और पढ़ा 
मजदुरकत महायत। से सब घने भर की जमीनदझी जाय दो सझाई ४47₹ 
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शेप मनुष्य और पेशा करनेलगते हैं ओर टिकट और ज़रूरी खर्चों 
के लिये रुपया दूते हैं -.. जब मज़बूत आदमी एक रिहाकियेहुये घरानेका 
सरगना हेताहे ते। यह डोल अयोग्य हेजाताहे घरानेका हरसरगना लाचार 
हेता है कि या घरपर रहें या अपने खेतीक भागको झपनी ओरतके सिपर्द 
करदें - जो घरपररछ्टे तो वहुत समय व्यर्थ जायगा -हां यह हेसक्ताहे कि 
किसी अच्छे लगानपर किसी पहोसके किसानंकों सौंपदें- ओर जो बीबी 
को सोंपदें ते फ्सलकमहा-क्योंक्रिस्रीकोगहस्थीका काम न भी करनाहेता 
ते भी वह कभी मर्दके बराबर जोत वो नहींसक्ती बहुतेरे थानों पर किसान 
को लाचार होकर लगानसे जियादह देने पड़ता है -- क्योंकि किसानोंको 
जरूरत हेती है कि गांवके आसपास में खे्ताके योग्य ज़मीनमिले ॥ 
में नहीं कहसक्ता कि यह हानियां केसे खूब द्रहेसक्ती हैं परन्तु मुझे 
विश्वास है कि जो माली दशापर ज़ियादह ध्यान दियाजाय ओर मुख्य 
कर लगानपर ते। वदा फायदा हे -- इसके सिवाय अच्छा हे। जो लोग 
घहुत से शहर से वाहर हें। और कुछ किसान उत्तर और पश्चिम की ज़मीन 
के ऊसर में पर्वी सबों की क्रीमती ज़मीन में जाकर बसें ॥ 
आगे की हालत की अपेक्षा मुझे केवल एक शब्द कहना हे- भेरे 
निकट निराशा की इतनी आशा नहीं है जितनी 'झूयाल कीजाती है - 
आजकल इझस में वदा उलदा पलट शेरहा है और वह दोप उसमें हैं जो 
गेसे ज़माने में योग्य अयोग्य देते हें -- जव कोई भारी उल्दा पलट होता 
है - घराने के गलामों के रिहाइके सवाज्कों जिसवल और क्ृतार्थीसे उप्त 
ने हल किया उससे हम अवश्य आशा कर सक्ते हैं कि शुभ समय पर वह 
स्तेतीके कार्मोकी उन दिकतोंपर विजयपायेगा जो अभीतक रुसमेंवत्तमानहें | 


इति 


रूलका इालडास 


श् 
उल्लासअट्ठाईसवां ॥ 
नयेन्यायस्थानअथोत्अदालतें॥ 


भरत कालकी ब्यवस्थायें-उसकी हानियां--चेन और 
सलाह---नयाडोल---जस्टिसआफदीपीस -जज्ज साहदबों 
की अदालतें अथोत्‌ न्याय स्थान-अदालत नज़रसानी- 

वल तजवीजके अदलाबदल--कारंवाईं केसी होतीहै-- 
अदालत--वकील लोग--पंच---जो अपराधी अपराध को 
अगीकार करें उनकी क्षमापन--किसानों--सोदागरों---- 
असीरों के पंच---नई अदालतों की रिहाइई--- 








घराने के गुलामों की वहस के पीछे देशके सलाहियोंको अदालत और 
न्यायंके ,कार्मों की प्रवन्ध की ओर ध्यानदेने की वही आवश्यकता धीं--- 
न्यायकत्तों इतनानालायक्रथे कि जिसका वर्णन लंकाके पार है ॥ 

ओर देशों के समान जो अयोग्यता की दशामो) देते हैँ रूसमें भी आदि 
में न्‍्यायकरने की सब भिन्न राहे थीं -- राज्य मानों वालकपनकी अवस्था 
है. और प्रजाकी जान माल और हकों की रक्षा प्रजाही के नीचे थी _ 
सका रके ज़ाउते इसी वुनियाद पर थे - कि प्रजा आप अपनी रक्षाकरें-- 
सकोर केवल प्रजाको यह सहायता देतीथी कि अपने हक्कोकी रक्षाकरसदे 
ग्रौर जो कोई आदमी देखाजानाहुआ उनह॒क्नों पर उपाधिकरता ते उससे 
सकार चदलालेती ॥ 5 

परन्तु ज्यों * दादशाहकी सतन्द्रता छोर जबरदलीका दल जियादटट 
होतेगया यह सब यांत वदलगई - स्वृतन्त्रशाह ने परिश्रम किया कि ऊन 
सशलझो घपनेही वबलसे बिना दुसरे की सद्दापता चलाये झीर प्रवन्धकरें 
कोर पजाकी झोरसे जो कारवाइ आपहीजआाप दानीयी उसको संशय आर 
दाह की दरृप्ठिसे देखते थे -- झद यह जानो कि न्‍्याय करना मुख्यकर सदर 


५०२ रुसकाइतिहास उलछासअदठाइसवां | 


के हाकियों के आख्तियार में था-ओर हाकिपलोग राज्यके लक्ष्मीवानपर- 
पों के श्रवयवथे -- परन्तु सवको न्यायकरनेका कुछ अधिकार न था वरन 
मुख्य * थिमिसच्न सामान्य बाज़ार से किनाराखींचा --ओर अपने को 
कालीकोठरी में दंद करदिया -- ओर कठिनताके साथ डाठदिया -- प्रतिक- 
ले समूह ओर सबर्भ से खब्रदार मेरे सामने न शझ्ाये._ मुसाहवल्ोग जो 
घेरे रहतेथे वादी व प्रतिवादी या मुदई और मुदआअलेह के दावों और 
हक़ों को जिसतरह मनासिव समझतेथे आगे करतेथे -- थिमिस अपनेम॒ुसख्य 
प्रसाहवों की दलीलें आगे कीहुईं को अपनी इच्छानुुसार जांचतींथी 
ओर अकेले से सबकेमध्य में केबल इसलिये आतीथी कि वह फैसला 
सुनाये जो उसने पहिलेदी से शोचलियाथा -- ओर उनको दंडदे जो उसके 
निकट अपराधी हें ॥ 

यादि यह बदली कुछ ज़रूरी .थी परन्तु उसके फल खरावहुये -- भ्दाल- 
तेंने प्रतिकूल समृह और सबके अखझितयारों से छूटकर वैसेही कार्रवाई की 
जसी मनुष्यक्री आदत हे।ती है -- अन्याय ओर रिशवतलेने की कोई हृ॑ंइ 
नहीं है -- और गवनेमेंटको इनबुराइयोंकी इससेअच्छाइलाज कोई नहींमालूम 
हुई कि युक्ति के साथ क्रानून का वर्चाव करें और थोड़ीसी वातमें उनको 
द्रकरें -- जुडीशल दाकिमों पर बहुतही क्रायदों शौर ज़ाब्तों का बोक 
डालागयाथा और वह इतने ज़ियादहये ओर कठिन कि जो अत्यन्त अन्यायी 
न्यायाधीश देता ते| ईश्वर पूजनके हत्तिसे बाहर पगरखना योग्य न था -- 
सय कामकी जांच ओर गवाहीके लिये साफ २ आर स्पष्ट क्रायदे नियत 
कियेगयेंथे -- हरएणक कानूनी दलील और जरासी गवाही की भी जिसपर 
फैसले की बनियाद थी लिखलीनातीथी --और फैसलाकरने की ,कटिन 
कार्रवाई के सव कामों में रीसलुसार तमस्सुक वनाइईजातीथी -. भर भिन्न 
रजिस्टरां में लिखीजातीथी -- सत्र तमस्छुकों और रजिस्टरा पर अलग 
शफ्सरों के हस्ताक्षर होते थे हरएक फेसले का अपील “श्रेष्ठ अदालत में 
हेताया - और श्रेष्ठ दकिमलोग हकम सुनातेये -- निदान एक अयन्तकार्ट 
न क्रातनन वनायागया ओर उनको विश्वास था कि इससे बइमानी जेरि 
वज्ञाव्ते का द्वारा चनन्‍्ददिगा ॥ 

पाठकों को जो यह ख्यालदे कि इस प्रवन्ध के दालस किसी देश मे 
धीय्य के योग्य फल नहीं निकलसक्ता -- तो शरद्धद -- पराक्ता से हमदाड 


उन सनक 














िसे नर लपानपन++ “न पल जी पिरनकनरतान मत लीगल लि 


$घांमस पराने यनानयों की उम्रदवोका नाम जमा सांप से॑ का- 
ननकाप्रचाललकरना धा-संच्पयह्ट छ (ककममे न्‍्यायआर पररवतांधोी 


नयेन्याय स्थान । ६०४५ * 


प्रकथ्हेता है कि जिन अदालतों में यह ख्यालनहीं है कि उनकी कीत्ति हे। 
उनमें न्याय साममात्र - और वहुतसीखरावियां इसतरहसे पेद।हेजातीहें कि 
देरतक नियतरहती हें -यहलोग पड़े काहिल हेतेहें -- और समयपर काम 
: करना नहीं चाहतेहें और वेईमानी करके शरमाते नहीं -- और अवबतककोई 
ऐसी रीति नहीं प्रचलित कीगई है जिससे यह हानियां दूरहेजाय॑--यह 
परिश्रम कि इन दोषों को ज्ाब्तों की उन्नति और अपील की अदालतों और 
नजरसानी के द्वारासे सब द्रकरदें कान॒नी कारवाई को औरभी लम्बी 
करती हैं- और सवके अखितयारोंसे उनका दूरहेना औरभी काठिन दजाता 
है-दो समहें। के मध्य जो सावधानी से वहस हे।तीहे जो वह बहस न हेने 
 पायेते जजका काम औओरभी कठिन हेजाय - जो इस डोलकों किसी तरह 
. क्तार्थी मिल सक्तो हे ते योग्य है कि योग्य और तीत्र और शिक्ञा युक्त 
ओर परीक्षा किये हुये पंचोंकी सपाज नियतकीमाय और वह रिशवतादि - 
दोषों से क्षमापन पाये ॥ 
रूसमें उनमें से कोई दशा परी नहीं देती -- इसके बदले कि शिक्षा पाये 
हुये और परीक्षा दिये हुये पंचों की सपाज नियतर्काजाय - गवनमेंटने बहुत 
ते। यह परिश्रम किया कि लोगों की सम्मतियों से थोड़े दिनके लिये सब 
चुने हुयों में से जब नियत किये जाये - जिनको पंचायत करने की कभी 
शिक्षा नहीं दीगई थी और न किसी और प्रकार की शिक्षा दीगई थी -- 
जजकी तनख्वाह वहुतही कमथी -- और लोग इस तुच्छ दृष्टिसे देखते थे कि 
अधर्मी का रोकना कृठिन था ॥ ' 

ह परिश्रम जो कियागया कि अदालतोंके नज प्रजाकी विशेषसम्पति 
के अनुसार नियत कियेजाय ते इससे यह अर्थ था कि अदालतें सब की 
प्यारी देजाये--जैसे आगेयीं - परन्तु यहपरि श्रम एर न हुआ और इसके 
कारण प्रकटहें - अदालतोंके प्रवन्ध में प्रजाकी सम्पतिसे नियतकरना उसी 
दशा में उपयोगीएे।गा जबकि अदालतें सारी ओर व्यवस्थायें सीधीसादी 
हें - इसके परतिकूल जो लछिखीहुई व्यवस्थायें अत्यन्त कठिनहें ते। बहुत 
हानिकारक्त देंगी - रूसमें इमका सबूत मिन्नगया - चुनेहुये न्‍्यायाधी शान 
जो इसकामकेलिये अच्छे थे जार जो कुछडदिनकेपीले वदलजाते थे क्रायदों 
आर जाव्तें को नाममात्रही जानते थे - उनमें से वहुतेरे गरीब सर झुस्त 
जर्मादारथे - जो इससे जियादह ओर छोई कार्रवाई नर्शीकरतें प- कि 
'एफ्सरलोग जो फेसले लिखकर भजदेदें इनपर हस्ताक्षर कादवे ” जो मज 
के कुछमी क्रानुनी लियाकत होती भी थी दे उसके उसके काम में ल्यने 
का कमंसमय मिलताथा - क्योंकि निममसालद से फ्रेसला लिखाजामक्ता 


६०७ रूसकाइतिहास इछासअदठाईसबां 


था उसके आपुसमें वह कभी जांचताथा-कुल शुरुआती कार्रवाई जो 
सस में सबसे जरूरी थी अदालत के सिक्रेटर्रकी शिक्षाके अज्भुसार छोटे २ 
अफ्सर करतेथे - जेसे फोजदारो के मुक्तदमों में सिक्रेटरी लिखीं गवाही को 
जांचताथा - और सव गवाही लिखीजातीथी - जरूरी कामों का हटकारा 
करलेता था और मुनासिव तरहपर उनका प्रबन्ध करताथा -- और जो क्रा- 
यदे उसके निकट मुकदमे के सम्बंधिक थे उनका हवालादेताथा - औरहइन 
सबकी ण्क रिपोर्ट लिखकर जजोके सामने पढ़ताथा-अब जो जजों को 
उसमुक्तदसे में कोई निजी ग़रज़ न थी ते। सिक्नेटरी की सम्मतिको मक्तदमेकी 
बावत स्वीकार करलेतेथे -- नहीं तों कुल शुरुआती कारवाई वह नये पिरेसे 
आप करते थे -ओऔर यह काम ऐसा था कि आश्चयही जन उसके प्रवन्ध 
देनेके योग्ययथ - ओर आश्चयही जज खशीसे काम करना चाहते थे -स्पष्ठ 
यह कि फैप्ला ससवें सिक्रेटरीकी सम्भूति पर था - और घोटेरअफ्सरोंकी 
सम्मति पर जिनके सिपुद्‌ मुकदमे ये और सबसे न सिक्रेटरा न छोटेरअफ्सर 
यह अखितयार पाने के योग्य थे -- जो चालाकी ओर तदवीरें वह अपना 
मासिक विशेष करने के लिये करतेये उनके वयान की यहां तक जरूरत है . 
कि वह सव किस तरह से दोनों जफदियों से रिशवत लेतेथे -- यही कहना 
बहुत है कि अदालतों में सबसे दगावाज और बदमाश लोग भरेथे ॥ 

यह हानियां ओर दोष इतने जियादह फले हुयेथ कि आप राजाधिराज 
निकोलिस तक को उनका हाल मालूम हेगया -- और उसने तदवीर शोची 
कि जटी शल प्रवन्ध के टोल में यकवारगी सलाह करें -- इस मतलब से परच 
लितक्रायदे इकट्ठा करदियेंगये -- और कायदों के जोदढं।लसे मद्वित हुये -- 
श्सक साथदहां क्रायदा का कॉठ्नताय दूरकरन की युक्तियां कीगई -- परन्तु 
इसकी कार्रवाई सुस्ती के साथहुई-और वह वराबर दशाकी एवीज्ुसारही- 
परन्‍त यकायकी चेन ओर सलाह की मस्तेंदी ने जो बतमान अमलदारीं 
के आदि में शुरूहई उस अग्नि को भडुकादिया--जव कि घराने की गुलामी 
की रिहाई की वहस क्रसवों की कुमेंटी म॑ आरम्भ हुई ते शाह सलाहिय। 
के जलसेन इस तारीखी वहस और अमली आओरस्मश्ना के अनुसार कामा 

र दृष्टिहाली और यह फल निकाला कि उपलित जुदाशला के सवनन्‍्पा 

के दाल मे सव चदलना चाहिये ॥ 

जो कमीशन इस गरज से नियत हुई थीं कि इस जदरी कामकी बावव 
ध्यान ल्दड सने एक भारी लिखाबट देदनेकी उपस्थित दाल के अनिकृल 
दी और 3७ « ओर घमख्य पतन्चीस हानिया से कप नहीं मकठ करंश 


प्रधूर: जे हू 


उनके दरकरने , लिये उसने तमवीजकिया कि संदगिल मयस्धी इतर 


नये न्‍न्यायथान । ५०५७ 


शहरी राजनीतिकी और वातेंसे सव अलगकरदेना चाहिये - और अदा- - 
लतोें में सव की सम्मति और फोजदारी के मुकतद्मों में पञच नियत होना 
घाहैये -- छोटे २ कामों के लिये जस्टिसआफदीपीस की अदालतें नियत्त 
हेननी चाहिये--और माएली अदात्षतें में छातनके मतलबों को वहुत 
कुछ साफ करदेना चाहिये ॥ 

यह ज़रूरी और मुझ्य २ बुनियादें शाही आज्ञा से २९५ सितम्वर सम्‌ 
१८६२ ६३७० को गुलामी की रिहाई के आदिश के डेद्वपष पीछे छपी थीं -- 
और २० नवम्वर सन्‌ १८६४ इ० को क्रान्ननी न३हे समाज के नाम णो 
इन्हीं ब॒नियादें। से नियत हुई हैं शाहन्शाही आदेश से उसकी सचाई हो 
गई -- नये प्रवन्धी डोल आर बुनियादों के अनुसार एकवार फिर सादापन 
प्रौर वज़॒नता आगई -- सव टोटल में इसका ढचर स्व फांसीसी तरहपर डाला 
गया था - परन्तु कहीं * अंगरेज़ी दोलका गुण भी देख पदुताथा -- परस्तु 
यह किसी पुराने डोल की ऐसी नकल नहीं है नो चाहे वे चाऐ पेरवी के 
लिये सामथ्ये कीगई दे! --ध्यायसे यह भी कहसके हैं कि यदि हर एक 
ध्वयत्र इस ढचर का अन्य देशों से लिया गयाधा परन्तु सवपर नज़र डाल 
नेसे अन्तर पायाजाता था - जो उसको इमारत कहें ते! उसका नीचे का 
भाग दो पड़े दुकदों पर मिला है जो एक दूसरे से पृथक्‌ शोर मिश्र प्रकार 
काई -- अर्थात एक जस्टिस आफदीपीस की अदालत दूसरी जर्जों की 
शद[लतें इन दोनों में एक माउज्नी अदालत शुरुआती की थी -- और 
एक अपीलको अदालत -- इस इमारतका ऊपरक्राभाग जिप्तमे वरावर तरह 
पर दोनों टुकड़े हसियेट हें अथांत्‌ नज़रसानी की भ्रप्ठ अदालत ॥ 

इन दोनों पृथकू अवयर्वों का अंतर देखनेसे प्रकट्प्ेताई--नस्टिस घाफ- 
दीपीस की अदालत का काम धा-कि उन छोटे * मुकईमोका फंसला 
करें जो कठिन क्रातनी दइनियादपर क़िये गये ६-ओआर जो योग्य 
है। तो उन छोटे २ कगड़ों आर वहमों का भी जो रोज़मरां के लाल 

पदहितीई--तरफेनके अनुसार फैसलाकरद और जनों का यह काम था 
कि उन पक्दमों की जांचकरें जिनर्म अच्छे आदमी या घरानों के प्रतिप्ठित 
या घन थोड़ा बहुत सम्शंधिक्र हे या ननिनके कारण से प्रनाऊे सुखमें बडी 
भयंकर हानि पहुंचती ह-यह दोपकारकी अदालतें इन्हीं तमवीज़ञ की हुई 
शरज्ञों के झनुपार नियन की गई यीं-पहिली में साफ क्रायदे दें आर णझ 
दालतें के अख्यार छोटे « मुकदमों प्र परमिनहें-कार मन प्रमाकई 


४337 
खशीसे नियत दिवजावेदं सदसे इस झानकझे निवासियों मंसे दससी सदा- 


लतोंमें कानून की प्र पहुत प्रकाशित ई-+कानून में सज्यी जियादह है- 
श््टं 


६७६ रुूसकाइतिहास उछासअट्ठाईसपाँ । 


ओर मुक्रेदथों की हैसियत के अज्लुसार अर्दालत के अख्यार अपरमित हैं-- 
अरजजलोगइसीपकार के शिक्षापायेहेतेहें जिनको शाहन्शाह नियतकरता 
जस्टसआफदरीपीस की अदालतें के अखयारों में वह सब अतिता 
कता और दीवानी के तुक्‍्सान में जिनमें पानसों रोबल अर्थात्‌ लियासी 
पॉडस ज़ियादह रकम नहे--ओर सव फोजदारीके मापिले जिनमें काननी. 
सज्ञा तीन सो रोवल अथांत्‌ चालीस पॉड्से जियादह न हो या एक साल 
की केदझे शामिल हैं-जव कभी किसी को कोई निंदाकरने देती है ते 
उसको जस्टिसआफदीपीस की अदालत में जीकर लिखने या कहने 
के द्वारा मतलब कहना हेताहै- जो वह शिकायत अच्छी वुनियादवाली है 
ते। जस्टिस तुरंत मुक्तदमे के सुनने के लिये एक दिच नियत करता है- 
ओर दूसरे समहकों खबर देताहे कि नियत समय उर्पाख्वत हे-जव्‌ नियत 
समय आजाता है ते मुकदमे की वहस जियादह कीजाती है-खुद मुहृई 
या मुद्ाइलेह हैं। या वह अपनी ओर से किसी को वकील नियत करद॑ 
जो दीवानी का सुकुदमा है ते जस्टिस कारेवाई इस तरह से आरम्भकर- 
ताहै कि दोनों को हुक्म दियाजाता है कि तुरंत आपुसी फेसले से मुकदमे 
को समाप्त करदें-ओर जिस फेसले को वह सुनासिव समझता है वह 
बयान करदेता है-पहुतेरे मकादिमों का फेसला इस सीधे सादे ढौलसे हे 
जाता है-परंतु जो दोनोंमेंसे कोई आदमी चाहे मुद्दश या मुदाइलेह हे-आए 
सी फैसले पर राज़ी नहे। ते खब वहस हेोतीहँ--ओर जास्टेस जाव्तेसे लि 
खाहुआ फेसला सुनाताहै ओर इसमे वह जो लिखताह जिसपर फेसले का 
नियादहे-फौजदारी के सुकृदमोंमें दंड की सदत का फैसला हमेशहसे 
णक म्र्य २ फोजदारी के ज्ञाब्ते के टोटलके हवाले कियाजाता हैँ ॥ 
जो रकम दायर कियेहये मकदमेकी तीसरोवल अर्थात्‌ चालीस पॉडसे 
जियादह नहे या जो दंड पंद्रह रोवल अर्थात्‌ पीस पॉडके जुरमानसे या. 
तीन दिनकी केदसे जियाददनद्वे ते जस्टिसों की जमाअत को अदालतम 
अपील कियाजावेगा-- इस काम में फांसीसियों की निस्‍्व्रत अगरेजों की 
खब पेरवी कीगई - माहवारी सिशनमें जिलाके कुल जज शामिलशेतह 
छोर उनकी इजलास में एक * जज ज़िलाके फेंसले का अपील श॒नाना' 
ताहे - कानन का ज़ावता कठिन नहीं हाता जैसा अदालतों के मातद््त मे 
हैं- परंतु गवर्नरके एक असिरस्टंटकों अदालत में हमेशहह्ाजिरशेना चादय 
यह ओहदादार दीवानी के कोई और फीजदारी के सब मुकदमा में ठेत 
चहसके पीछे अपनी सम्मति देता और अदालतर्फसला करने उसका 
सम्मति का शीलकरती है ॥| 
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अज साहवों के लिये भी उसीतरह शुरुआती अदालतें और अपील के 
आदालतें हें“ हर मापली अदालत के अख्यार की हद बहुतसे जिलों मे 
हेोतीहें- और हर अपीलको अदालतकी अख्यारों की हदें वहतेरेसये 
मिलेहेतेहें- परंतु भारी अदालतों ओर छोटी अदालतों के तअल्तुके इन 
दोनों दावों भें बरावर नहीं हैं - जज साहवों की अदालतों में कुल 
दीवानी के मुकदमों का अर्यपील हेोताह- चाहे दायर कियेहये मुकदमा 
की रक्रम फैसेही थोड़ी क्‍यों नहे परन्तु फोजदारी के मकदमे का फेपला 
आखिरी अदालत मातहृत पंचोंकी सहायतासे करती है एक अदालत का 
नाम पीलियस दी जस्दिस है इसकी मरज़ी के विना अदालत मावहत 
कोई कार्रवाई नहीं करसक्ती -- यदि पाठकोंकों दीवानी के ज्ञाब्तोंके रप् 
कार्मों में कोई स्वाद प्राप्ति न हेगा--इसवास्ते मं इस वहस के मध्ये केवल 
इतना कहूँगा कि इनदोनों अदालतों पें मुकतदर्मों का फेसला हमेशह कमसे 
कम तीन जज करते हैं ओर आप इजलास देती हे--ओर सकारी तरहपर 
जो पासकिये पकील हैं उनकी जदानी वहस इस कारदाइमें जरुरी अवयव 
समझीजाती ह-परंतु भें वलकरके इस वदली की पावत जो मजम्ये ज़ाब्ते 
फोजदारी में प्रकटहई है ऊुछ ओर कामों का भी वयान क्रगा--ओर यह 
बहस अजान आदमणियों के लिये जियाददश जी लुभानवाली है ॥ 
जबतक अदालतों की नश्सलाहें नहींहुई थीं तवतक' फोजदारी के गक्क- 
हमों की कारवाई छिपीहेती धी--ओर जांच जियादह की जातीधी--- 
अपराधीके अपने मुकदमे की पेरदीकरनेका समय नहींमिलदाथा--यद्मापि 
सकोर पहापरिश्रम ओर ताकीदकरती थी कि विनअपराधीआदमी कभी 
न दण्ठपायें परन्तु इसमडौल का अमली फल यहद्वेता था कि पिनाअपराध 
का मलुष्य वर्षों पे उससमय तक क्दखाने में रहते थे जवतक दाक्कियों के 
उनकी वेगनादी का विश्वास न ऐशैोजावाथा आर योग्य था कि केश चा- 
लक अपराधी अपने अपराधकी जांचके' अपरमितज्ञमानेतक पेदकरदेता ॥ 
जिनलोगों के सिपुदे यहरापहुआ था कि सलाहके कार्योर्रीयार ध्यान 
दें उनपर प्रकटद्देगया कि करीव २ यरझुप के हरदेश में वही बशरादयां पा 
शछेगईह जिनयी झस की शिकायत हुँ--आओर यह किःरदेश के सब्म के 
ले दूसरेके यह विद्वास शिेगया ४ कि उनहानियों के दृरकरने दा रथ 
से झप्टाहारा यह हू कि महई और गयशरदीदेश सच्छामण्य मिल--छार 
फोर रिघायतन न कीजाय आर उपठे घाहा दीनाय कि जी छाननीदःम 
गुना सिर समझ उसकी अनुसार बहल दझूं--यह भी मदद सेगयाशा 
कि धन्‍प देशा के भच्छे साद्मियों की बानक छमुमार देशनर्‌ हैं कि जरी- 
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शल वहस के नयेडोलमें प्रतिह9त निवासियोंके पंचोंकी सम्मातिपर फैसला 
छोड़ दियाजाय--जो २ तजवीज़ें रूस को अख्यार करनेको थीं वह और 
ज़ातों की परीक्षापर बुनियाद कीगई थीं-ओर यहकाम तजवीज़ हेगया 
कि उनतजवाजों के अश्ुसार तुरन्त बतोव शुरुहजाने चाहिये-जो लोग 
अपराधी समझेजाते थे उनके फोजदारी पसिपुर्द करनेका अरुयार न जो 
के था न पोलीसके हां जो कोई आदमी मुहर हेकर किसीको फोजदारी 
सिपुद करता ते। पोलीस ओर जज घलवत्ता दखलकरसचक्तेये--न कि अपना 
से एकआदमी का स्कोर की ओर से फौजदारी के - मुक्तदमों में मुहईहेना 
बे ब्क न शक नीलेन 
आर क्रेदी के वर्कील से बहसकरना ओर गवाहों की गवाही ज्वानीलेना 
ओर दुवारा सवालों का करना यह प्रचलित कियेगये-ओऔर फोजदारी के 
मुक़्दर्मों में पंच श्रेष्ठ थे ॥ 
.. गवकभी कोई दीवानी या फौजदारी का मुकइमा किसी अदालत में 
फेसला हे।ताथा - ते उसका अपील हेना कठिनथा - परन्तु क्रानूनी वे- 
जञाब्तगी की दलीलपर उसकी नज़रसानीकी दरख्वास अलवत्ता देसक्ती 
थी - यादे अपील न देता ते नज़रसानी अवश्य होती - जो क्राहनकी 
निस्व॒त प्रकटहे कि ग्लतसममझागयाथा या बुरे डौलसे वह काम में लाया 
गयाथा या जो केई काम भूलजाता या ज़रूरी कार्मों के मतिकूलकाम 
आता या जो अदालत ने क्वानूनके प्रतिकुज्ञ किया ते जिसके हानिहुई 
धह द्रख्यास करसक्ताथा कि मुक्दमेकी नज़रसानी भौर नयेसिरेसे जांच 
हे। - परन्तु फ्रांसीसियों के ख्याल अदालतके कामों के अनुसार यहश्रपील 
नहीं है - जिस अदालत में नज़रसानी हेोती है वह मुझ़दमेसे असलीकामों 
को नहीं देखती थी - वरन केवल इसबहस का फेसलाकरती दे कि जरूरी 
क्ाननीवातों का शीलहुआ या नहीं- और क्रानून के समझने औरकाम 
के लाने में तो कोई ग़लती नहींहुई- और जो नज़रसानी में माल्ूमहे|कि 
फैसला डिसामेसकरने के कुछ कारण हैं या नहीं - ते। वह अदालत मक- 
हमें का फेसला न करेगी - वरन केवल या हुक्‍्मदेगी कि नयेसिरेसे जब . 
कीजाय - रूस के नयेप्रवंधीदौल के भद्ठुसार केवल सियेटही नज़रस। 
की अदालतहैं जस्टिसआफदीपीस और जज दोनोंकीअदालतों के लिये ॥| 
सियंट सवजु्ीशल प्रवन्धी का सछ्ाही है परन्तु केवल प्रवन्धपर दॉं£ 
डालना है- वह केवल उनकामों को जांच करेंगी जो उसके सामने झार्य 
और इसप्रवन्‍्धकी कलकों वह कोई वल अपनासे नहींदेती जो कोई अदा 
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न करेंगी - यहकाम ज़रूरी समझागया कि मातहतकी अदालतों को आा- 
पही अपने करनीय कामों की राचे है ओर इस मतलवसे एक जुडीशल 
प्रवन्धी जपाअत नियतकीगई--जिसका भारीअफ्सर न्याईवज़ीर मिनिस्टर 
आाफजास्थसनियतहुआ--यह पजीर प्रोक्यररजनरलहै--ओरसवशदालतों 
में उसका एक मातहत रहता है--इसप्रवन्धी जमाअत का शुरुआती काम 
यहहे कि क्राननकी इच्छाजुसार कार्रवाई वनीरहै--और जुडीशल प्रवन्ध 
के दौलमें कोईहानि जो हे ते उसके देखिये और दूरकारेये ओर सियंट 
के लाभों के रक्षाकरिये- और जो लोग सकोरी तरहपर श्सयोग्य नहीं 
समभेजाते कि अपने मुख्य कामों का प्रवन्ध करें और उनके लाभों की 
रक्षाकरें और फीजदारी के मुक्तहमोर्मे सकौरकीओर से वकील हे-इसके 
सिवाय कुछ क्राननी वल और कुछ इतिहासके कारणाोंकों उसके! एकऔर 
काम भी मिला हे जिसकी वावत में तव वयानकरूंगा जव कि रिहाई और 
सामथ्ये अदालत के मध्ये में स्प्ठतरह से वयान कियाजाबेगा ॥ 
जो इस वडीमारी ज़दीशल तामीर को द्रसे देखिय ते। अयन्त मुडौल 
मातम देती है परन्तु जोनिकटसे ख़बदेखिये ते। जाहिरमें जोचीजें अच्छी 
देखपड़ती थीं बह सयमें वन्दर खिहकी और वनायेदरवाने ओर शेत्ीवां्दे 
हैं जिनसे थोड़ा धोखा प्रकटहे|ताहै--वरन इससेभी जियादह यह हानिम्रकट 
होगी कि वनाने की दक्ा में बनाने का डोल वदलादियागया--यदि यह 
काम छ बपके क्रीवतक प्रचलितरहा परन्तु ऊपरकी इमारतके भागकेवनने 
का डोल नीचे के भागके डोलसे पृथक्‌ है-अनोपान जैसे कथिककी जात 
के एजनस्थान में हेताहै--जों सेकड़ों वषे से वनतेगये हें-इसमें कोई काम 
आार्चर्य ऐसा नहीं है क्योंकि इसथोडेही समय में हाकिमों की सम्पर्तियां 
भिन्न २ दागई-सलाह उससमयमें तजबीज़कीगई जबकि योग्यताकेख्यालों 
की वावत बढ़ी उमंगधी-ओर साइसकी शिक्षापर ख़ब अतलबिश्दाम जमा 
हुआ था-सब की रायपर वेशुभा भरोसाथा-नड्ससमय यह विश्वास किया 
जातायथा कि सद अपनीखशी से वह काम करेंगे लिप्तसें सवकालामद्द[-- 
इसवातपर कि हाकिमों की रोक टोक भोौर दाौलडाल की लिनमंबर्ला ह्य 
यात्‌ जंजीरों से वह अवतककेदय उनसे हुद्यादैयेजाय निकोलिमकी कठिन 
अमलदारीसे दह घवतक कांपतेपे-फार उनके सब के पुख बरकराररखने 
से नियादद यरखज्यालया कि अपने २ जाती हफ्ोों को रप्तासे रकक्‍्से-आर 
भो सशलस्ट झयाल उससमय में प्रचलित ये उसके फनुमार अपराधी रस 
योग्य समझते सातेये कि बह यमार्य समाज वरावरीकरन यथा बरावर न्याय 
पाने के यापिकारी नहीं -उसनपानेके सस्ते यह सदाभ बदलनेलग-- 
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बहुतेरे आदमी यहरूपाल करनेलगे-कि रिहाई का फल सलिलता के साथ 
निहायतही खराबी की रिहाई होगी-- और सबकी मुस्तैदी जो आपहीआप 
हैं वह कंवल जवानों दाखिला रहजायगी ओर देशीपवन्ध के लिये अवद्य 
हैं के पुराने जमाने के अश्युसार दुनिया के मज़हबी दाबक्ामी ख्यातर है 
सन्‌ १८६४ ६०में यह प्रकटहुआ कि जो आमबानियाद सम्‌६२:३० नियत 
ओर छपी थीं उनके अन्लुसार प्रा २ बतोव करना कठिन है-कानन के 
उनभागामेमी जिनके अनुसार असल में कारवाईहुरंथी यहकामजरूरी दृढ़ 
हुआ कि किसी न किसी छिपेडोलसे वदलादियानाय -उदाहरणकी रीति 
पर एककाम वयान कियाजाता है - सन्‌ १८६० में फोजदारी की जांच 
पोलीसफे हाथसे निकालीगई और जजोंकेसिपुर्दकीगई - जिनको सकोरी 
घकील से कोई काम न था - ओर जबतक जज्जोंकाश्रदालत उनके किंसी 
काननी वेज़्ाब्तगी की बाबत से अपराधी न बनाती -तवतक वहमीकूफनहीं 
किये जासक्तेथे - पहिले ते इसप्रबन्धसे बड़ी खुशियां ओर बड़ी भाश्यार्य 
हुईं क्योंकि पोलीसकी उपाधि का द्वारा बन्दहेगया और श्रेष्ठ हाकिमों के 
जबरदस्ती अख्यारों से एक्प्रकार की रक्षाहेगई- परन्तु इसकी हानियां 
बहुतही जल्द प्रकट हेगईं-वबहुतेरे जज अपनेको छुटावन्दपाकर ओर यह 
जानकर कि जवतक कोई वडाकाननी अपराध न मिलजायगा तबतक उन 
पर मुकहमादायर न हेसकेगा - छुखहे गये और सुस्तीम अपनासमय व्यर्थ 
करनेलगे - रेसी दशामें यह काम हमेशह कठिन ओर कभी अयोग्य होगा 
कि जजों को भूंठ घृठ बात लगाते -- क्योंकि छुस्ती उससमय तक अपराध 
नहींहेसक्ती जवतक खब द्नेको न पहचजाय -- इसवासे मंत्री को यहवात 
करनीपड़ी कि विना आज्ञा वादशाह के उसने कुछ रोज जज नियतकरना 
आरम्भ करदिया और जिनको वहचाहताथा नौकरी से छुटादेताथा ॥ 
परन्तु यह काम जझूरी है कि तजवीज़ञ कियेहुये प्रश्नोंकी उन अशुद्धता 
आं की सफाई कीजाय -- सर्वोपकारके लिये ज़रूरी सवाल यह है कि जो 
दशा उनखानों की है जहांयह सलाह प्रचलित की गईथी वहांउस से यह 
काम निकला ॥ 
यह प्रश्न केवल रझूसहीकों नहीं वरन सव सूशलछू साईस के विद्यार्थियाँ 
के लिये उपयोगी हे--क्योंकि इससे इस कठिन बहस में कुछ न कुछ प्रकद 
होता है कि ऐसे भवन्‍्धी कामों का जो एकरठेश से दूसरे देश में परवी का 
जाय तो कद्दांतक कृतार्थी प्राप्ति हो - बहुतेरे देखनेवालों का दलीला 
ख्याल है कि झागें से किसी प्रवन्धी कायदे की कारवाई अच्छी नहींश 
सक्ती -.. झव इस स्थान पर इमको अच्छा समय कि इस प्रव्नक्की परीक्षा 
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करें _ यह नया प्रवन्ध अन्य देशोंकी अदालत के डोल के अद्ुसार हुआ 
है तारीखी कार्मों की वावत जो कुछ उनलागों ने वदावके साथ कहा वह 
केवल बातेही वाते थीं - असल में उन्हों ने इसप्रवन्धी डोलमें कुछ अदला 
घदल करदियाथा जो आगे प्रचलितथे -- यदि कानूनी जवान ओर पंचों 
की जांच करने की रीति पुरानी डोल थी --परनन्‍्तु कुछ आदमेयों के 
छोड़कर ओर सव उसके भलगये - परन्तु जो काम असल में उपास्थितये 
उनके उन्नति करने में के।ई वड़ाभारी परिश्रम नहीं किया गया -- कानन में 
ज़वानी ज्ाब्ताका डोल तो अलछबवत्ता नियत रक्खागया परन्तु उसके अन्ु- 
सार वताव कुछनदीं होताथा ओर नये प्रवन्धी डॉल के तारीफ कतां उस 
के अच्छीतरह भूले हुयेथे ॥ 
मुझे उन प्रवन्धी क्रायदोकी खूबी में सवको विश्वास नहींहँ जो उपाधी 
आओ खतन्त्र क्रानून के प्रचलित करता अपने हृदय से पेदाकरते थे -- इस- 
पासे मे आशा थीं कि यह नया हुीशल प्रचन्धी डाल जो लिखने में 
ऐसा अच्छा देखपडताहै सस में जल्द व्यर्थ होगा -- परन्तु परीक्षासे मेरी 
यह भआशायें पूरी नहींहुईं -- इसकेमतिकुल सभझे मालूमहुआ कि यादे उत्त 
नये प्रवन्धी क्वायदोंने मक्ब॒त जह नहीं पकड़ीहे ओर खूबी हे।नेसे मंजिल 
दूरहे -- तेभी उनकी कारेबाई सब तारीफके योग्य हैं ओर देशपर बहुतदी 
लाभ पहुंचइ्काह ॥ 
यदि अभी ददवप भी नहींवीते कि देशीसलाहई ओर चंनके कार्मो का 
आरम्भ हेगया था -- ओर यदि राज्यके वहुतसे भागोंपें अर्भातक वह चेन 
के काम प्रचलित भी नहींहये हैं तो भी जस्टिसआफदीपीसकी अदालंदधे 
जी शायद उत्त प्रवन्धी क्ायदा मं सदस अयाददह नयह इससरह॒पर पसेयल 
हेगईं -. कि मानों कई पच्तसे नियतर्थी -- इन अदालतेंके शसली करनी- 
य कार्मो को न जजही जानतेथे न प्रजा -- वहतेरे किसान मस्टिसकों बसा- 
ही समभते थे लसे झगलेरूमयों के ज्मीनों के मालिकों को-- पार सत्य 
शझाशापर अपनी फरियाद आर शिकायतें इसके सन्मख वारते ध-त्रि बृह 
उनको कुछ सलाहकरदेगा -- न्योता और शादी व्याहके ऋमगदे बहसेर 
उसके सामने हुआकरद थे जिसको काइ अदालत ऊऋछ सुनवाई नहाँदरनी 
थी -- घोर कीड़े समय वह इस शातों के प्राहानेशी दरस्खास्न बग्तेव जो 
न फेबल पचलित लिखीहुई क्वाननके मनिझल थे दरन सामली इनियांफे 
भी प्रतिझलये _. कोई ०२ जस्टिस ओआरहीपकारकी देजाब्वागियां सरने थे __ 
उनको विष्दासथा कि इनका काम यह £ कि मो सगबाब मार मय 
पराने की गलागीरे कारणसे कोगों के दिल्लोंगे बेदगये थे सनी शह्मोद् 
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इसवास्ते वह अपने अरितयारोंकों घुरीतरहपर काममें-लावेथे और गुलामों 
की सूरत से शतन्ुताथी - वह वर्दीके साथ उन विचारों के कोमल चित्तोंको 
दुखाते थे और जिनलागों की वावत उनकी सम्मतिथी कि हक्ककों कूठा 
करते हैं उनको लुक्सान पहुंचातेहें - मालिक और नौकरों में कगदेशेतिये 
या मालिक ओर मज्दूरों में उन ऋगड़ों में इस फिशन के जस्टिस अपना 
करनीय काम समझते ये - कि सम्पातिवालों की उपाधिका द्वारा बेदकरें-- 
ओर अपने कल्पित काम सलाहियों की जातकी दशा में वह यह भूलजाते 
थे कि उनका सकारी मत्तेवा जजकाहे -- परन्तु धन्यहैं ईइबरफो कि लोगंके 
यह झूठे रूयाल और न्यायाधीशों की अनरीतियां जरूद २ बन्दशेतीजा- 
तीहें - और विश्वास है कि कुछद्दीरोज में नष्टद्रेजायगी ॥ 
जजों की अदालतें भी इसीतरह बहुतही थोड़े असे में दृह़तासे नियत 
होगई--सव जज किसीतरह कायदों में पंडित नहीं हैं और णो सलिलता 
ओर मज़बती हम अपने यहां की अदालतों में देखने के स्वभाविक हैं वह 
रुसके जजों में नहों पाई जातीं-परंतु शिक्षापायेहुये आदमी ते ईमानदार 
जरूरहे।तेंहें और सव क्वानून को अच्छीमकार जानते हैं-उनकी मुख्य २ 
हानेयों के कारण यह हैं कि जितनी आवश्यक्ता विक्षापायेहुये जो रिस्ट 
की है उससे कुछ कम मिलते हैं -- और गवर्नेमेंटकों अशक्तिहेकर बहुतसे 
ऐसे आदमी भरती करने पड़तेहें जो मामली दशावों में कमी झुयाल भी 
न करते कि उम्मेदवारी की दरख्वास्तकरें-- सन्‌ १८७० हें के आरम्भर्मे 
जजों की बत्तीसवी भरती में जो उससमय में थी दोसों सत्ताईस जज थे- 
ओर उनमेंसे चोआलीसने ज्यूरके पेशेकी कभी शिक्षाही नहीं पाई - 
समाज के अधिप्ठाता तक किसी क्राननी पाठशाले में शिक्षा नहीं पाई“ 
इसमें संशय नहीं कि अदालतें उससमयतक ख़्ब गुणकरत्तक्ती जबतकसवें 
जज उसतरहके मुख्यनहें। जिन्हेंने सुख्य अच्छी शिक्षा पाई हे। भ्ौर अदा 
लतोंकी कारवाई को जानें -- इसमें संशय नहीं कि यह काम समयपर मुनहू- . 
सिरहे और अब भी भरोसे के साथ आगे को कद्ाजासक्ता है कि जजों 
की दूसरी नसल पहिली नसलसे जियादह तैयार और योग्य देगी ॥ 
अदालत के पीछे वकीलें। की वावत हमको और भी कमकारण धीर्य 
का है- नये कायदों के अनुसार कार्रवाई करने में कृतार्थी नहीं शेसक्ता 
जबतक लायक वकीलों की जमाअत भारी नदे। “जो अभीतक नियत 
नहीं हुई हैं -फौजदारी के मुकदर्मों में जिसका जी चाहे वकील वनजाय- 
परंतु दीवानी में दोपकार के वकील हें - वारिस्टरओर वह बकाल जिनका 
झाज्दीगई है-बारिस्टरदमेशहबदल गिदेतेदे नोकानुनी मद सकी परीक्षा दर 
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हैं-परंतु वकीलों के लिये किसी इल्मी लियाकतकी आवश्यकता नहीं - 
केवल एक परीक्षा देनीहेीती ओर यहकेवलनाममात्र जाव्तेकी पार्वदी 
है- इनदोनों द्ोर्म गिनतीम कुछही रेसेहेिहें जो करनीय कार्मोके करने 
की योग्यतारखते हो“ वारिस्टरों पेंभी वहुत से ऐेसे हैं जिनको अभीतक 
क्ानूनवहस की कुछभी वार्ते नहीं आती“ इसकारण जियादह जरूरत 
इसकीहे कि व रिस्टरांफो यह सिखायानजाय कि वयान शक्तिभर संक्षेपकर “7 
यहवहुधा प्रकटहेता है सुख्यकर उन मुकदमें।में जिनमें सबकीबड़ी तवज्जह 
रहतीहे - वकीलों को इसकीवड़ी रुचिहेती ह कि फांस ओर जरमनी और 
इंगलिस्तान के कान्ननी जाब्तोंका हवालादें ओर लोगों को अपनी 
ताजी * सीखीहुई विद्यादिखायें-परंतु उरक्तिजाब्तों से दायर कियेहय 
म॒क्रमामें कुछ सहायता नहीमिलती--यहमनोरथ वहुधा समय उनवरीतों 
का है जो जवानहें ओर जूरी पंशे की शिक्षापाउके हें--इसके वदले कि 
देशीक्रानन को ख़वसममकार्ये--प्रोफेसरलोग वहुधा व्यर्थ वातों ओर का- 
ननी जांच की ओर ध्यानकरतेहें ओर अन्यदेशों के कायदंकि वहतेरे 
वाला देते हैं-“-ओर बहुतेरे वालक अपने क्राननी कोसे प्रचलितके समाप्त 
करके और वहुतसी विद्यार्यें कानूनादिक सीखते हैं -परन्तु रुूसके असली 
कानन और व्यवसावों को नाममात्रदी जानतेहें - वर्दी मसल है कि घरका 
योगीयोगना आनगांवकासिद्ध ॥ 
दुनिया के विश्वास से भी वकीलों की दशा कुछ विशेष तारीफके योग्य 
नहीं है - उनलोगों के रूयारों से झक्के कुछभी एकापन नहीं हँ - जो वा- 
रिस्ट्रों को इसकारणसे वहुत खराब आदमी समझतेहें क्वि वह अपने 
मवाकिलों के मऋदमोंके प्रतिकूल जिनकोमों को पाते हैं उनके छिपारखते 
हैं “ओर अदालतों में घोखाधन्धी से कामलेते हैं - परन्तु मेरी सम्पाते हूँ 
कि वारिस्टरों को अपने प्रतिप्ठित व्यापार का ख्याल रखनाचाहिये 
झौर जहांतक ऐ।सके इसपेशे की नेकचालके उन्नति देना चाहिये - मे 
शेसा मालुमहदेता हे कि रूस के वारिस्टरों का चालचलन अभीतक प्रवा- 
जुसार दे - और विना छोड़े इसके सब समासदोका अन्यन्तही लालचंट 
पकील बहुधा मवाकिल के साथ व्यवस्था से देकावरलते हूँ - झार इसी के 
अनुसार मकदमा जीतने की दशा उनको बदीभारी रक्षम शुकराना में 
मिलता ह> आर जो दारगया तो महनतानाहा महनवाना -+ फाजदारी के 
मकरमों भें वहुधा साफ २ वादा दानाता हे झि मितनी कूडिन सजा 
उतनाहीं कप मेध्नूताना मिलेगा - जमे बड़ी ठांय | के पीछे की वादा 
करता है कि जो में हटगया ता दशहमार राबलदंसा और मो शकमाल 
दुण 
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केदहुई ते पंचहजार - और जो पन्‍्द्रहसाल के लिये घरसे सैवेरियार्मे 
निकाल दियेगये ते एकहनार - और वकील बढ़ी हेशियारी से इसरकम 
का एकभाग पेशगी लछेलिया करता हे इससे खराब यहवात है कि वारिस्टर 
अपनी खिदमत को शक्तिभर बड़ी महंगी वेचतेहें- वरन कोईससय जिया- 
दह मंहनताना पाने के लिये अधर्मी भी करते हें एक सामान्यरीति यह है 
कि मवकितों को हरीवाटेका दिखाकर बढ़ाव के साथ वयान करते हें कि 
भाई तुम बड़े भयों में पड़नेवाले हे! पस् उनको खूब डराते हें -दूसरीरीति 
यहह कि सुकदमाके समय बहुत वरड़ीरकम उनसे यहकहकरलेलेतेह कि छिपे 
कार्मो के लिये या रिशवत देने के लिये-मवक्किलों की अभाग्यसे वारि- 
स्टरों को इन उभवयुक्तियों में कृतार्थी देती है-यहपुराना विश्वास उनके 
दिलापर अभीतक जमाहुआ है कि मुकदमे की पेरवी ओर फोजदारी के 
ज़ाब्ते बड़ी कठिनवात है-इसमें अच्छा वहीद्ेगा जो आठोंगांठि कुम्मत 
है-और जो न्याय और धर्मकों छप्परपररक्खें और जिसको विश्वास है कि 
रिशवत के विनास्वार्थ न होगा प्रजा मुझ्यकर बिन शिक्षापायेहये सोदागरों 
में अधों की तरह वालकपनका रेसा विश्वास हैं कि वकीललोग मुकदमे के 
इंश्वरदेते हैं - और कोई वकीलोने उनके इसविश्वाससे अपना मुख्यमतलव 
वड़ीचालाकी से निकाला - ओर थोडेही जमानेमें श्रपना विशेषधन इतना 
इकदठा करलिया कि विश्वासनहींआता - इसमें संशयनहीं कि वकीलों ओर 
मवकिलों का आपुसी प्रवन्ध छिपारक्खाजाता है - परन्तु जब कभी यहवात 
खलभीजाती है और उनकी प्रतिज्ञाके दोप अचानक प्रकटभी होजातेहें कि 
घअमक आदमसीने अधर्माकी -- तव लोगों का ध्यान उनकी ओरसे कम नहीं 
छेता और किसी को इसकामपर क्रोधभी नहींआता- वकीलों ने वेइज्जती 
पर कमरवांधी है ओर उनकी प्रतिज्ञा है कि जो साफ * अधर्मी खलभी 
जाय तब भी वकालत के पेशेकों इतना वड़ाधव्या नहींलगता -- हेईववर ऐसे 
चकील इंगलिसान में निकाल दियेजांय -ओर खरावहां- इसमे सशय 
नहीं कि कोई २ बातें से अब शेसा प्रकट हेनिलगा हैँ कि उपस्थितदशा मं 
धच्छी वदलीदेनेवाली है- सेंटपटिसवर्ग ओर मास्कू्में वारिस्टरां ने एक 
उत्सव नियतकरलिया है “और जल्साशाही सलाहियोंके द्वारा से इसका 
प्रबन्ध होता हैं - जिनको यहसामथ्ये है कि वारिस्टरोंकों ढार्द या जिसका 
. चाहें बकालतसे वाहरकर-या शहर से निकालकर क्रसवां में रहने की 
आएादे- परन्तु यहआशझा किंचित्‌ कोई न रक्ख कि इनद्वारों से काई ने 
गुण उत्पन्न होगा ॥ 

अदालत के कार्मो में सबसे लालित्य पंचों का दालदागा ॥ 
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आराप के समय पेचलोग अदालतों में दाखिल कियेगये ते शिक्षापाये 
हुये दर्जों मं एक अपनपोकी उमंग पेंदाहुईं -- अदालतों के प्रवन्धकी वावत 
विदितथा कि रिहा है - उसपर बादशाह की रोकटोक नहीं है - और यहना 
प्रकट था कि हालमें वह विद्वानलोग जो फौजदारी के कायदों व रीतियों मे 
भष्टसमकेजाते थे उसको पत्न्द करते हैं - इससे लोगोंनेभी उसको घहुत 
पसन्द किया और उसके गुण उपयोगी में निपुणकी वड़ीश्आशारयेहुई - दश 
ये की परीक्षाने इसमुस्तेदी के उमंगको ठदाकरादिया -- ओर अब लोग जा- 
हिरा कहते ह कि ज़री का नियतहेेना बड़ी गलतीथी - अब बहुतेरों की 
सम्माते है कि रूसकी प्रजा ऐसे ज़रूरी कार्मो के योग्य नहीं है - इससम्पति 
की पेरवी में वहुतसी कहानियां कहीजाती हैं-जैसे एरूप॑चने कहा कि अप- 
राधी पर अपराध नहींसिद्ध ४--एक पंचकी समझ में नहींआता कि क्‍या 
सम्पतिदें-इसवास्ते उसने एकनतन्र प्रतिमा के ऊपर पांसाइाला और उसी 
के अनुसार सम्प्तिदी- इसके अतिरिक्त जब कि अपराधी अदालत के सा- 
पने अपराध स्व्रीका रकरता हैं ते पंचलोग सम्पतिदेते हैँ कि अपराधी का 
अपराध क्षमा है ॥ 
हे इंश्वर यह हंसमुख॒ कहानियां कहांतक शुद्ध हें--परन्तु में पल्लकरके 
कहताहू कि ऐसे चरित्र जो सस में ह्ेतिभी हैं ते ऐसे अजीब कि उनसे 
किसी मुख्यअपराध की बुनियाद नहीं नियतहेती - परन्तु इसमें कछभी 
संशय नहींदे।सक्ती कि पंचलोग वहुधा उन क्रेदियोंकों रिहाकरदेते हें जो 
अपने छाप्राध को स्वीकार करलेते हें--इसवास्ते उसपर बड़ाश्शाल करना 
चाहये ॥ 
इससे बहुतेरे अंगरेज़ यह फल निकालेंगे कि झस अभी ऐसे जदरी 
कामों के लिये तेयारनही ४ परन्तु ऐसा फल निकालने के पथ वेहतस्ट्रागा द्वैगा 
कि रुूसके मजमये ज्ञाव्ते फाजदारीके कार्मोको खब जांच ओर ध्यानकर॥ 
इंगलिखान में अदालतको दंडके अ्रन्न॒गान की संख्या नियतकरने का 
पडा फेलाव देता है -- निदान पंचलोग केवल मछूच्प की वाकियात पर 
प्रपने को प्रमित करते हैं आर अपराध का दण्ड न्यायाधीदक्ञी सम्पाने 
प्र छोडदेते हूं -- रूस में पंदों की राय पृथक है - झमी मजपये आावेफी- 
जदारी ने दरप्रकारके अपराधों का दण्ड स्प्ठ नियत किया ह शौर जजों 
की सम्मतिपर कोई कारेबाओ नहीं दोड़ी है -- पंचों को मानने कि जो बह 
पप्राधीदो दोपीकददे ते छझेदी काननके यनुमार पदच्य दग्हनीयहागा[-- 
पथ सुनिये कि गनपये कानून में प्न्य देशोंफ झायदोसि दश्स झा लिया 
गया ए - शोर वह इन ख्यालों पर इनियाद वियागया ६ -जो ांमिएों 
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के ख्यालोसे बिल्कुल पृथक हैं _और वहुतेरी दशाओं में उन अपराधों 
के लिये कठिन दंड नियत हैं जो रूसियों की सम्भति में केवल योहीसेक्षेप 
अपराध हें --ओर जिसका प्रचलित होना न्यायके वाम नहीं है --जिन 
बातेंपर रुसका क़ानून न्याय ओर वुद्धिपर वुनियाद कियागयाहै उनमें से 
बहुतेरे ऐसे २ हालहें जिनसे जुल्म सावितदे।ता हे -- जैसे कल्पनाकरों कि 
णक गांव में आगलगगई और गाँवका सुखिया कोई नये जवान गांववालों 
की काहिली और सस्ती देखकर वेसन्तेषहेगया और कानूनके हत्तिसे 
वाहर पेररक्‍्खा-और उनको अकारण गालियां देनेलगा -- और भरलाके 
कोई के घर॒प्तों से भी खबरली -- निदान किसानों की राय में इसप्रकारका 
आदमी असंशय किसी भारी अपराध का अपराधीनहीं परन्तु जो मुकदमा 
दायरकियाजाय ओर अपराध सिद्धह्वेजायते दशवर्षकीविशेष मुदरतकेलिये 
वह घरसे निकालदियाजाय इंगलिखान में पंचलोग उसको अपराधी कहते 
परन्तु और कामों का फेपला जजोंकी सम्मतिपर छोड़ दियाजाता- परंतु 
रूसमें वह ऐसी कारवाई नहींकरसक्ते क्योंकि उनको मात्तूम है कि जज 
सजग्रआ जाव्ता फौजदारी के अनुसार दण्डदेंगे अब इस कठिनके दूरकरने 
की केवल एक रीति रहगई है वह यह कि रिहाई की सम्मति दीजाय-- 
आर उसी पंचको यह प्रतिष्ठा प्राप्त हे कि वेसमक्े वूक्के यह आदेश करबेठे 
कि छोड़दों -- निदान इन्हीं मुख्य मुकदमों में मिनमें पंचपर कठिनताके 
साथ घिकार दीजाती है - पंचलोग फौनदारी के क्रायदों में सलाहकरतेहँ 
यह सचहे कि कभी २ वह इसढरे से कुछ अन्तर करजाते हें -- परन्तु इस 
प्रकार के मुकदमे मेरे निकट ऐसे कुछ होतेहें - मुझे केवल एक मुक्कइे का 
हाल मालूम है जिसकी वखूवी सच्चाई हुई है - एक क्रैदीपर कोई वड़ाक- 
ठिन अपराध सिद्धहवेगया परन्तु उसरोज़ मज़हवी सोहारथा--पंचलगि 
शोचे कि जो क्रेद्दीको क्षमाकरदें ओर छूटजाय ते हमसे वदकर नेक इंसा 
कोन द्वोगा ॥ | हि 
कान्तन के अजुसार से यह कार्रवाई भसंशय प्रतिकूल है -- क्रासूनक म- 
चलित कर्तताओं ने परिश्रमकिया कि शक्तिमेर पंचों से वह दंड छिपारफर्स 
न्तों अपराधी को दियाजावेगा -- परन्तु यह केवल नाकामहीनईदिता वरन 
कोई समय इसका गुण पृथक तरहका पड़ता है - कोई समय गेसा हेंताई 
कि पंचों को मालूम नहींढेता कि दंड कितना दियाजायगा वह डरतेंद [६ 
शायद अपराध से बहुत जियादह दंड देदें इसवास्ते अपराधी को छोदिदेत 
६ं -- जो उनको दंड की अन्दाज माल्यूमद्रेगइईंदेती ते शायद छोइ न 
और जब पंचलोग धोखे में आजातेंदें और उनकोमालमह्दैता है कि जिवसों 
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दंड उन्हेंने उयालकियाथा उससे कठिन दंड का अपराध था -ते आगे 
मुकद्मों में उसका चदला लेलेते हैं -- एक मरतवा एक पंचने एक शअपराधी 
का अपराध संक्षेप समककर उसकी कम मीआदकी -- यद्यपि सस में क्रानून 
की मंशाके अनुसार उसकी मीआद सातवपष की थी -- इसपर पंचलोग॑ इतने 
आइ्चर्य में हुये कि उसदिन जितने अपराधी आये सबकी बढ़ीं » 
मीआदें करदी ॥ 
उपस्थित डोलके असली आर नकली दोनोमकारकी हानियों में सवको 
उसपर सहनेपड़ती हें -- कि पंचों में किसानों की अद्वुगनन ज़ियादह हे।तीहै 
आर भयभी जियादह हे।ती है -- और उनकी रायकों लोग इतना दृद सबूत 
मानते हैं कि सच्चाई की जरुरत नहीं समफीजाती - किसान बहुतेरे कामों में 
सबसे विशेष नादानदर्ज के लोगहें इसवास्ते यह सम्मति नियतकीगई है कि 
वह विल्कुल इसयोंग्य नहीं हैं कि गवाहें। के प्रतिकूल वयानोकों जांचसकें-- 
यदि यह दलील जाहिरा साफ देखपड़े परन्तु मेरे निकट यह अशुद्ध है इसमे 
संशय नहीं कि किसानों को शिक्षा नहीं दीनाती परन्तु उनकी मामली बुद्धि 
कुछ कम नहींहेती ओर वहुतसे जनों ओर सकारी वकीलों ने मुझसे 
कहा है कि परीक्षा से प्रकटहुआ है कि जिस पंचम किसानहे! उसपर सब 
को ज़ियादह भरोसा करना चाहिये -- उस पंच क्री अपेक्षा कि जिसमें शिक्षा 
पायेहुये आदमीहें परन्तु यहभी मानलेना चादिये कि किसानों के पंचों में 
कुछ गुण देतेहें -- ओर उनके गुणों का जांचना वहुतही अच्छा है ॥ 
पहिले जो ज़रीकिसानोंकी होगी वह सब खेर्त।के पामिलेपें अच्छीकार वाई 
करेगी -- ओर मुकदमे की जांच के समय जो दलीले और गवाहियां 
दीनायंगी उसपर अपने को निरतर परमित न रक्खगी- सभासदों की 
सम्पति वेसेही नियतदेती है जसे उनके रोजमरो का इडालदाल है“ भार 
जो किसी सभासदको क्रेदीके हालेसे खब जानदारी ऐे ते ज़रसी लोग 
उस सभासदकी सम्माते का जियादह वताव करेंगे - जो बहुतसे ज़रीतोग 
उसको खराब चालचलनका आदवनी समभतेहें ते उसको रिहाईकी प्रा- 
शा ने करनी चाहिये-यादि उसकी गवाही के धतिकल विशपन भी है ८ 
किसान कहतेएँ कि एक बदनाम बदमाणक्ो कि पेजल इस कारण से 
छोड़ना कि गवाही अच्छी नहीं हं- कॉनसी इंद्धिमानीदे “रुसमें संशय 
नहीं कि उनके ख्याल मनप्या ज्ञाब्ताफाजदारी को बादन सब पत्र 
घतुसार ए“ देशी समार्ज जिसमकझ्ार कपराधियाँ साथ बनाव करनी हैं 
वह उनके ख्यालोंके अनुसार योग्य समान की घच्दीरीने 5 
समान की इफकी के घनुसार से नलसामीरकों सामवथ्य है कि बिना जांच 
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किसी सभासद को सैवेरियाकी निकाल दें - क्रानन का यह सरतसरी बौर' 
वेजाव्तादोल किसानों के निकट धीय के योग्य है - वह यह नहीं समझ 
सक्ते कि एक मशहूर ओर नामी अपराधी को क्यांकर आज्ञादीजाती है 
कि वह अपने छूटने के लिये एक वकील नियत करे" और वह वकील 
जो किरायापर आता है उसकी लालिस विशद वाणी को किंचित नहीं 
समझ सक्ते - अदालत में भी ओर अदालत फे बाहर भी मैंने इनलोगों 
को्‌ वहुधा यह कहते हुये सुना कि किराये पर वकील करना रेसा ही है 
जैसे जजकों रिश्षवत देना ॥ 
दूसरे यह कि किसान जब पंचों का काम करते हैं ते! जायदाद के 
अपराधियों पर वी कठिनतासे बताव करते हैं- इसमें उनको केवल 
शपनी रक्ता का ख्याल आता है: ससमें वह सदेव चोरों और वदमाशों 
का शिकार बनेरहते हैं - वह ऐसे लकड़ी के मकानों में रहते हैं निनमें 
तिनके में भ्राग लगनाती है- उनकी दीवारोंकों तोड़कर एक बच्चा घधुस्त- 
जासक्ता है - राजिको गांवकी चोकीदारी केवल एक हृद्ध आदमी करता 
है- अब बताश्ये अकेलाआदमी कहां* रहे और यहमभी नहीं होसक्ता 
कि उसकी आंख कुछ लगजाय “ जव कोई अपराध हुआ तो पोलीस के 
अफ्सर साहवकी मूर्ति देखपड़ी नहीं तो चादरताने खर्रहे माररहेंई 
कुछधोंड के चोरोंसे वहुतसेघराने नष्टदोजाते हैं: और जिसआदमीको भाग 
लगानेका स्वभावहों बह अपनेशबुसे वदलालेनेकी इच्छा गांवभरको चाद 
से नष्ट करढाले “ इसप्रकार के ख्यालों स्रे किप्तान चोरी और डकेती 
श्रौर आगलगाने के अपराधियों के साथ वड़ी कठिमताकरते हैं: भीर 
सकारी वर्कोलकी जब इच्छाहोती है कि किसी ऐसे अपराधी पर अपराध 
सावित करादें जो उन अपराधों में से किसी में फंसा है तो वह परिश्रम 
करता हे कि ऐसे पंच नियत हें। जिसभे किसानों के दे के लोगविशेष्दा॥ 
जाल फरेवकी वावत किसान ऐसे जियादह कठिन नहीं ह और यह 
विश्वास करके इसकारण से के सोदागरी मामिलों में ईमानदारी शौर 
वेइमानी के कारोबार का उनके दिलेंपर अभी साफ > अतर नहींहे।ने 
पाया है - जैसे जो किसानों को इस वातका विश्वास जमा ह कि विन 
किसी धोखाधंधी के सोदागरी कृतार्थी के साथ नहीं कीजामक्ता हा 
वास्ते दगावाजी को ऐेसा अपराध समभते हैं: जो अपराध क्षमाकरने के 
योग्य है - जो रुपया धोखेसे लियागया है जो उसके मालिकर्कों लॉर्टी 
दियाजाय तो समभाजाता हैं कि अपराध का विल्डल बदला देगया _ 
लेसे जब कभी किसी प्रबंधी समाज का सरगना सकारी रुपयों को अपने 
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खेर्चमें लाता है और मुक़दमे की जांच के पहिले जो देदेताहै तो वह छूट 
माता है- और कभी २ नये सिरेसे वह फिर नियत कियाजाता है ॥ 
किसान उन अपराधों की वबावत भी इसीमकार की रिआयत करते ईं 
जो मनुष्य की देह के सम्बंधिक है“ जेसे धावा या निर्देयता आदि 7 इस- 
का कारण जांचना कठिन नहीं हँ- जवतक दुनिया को ७न्नाति नहों 
होती ओर बढ़े दजके र्याल लोगंके दिलों में नहीं वठते तवतक मारपीद 
से कम विवेक क्रियाजाताँहे परंतु रूसके किसानों में यह दोनों वरसेनहीं ऐं ॥ 
जिसकिसी ने किसानोंकी दशापर ध्यानदियाद्षेगावहवहुघासमयआइचये 
में हुआहेगा कि वहलोग देहफेकष्टको किस वेपरवाही से देखते हैं चाहे 
शरावके लेनेमेकगढ शिरफर्ट लोग जख्मी होजाये परंतु तमाशा देखनेवाले 
कुछभीदरूल न देंगे - रेसे ऋगड़ोंकीवाबत सका रके प्रवंधको किसान ज़रूरी 
नहीं समझते ओर यह कभी, उनकी सम्भाति नहीं है कि जो दूसरा 
शापुस में लड़रहा है उनको सेवारेया भेजदं “हां जो कोई लहकर 
मरजाय ते सकार अवश्य प्रवधकरंगी- उनकी सम्माति है कि जो 
संक्षेप घाय हैं तो घेहल को कोई काठेन दंड न पहुंचेगा- और घाय 
आपही आप अच्छे हाजायंगे “जो शआ्रादमी घेदले करता हें उसको पह 
दंढन देना चाहिये जो बढ़े अपराधी को दियाजाता हँ- नहीं तों 
एक घराना का घराना ग़रीब होजायगा- विश्वास करके यह दलील 
जो किसान करते हैं इससे दयावाले आदमियों को विवेक होगा परंतु 
इससे उनकार्सीधापन अवश्य सावित है ॥ 
हरप्रकारकी वेरहमी और उपाधे में घहुत जुल्म योग्य ज़ातों के 
निकट यह हूँ कि दुलहिन दुलहा पर उपाधिकर “ इससेयाग्य आदर्मियों 
को झवश्यही शत्रुता ऐेजावेगी परंतु ऋूसके किसान उसको अपराध नहीं 
समझते - उनके वही पुराने ख्याल हैं - कि जो दुलहा सताये ते उसकों 
सामथ्ये हैं “वह द्लियों के दर्ज को घटाहआ समकते हैँ मार सबसे 
नो में भी यही मशहूर है ॥ 
यह अनोखे झूयाल रूसियों की जान या पंदायश की क्विसी खासियत 
से नहीं नियत हुये हं क्योंकि यह बात सोदागरों में नहीं पाइजानी 
यदि सादागर निकट ३ सद किसानोंदी की नमल से हूँ ८ इसके प्तिकृल 
सांदागर चार झार मारपीट के अपराधों की दावन जायदाद के मम्दे- 
घिक अपराधांके साथ विशेष शील करते ४ “रसका कारश प्रदाट ह-- 
सादागरां को सपनी जायदाद के बचाद के बहुन दाराशिदेश + सौर मधय 
से उनके यहां चोरी शेनाय ते दिव्दास ऋरदे इससे उनकी बनी भारी 
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हाने न हैगी “इसके प्रतिकूल चोट और मारपीटके अपराधों से उनके 
दिलों पर एक अजीव गुण पेंदा होता है क्‍योंकि यादे किसानों से 
विशेष दुनियवी ओर इल्मी शिक्षा उनको नहीं प्राप्न हे।तीहै परंतु वह 
देहके आराम के स्वभायी हैं और इसीसे देहके कष्ट का झि्याल उनके 
जीपर विशेष गुण करता है ॥ 
जाल और घोखाकी वाबत सौदागरकों भी इतना शीलशेता है जितना 
किसानों को है--न जानें पाठकों को इससे आश्चर्यहे! क्योंकि धोखा की 
कार्रवाई से अतकों सौदागरी की बड़ी हानि पहुंचती है - पर॑तु रूसी सौ- 
दागरों के दिलेभि अभीतक एकप्रकार के ख्याल नहीं पेदाहुये हैं-ओऔर 
वह अपने द्जके बहुत से बड़े २ धनवान्‌ आदमियोंका इसकाम के सदमे 
हवाला देसक्ते हैं कि धोखासे वहुधा धन बहुत मिलता है॥ 
जोकि बाहिसीकारणों का गुण सोदागर और किसान दोनोंके मम्नहवी 
रूयालोपर नाममात्र नहींहुआ हे-इसवास्ते दोनोंदर्ज उनअपराधों के साथ 
कठिनता से वताव करतेहैं-इसीकारणसे जो पंचों में विशेष शिक्षापायेहुये 
आदभी न हुये ते! मजहवकी प्रतिष्ठा और नासखिकादे अपराधों के मक- 
हमों में अपराधी कदापि नहंछूटता-जो शिक्षापायेहुये दर्नो के लोग पंच 
हुये ते मामूली ख्यालों के अज्युतार उनके फेपलले ओर सम्मृति में इंश्वरी 
विद्या ओर झूयालेों का गुण ऊुछ भी न होगा ॥ 
कोई समय एक और प्रकार के रझुयालों का उनपर गुणदेवा हे--जसे 
एक पंच जिसने कि श्रेष्ठ विद्यालय में शिक्षापाई है योग्य है कि उसके दिल 
में गवाही की सत्कारकी वावत एक मुख्यप्रकारके ख्यालहें या यहख्याल 
उसके दिलपर जमागयाहे कि हज़ारों अपराधियांके दंढसे वचनाना इससे 
वेहनर है क्रि विनाअपराधके देदपानाय या ध्यानी और कल्पित मनुष्य को 
अपनपैके ख्यालसे उसका जी मिलाहे -या उसको यह विश्वासहे कि 
दंड देना व्यथे है क्योंकि न ते। इससे अपराधी की सलाइछ्षेती है ओर न 
ओर अपराधी अपराध सागते हैं - निदान किसी न किसी रीति से 
उसके जीपर अवश्य उस दुनियवी दु४प्ली दशाने गुण क़ियाहेगा-- जा 
रसमें आजकल वर्त्तमान हैं -- इंगलिस्तान या फ़रांध या जरमनी में पे 
आदमीकी वातेंका उसके पेचोंपर गुण नहीं पड़ेगा - क्योंकि उक्त देशों मं 
चहुतही थोदें आदमी इसप्रकारकेहें जो ऐसे नये * ख्यालों व उलटी सा" 
दाय गरेपड़ने को अपने पुराने ख्यालोंकों वदावें - परन्तु रूस में आदिक 
ख्यालोतक में रंगविरंगी पेदाहेती है -- इसवास्ते इसप्रकारका एक अकला: 
ला झभादमी भी सत्र प॑चों को जीतिलेगा-मैने कई वार किसानों का वर्म: 
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रखने को सुना है -- कि हमने अपने साथ के पंचों को चिताया कि सब क्े- 
दियों का अपराध न था या गवाही अच्छी न थी वरन इसकारणसे उनके 
निकट कुल्ल दंड ब्यथ ओर सनहसहेते. हँ--इसप्रकारकी वातेंपर दृष्ठटिडाल- 
कर में उनलोगोंसे एक्रानहीं करसक्ता जिनकोयह सम्पााति है कि इंगलिसान 
की तरहरूसभे भी यहरीतिनारीहेनाचाहिये कि पंचलोगों में एकसलाहइहे। ॥ 

अन्तमें में उन नई अदालतों की रिहाई और पोलीटिकल मनोरव की 
बाबत भी कुछ संक्षेप बयान करूंगा - जब अदालतोंकी सलाहकी वहस 
सामान्य तरहपर छेंडीगई ते बहुतसे आदमियों को आश्ाधी कि नहे अ- 
दालतें पोल्नीटिकत्न रिहाई की वुनियाद नियतकरंगी -- इस आश्वर्यज़माने 
की यद आशायें भी एण नहीं हुई -- इसमें संशय नहीं कि प्श्नक्ती अज्लुस- 
र बहुत बड़ी रिदाई दीगई थी-कानूनने यह चुनियाद नियत किया के 
कोई जज उससमय तक मोकूफ न हेगा जबतक किसी मुख्य अपराध का 
अपराधी न जानने में आये -- अदालतों को योउयह कि सव खाली उस्पे 
दवाराकों लंबे परन्तु ऐसे * हकोसि कोइलाभ नहीं निकलसक्ता - जो व॑त्री 
किसी जजों मोकूफ नहींकरसक्ता ते अवच्य बह उसको उन्नति ओर खि- 
ताव और तमगे आदे नहींदेसक्ता -और किसी न किसी बातें उसको 
लाचार करसक्ताई कि अदना इसीफा भेजदेष - जो यह कहाजाय क्रि 
आदालतों को यह सामथ्य है कि खाली ओहदों के लिये उम्मेदवार लायें 
ते मंत्री को सामथ्ये है कि अपनेही उम्मेदवारोकोलावेगा आऔ र नियतकर 
गा -प्रोक्यररकोी वह वल है कि अदालतों के मर मजलिसों से जियादद 
भयभीत ओइहदेदार हागये हैं ओर न्यायाधीशों का छूटना नामयात्र ॥ 

अदालतों की रिहाई ओर आखितयार जो इसतरहप्र परामित कियेगये 
ते। लोग ख्यालकरवेलग्रे कि गवर्नेमेट उन्नति और रिदाई के प्रतिकृत एक 
भारी अपराध की प्रचलित करनेवाली हुई ह ॥ 

शायद कुछ सहीहे परन्त सके विद्दासनर्दी ह कि यह काम शोक के 
योग्य हू /- सिलफ गवनप्रेट अधांत्‌ स्वनन्दताका प्रचन्ध अमंशय एकजच्दी 
पसस्‍तु हू झार रूस में उसकी मख्यकर सावब्यकता ४ परन्त यह कोई भारी 
रसायन नहीं है -- मोर न इससे कोई झावचस्य ऐसा काप देगस्दा £.-_. 
मोर जो इनलोगों में अचानक इमप्रदारदी गवनमेद प्र्चालन वीजाय जो 
मुततसे उसके स्वभाविक्त नहीं ह ते जसाब्यब्यद इससे अच्छे एड मिकल 
सक्ते हैं -- रूसमें जो सनक इसकी परीक्षा की ते। इसरथे घामिला बहमे 
वाला फल नहीं निकला सख्यदार पाठशाला में जो इगनेर वागों में 

लिऐसे रराय री रखते एं--सी लोग उदय दपा की धांनाहट पराव्थन्नों 

६६ 


ध्श्र्‌ रुसकाइतिहास उछासअट्टाइसवां । 


की इतिहासी दक्ाकों खूबजानतेहें वह अवश्य संशयकरेंगे कि जो भ्रदालतें 
की मातहत को वहुतहीं सामथ्यें दीजाय ते उनकी कारवाई वहुतअच्छी 
न होगी -- जिससमय तक गवनमेट वह शहरीज़ाब्ता -काममें लासक्ती है 
जिसका ऊपर वयानहेचुकाहे तवतक उनकी रिहाई को कोई पोलीटिकल 
प्रतिष्ठा नहींमिलसक्ती-जब शिक्षापायेहुये दर्जनों को कुछ विशेष सच्ची रिहा- 
ई प्राप्देजायगी और जब सामान्य सम्मतिका विशेष गुण ओर भय हेजाय- 
गा तब विशेष समय हेगा -- कि लोकल अदाल़तोंको श्रेष्ठ ह्यकिमों की 


सामथ्ये ओर चौकसी से रिहाई दीजाय ॥ 


द्र्ति 


रूसका हलिहास 





उल्लासउच्तीसवां ॥ 


देश का फेलाव ओर पूर्वी प्रश्न 


रूसकी ज़मीन की उन्नति--खेती पेशा लोगोंकी इच्छा-- 
रूसी इसल्यवनियन--उत्तरी जगल ओर इस्पिटी--नह 
आवबादी--पश्चिस की ओर ज़मीन की उन्नति--जो देश 
मिला लियेगये हैं उनके निवासियों से हेल मेल---आगे की 
उन्नति--रूसियों का धावा आयोवतें पर--कस्तन्तनियां 
की ओर बढ़ने का सनोरथ---हालके सजहबका सनो रथ--- 
रुसी गवर्नमेंटकी हिक्मतअमली---फल--- 


रूसने जो इतनी जल्‍दी उन्नतिकी यह हालके जमाने की तारीखमें एक 
चहुतही अजीब वात है - एक ऐसी ज्ञात या कई जातोंने जो एक इजारबप 
उधर नीपरनदी आर पाश्चमा उानचाक कोपखानके निकट एक छाटमाजला 
में रहती्ीं इतनी उन्नातिकी कि एक अब बहुत बर्द्मज्ञातद्लेगर जिमझीराज्य है 
चाल्तिकमहासाग रसे उत्तरी पास्फिकमहासागर ओर ऊकतदीमहासागरसे ट्की 
आर फारस और अफगानिस्तान ओर चीनतक फलीहुई ६ -- इसमें एकवात 
जांचने के योग्य -- ओर जो कि वहां उन्नति शीघ्र * ऐर्दी है और झ- 
सियों का झयालह कि उनके जाती फायदों को इससे भय हैं इसवासस्‍्वे इस 
जांचर्पे हमको जार विद्याकी दहकीकातें से लियादह सथाद शानासाहिये- 
हाव पक्ष यह हे कि इसद शककी उन्ननिका बया कारण द- थे से यद उेबल 
देशके फलावका मनहसी लालच या इसमें कुछ मादल मतलबभों है रसयें 
कारदाई का होल सर रीति दया ह- रण देशार गरका दसर से मिलने 
फे घापदीसाय विनयकेकरता व कम झार्टाल पार दशाभी मय एएटागर -. 


प्र रुूसकाशतिहास उलछासउन्तीसवां । 


या विजय कियेहुये देशों का पुराना चालचलन पूर्वाचुसार रहा-क्या 
र्सके राज्यके सब भाग उपखित दक्षार्मे हर काममें सब एक ओर रकहीं 
प्रकार के हैं _ या केवल पृथक ज्ञातोंका चालचलन और वजाकता एकही 
में मिलचुलगया है -- जो उन सवालों के जवाब इच्छाजुसार मिलजाय॑ ते 
साफ माल्ूमहेजाय कि देशोंके मिलानेसे रूसको किसदर्जेतक मजबूती या 
कमज़ोरी हुईं -और कुछ शुद्धअन्ुपान भी हेसके कि यह फैलाब जोर 
उन्नतिकी कारवाई कव और क्योंकर और कहांपर समाप्तहेगी ॥ 
जो शहरी राजनीतिके शीलसे रुसके इतिहासपर दृष्टिडालें तो इसफैला- 
व और उन्नतिका एक वहुत वड़ा कारण सरलवासे प्रकटह्ेजाय ॥ 
. खेती पेशा की ज़ातोका जो बिल्कुल एवंसमयके डोलसे खेतीकरती है 
हमेशह बड़ामनो रथ होता है कि अपनासिरहद् को खब फेलावकरें-जो आ- 
वादी की उन्नाते शक्तीतरहपर होती है उसकेलिये ज़रूर है कि अनाजकी 
पदावार भी हमेशह ज्यादाहे!तीजाय--परन्तु जो खेतीकी व॒नियाद' नाला- 
यक तरहपर कीजाय- ते ज़मीन कमजोरहे।जायगी और उसकी पेदाकरने 
की शाक्ति वरावर घटती जायगी-इसउन्नतिकी वावत मालकिसिकी यहवात 
कि अनाजका उपसित होना इतनी जेंल्दनहीं उन्नातिकरता जितनी जरुद 
आवादी उन्नतिकरती है-वहुधा शुद्धनहीं निकलता--यद्यापि यहभी योग्य हू 
कि आधादी की उन्नति के साथही अनाज न केवल उन्नाति और आवादी 
की अपेक्षा वरन असल में कमपेदाशि--जव कोई ज्ञात अपने को इसकेमल 
दशा में पाती है तो उसके इनदोनों यक्तियोंमे से एकयक्ति सामथ्येकरने 
पड़ती है-याते। आवादीकी उन्नतिकोरोंके या अनाजकी पेदायारको उन्नति 
दे-जो आवादी की जन्नतिको रोके ते यहरीति क्राजनसे प्रचलितकीजाय- 
कि बच्चों को पेंदाह्ेतिही कहींफेंकदें-जेसा पुराने जमानमें ग्रनानमें किया 
गयाथा--या बहुतसी योवनअवस्थाकी ख्लियों ओर वच्चों को विक्री करना 
आरम्भ करदें -जसा अभीतक सरकेशिया में कियाजाताथा-या यह किया 
जाय कि जितने आदमी जियादहह्ेगये हा उतने अन्यदेशाका चलगाँव- 
जैसा इसकिडन्सया निवासियों ने उन्नीससदी में कियाथा-या जैसा दमस्ट 
आजकल करते हें-परन्तु एक सरलता के साथ -दूमरी तदबीर इमतरद से 
हानक्ती हैं कि यातें। खेती का चलवफल विशेष करदियानाय या प्र्ती के 
डोलके उन्नतिदीजाय ! है 
यदि इसी इसल्यूविनियन खेती पंशा के मदुप्य दें उसहेतु उनको यहीं 
कठिनता आपडी-परन्तु उनको यद्ध कठिनता कठिन ने थी-उनकादेश ८ 
द्श/भवा कि इसकठिनतासे वचनेकीतदवीर विनाकष्ट साफनिकेलआ्ती: 


देशकाफेलाव और पूर्वोप्रश्न । ब्श्ष 


उनके देश में ऊंचपहाड़ और ऐेसे समुद्र न थे मिनमें आंधियांआती दें।-- 
दक्षिण और पे में मानों उनकेद्वारेही पर एकअपरा!मेत देश था-जिसमे 
आवादी कम थी ओर खेतीनहींहुईं थी--वह जर्मीन मानों राहदेखरहीं थीं 
कि किसान हमके अच्छे भोजनदे जिसमें हमाराखनवंद ओर हमारबवालक 
बालका हष्ठपुष्टदां अथात्‌ हमपर पांसडाल ओर ख़ब दुवारा तिवारा जोतें 
जिससे अनाज बहुत पेदाहेबे--ओर उससे वड़ाफायदाहेता-किं- 
सानों ने ते अपने लद॒के ओर लडकियों को नहींवेंचा परन्त दक्षिण 
और पत्र को ओर वढ़गये--यह सबसे दुद्धिमानी की तदवीर थीं क्‍योंकि 
आबादी और पेदावार अनाजके वरावर करने ओर खती के क्षेत्रफल को 
उन्नाति देने की सव तदवीरें ओर सबसे सरल ओर वड़ींगुणवालीहँ--जो 
खेती के डोलके उन्नतिदीजाती तेभी वही फल निकलता--परन्तु वताव 
से यहकाम अयोग्य था - जवतक शहर से निकालने में सरलता होती है 
तवतक खेतीकीओर कम ध्यान दियाजाता है - श्रेष्ठ दर्ज की खती ऐसी 
वस्तहै कि जो जमीनकी कमीदे! तो उसपर वड़प्पन करना चाहिये - परंत 
रेसे स्थानप्रर उसका पारिश्रमकरना व्यथं है जहां आसपास में विनखेतीकी 
हुई जमीन विशेषतासे हे। ॥ 
इसकारवाई को ओर प्रकार के कारणों से भी उन्नति हेतेगई - मख्ध्य 
कर सत्रहवी ओर अठरहवीं सदियों में अफ्सरों की संडया ओर टिक्सों फ्रे 
वढदान और हाकिगों और उनके मातहतोके जियादहलेने ओर किसानओर 
जंगली आदमियोंको जबरदस्ती गुलामबना लेना ओर मजहवबी आराम आर 
सलाह ओर भिन्नगिरिजावों के पक्षपात ओर बदपीटर ने जो बात कठिनता 
के साथ प्रचलितकी थीं ओर सेना में लोगों को जबरदस्ती भरतीकिया था 
इन उपाधियों ओर ऐेसेही ज्वरदस्ती की वातें से हजारहाआदभी लाचार 
हेकर घर छोड़ २ कर भागज़देहये - ओर सुदेशों में जाकर थारामसेरहे - 
जहां न अफ्सर थे न टिकस वसलकरनेवराले न जर्मानों के मालिक पर्न्त 
राज्यकी ओर से अफसरों ओर टिकस वसूलकरनंवालोकी भारी जमाशझन 
से इनवदलेहुये झादमियोंका अवब्य पीदाकियागयाया - यार छियाजाना 
धा-आर जो लोग अपनीरिदाई बरकरार रखना चाहते थे बहदर* भाग 
जातंयथ “- याद दाकमान पारश्रम कया कक जा सलाम नहा सगलगय राय 
उनको वही रक्स परनतुनयेदेशोंके सायादकरनेकी उमेगवरावर बदतेहींगर ॥ 
नरपायादीकी जातों को जो भारीदिन में मिलगःई इसमे दोभागदरादर 
थे धार उनदोनों के पध्यमें ऐलमेल ने था - परन्त बह्तेरे कार्पोर्म उनमें 


हाही प्रतिकूलता थी -एक में एरदीएशिया और मरुपका झुलव्चरीमान 


्> 


५२८ , ऋसकाइतिहास उलासउन्तासियां। 


वरन कमस्कटिका तक मिला था-और जंगल बहुत थे- और उनमें भ- 
दियां वहुतसी थीं-और भौलें और तराईवहुतसीथी - दूसराभागद्त्तिण 
को ओर आसदमहासागरतक था- और प्रवंकौओर मध्यण/शियातक इसमें 
खूब मेदानहे जिसके रूसीइस्पिटीकहते हैं -और आमेरिकावाले पियरी ॥ 

इन दोनों भागों में से हर एक भाग में ज़ातों - की नई आवादी को 
मुख्य २ कार्मों से खेतीकरने की चेतना दीजाती थीं-और मुरूय २ का- 
माँ का द्वारा बंद भी था-अनाज पेदाकरने की सरलता जहांतक सम्बं- 
धिक थी दक्षिणी देश सस्र में बढ़ाने के योग्य था- इसमें घने « जेगल 
थे-इसके पहिले वीज डाला जावे - इसके साफ -करनेगें वड़ा समय व्य- 
तीत देता और बड़ा परिश्रम करने पड़ता- इसके प्रतिकूल दक्षिण में 
नर आवादी की ज़ातों को न पेड़ों के काटने की आवश्यकता थी 5 
ओर न सफाई की ज़रूरत थी - ज़मीन उनके लिये शक्ती साफ और 


०४७ को # कप 


अतिकाली और बड़ी कीमतीथा-अब लोग यह प्रश्नकरैंगे कि फिर किसान: 
लोग उत्तरी जंगलों को इस्पिटी के क्रीमती मेदान पर क्‍यों बढ़ती देते थे-- 
जहां ज़मीन उनके लिये तेयार थी ॥ ४# 
यादि ज़ाहिरा यह काम प्रातिकूल है परंतु इसका कारण अच्छा था कि 
उन अच्छे अगले समयों में भी किसानों को परिश्रम का जीसेरुचि न थी- 
आर न वह जानते थे कि इस्पिटी के मेदान में खेती करना इतना सर- 
लहे - परत वह खेतीहीं का शील नहीं करते थे “7 वरन यह भी ख्यालथा - 
कि जचरी जगलों में परिश्रमी फिनश की जातें रहती हैं जो अतिसम्भरत्ति 
कर्ता हैं ओर जो कोई जात वहां जाके वसती है ते। उसको यह लोग 
कष्ट नहीं देते- इस वात पर कि नई आवादी की जातें उनको न सतातें-- 
ओर इरस्पिटी के मेदान में लुटेरों के समृह भरे हैं जो हमेशह सम्भति कर्ता 
खेती पेशा लोगों पर धावकिरते हैं “और ल्लूट मार धक्कामुक्की केशा के 
शी करते और उनको गलाम बनाते “ नई आवादी को जाते, इन कार्मो 
और खेती दशावों को ख़ब जानती थीं“ इसके जानने से उनको ओर 
रुचिहुई कि उन मैदानों में वर्सें- यादे वह सव लोग निदरथे ओर भाग्य 
भरोसे वेठे मोद्ो पर तावफेरते थे - परंतु मोछों पर तावफेरने का हाथ 
इस्पटी के मेंदान के भर्यकों शोंचकर मकेट उतरजाता-आओर उनमें से 
वहुतेरों ने जंगलों में कठिन परिश्रम करना अच्छा समझा 7 इन दानाद 
शो की आबादी और लोगों की चाल चलनकी प्रतिकूलवासे न३ आवादा 
कीजातों के चालचलन पर गुए पढ़ा “ यादे उत्रीदेशों में वी कतल केपर्डि 


नई आयादी की ज़ांत बसी परंतु संस में सलाद आर चनद्दीरहां 7 इसवाहए 
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उस ज़माने के इतिहासियों ने उसकी ओर इतना ध्याननहीं दिया--इसके 
प्रतिकल इस्पिटी के मेदान आवादकरनेम कासकवालोंकी सहायताकी आवब- 
इयकता न थी--ओर जेसा मेंने आगे वयानकिया है यरुप की तारीखमें इससे 
ज़ियादह रक्त हानिका वयान वहुतही कम देखपड़ेगा ॥ 
प्रकट है कि यह फेलाव और उचन्नाति उत्तर व पर्व ओर दक्षिणकी ओर 
खेती पेशा ज्ञा्तों के कारण से आपदहदीआप हेोतीगई “ परत्ु इसमें संशय 
नहीं कि यदि पजाने इसमें आरम्भ किया परंतु गवर्नमेंटने भी बहुत कुछ 
शकत की ॥ 
पं के ज़माने में जब रूसमें वहुतसी पृथक स्वतेत्र वादशाहत पृथक २ 
थीं ते सर्वत्र देशके हा किमों पर देशी ओर दुनियवी+दोनों कार्मो के शी- 
लसे योग्यथा कि अपनी प्रजाकी रक्षाकरें ओर यह काम उनकी इस अस- 
ली इच्छा के समान था -- कि अपनी राज्य बढ़ायें जब पंद्रहसदी में मासक 
के अष्ठ बादशाहों ने वहुतसी राज्यों को एक में मिला लिया ओर अपने 
को ज्ञार प्रकटकरीदया ते उन्हेंने उसकी करनीय काम कहा - कि प्रजा 
की रक्षाकचैषय ओर राज्यकी उन्नाते की उन्हेोंने ओर भी बच्ची २ यक्ति- 
यां शोची - उत्तरी ओर प॒वीं उत्तरी की ओर कोई कठिन परिश्रम नहीं 
किया गया--नोवगोरड की जम्भरी राज्य ने सरलता से उत्तरी रूप पर 
यरलपहाद तक क्रत्जाकरालिया ओर कासकों के एक छोटे से समहने सवे- 
रिया को म[सकूके शाहें।की विना आज्ञ विजयकरलिया “ अब ज़ारों को 
केवल यह करना रहगया कि विजय फ्लियहंये देशको मिला लें-दाल्षिणी 
भागमे गवनमंटने जो सहायता की वह आओरहा प्रकार की थी - खेती पेशा 
लोगों को एक वहुतही वड़ी सरहद्द पर हमेशह रक्षार्मे रखना पदताथा-- 
सवस्थानों में डकेतों का भारी भयधा-घावे से घचने के लिय यह काम 
ज़रूरी था कि फीोज रहे परंत जो लोग सरहदपर रहतेथे उनकी रक्षाइस 
द्वारासे नहीं हेसक्ती थी -- जंगली डकतों की ज्ञान निरतर के लिये मांट 
गी झुंठ उमडुआतीयी उनसे सामना करने सें,र उनको हरादेने के लिये 
घदी कटीली सेना की आवश्यकता थीं - और कोई समय देशकी सर्व 
फॉजी शक्तिभर सामनाकरने के योग्य नहीं देनीयी “ तेरह और घारह 
सटद्टीमे तातारंया के समहने देशपर घावाकैया “गांव और कसवाँ को 
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जला दिया - और जहां कहीं गये ल्ूटभारकी - और दो सह्दी के जियादह 
सके अस में उन्होंने सदारों को बड़ा भारी करदिया ॥ 

सासकू के वादशाह धीरे * उस तावेदारी से छटगये जिससे उनका 
जीवन हृथामालम हेता था - आइवन शाह ज़ालिमने दक्षिणी वाल्गानदी 
के भाग के तीौन सरदारों की रियासतोंकों मिलालिया अथांत क्राजान “ 
कपचीक--ओर उस्तराखां-यह भय दृरहेगया के किसी अन्यजातकी तावे 
दारी करनेहेगी “८ परंतु इससे उनस॒वोंकी हमेशहकी रक्षानहीं जो 

र वसंथे-जां चरवाहा जाते सरहद के निकट रहती थीं उनके धावे वरावर 
हेतेगये और कुरामेया की बाजार में जहां गुलाम बकतेथे रूस ओर पोलेड 
का जीता जागता सोंदा अथात्‌ गुलाम मोललियेजातेथे ॥ 

णक खुलीहुई सरहदकों चरवाही ज़ातों के धावोंसे वचाने की तीन रीतें 
हैं. अथम ते एक बड़ी दीवार दनाइजावे -- द्वितीय एक ज़वरदरत फोज 
रहे - तृतीय धावे वाले डाकू हमेशह के लिये तावेदार करलियेजावें इन 
तदवीरों से प्रथम तदवीरके लिये ज्ञो रोमनवालों ने वरतानेया में ओर 
चीनियोंने अपनी सरहद उत्तरी और पश्चिमीमें अख्तियार क्थिथा वहत 
से रूसियों का व्यय हे ओर रुससे देश में अत्यन्त अयोग्य-द्वितीयतदवीर 
जब कभी परीक्षा कींगई हमेशह नाकामही हुई -- केवल तृतीय तदबीर से 
मतलव निकलसक्ताह -- गवर्मेंटने अब असंसे यह सम्माति नियतकी है कि 
ऊसर और कम आवाद इस्पिटी के मंदानों के मिलानेसे लाभ जसतस्त ओर 
उलयदा वोम पहताहे -- परन्तु अपनी रक्षा लिये वह देशोंकोी वरावर मि 
लाते जाती है ॥ 

राज्यके फेलावकरने में जो तत्परी गवनमटने प्रकटकिया उसकाफल यद्‌ 
हुआ कि पोलीटिकल कामोंकों भी वड़ी उन्नतिहुई - जैसे टर्को की लड़ा+ 
इयोंके पीले और दूसरी मलका कैथरायनके समय जो देश विजयहुये और 
मिलते गये तो दक्षिणी रूसका एक वहुत वड़ा भाग आवाद न था“ इस 
वासते इस हानिकों यों दर करना पड़ा कि प्रबन्ध के साथ लोग वहां जाके 
बसे - एशियाके स्वोर्पे अबतक जमीनके येमेर बड़े टुकड़ई जिन पर किसी 
का कब्जा नहीं और उनमें कोई गेसे भी हैँ कि जो वसाये जावे तो बड़ा 
मुनाफा हो ॥ 

अब जो हम परवसे पश्चिमकी ओर ध्यानदें तो हमको मातम होगा कि 

फूलावब सब आओरदही तरह का था - जहाँ आदि में झूसी भर दल 
विनियन जाते आवाद हु थीं - इसके पश्चिमकी- ओर जो देश उसका जैमेने 
कम ज्ञारथी और आबादी जियाददथी-इसवासे किमसीको बहा जाके बन 


देशकाफेलाब और पूर्वाप्रश्न । ६२९ 


की इच्छा नहीं होतीथी - इसके सिवाय इसमें युद्ध चितक खेताो पंशावाली 
ज़ातें रहती थीं-जो केवल इस योग्य न थीं कि अपने देशकी रक्षाकरें-वरन 
उनका मनोरथ था कि अपने पूर्वी पड़ोसियों पर धावाकरके देश छीनलें-- 
पश्चिम की ओर झुछ खेती पेशा के लोगों के कारण से देश नहीं बदा-- 
बरन गवनमभेठ ने कुछ जंगी शक्ति ओर कुछ हिकमतअमली से कार्मलया ॥ 
रूस पन्द्रद सद्दी में तातारियोंकी आज्ञातुवर्ती से पृथक दोगया- परन्तु 
इसकी-पोलीटिकल रिहाई ओर कौमियत को पश्चिम की ओरसे कठिन 
४ पहुंचने का भय था - इसके पश्चिमी पड़ोसियोका भी यही मनोरध 
था कि ज़ःतकी उन्नतिददे! जेंसा मेंने ऊपर वयान कियाहई--ओर कुछ दिनत- 
के यह नहीं समझा में आताथा कि उन लस्‍्पे चोड़े मेदानोंमें फोन मालिक 
होगा -- जिसको हम रुसकी राज्यकदहतेहें उसके मुख्य ५ दावेदार मासक 
के जार और पोलेण्डके शाद थे--कुछदिन पोलेंड के शाहांकोी शाहंशाह 
देने की वी आशायी -- भो कि परिचमी यरुपसे बहुतही निकट्थे--इस 
वास्तेउन्हेंने वहुतसे नये * सलाहके कारमोंको धारण किया -- जो लड़ाई 
के गुणम नये २ प्रचलित कियेगये थे -- इसके सिवाय नींपरनदीका की- 
मती मेदान ते। उनके पासथाही -- एक मतेवा छूटेकासकों की सहायतासे 
उन्होंने मासकूपर पिजयकरालिया और पोलेंदके वादशाहकों मासककाजार 
इनाया -.. उन्हेंने बड़ी शीघ्रता और वेपरवाही से इस काम का प्रवन्ध देना 
चाहा इमवास्ते मज़हव में लोगोंने कठिन प्रतिकूलता की और नये विनय 
कियेहुये देशोंसे तुरन्त निकालदियेगये -. परन्तु देशकी दशा सच एकतरह 
पर नहींरही --ओर उसके उन आदेशकों को जो ओरों की अपेक्षा शुद्ध 
य थे साफ मालूमहेगया कि इस झूगढ़ेको कृतार्थी के साथ नियतकर ने 
के से से उनपर योग्यंद कि उस पश्चिमी योग्यवा की ऊुछ नकल उतार 
प्रधात्‌ उन्हीक्ते व्तादके अनुसार चस्ते -- मिससे उनके श्रवोंसे इननालामभ 
पाइये सन्‌ १५८६ ३० में एक मल्‍्लाह अंगरेज चीन जार अझर्य्यावर्त की 
रास्ता दृदते * यचानक थाराचिंजनल बन्दरखावकी और याया जो थादी- 
ज्ष महासागरक्ते फिनारेपर हैं _- उससमय से झमसे जारोंने इंगलिसानसे 
सोदागरी का सम्बन्ध नियतकिया -- परन्तु यद रास्ता हर समय में लम्मी 
डी छोर भयंकर है - और पे के एक घडेभाग में वफसे, पन्‍्ददा नाना है 
इनकष्टों के कारणों से रूसके राजाधिरानने परिश्रगाकिया कि अन्य इों 
के कारीगर्रों को विल्‍्तवमहासागर की राहमें वलबा।रयें परत शमी शौडिश 
लोवियनके शुक्‍्मसे व्यर्धह्रोगई लोवियनके पास इसममय एड्रीगहासागस्सा 
दियारा था - इसका सम्मियी दि कोई लग्रशोची शादपियोंकी आजर मत 


दर 
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पूर्वी आफिका के महासायरपर सम्मति हुआकरती है कि मध्य आफिका के 
जंगली निवासियों को तीवहथियार और गोला वारूद न देनाचाहिये ॥ 
- पोलेंड के पाछे रूसका सबसे जियादह भयंकर दोस्त सूडन था--इसराज्य 
ने आरम्भ में विल्तक महासागर के पूथे बहुत बड़ा देश प्राप्त कियाथा - 
जिसमें नेबानदी की नारियां मिली थीं- जहां अब सेंटपीटर्सबर्ग है भौर 
भरता तक- उसको जी से रुचिथी कि ज़ियादह विजयों की तदवीरें कार्मर्म 
लायें- कठिनताबों के समयमें जब कि प्ोलेंडके निवासियोंने देश को नह 
अष्ठ करदिया तो खूडिन ने उत्तर ओर पश्चिमकी ओरसे मास्कू को विजय 
करलिया -- ओर विजय किये हुये देश पर मालिक होने की ग्राशाथी - 
बारहवां चारलस गप्पनाथ बादशाह था और वेलांनो “इसी प्रकारके प- 
रिश्रम इसके भी मशहूरहें परन्तु उन परिश्रमोंके वयानकी ज़रूरतनहीं है॥ 
इन दोनों मित्रों के सामते में रूस सब प्रकारके कामों से निषेल था - 
परन्तु दो काममे विशेष था-- एक तो उसकी आवादी बहुत बढ़ीथी दूसरे 
शवनेमेंट दृद ओर मज़बूतथी जो हर कामके लिये जाती फौज जगा करसक्ती 
है-इस सुक्काविलेम ऋृतार्थी प्राप्ति करनेके लिये उसको केवल इसकी पशा- 
घश्यकता थी कि यूदरूपिग्रन जातकी ऐसी सेता भ्रापितकी जाय - भ्रेप्टपीटर 
ने इस तरहकी सेना तेंयारकी ओर उससे लाभभी ख़ब पाया -- इसके पौथि 
पोलेंड के टुकड़े * होगथे - और जब इस अभागी देशके टुकड़े २ होगये 
तो रूसने चाहे वेचाहे वहुत बदा भास इस क्लटमें अपने कब्जेमे करलिया-- 
सूठन भी पोलीटिकल कामों में एक ना चीज़ देश होगया - और धीरे २ 
उसकी क्रब्जा कीहुई जायदाद जाती रहीजो विल्तक महासागर तकथी- 
उन देशोमे बड़ी भारी रियासत फिनलेंडपर जो खिलीज फिनलेंडसे क॒तवी 
पहासागर तक है रूसने सिलह फ़िरीडरशीमके अनुसार सन्‌ १८०९ ई में 
कब्जा कर लिया ॥ हि 
विजय किये हुये देशों का दाल यक नक्‍दों से ख़ब प्रकट होता ६“ 
निम्न के नकक्‍्शेसे वह फेलाव और उन्नति प्रकट होती जो तीसरे झाडवन 
के समय में हुई थी - जिस समय खतन्त्र रियासर्त एक में मिल गई शोर 
तावारियोंकी तावेदारी से छूट गईं थीं - बड़े पीटरके समय सन्‌ १६८२० 
तक का हाल इस नवदो से प्रकट होता है | 
मास्कके ज़ार की सम्वन्धिक हा 
सन्‌ की संख्या हुसी बर्गमीः 
सन १५०५८ ३० में तथा तथा $9925 
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सम्‌ १५२१६ ३० में तथा तथा एं9००० 
सन्‌ ९५८४ ३० में तथा तथा » ३१५५०००- 
सन्‌ १५०८ ३० में तथा तथा १५७७०९०- 
सन्‌ १६७६ ३० में त्था तथः २५७०५० 
सन्‌ १६८२ ३० में तथा तयां २६५७००० 


इन दो लाख पेंसठ हजार बगे मील जमीन में ऋरीव अस्सी हज़ार के 
यरुप में थी ओर करीब एक लाख पदच्चासी हजारके एशियां में यदि पीटर 
झ्राज़म एक वहा फतह करनेवालाथा परन्तु उसने इतने देश अपनी राज्य 
में नहींमिलालिया जितने उसकी जगद्यंवालोंने मिला लियाधा--सन्‌ १७२५ 
३५ में उसके मरने के पीछे राज्य में सव मिलाकर वयासी हजार धयमील 
यरुप में और एक लाख तिरानवे हजार दर्ग मील एशिया में थी नीच के: 
नक्शे से यह प्रकट होता हे कि रूसकी राज्य में कितनी उम्नति हुई ॥ 


अनुसान सन्‌-युरुपसें रुसीबर्गसील-एशियामें रुसीबवर्गसील 


सम्‌१७२४३ ०में ८२००० २०६४००७ 
सन्‌१७७०३ ०में <'है००० 7१०००० 
सन्‌१८ ००३ «में ९४००० २२१५०००४५ 
सन्‌१८१९५३ ०में १०५०००७ २१०००० 
सन्‌१८५५३ ०पें १०६६६-३ २ ४५००० 
सन्‌ १८६७६ ०में १०६९५६ २८५४००० 


इस नक्शे में बह देश नहीं शामिल है जो आमरिका के उत्तर षार ए- 
थत्िम के भाग में घा -- शोर जिसमें ज्मीन करीब चॉवीस हमार दोसा दस 
झुसो पग मीलहे - प्रार जो रूसने सन्‌ १७०९० इं०में राज्यप मिला लिया 
था प्रोर सन्‌ १८६७ ई०में प्रामेरिकाके मिले हुये देशोंमि मिल गयाया -- 
मध्य एशिया में जो देश हालमें रूसने पिजय किया है उसके मध्ये म॑ झूझ 
ऐसा नहीं जानताएं जो नक्‍्शों से ठीक २ माक्ृम हुआ है। ॥ 

जद रस एक बार देश को जीतलेवा ई तो एकाएकी उसको पोल्दा 
नही - परन्तु बढ़े पीटरके मरनेके पीछे उसने चारस्थानों पर पिनय किये 
हुये दश को राज्य में मिला लिया ध्रन्‌ १७२५ १० में उसने उसलराबाट 
जोर पाऊंदरान फारसको दे दिया शोर सन्‌ १७४० इ« में काफागिरक; 
एक भाग भारी हे शाला > और सम्‌ ६८७८ ६६८ में परमर्क सलश्नागा 

अन्‍ुसार उसने रेन्यूबनदी के दहाने भोर इसपर दरियाकाराध्य एकरास 
हे राह एिर सन्‌ १८इ७ ३ ९ मं अपनी झायोरेशरारी भायदाद आपारेका 
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के मिलेहुये देशोंके हाथ वेच डाला - इनमें जो वहदेश का भागभी मिला 
क्षेवें जो खेवा निवासियों से फतह कियाथा और अमीर बुखाराको देडाला 
था तो मुजायका नहीं ॥ 0. - 
देशों के वियन के कारण जो आ। बादी बदी और महुमंशुमारी सन्‌१०५२ 
३० के अज्ुसार से प्रकट हुई वह नीचे के नक्शे में लिखी है ॥ 
अनुमानसन्‌ रुसकीराज्यमें.. रुसीबगमीलज़मीन 
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रुसका देश दिनर्वदृतागया -- परन्तु विजय कियेहुये देशों पर रूसका 
कम गुण पढ़ा --और उन्हीने अपना डोल और वजा नियत रक्खा- 
वाल्तक के सबों में अथीद्‌ पोलेंड और फिनलेंड के मिलाने में उसने शहरी 
प्रचन्ध का एक भाग भारी वहां के निवातियों के अख्तियार में रक्खा - 
हाल में फिनलेंड के दाकिस खुद वहां के निवासी हैं -ओऔर वहां का पि- 
का प्रचलित दें और वहां के संगी के कारखाने हैं --और रूसी आवादी 
दो प्रति सतक से भी कमहें -- उन सर्वोतक में जिनमें कोई मुख्य अखितयार 
शहरी म्रवन्ध का निवासियों को नहीं प्राप्ति हैं -आवादी एथक जातों की 
है जैसा मेंने पृथक उलासों में वयान किया है. जहाँ कहीं रूसी आर पूथक 
जात के लोग तदवीर की पृथक दशा में हैं जमा एक ज्ञात का खेती पद्ा 
है और दूसरीका चरवाही वहां पृथकुज्ञातोंका दोलडाल एक नहीं देवा - 
और जहां की तदवीर में प्रतिकूलता नहीं देती वहां मज़दब के कारण हे 
शेसीही एक हृद अन्तर कर्ता नियत हेजाती दे -जमिन जातों का मूह 
अप्ठ दर्ज का नहीं है बरन अघगवड़ा हें बह पुराने रूमी मज़दव के पक हुए 
यक वनजाते हैं - परन्तु मुसल्मान और रोमन कैथोलक और प्राटिस्ट्रेद पर* 
ूूरी नहीं बनने -- जार की मजा भें हुमी कारए में दृयकों बहुत ही पृथर 


देशकाफेलाव और पूर्वाप्रश्ष । ३६% 


जात देखपढ़ती हैं -- जो पहुधा एक दूसरे के निकट रहती हैं _- अनगिनती 
तरानीज़ातों का ते क्‍या वयानहे परन्तु रूसी जरमन ओर पोलेड निवासी 
ओर फिनलेंड निवासी ओर जाराजियावाले ओर आरमिया वाले इनमें 
इतनी प्रतिकूलता है जितनी फ्ांसीसी ऑर जरमन आर अतालिया वालों 
आर अगरेजों में है ॥ 
कुछ ब्षों के वाद परिश्रम कियागया कि प्थक ज्ञाततों का दंग चाल एक 
हेजाय -- ओर मुख्यरलोकल प्रवन्ध के डोल ओर रिआयतें नष्टर्रटाली 
जाये और फौजी नौकरी की एक सामान्य रीते प्रचलित हे। और राज्यके 
कुल भागोंमें रुसी भाषा सकारी दफ्तरोंम प्रचलित हे -- ओर मजहबी कामों 
में भी कुछ परिश्रम कियाजाय ओर इसी प्रकार के ओर पृथक द्वारा भी हैं। 
इन तदवीरों के अन्तर्म कृतार्थी की घावत जिनसे हाल साल वड़ीही नाराजी 
फैलीं हुईं है - सम्मति का प्रकट करना भयसे खाली नहीं है -.. परन्तु इसका 
मनोरथ सस में जीका लुभाने वालाहे --और जो उमंग उसे उन्नति देती है 
वह तबज्जह के योग्य है - वहुतेरों के दिलों में ते यह उमंग केवल इस 
कारण से पेदा ऐेती हे कि उनको अन्य देशों से मख्यकर जरमनी के टोल 
से एक प्रकार की शब्रुदा है जिप्तको कोई हकीमी कहते हैं .. जाती शत्रता 
है -- और कोई में यह उमंग ओऔरही पृथक डॉल से पेंदा हे।तीई -- उनकी 
सम्पति है कि जो रिहाई के झ्याल घराने की गुलामी के समय पेदाइये थे 
उनके अलुसार तुरन्त बाहर के सूत्रों में कारंवाई देनिवाहिये - आर 
किसानों को ज़मीन मिलनाचाहिये ओर देशी समान की गवनमेट को 
सतंत्रता देनीचाहिये -- ओर ज़्मीनो के मालिकों कीं मातह॒ती से रिहाई 
देनाचाहिये -- ओर कारीगरों को धनवानों के जल्म से वचारबवना चाहिये 
शोर जो आदाई अख्तियार ब्यय उनको प्राप्ति उनकेवद लेगें बह विद्याके 
उन्‍्धका रोल प्रचलित करना चाहिये जो पाठशालों में पदायाजाता ह ॥ 
नयेख्यालों के प्रवन्धकों की सम्मति जो अमली कार्मो को नहीं जानतेथ-- 
घहुतेरे इंगलिसखान की सम्माति से प्रतिकझुल हैं -- पह-कहते हैं कि नुप्त लोग 
धंगरजों के अमीरों से विशेष घटी है| -- खोौर पवतक पुरानी लगें नहीं 
छूटी ६. तम धमंर करते है| कि हमारे यहां क्ानन से सदर बशघर ह परस्न 
तुम्हारे यहां फ्ानन से बराबर देना ते दराकेनार रिकायत बहत देनी? - 
घोर जबतक ज्ालिम घादमी कुछ क्रानननी कार्यों का शताव करना है सेब 
तक उसे भ्रख्तिपार हैं कि चाहे नितना जल्मकर -- तुम्हारी तर फ्िसी 
शाम में आएसी सामना करने की कोई हर नियत नहीं है... दरन मुप 
मुसादिले को पेदाकरते हार रखा रखते है। -. निदान समजोर सम्ह चाहे 
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वे चाहे विलटजाता है- और यह बल उसको नष्ठ करदेता है - अपीरी 
का घमेढड ओर शख्सी रिहाई का प्रेम यही दोनों बातें तुम्हारे देशकी 
पोलीदेकल जीवन की दो मुख्य जहें हैं-ओर जो देश तुम्हारे हाथ में हैं 
उनपर भी तुम चाहे वे चाहे यह गुण अवश्यही डालते है। -- इसके प्रतिकल - 
दम रुसवाले पके और परे जम्भ्री राज्य के ज़िम्मेदार हैं - और हालक्े 
नये झरूयालों के वकील और सहायक -- हमारी सम्मति है कि जिस वस्तु 
को तुम क्ाननी हक़ समकते छे। वह अच्छा नहीं हे -- बरन हमारी सम्पते 
हैं कि बराबर देने के लिये क्रानन को इससे विशेष कठिन हेना चाहिये-- 
अमीरों की तावेदारी से हमको मुख्य शत्रुता है -- ओर चाहिये जिस डौल 
पर दे। हम जहां कहीं देखेंगे उसको निर्देयता के साथ द्रकरेंगे - मिलेहुये 
सूत्रों की वावत इसकाम में रूस ओर इंगलिस/न की हिकमत अमली, में 
बहुत बड़ा अन्तर है - इंगलिसतान हर समय पर उन जजीरों को नये परे 
से काम में लाता है जिनसे मोज़ों की आवादी क्रेद देजाती है -- इसके प्रति- 
कूल रूस उन क्रेदों को दूरकरदेता है और सताये हुये आदमियों को नो 
किसान हें छोड़ देता है निदान जो कभी तकदीर यह दिखाये कि कोई ऐसा 
देश जिसका शहरी प्रवन्ध अगरेज्ञों के अन्लुसार हे रूसकी मठ में आजाय 
ते छोटे दर्जो की एक जमआत खुश दे।जायगी -- कि धन्य है इंश्वर हमारे 
« कष्टों की दुरकरने वाली गवर्नेमेट आई -- यह हमारी राज्य आयावत्ते के प्रवन्ध 
को की भोर इशारह है ॥ 
यह शोचना कि स्॒तन्त्र इंगलिस्तान जालिम है -- और स्व॒तन्त्र ज्ञालिग 
अथात उपाधी रूस रिहाई का पेगम्बर और देवताहेगा वहुतेरोंको असंशय 
व्यर्थ और पोचपादरहुआ मालूमदेगा - परन्तु इससे नाहीं न करनाचादय 
कि इसमें किचित्‌ सचाभी है -- अदलावदल खूयालों का थों आलमंगार £# 
' उससे रिहाई और न्यायके झूयाल पृथकूनहीं हैं विद्यासकरके बह समय दूर 
नहीं है जब लित्रलुसमूहके पुरान ओर अगले समयोंके जम्भूरीराज्यकेस्याद 
चैन व आरामके बाबत कुछ वजनी न मालूमहोंगे -- यहभी देसक्ता दे कि 
हलके ख्याल लिशत्रलसगूहके एकदिन कितना व्यर्थ मालूमशे --चाद ४ 
कुछ दे। इसमें शक नहीं कि ऋूसके किसान सुन्दर कारणसे घपने का हा: 
शीबाद देसक्ते हैं -- कि उनको एक रूसी स्वतन्त्र जालिम बादशाहनाहहा' 
ईदी - न कि हटिसहौंसआफकामस अथवि मन्त्री सर्व राउ्यने और यही 
बिश्वासके योग्य कामहे कि कोई विजयकियेडये देशों में छोटे दर्म के टादा 
को वदफायदा प्राप्तिंद जो उनको अंगरेजञोंकी राज्यमें न प्राम्िदे।ति - 
ये कियेहुये देशों में सबसे कियादह कठिन दोत दसके प्वताके इोलिका 


देशकाफेलाब शोर पृर्वीपक्ष । प्ह्र 


हिकमतअमली पर वरदाइ्त कियागया नहींहेसक्ता जो गवनमेंदने धारण 
की हैं -- वरन उन वसीलों पर जो हिकमतअमली के अज्जुसार कार्रवाईहेने 
के लिये धारण कियेगये हैं -- रुूसमें शायद वहुतेरे शिनोविनकस ओहदे- 
दार बहुत देंगे -- परन्तु जो बड़े पमेबान और तीव्रअफ्सरहें वह नहींचाहते 
कि बाहरके देशों में निकालदियेजाय॑ -- उनको मध्यराज्य में अति निकट 
सरलतासे काम मिलजाता है -- इसका फल यह निकलतांहे कि वाहरकेदेशों 
का डोलवाल विशेषकर ऐसे लोगोंके हाथम है जो नालायक ओर बदनाम 
हैं .ओऔ हम सरलतासे समभमतक्तेहें कि फिनलेंड ओर वालतिक के सू्ों 
को उज्ञर है कि इसप्रकारके प्रवन्धक उनपर धावाकरें -- और वह पेरवी के 
साथ उस वाक़ी खदम॒घत्यारी की रक्षा करतेहें -- जो उनको अवनक प्राप्ति 
है इस काम में रूसफो जरमनवालों से सवक्तलेना चाहिये -- जिन्देनि अपने 
प्रच्छे अफ्सर आनसीस और लारियन को भेजे थे ॥ 
यह ते बीते जमाने का बयान था -- अब हम सबतरहसे कहसक्तेहें कि 
जो हमने सहीतरहपर रूसके इतिहासकों पढ़ाहै ते। प्रकटहे कि उसके फेल|व 
और उन्नतिके मुख्य मतलव यहये कि नई आवादियों को अपनासे उम्र॒ति 
हे। और सव धावावालोंसे सवको ओर चरवाही जातोंते मुख्य कर बचेर- 
हैं _ और श्रेष्ठ पोलीटिकलकाम प्राप्तहों - जेसे सा हिलमहासागरतक पहुंचने 
की इच्छा --और उसकी कारेवाई विशेषकर गवर्नमेंटकी स्॒तन्त्रता शोर 
ज़वरदस्ती ओर देशकी दशासे विशेष सरलहेगर है -- इसके पहिले कि में 
आगे ज़माने का वयान कर -- मुझे शायद फेलाव जीर उन्नति के दो ज़ि- 
यादह कारणोंकी वादत कुछ बातें कहनेचाहियें -- इन कारणों में से एक ते . 
वंद हमाता हैं -- दूसरा अब पेदाहेते चलाई -- अयाव देशके फेलावकरने 
कोर बढ़ाने का लालच जो अदहमक्पनहे -- जौर यह खयाल कि जातके 
सादागरी लाभों की उम्रति है ॥ 
शोर जाते की तरह रूसी भी इसलालचसे पृथरू नहीं है आम 
इससे कि इन घिजयों से कोई झमली फायदाशे या नदे--मसे इसखझ्याल 
से फि शाय्यावत्ते के स्वामी द्वाजाय॑ पार उसकी लखरा प्राटमियों 
की जावादी जो तमाम रूसकी राज्य की आवादीसे पहन पिशेप £ उसकी 
प्रमाऐेजाय -. ऐेवल ऐेसे प्रवन्धकों को चेतनादीमायगी शो पटे टे परस्त 
कहे ने - पार शायद कोई शेखचिल्ठी ऐसे भी हे। निमकी मम्पनिद्ठे कि 
जो तमाम एमियाकों रूसकी रा|ज्यसे मिलादें -- ते सस्तस्लाइ-परन्त इस 
पदार का सपना आर स्वृष्त ध्यानकी बाते जार प्रवना की छेटशाहश जॉ 
काश सभय दशन झरने है इसयोरय नहीं हैं हि उनपर मियारप स्थान 


५२६ रूसफाइतिहास उछासउन्तीसवां । 


कियानाय - जो लोग पोलीटिकल कार्मी में साकी नहींदते उनके रुपाल 
पोलीटिकल कामों की वावत स्व्म और ध्यान में ब्य्थे हैं - परन्तु जैसेही 
ज़िम्मेदारी का वोका उकके कांधोंपर रक्खाजाता है वैसेही वह तुरन्‍्तजाग 
उठतेहें-जिस आदमीका कोई सकारी मतंबा होगा वह इसप्रकारके  पोच- 
पाद्रहुआ मंसूत्रों में कदापे न पड़ेगा -जो रूसी विश्वासदारहें वह अब 
समभूनेलगे हैं कि देशकाफेलाब और जाती वढ्प्पन यह शब्द # भरादिफ 
नहीं हे और देशकी विजय वहुतेरे फायदों के बदले वाॉका हेजाती है॥ 
अब रहा यह ख्याल कि ज़ातके सौदागरी. फायदों को उन्नतिदीनाय 
इसकी वावत यह मानलेनाचाहिये कि यह इससेभी ज़ियादह कठिन कामहे 
और विज्वासकरके उसके वलकों घटने के बदले ओर उम्नतिहे।तीजायगी-- 
अब रूसका यह होसिडा हैं कि वह बहुतवड़ी सोद।गरी और कारीगरीकी 
जात वनजाय --ओर उसको विश्वास है कि अपनी विशेष कदरती शआाम- 
देनी और प्रजाके मनोरध के भारी इरादे के द्वारासे वह इस होसिलेके पूरा 
करने में क्तार्थहिंगा -- हे।सक्ताद कि अंगरज़लोंग एकदमसे यह न समभझ- 
सकें कि देशके फेलावसे इसकामकों क्या सरोकार है इसवास्ते वेहतरहै कि 
- इसकामकी वावत रूसियों के रझपाल प्रकट करादेयेजाय॑ ॥ 
श्रेष्ठ चरतिन की आजकल रेसी दशा है जेसे किसी छृतार्थ दर्तकार 
की द्ेतीढ़े - जिसने अपने निगहबानों को हरा दिया - और झनके दिलों 
में अयन्त डाइ और परसन्ताप पैदा करदियादे -- उनके ख्यालोंको न्याय 
की बुनियाद कहकर एक नया ओर अनांखा प्रश्न प्रचालित किया गयाई- 
,कहा जाताहैं--इंगलिशस्तान अपने पोलीटिकल कार्मों को क्रजाकानासे 
उन जातोंका जो नॉककी तरह ख़न पीताहे जिन्होंने कम उम्रति की हैं - 
यादि उसको किसी जातके सामनेसे डरनेका कोई कारण नहीं है इस वाले 
वह अच्छी सौदागरी की बुनियाद नीचों को जुम्मा करता है ओर अन्य 
देशों में अपने हाथके काम इस विशेषतासे भेजता है कि वहांके देशी निवा 
सियोंके हाथके काम इस आंधीसे नष्ठदे। जाते हैं -- लेडन और मीजिस्टर के 
सोदागर और वैलरकंकारीगर आओ कवियों का यहअजीवशदाब्द अपने बहन 
हालके अनुसार यह पदमक्ते हैं - कि ( यदि छुवर्ण सब थातों में वजनी ईं 
तो भी इंगलिशसानमें पेदा करताहें--अर्थात्‌ वहाँ हाथियोंकी सहकई “* 
ओर शार्यावतके निवासी जो जोतते बोले हैं उसकी पदावार हमारे भागर 
आनीई - औरनों लोग परिश्रमकरतेह आर उस मेइनतकाफल इम पर” 


नरजलआल लए 











७ ० कल शा कहने न. 
“जिम प्रच्दके दो अथद्दी उसे मुरादिफ कहते हैं ॥ 


देशकाफेलाव और पूर्वीप्रश्ष । ५३७ 


सब जातें इंगलिस्तान को मानों फल देती हें-परनन्‍्तु यह हमशह यहा 
नहीं रहसक्तां कि निधद्क सोंदागरी के धोखे अब मालूम होगये ओर खझल 
गये -ओर जातों फो माक्षम हेगया कि रक्षा युक्त सोॉंदागरी के दाल क॑ 
उपयोगी द्वारासे वह हटिसकी रालामी से रिहाइप्राप्ठि करमक्ती है - यह ख्याल 
और किसी देशमें इतनी रिहाइईसे नहीं प्रकद किये जाते जैसे रूस में हैं - 
आर उनसे बहां यह फल निकला कि जो प्रवन्धक वडेही पक्के लित्रक॒हें श- 
चताके समय वह छापे की रिहाई के कुल कैदों पर वरावर धावा करते हैं -- 
खोर जब हकमत पर हेतेहें तो उन क्दों को अपने छुख्य काममें लातेहें- 
इसवास्ते झसियों का स्वभाव है कि चिछाने की उमंगके लालिस वणन के 
साथ हमारी सोंदागरी ओर कारीगरी के वदुप्पन पर धावा करतेहें - जोर 
उसके साथददी यहभी स्वभावह कि उससे वरावरीकी फिक्न करतेहं- परन्तु 
जो द्वारा धहकामर्म लातेहें वह उन वस्तीलोसि पृथक छ्ेवेंहं जिनसे हम झाम्‌ 
लेतेहें - उनकी मात्षम हे कि वघढ़क सामनेसे अवश्य हारि होगी -इस 
वास जहां कहीं उनकी राज्य हैँ मानों वह गक प्रकार के सॉदागरी किले 
अर्थात्‌ गढ़ बनालेते हें - जैसे छंगी की चौकी नियत करदी जिससे और 
देशों का बना हुआ असबाव कष्ठ मे जा सक्ता हैं इस द्वारासे दह मेरचिस्टर 
शोर बरमिंगम के कारीगरों की क्षट्मे अपनी प्रमाझों वचाते हैं और 
मास्क घोर संटपीटसबर्ग के सौदागरों को हाथके काम पर संतोय के 
रते हैं-वहां के निवासियों के लिये मास्क की वस्तु खरीदने में इतनी 
विशेष हाति नहीं है जितना मेनचिस्टर की वस्तु का मोल लेना दामि 
कारक है +। यद्यपि मास्क में सवे बरुतुवों का मोल मदंगा दे सोर पनाचिस्टर 
में सस्ता ६ ॥ 
चाहे यह झयाल .केसेटी अशुद्ध क्‍यों नही इममें संशय नहीं कि रेस 
निधदक सीदागरी नहीं सामथ्ये करगा -- इसदाल ऋइस जो देश का फैलाव 
कररहा है गे इससे इसका यहू भी मनो 4 हे कि सेदिागरी को विशेष फायदव 
पहुँचे -.. यदि झप में इतनी कारीयरी नहीं हावी कि इसका मनोय एण हेतस- 
के इसवास्त बह छत यह सहां करमका हि पर दशा था टस मल मे 
विजय करे कि कझारीगरी बसतवों की दहां खझब दिक्की देगी-हाल हे समय में 
भी छमियों को देशी फञ्माव झा मनोथ कर कारण से ३. चोर इन फारशी 
में एक यह भी दाारण है कि उन सभैनिदवद रससे रूस की सोदागर्सी को फायदा 


शेगाणए खदाओ मायिलेम इमया छुझ उदाहरण पिला ४+खोर् 
28 6 हा + चुद निलद जी 4+.. 4 म्बाक सह शक कर 

साक गरदार घह सात पद्द जा से पृ कर्न जा ती अ्नह कफ हऋरम: 

परी करने थी ते दरसी कद्याये घादा ने बारे - परन्त जब कि एग घने 


है आ 
६8 अर 


ण्श्ट रूसकाहतिहास उल्ासउन्तीसर्वा | 


मे जीतगये ता प्रतिज्ञा पत्रके कुछ पदोसे सिद्धाहुआ कि सौदागरीके फायदों 
पर दृष्ठि रक्‍्खी गई थी ॥ 

रझूसके इस मनोरथकी दावत कि देश बढ़ाया जाये एक वात और वयान 
के योग्य हैं कि ऋूसकी पृथक जातें जिनसे रूसकी राज्य बनी है आगे कैसे 
रहेगी - इस जांच सबसे यहीं वेहतरहे कि पहिले इस प्रश्षके सलिल भाग 
से आरम्भ करें ओर फिर धीरेरकठिन कामों को हल करें॥ ४ 
- उत्तर और पश्चिम की ओर तो रुस का इतिहास और देश का फैलाव 
समा प्तहि।उका- मरुय उत्तर जाना कठिन है जद तक उत्तर ओर दाक्षिणके 
मध्य देश्ोमें जमीन आवाद और रहनेके योग्य | मिले तवतक फेलाब नहीं 
हे[सक्ता आर पश्चिम को ओर भी बढ़ना कठिनहै “सन्‌ १८६० ३०में फि- 
नलेंड विजय करनेसे रूसकों मानों- उत्तरी ओर पश्चिमी सरहद शक्ती बनी 
हुई मिलगई -- और यह विश्वासके योग्य नहींहे कि रूस उत्तरी इस्कीस्ड 
नेवाके उजाड़ पहाड़ों के कोइभाग राज्यमें मिलालेवेगा - जरमनीकी ओर 
दशके मिलानेकी न इच्छाह ओर न हे।सक्ताहे - रूसकी इससे कदापि यह 
इच्छानहीं हे।सक्ती कि अपनी पश्चिमी सरहदपर एसी जरमनकी प्रजाजसायें 
जो नाराज़रहे - जो इसप्रकारकों इच्छा उसकी हे ती भी ते। इसमनी रथकावः 
परा नहां करसक्ता क्यांकि जरमनी अपनीराज्यकों वखत्री रक्षाकरसक्तोइ॥ 

पृत्रे आर दक्षिण ओर उत्तरक्रीाओर यहप्रश्न इतना सादा नहीं दे-रूसके 
जो क़ब्जे अमेरिका थे ओर जो हालमें बचे गये इससे साफ सावित होता 
हैँ कि रूसने वद्धिमानीके साथ यह वात ठान लिया है कि खिलीन वहर॑ग 
के इसी ओर रहेगा यदि जापानके कोई ठापुओं पर उसका रदनाहे परस्तु 
उनका मिलना कठिन हैं - इसमें संशय नहीं कि ऋसने हाल थे सिंगालीन 
दापू जो आपर देशों के निकट है मिला लिया है - आगे उक्त टापू जापान 
के सम्बन्धिकथा-- परन्त यह टाप- केवल इस कारण काममें आताई कि इस 
में रूसके केदी रहें - जो रूमी और जियादह इस ओर बढ़ें ओर जापान की 
गवर्नमेंटकों उनका रोक देना मनासिव मालमहे तो सरलतासे राक दिये 
जाये - यदि उनको देश का वल्ल बहुत हे परन्तु जापान महासागरने उनके 
पलको व्यर्थ करदिया- क्‍यों कि लोहेके मंगी जहाज इस में बख़बी हब 
जातेहें - जो चीनकी राज्यकी अर रूस बड़े तो इस सरलतासे राका नही 

जा सक्ता “इसका दार मदार चीनियां परह कि झसक घात्र॒का किट झात 
पर ओर क्योंकर रोके ऋूसके पास चीनियोंकी सरहद के निरकंद इवने देखे 
कि ुूस उसको ताई वर्षों तक काम में नहीं लासक्ता -श्सवाल उस 48 

| न जमीन पिन्नानेकी उसको चेतना नहीं है।ती “ परन्तु हाँ यह हासला 


का देशकाफैलाव और पूर्वीभभ्ष । .. ५३९ 


है कि चीन का पोलीस अपना करनीय काम न करसके “इस दशा मे यह 
भी हे।मक्ता हे कि रूस समभे कि अब चीनका मिलाना जियादह सरल है 
आओोर इतना ख्चे भी अब नहीं हेगा- इस सयय झसको मूठ मे एक छांदा 
सा चीनी सवा हं“आओर उक्त सूवाकों रस उसममय तक खाली नहीं कर 
' सक्ता जव॒तक चीनी गवरनमेंट चेन नियतकरनेकेलिय वहुत भेजनभेन - देश 
लेनेका ख्चाकम करनेमें विशेष आवादीका अवश्य शील रखना चाहिये 
जब जमीनकी आवश्यकता नये किसान वमाने के लिये होती हैं तो धावा 
होने का सनोरथ मांगेहय देशकी विशेष आवादीके हम्रेशह प्रतिकूल देता 
है अथात्‌ जब किसी देश में असली निवरासियोंकी कमी हेती हैँ तो उसकी 
जमीन की पेदावार का वल्ल कम नहीं हेता --ओर नये क्िसानोंके दसाने 
की जगह बाकी रहतीहें - परन्तु जब जमीन इस कामके लिये दरकार नहीं 
होती मेंसे चीनकी सरहद पर है सो नये सूवोके मिलाने का मनोरथ ह- 
पेशह इतना देतांदे मितनी उसमें आबादी विशेष द्वेतीहे -जो देश आवाद 
नहे। और जिसमें नह प्रजाको वसाना मंजूर नहे! उसको लेना अवध्य जी 
का बोका देगा क्‍यों कि उसमें रुपया खचे न करना पड़ेगा ओर महसूल 
कछ न मिलेंगा- परन्त इसके प्रतिकल जिस देश में आवादी विशेष दे 
उसमें टिकट लेते का वहुत समय मिलता है “ओर नई ५ भीड़ियां जाती 
सोदागर्राक लिये बनती हैं इस कारण से उसके प्रवन्धके ख्चे से जियादद 
मिल रहता है - निदान जो हमको शुद्ध सपाचार रूसकी एशियाई राज्यके 
मालूप देजाते ओर उसकी आवादी आदिकी संख्या ठीक २ माजम दऐनी 
तो पध्य एशिया में जो रझूसकी राज्य फेलती जाती ह उसकी सच्चा को हम 
शक हिसाव के सरल क्ायदे से जांचते ॥ 

अब हम एक आर प्रश्न पर चहस करते हू जिससे हमारे पतछव निल्‍ऋ 
लते हें आर वढ़ सही और दृद रहने का भपक्ता चीन की राज्य के टे 
पधांत्‌ यह प्रश्न कि रूप हिंदझश जार अकगानिस्तान की घोर बढ़ा घला 
शाता हूं - दानया के इस भाग फाववबदा म्रझाका एमी ला # लि प्र्श्न्स 
पर सपए्ठ पियारकरसक---परन्त में च्याम शानयादा का साफन्दयान इहरमाट 
जिनमें उनखागों को बुद्धि दुनियाद कीगइ ऐनी चारिये जो बमकासे अच्दा 
शसइ॒ण वा जानचत हू ॥ 
सब लोगों दत सेशव है कि ऋम जो इस दो ना जाता है ज्स शो 
देश के लेन दा लाल घबर्र ह-.. सीर इसका दांत भायोवर्ण पर 
एप का ख्थाल है कि ज्ञार रूम जब यादे अपने सह मंप्री जने 
के यहां सके के हमारी पीन माय परन्‍्त सादर 
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हि टै 


&'३० हूसकाइशतिहास उल्ासउन्तीसवां | 


जो जार रझेसी आज्ञा दे दें ते फिर सब कष्ट सरलदा से द्रहेजायं--कोई 
महाराज जो अपने को बुद्धिमान जानते हैं इसवात को नहीं मानतें -. वरन 
इसवात को धारण करते हैं जो इससे ज़ियादह बुद्धिमानी की तरह है वह 
कहते हैं कि हाल साल जो जार रुस हैं वर लालचाी आदमी नहींहैं--न 
आयावच को -विजयकरना चाहते हँ-खर यहांवक उनकी वात शुद्ध है परन्तु 
जातक वह अपन पुराने पतक्तयाता का पीछा नहां छादते इसवासे वह कुछ 
गोलमालकहकर रहजाते हैं--जेसे एक स्त जब किसीआदमी के शिर से उतरा 
ता एक छुबर के गले में छुकर उसको ऐसा सिद्दी बनादिया कि वह दरिया 
कदपड इसा तरह से इस देश लेने के मना की भा एक पंत समकिये- कि 
शाहन्शाह रूस के शिरसे जो उतरा ते उसके तुरकिस्तान के नियत किये हुये 
अफ्सरों पर सवार हुआ -- अब उनको उस सरहद से इधर ढकेलरहा है जो 
रूस के देश का अगरेजी अमलदारी से पृथक करतीहे -- इसीतरह से उन महा- 
राजा को भी झसाही छुछ समकली जिये--कि ज़ार दूसरे अस्कंदर की जो कुछ 
दवावकर ते हें वह अच्छा करते हैं -- परन्त वह भत उनके शिरसे भी नहीं उत 
रता -- ओर कभी उसके योग्य नहीं हे।ते किआयोवत्त पर धावा हेनेसे शक्ती 
मनाकरनवाल रुसका राह के रोकनेबाल होगे ॥ | 
यह्वात विश्वास के योग्य हैं कि कोई रूस के अफ्सर तुरकिस्तान के नि- 
यत किये हुये हमेशद यही चाहते हैं कि कहीं लड़ाई भिडाइ हे। ते अच्छी 
दिलछगी दे -- और इमको उन्नति काभी समय मिले -- ओर उनमें से कोई 
आप जार के हक्मों से भी अन्तर करते हैं -- जसे जनरलशरनायफ ने उक 
मशहर समय पर किया था-परन्तु जो आदमी झमका हाल जानते हें बह इस 
बात को कदापि ने मानेंगे -- कि यह आदमी अपने उच्च अफ्सरों को शाशा 
खेंडन देखकर और जानकर करते हैं-और अपनी गवर्ममेंट को जवरदली 
नयादेश विजयकरने पर ज्ञाचार करते हैं- यद्यपि रूस का विल्कुल 
लगाम इस दर को पहुंची हू कि धवन्ध के ख़ण्ठा मे उसको खूब दखल 
हे। -- परन्त इतना वल ते बह आवधच्य रखता है कि अपने अफ्सर। की 
नये २ सव अपनी राज्यमे न मिलाने दें -- परन्तु यह कि अति वर्लि 
छु कारण उसके मिलाने के उपसखिनदां -- जब बलिए कारणों का हे 
बयान करचके हैं ॥ 
झूमकी एशियाई सरहदभर में पहतमें यह बहस हेरही हं कि झाया ड्र्म 
देरी रक्षा सेनामे करनी चाहिय--या उसको अपनी राज्यमें मिलालता 
घाहिये -- बोदादी वाल दीता कि देशके लेने में आगे पेय ने धरने में 58 
कष्ट आर दोपहय हैं बह काफगिरक उचसी देश, बलवी मकद देगा है 


देशकाफेलाव और पूर्वीप्रश्न । ५ट१ 


काफ़गिर की जातें यह समकनेलगी कि रुूसकी प्रजाकों सरहद के उस 
तरफ जाकर नष्टभष्ट करना केवल एककाम माफ नदंहे बरन बड़ा सेकोका 
कामंहे -- जिसमकार अगले ज़मानेमें इस्फाटलेण्डऋऑपहोद जात इंगालस्तान 
पर सेना लेजाकर पशुवरों को इरालेजाना बड़े वहुप्पन क। वात समझता 
थीं-इन धावोंके रोकने के लिये रुसकी गवनमेटने कासक के ऋकुछ रेसाल 
अज़फ महासागर से खिज्ञर महासागर तक नियतकरदिये-परन्तु इसरक्षा 
की तदबीर में केवल खचे का खचे विशेष हुआ ओर मततव का मतलब न 
निकला -- लाख २ य॒क्तियां और अग्रश्शोची किया -- परन्तु त्लटराक समह 
के सप्नर चुपचाप या ज़वरदस्ती सरहद के इसओर दराये चलाये ' आर 
बहुतता माल ग़नीमत से लेगये -- खेर वपष।तक परीक्षा प्राप्तिकर्क रसिया 
को मालूमहुआ कि इनथावोंके रोकनेका उपाय केवल यहींदे कि उन ल्लुटरी 
ज्ञातों को विजय करके अयन्त कठिन प्रवन्ध उनके देश का कियाजाबे 77 
यहकाम ध्यान के योग्य और सब्र का उपदेशऊ है कि जब फोजी हकूपत 
रेसे हरेभरे ओर सुन्दर देश में नियत कीगई नैसेसूव्रा कुव॥ाआन और सूत्रा 
तैरक है और इसमें वहुत रुपया व्ययहुआ परन्तु फिरमी नाकामीही हुई 
ते यह्रात सरत्तामे समझ में आसक्ती है कि ऐसी हकूमत मध्य एशिया 
के लिय कितना ना मुनासव है जिसकी सरहद्द ऐसी लम्दी चोड़ा हैं झार 
जिसके बहुतेरे भाग इस योग्य नहीं कि क्रिसान उसमें वसायेज्ञाये-अब भी 
ह गप्प विदित है कि बहुतशीघ्र आवश्यकता इसवात की देगी कि तुझे 
हमेशहके लिये हराये जाय॑ ॥ 
यादे यह सच है जैसा लोग कहते हैं कि लूटेरीजांत झुखमें उसी दशार्मे 
नियतरहसक्ती है जबबह जानती ह कि नो सुखघके पतिकन बतई कामकर 
मे ते शद॒धावे करके उन्हीं के देशम उनको दण्डरेगा आर फिर इनफेएुख 
के लिये कोई स्पानवाक्ती न रदेगा--ते यह सम्मत देनी है कि झग शर 
हटिस की ह॒इ के मध्य में कोई ऐसा देश नहीं रहम का जो दोनों में रक की 
प्प्लदारी न समभोनाय -- हां मो कोई भारी उमाइई खेड देश यहा थे 
कि चीनओी भारी दीवार का काम देसके ते आर बान ह ... नो रन दोनों 
राज्यों के मध्य का देश आझादाद दे। ते उसमें सदादों मील के क्त्पलनका 
को सब डाकएों सर बदमाशों को सारम मिलमकी है. जो झानन की 
कदर नशे करते -.. पर यह जाणा नहीं हेमक्ती कि कोड योग्प देश 
इसपकार के पहामियों को परदोसमें रहनेदे -- जो इसप्रार का दाग सिने 
शेता ते रस स्ंगलिखान से न्याय की रीति में यह ऋष्यनाए था हक 
म्रान हम उसका सदलिन नहीं रखगनो कि हमार टरुपर शेसेंस्वरडटो: 


७३० रुूसकाइतिहास उल्छासउन्दीसवां । 


जा जार रुसी आज्ञा दे दें तो फिर सब कष्ठ सरलता से द्रहेजायं-कोई 
महाराज जो अपने को बुद्धिमान जानते हैं इसबात को नहीं मानते -- बरन 
इसवात को धारण करते हैं जो इससे ज़ियादह बुद्धिमानी की तरह है वह 
कहते हैं कि हाल साल जो जार रुस हैं वर लालचाी आदमी नहींहैं--न 
आयावत को विजयकरना चाहते हैं-खर यहाँतक उनकी वात शुद्ध है परन्तु 
जा कि वह अपने पुराने पक्तपातों का पीछा नहीं छोड़ते इसवासते वह कुछ 
गोलमोलकहकर रहजाते हैं--जेसे एक घत जब किसीआदमी के शिर से उतरा 
'तो एक सुबर के गले में छु्तकर उसको ऐसा सि्ठी बनादिया कि वह दरिया 
कुदपरड़े इसी तरह से इस देश लेने के मनो्थ को भी एक पेंत समक्रिये- कि 
शाहन्शाह रूस के शिरसे जो उतरा वे उसके तुरकिस्तान के नियत किये हुये 
अफ्सरों पर सवार हुआ -- अब उनको उस सरहह से इधर ढकेलरहा है जो 
रुस के देश का अगरेजी अमलदारी से पृथक करतीहे -- इसीतरह से उन महा- 
शाजा को भी णेसाही छुछ समकलीजिये:-कि जार दूसरे अस्कंदर की जो कुछ 
दवावकर ते हैं वह अच्छा करते हैं -- परन्त वह भत उनके शशिरसे भी नहीं उत- 
रता -- ओर कभी उसके योग्य नहीं हे।ते किआयोवत्त पर धावा हेनेसे शक्ती 
मनाकरनेवाले रुसकीं राह के रोकनेवाले हेंगे ॥ 
यहवात विशास के योग्य है कि कोई रूस के अफ्सर तुरकिसान के नि- 
यत किये हुये हमेशह यही चाहते हैं. कि कहीं लड़ाई भिडाई हे! ते। अच्छी 
दिलगी हे! -- ओर हमको उन्नति कामी समय मिले -- और उनमें से कोई 
आप जार के हुक्मों से भी अन्तर करते हैं -- जसे जनरलशरनायफ ने एक 
मशहूर समय पर किया था-परन्तु जो आदमी रुसका हाल जानते हैं वह इस 
बात को कदापि न सानेंगे -- कि यह आदशी अपने उच्च अफ्सरों की आक् 
खंडन देखकर और जानकर करते हैं-और अपनी गवर्नमेंट को जबरदस्ती 
नयादेश विजयकरने पर ल्लाचार करते हैं- यद्यपि रुस की विल्कल 
लगाम इस दर्ज को पहुंची ह कि प्रवन्ध के खण्डा में उसको खूब दखल 
हे।.- परन्तु इतना बल ते वह अवच्य रखता है कि अपने अफ्सरा की 
नये २ सूबे अपनी राज्यमें न मिल्लाने दें -- परन्तु यह कि अति वर्लि 
छ कारण उनके मिलाने के उपखितहें --जव बलिए्ट कारणों का देंगे 


बयान करचुके हैं ॥ 

रझूसकी एशियाई सरहद्भर में मदतसे यह वहस देरही है कि आया ईैंँ 
दंशका रक्षा सेनासे करनों चाहय--या उसका अपना राज्यम मिलालना 
चाहिये -. थोदादी काल वीता कि देशके लेने में आगे पा न बरन में मी 
कए्ठ और दोपहये हैं वह काफगिरके उत्तरी देश बखूबी प्रकद देगये ई 


रन 
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काफ़गिर की ज़ातें यह समकनेलगीं कि झूसकी पजाका सरहद हृइ के उस 
तरफ जाकर नष्ठभ्ट करना केवल एककाम माफ नह वरन बड़ा नेकाका 
कामंद -- जिसप्रकार अगले ज़मानेसे इस्काटलेण्डकापहोडु|ज्ञाते इगालस्तान 
पर सेना लेजाकर पशुवों को छरालेजाना बड़े वदुष्पन की बात समझती 
थी-इन धावोंके रोकने के लिये रूसकी गवर्नमेटने कासक के झुछ रिसाले 
अज़फ महासागर से खिज़्र महासागर तक नियतकरदिये-परन्तु इसरक्षा 
की तदवीर में केवल खर्च का खर्चे विशेष हुआ और मतलब का मतलब न 
निकला - लाख < युक्तियां और अग्रज्ञोची किया -- परन्तु लटेरोके समद 
के समद चुपचाप या जबरदस्ती सरहद के इस ओर दरोये चलेग्राये "ओर 
चहुतप्ता माल ग़नीमत से लेगये -- खेर व्षोतक परीक्षा प्राप्तिकरके रझसियों 
को मालमहुआ कि इनवथावोंके रोकनेका उपाय केवल यहीदे कि उन ल्ुटर्ी। 
ज्ातों को विजय करके अयन्त कठिन प्रवन्ध उनके देश का कियाजावे 
यहकाम ध्यान के योग्य और सब का उपदेशक है कि जब फौजी हकूपत 
शेसे हरेभरे ओर सुन्दर देश में नियत कीगई जेसेसूव्रा कुवआाआन और सूता 
तेरक हैं ओर इसमें वहुत रुपया व्ययहुआ परन्तु फिरभी नाकामीही हुई -- 
ते यहव्रात सरत्तामे समझ में आसक्ती है कि ऐसी हकूमत मध्य एशिया 
के लिये कितना ना मुनासिव है जिसकी सरहद ऐसी लम्पी चीदी है भार 
जिसके वहुतेरे भाग इस योग्य नहीं कि क्रिसान उसमें वसायेजाये-अब भी 
यह गप्प विदित है कि वहुतशीघ्र श्रावश्यकता इसबात की होगी कि तुक 
इमेशहके लिये हराये जाय ॥ 
यादे यह सच है जैसा लोग कहते हैं कि लग्ेरीजात उखम उसी दर्शामें 
नियतरहसक्ती हैं जबबह जानती हैं कि जो सुघझफे प्रतिकूल कोई कामकरे 
गे ते शवु॒ुधघावे करके उन्हीं के देश उनको दण्दरंगा सर दिर उनप्ेप्रस 
के लिये कोई स्थानवाक़ी न रहेगा--ते| यह सम्पत होली हे कि इस मार 
इंटिस की ह॒इ के मध्य में कोई ऐसा देश नहीं रहमका जो दोनों में कु की 
खपलदारी न समभक्रीनाय -- हां जो कोई भारी उनाड खेद देश शेसा हे 
कि चीनकी भारो दीदार का काम देमझे ते शार बात है -. जो इन हापनों 
राज्यों के मध्य का देश आदाद दे ते उसमें सकदों मील के क्षत्पलनकः 
को सर डाकुरों भौर बदमाशों को पाराम मिचमक्ती है -- जो झात़न की 
ऋदर नदी ऋरतें ... पर यह पाता नहीं हेमनी हि कोश येतठय देडा 
इसपझार के पट्ोमियों को पहोसरँं रहनेदे -- जो हसप्रप्नार का ठटेश नियत 
शेता के झूम इंगलिसान से स्पाय की सौति मे दद वाइमना था हि 
मरारान र॒प उसकी प्रचलित नहीं रपगनो कि धयारे होपर ऐेसेललडेइट 


॥ 
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बदमाश रहें -- याते। इन महाराज सर्व सिद्धक कार्य का भवन्ध आपकी जि- 
ये या सुझे प्रवन्ध करनेदीजिये ॥ । 
जो लोग रुूसके धावेको विश्वासकरक्के समझते हें वह घबराकर जांचते हैं 
कि अन्तकों रूसियोंकी इसचदाईकी कोईहदर्भादया कोई हृदनहीं है-या हम 
चुपचाप बठे देखाकरें कि बह अपनी सरहद हमारी सरहदतक बढ़ाता आये 
ओर उन लड़ाइयां का भय हरदम रहे जो दो राज्यों की सरहद की निक 
टता से हमेशह हुआ करती है-इसक़ा जवाब में यह देताह कि रेस अपनी 
सरहद्द को इतना बढ़ाये कि ऐसे२देशों तक इसकी सरहद पहुचजाय जो 
अपनी हुदी १.चेन रखसके ओर अपनी प्रजाकों पंडोसियों की पजा के लू2- 
ने से मनाकरतके -- यदि मध्य एशिया- की छोटी राज्यों, में ऐसी राज्य 
कोई भी नहीं है कि इस शर्त को .धमेशह.परा रखसके -.. इसवास्ते इसमें सेश- 
य नहीं कि रूसी ओर हटिस सरहद झुक न एक दिन मिलजायगी - अब 
रहा यह कि उभय-सरहदे किसलानमें मिलजायगी -- यह आपहमारे ऊपर 
मनहसिर है. यदे हमारा यह मनोथ है कि हमारा प्रेमी आ्यावते का रू 
सिया अम॒क- खान के आगे पग न बढ़ाये ते! हमको योग्य है कि उस खान 
तक आप बढ़जाय॑ -- जिन राज्यों की सीमायें मिली हुई होती हैं उनमें 
लड़ाइयां और कठिनतायें अवश्य हेती और पड़ती ऐं _- परन्तु मेरे निकट 
जो दो राज्यों के मध्य में कोई राज्य हे। ते लड़ाई और कठिनता का वि: 
शेष भय रहता है -- जरमनी हमेशह रूस या हालेंड से जंग नहीं करती -- 
यदत्यापे उसमें एक वनीहुई सरहद उसके मध्य में है --ओर फ्रांस और इस्टे 
रिया के मध्य में मानों एक भारी देश है परन्तु वह देश लड़ाई का निरखेध- 
क न हुआ -- अब यह खूयाल पुराना ढेगया है और उसको कोई न माने- 
गा कि जो दो बढ़े? देशोंके मध्यमें छोटी राज्यें हें। ते! आरामनियत रहस- 
क्तीहि--यदि यह शुद्धभीहुआ तेभी इसदशामें जिसका हमने वयानकियाई 
अयोग्य था-क््योंकि रूस की अमलदारी और हटिस आयावत के मध्य मे 
णेसा कोई देश नहीं है कि जिसको खतंत्र राज्य कहसके ॥ 
इसमें संशय नहीं कि यदि सरहद मिली हुई दहे। या न हा यह हेसक्ता 
है कि जो लड़ाई हुई ते रूस किसी न किसी दिन आयोवत की ओर मुद् 
करैगा--और हमकों अवन्त कष्ठ और दुशप॒में पहना देसा--इसका अरब: 
इय ध्यान रखना चाहिये--परन्तु हमारे क्रवज्ञा किये हुये आर्यावतेक 
ओर जो व्यथ कलंक अगरजों के दिलोमि सवको पदाहुये वह कदापमसुद्ध 
नहीं हैं- जो हमपर धावा कियाजाबैगा ते हमारीदशा हमारेमेमी आयविर्त 
ओर शत्रु की दशासे लदाईकी डोलके सामान की हंसियतस अथन्त अस्क 


तन 
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है।गी - हम उनपर विशेष वड॒प्पन लनावेंगे यादे हम इस योग्य नदहि कि 
उनके धावे-को रोकसरें या हृटादेने ते। चाहे वे चाहे हमकों भारतवर्ष 
स्वामीपन रखने का कोई आधिकारदी नहीं हैं -- वृह भी आदर्मा कहते है कि 
भारत निवासी हमारे शत्रु हैकर सबके सब वाग्मी हाजाय॑ंगे -- जा इस वहुत 
- बड़े आगे के कहने की कोई असलियत हैं तो मेरीबात की परवरी हे।ती हूं 
किलो भारतवर्षी दमारी अमलदारीसे इतना नाखुशहें तो फलयह निकलता 
हूं कि अपनी जिस अमलदारी को हम समभते है कि उससे हिन्दका प्रजा 
याग्य हागर वह सस में जुल्म ओर जबरदस्ती की अमलदारी है औी 

पर योग्य ह कि डोल डालको तुरन्त बदलदेतव ओर उसमें उन्नाते करे -. 
इमके जवाबम शायद वहलोग कहेंगे कि हमारी अमलदा री निदापह परन्तु 
कोश्अमलदारी चाह कसीही अच्छी हे। योग्य कि अन्यदेशाका गुण प्रजा 
पर न पदै- इस प्रकार का यहां नियत करना कठिन है -- जो हमारे भारत 
घर्षियोंकी वावत यह वयान शुद्धे ते विश्वासकरके उन सगशियायी जातों की 
भी यही दशा हेगी--जो सरहदके वाहर रहतीहें--कोई समय इम अपनी फी नी 
शार-पोलीटिकल योग्यता को वहतही कम समभतेहे -- हमारे कोई अखबार 
प्न्य देशियों की इस प्रम्मतिसे एक हें कि हमारीधप ओर पनने 
हमारीतत्परी दुनयवीकी स्ेनप्ठ करदिया और हम दूठ्े ओर अशक्ति हुये हें 
ओर अब हम में कुछ भी लड़ाई को उमंग नहीं वार्क़ी रहों है -- परन्तु सूद 
पे यह अशुद्धता है जिसरीति से द्मन भारतवष के बीते गदरको वन्दकिया 
था इससे यदि मसीदी उमंग ओर मलुप्यकी सहृदुःखी का इच्छानुसार सब॒त 
न्त हा जिसपर हम घमण्डी हं परन्तु इसस यहअवच्य सिद्धिकती हैं निः लगी 
एम में सदाई की उमंग और मर्दों मरदानगीका साहस बाकी है - ख खर न 
कर कि हम उनसे बदाई और दूनकीलेनेल्न या सपने ऊपर नियाद है भरो- 
सा करके इम अपने ज्ञाती लागी को रक्षाकां जद तदद्ीर शग्रगेंर्ची से 
शसाफिल हाजाय॑ परन्त यह भी याद रखना चाहिये कि जी ध्म प्पन को 
बिल्कुल गयागज्ञरादी समझेंगे तो यह भी कठिन भलदिनी क्योकि फल श्स 
का यहहागा कि हम किसी न किसी समय गेसीर भले वारभायेंग लिनपर 
एमक्ो सन्त में लझ्षा देगी।॥ 

शिनुकुश भोर अफ्सयानिस्तान भर्याव पं्चिमकी योस्से ऐप 

मिलतादह + कोई शादमियोंकी सम्म्तिद दि 7मी गिलेम दालखनल दा 
के घादे का शिशेष भयदई-आअयातद फार्मरे इसरीसद जो गुजर मधमागर 
बंत रूस इल हिस्से का घालिक + इससे इना महासागर का ४ 
के !९ छान एर सरसनासे मालिश शारस्धा २०परनन हा कि शाल मान 
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वह उस ओर अपनी अमलदारी को उन्नति नहीं देता है इसचासते अच्छा हैं 
कि इस देश की दशा पर हम ध्यान दें जिसको तमाम यहप आजकल ध्यान 
से देख रहा है ॥ - 

बहुंत दिनोंसे रूसियोंका मनोरथहे कि # कुस्तुनत॒नियां की ओर थावा 

र--यह मनोरथ इतना पुराना है कि रूसकी राज्यभी इतनी पुरानी न 

हुई ढेगी-जो रूसी इसस्यविनियन पनीर नदी की घादी पर नौ सही से 
तेरह सद्दी तक मालिक थे वह इन अनगिनती सरहद ज्ातों में से थे-जि- 
नको नुक्सान पाई हुईं राज्य वेजिटाइनके धनवान्‌ हिकमत अमली ओर 
क्रौमती वस्तुवों से चेंतेयार वनाये रखते थे-- और उक्त राज्य इस वात पर 
अपनी राजपुत्रियों को उनके सरदारोंके साथ ब्याह कर देतीथी--कि वह 
मरतीही मज़हबकों सामथ्य करले- वालडमीर शाहज़ादाकेफ ने इसी तरह 
' ससीही मजहब स्वीकार कर लिया ओर उप्तकी प्रजा ने भी इंसाई मगहब 
घारण कर लिया, ॥ श ह 

तातारियों की कुल राज्यके समयमें जब कि चरवाही जातें नीपर नदी 
पर मालिक थीं ओर रूस और पश्चिमी यरुपके मध्यमें मानों रीतिसे अतर 
कर्ता हद थी-रूमी यनानी गिरजावों का सन्‍्मान करते थे---पन्द्रह सही में 
यनानी गिरजों की उनके सामने ओर भी कदर हुई--उस समय में कुरतुन- 
तनियां पर तरकोने कब्जा करलिया-और मास्क तातारियों के हाथसे नि- 
कल गया-इन उभयकी दक्षा प्रथमकी अपेक्षा प्रतिकूल देगई-आऔर मास्क 
का शहजादाजनो तमाम रूस का मुकुट धारी था यूनानी गरजावां का प्रकट 
कर्ता हेगया-उसने पुराने शाहन्शाही घराने की एक शाहज्ञादी के साथ 
व्याह कर लिया और उसकी जगहपालोंने उससे बढ़कर कारवाई कारक 
ज़ारका पद प्राप्तिकिया ओर यहभाग वदाय कि उनका श्रेष्ठ मालिक रारिक 
सीज़रआजस्टिस के नसल से था ॥ ह 

देशी प्रवन्धक इस खिताव को केवल नाम मात्र खिताव समझगा“ 

[र सिवाय मलका कैथरायन दूसरी के ( जो वीज़नटाईन राज्यकी ने 

रेसे जिंदा करने की वही तदवीरैं शोच रही थीं-और अपने एक पर्ति 

गे यनानी भाषा सिखाती थीं-) और किसी राजाधिराज ऋूसने इस 

रझरूपाली हक की ओर ध्यान नहीं दिया -परन्तु रूसियों के द्विलां पर उस 
ध्यान का नम्ना ख़ब छा गया था- कि रसके जार आज्ञा कतों जार मई 


* झूम को राजघानी का नाम है ॥ 
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उप्को मसीही गिरजावों के नये मिरे से सम्बन्ध करना योग्य है- पत्र 
भी किसी २ का सेसाही ख्याल था--मव पर्व में गदर होता है ओर दशा 
कोमल हेोजातीदे तो रूसके किसान शोचने लगतेंहें कि अब विश्वास करके 
समय आगयाहईे कि शहर वासफ्रस पर मजहवी चढ़ाई की जावेगी - 
जिससे शहर लौंटार दिया जाय--और उससे उनके बह भाई जो तरकों 
की मातहती में रोते ओर फारेयाद करते थे छटा दिय्ेनायंगे-स्ूस ओर 
कस्तुन्तुनियां में एक ऐसी अजीब शक्ति है जो उन दोनों को आपस में मि- 
लाती है-इस शक्ति में मज़हवी अवयब का गुण विशेष है ॥ 
इस मज़हवी अवयब के प्रतिकूल एकश्रष्ठ अवयव ६ जिमको जाती ख्यात्ञ 
कहना अच्छा होगा - प्रथम निपालैन की राज्यकी समाप्ती के पीछे तमाम 
यरुपर्भ ज्ञाती रिहाई और जम्भ्री राज्यकी इबाचलरहीं थी --ओऔर योड़े 
हीदिन पीछे देशों की भापावों को जानदारी आदि कार्मोंगे देशी प्रशन्ध- 
को के हृदय में यहत्राव आई -- कि जिनजातों में आपसभे सन था निकद- 
ताके शील से कोई सम्बन्ध है वह आपस में दिलीप्रेम पेंदाकर - कि समय 
पर एक दूसरे के सहायक हैं| -- ख्याल यह था 'कि अब केवल तीन जाद 
वाकी रहजायंगी -- अथ,त्‌ रोमन ओर टयदानिक ओर इसस्यबिनियन 
आर यह शहरी दुनियादकी पृथक जाते राज्य मिल्के सब कार्मोका फैसला 
फरदिया करंगे पृथक जातोंकों माक्ता देगा कि अपने ५ टाल पर 
आज्ञाकर ओर जातीमेल भी इससे नियत रहेगा -- इस प्रश्नसे तमाग यहूय 
में नये प्रकार का विलोला पदाहुआ-परशि्चिमी यरुप में अलबत्ता लोगों फे 
दिलों पर इसका गुण नहीं हुया -- क्योंकि अतालिया के मिवाय शार छल 
देशों को जाती रिहाई भाप्ति थी -- ओर अन्य देशों जालिपोंसे समाचार 
से जानदारी कछभी न थी -- दक्षिणी पर्वी यरप में इसके अनिझल इसका 
फल सद पृथक तरहकाथा--यादे इस्लाव समइर्की गकबहत बंदी जमासन 
को उस इल्मी उच्चनाति की उमंगसे कूद भी जानदारी नी -- जो परद्नियमी 
जातों में फली हुई थीं- प्रन्त कोई आादमियों के ख्याल पार्चियी ज्ञास 
झूयथालेति समानये -मार उन्हीं आदमेया के द्वरारासे नय ५ ख्याल स्मनाय 
सह में भी पेदाहाने सग-मद पाददा सलिखता से ध्यान करके £ दिए 
ऐसी जानपएर उसका बया गशरआ ऐगसा--जी दाग्पाणटयोंस पच्योकी मजा 
परनीररशी - पर णररनी परानी रिहार छी नहीं पली -- करियों से हाल; 
समय के कष्ठी झार शनकाल की जानी पमरी दान पलम्नोंदता पय ललिएना 
पारस्मकिया-पर उनकी बातें का गण उदचेरेंय दिखीपर हम इसरूए - 


पर ] के लिदा १ "कह. कम थक कुक 8 को प्र 
शिदिया के निदामियों ने जोरि उरदाप मानस ब्ट महटेद लाए खापने 
ही 
रा, 
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दिला पर कहना आरम्भ किया कि हेइशवर यह के हमको पण जीवनतक 
सहने पड़ेगा -- यह वाखझी दुखकी सानी थी क्योंकि इससे मातम हेताथा 
'कि घहलोग खूब समझते हें कि हमगलांम हैं -- ओर जात और ग़रीब और 
इससे उनको हजारों जबरदस्ती और जुल्म की बातें याद आती थीं-परन्तु 
इस फिरियाद और कए में उनको कुछ २ धीय भी था ओर इस धीयेके साथ 
आशा भी थी ॥ ; 
कुं०। दीननकीछुधिलेतिहें करुणासिघुअपार । 
ह यार्मे कछुसंशयनहीं मनमें करोविचार ॥ 
मनमें करो विचार ध्यानंखूवहितुमकी जे। 
दुखदायककीनाशशी घ्र श्रवनसुनिली नै॥ 
देखो परमात्मा अपने दासों को कदापि भालि नहीं सक्ता समय पर किसी 
न्‍्याई को अवश्य राजा करेगा वहुत से आदर्मियों को विश्वास देगया है 
कि अब उनके दिन ज़रूर बहुरेंगे--जों लोग मुसनये वह अगरेजों की इस 
बात को यादकरके अति प्रसन्न हेजाते थे--कि संतेषी सदासुखी-- और 
जो धीय युक्त पद्य को लोग गातेथे उसकी अश्ृतवाणी सुनकर लोग फूले 
न समातेथे -- कि वह दिन शीघ्र आनिवाला है कि सताये हुये लोग इस्लाव 
सप्॒ह अपने को त॒कीं ओर जरमन ओर हंग्री वालोंकी उपाधि से रिहाकर- 
देगा यह सताई हुई ज्ार्ते अपनी पर्व सुदशा को स्मर्ण करती थीं - और 
आंखें राह देखरदीथी - कि एक दिन उसका नक्षत्र भी प्रकाशित होगा 
ओर यह भी समझती थीं कि एक राज्य पियस ल्यविनिक नियत होने 
वाली है जिसकी राजधानी रुस्तुन्तुनियाहीगी -- ओर यह भी झूयाल करती 
थी कि इस राज्य के धेनकी छाया में हमलोग आराम से ठंढी २हवामे साविंगे ॥ 
इस उमंग और मनहूसी रिहाई के होसिला और विछोछा से पश्चिर्मी 
यहुप को कुछ भी जानदारी न थी --ओऔर जो जानदारी होती भी ते यह 
आशा न थी कि पश्चिमी यरुप को उनसे कुछ सहंदु/खी हे।ती -- परन्तु इसम 
संशय नहीं कि जो इस उमंग में रूसी न साभी होते ते आइचये का खान 
था -- क्योंकि यही एक समह इससल्यावेनक है जिसने उन मनाथा कां द्रूण 
करदिया ओर जो खबजानते हैं कि वड़ेरकार्मों के कल्पित ध्याना का कया 
ऊल निकलता है -- परन्त आइचय का खान अलवता है कि रृसियां ने 
उन ख्यालों के साथ बहुत कम सहदुभ्सी की -- रूसियों मे मामला समय मे 
इसलल्‍्याविनिक झयाल बहुतही कमये -- परन्तु अव उनके दिलोंम बद ध्यान 
चठते जाते हैं ओर बढ़ते जाते हें ॥ 
झव हम इस बलके तीसरे अवयवका बंयान करतेहें जो झसको वास क़रस 


ञ 
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फी ओर खींचता है -- अथात्‌ पोलीटिकल बल - इससे भी प्र्न दंश्के लचे 
की वहस छेड्वीजाती है -- छझस किसनोति के अनुसार आयदिते दशपर धावा 
करने को प्रचलित तरह से सिद्धकरसक्ता है ॥ 

रूस को देश लेने के मनोर्य के जो दो अवयव ऊपर पयान कियेये' 
उनका वयान केवल रएक्र पद से होता हँ--यदि ड्यन्॒व नदी की घाटी 
ओर वलकान के टापवों की आदादी वहुत ४ इसवास्त उनमें नई आबादी 
नियत करने की कोई आवश्यकता नहीं ह और न रूस उनको अपने देशः 
पें इस मतलव से मिलाना चाहता है कि उसकी - विशेष रक्षा हेगी--ओर 
जो सत के रूस को इस ओर देश लेने का मनोये हैँ ते यह उसका बहु 
चहा योलीटिकल अर्थात देशी साहस है ॥ 

रुूसको चहुत दिनों से यह विलोला है कि वह एक बहुत वड़ी तरी की 
शक्ति प्राप्तिकरे इसदास्ते उसने परिश्रम किया कि महासागर के किनारे तक 
पहुंचजाय॑ उच्र और पर्चिम के मध्य की ओर उसने अवश्य कूतार्थी 
प्राप्ति की परन्तु कुतवी महासागर और बालतिक महासागर मे इच्छानुसार 
काम निकला -. इसवासे रूस ने मिढीटीनियन महासागर की ओर ध्यान 
दिया -- आसद महासागर के उतरी और पशिचियां क्िनार पर बढ़े कष्ट से 

कब्जा करसका परन्तु इससे उसकी तदवीर कल आपी एरी हुई -- क्याकि 

आपधुदमहासागर से मिदीट्रोनियन महासागर तक पानी का निकासवास- 
फोरस जार दर दीनलियज की ओरसे है और तुक उस निकास को जब 
चाहते हें बन्दकरदेते हैं आर खोलदेदे हैं ॥ 

इसमें सशय नहीं कि झप की बदीभारी इच्छा दागी कि उस राले की ऊँ- 
जियां उसकी प्ठ पेें रहें . बहतेर काम में इसको चहन ता गयार मालूम 
हैता हू कि झूम एक जेंगी जहाज भी ने भेजे थार झमओे कल बन्दर खान 
दक्षिणी की राह घन्दकररं--इसी कारण से सथय के गमका मनोथ £ कि 
फस्तुन्तुनिया पर दखलकर लबृ>झशोर बद् कारण मिनझा सबसे ऐसाला 
दिया जाता ह थोड़ा बहुत ध्यानी पर छाल्पिनरों--जा प्रवन्धिए वणियात हैँ 
घह एक पलभर भी इस ध्यान को नी में नही याने देते दिए यजपार्नी सेया 
नदी से गोल्डनद्वारह को बदलदीजाय - यादें बदात दबा बयान कीं 
जतोहँ कि रूम जो चाहे ते रंगलिलान पार कायावत के एाकासश्न में 
पएन कुछ उणापे दायक ऐे -- पार मिटीडीनियन महासागर पर हब्या 
करने के लिये हपस सामना छरे-.. परनत यह बादादे ध्यान थे सोग्य सही 
४ फ्योंदि इसदान वा कर्थी सडते नहों दियागया -टारटो नालियनई: हाय 


हे करण फामदर महासागर मे नदा बते गाना धाफकएिएा। € ... साया शिए 


. जद रूसकाइतिहास उल्लासउन्तीसवां ! 


£ी निथन महासागरमे--आरनो लड़ाई छिड्गई ते चाहे रुूसके जहाज़ों के पेहों 
का रास्ता आसूद महासागर मे बन्दर्कानाय चाहे वन्दरस्थान सवासत बल में 
जहांतक पिडीट्रीनियन महासांगर और इंगलिसान और भारतबप का 
आवागमन सम्बन्धिक है हमको दोनों दशायें परावर हें ॥ 

अब रहा प्रथम [नपोलेन आदि का यह प्रश्न कि जिस राज्यके सत्कार 
के पेरे में कुस्तुन्तानियां हेगी वहीं सारी खुदाई राज्य की- सरवाज होगी - 
उसकी वावत यह सम्पति है कि जो आदमी. इस प्रश्नों स्वीकार करें 
सो कितना उनके गरर मामूली जाती आभिमान ओर अच्छेपन पर सहायता - 
हे - इस में संशय नहीं कि बहुतेरे इसाइयोंकी यहीं सम्मति है और बहुतेरे 
उसको सुदलील कहतेंद - मुझसे परछिये तो मैंने बहुधा यहकहते छुनाई- 
परन्तु शोक है कि में ऐसी पालीटिकल प्रश्नों की सलाहों को समझ नहीं 
सक्ता जो सबके समझके योग्य नहींहे -- ओर न मुर्भ कोई साइव गेसेमिले 
कि उन सलाहोंकों सीधी सादी अगरेजीमें उल्था करद - तो भी यह शुद्ध 
है या नहे। “ उसपर ध्यान नहीं करना चाहिये - पश्चिम यरुप में यह (वि- 
खास सब लोगों के दिलों में जमा हुआ है और इसमें संशय नहीं कि रूस 
ओर वरतिन दोनों राज्यों के प्रवन्धकों पर इसका गण पड़ेगा ॥ 

अब हम यह परिश्रम करें गे कि देखें इस पर्वीं प्रश्न में रूस की असली 
दशा ओर काम ओर मनारथ क्‍्याहें- मेंऊपर लिख गयाहूँ कि इसके तीन 
श्रेष्ठ अवयवहें मज़हब ओर जातीखज्याल और पोलीटिकल कामों -- इनतीनों 
का गण पदा ह-- ओर ज़ाती ख्यालों का गुण शिक्षा पाये हये लोगों पर 
पडा हैं“ ओर गवनमेंटने अति देशी कामों पर शील कियाहे - परन्तु इस 
. वयान को सव्वे शुद्ध न समझना चाहिये - क्‍यों ।क शिक्षा पाये हुये दजा 

के लोगों में भी मज़हवबी रयाल कितने हैं -ओर गवनमेंट पर पोलीटेकल 
के सिवा ज़ाती ख्यालों का भी कुछ गुण है ओर सब ज़ातोंके दिलोगें यह 
झूयाल वखबी बेठा है कि जो लोग उपाधि ओर मनहसी निशानी से बनहें 
उनके साथ जातकों अवश्य सह्टुश्खी करना चाहिये- अच्छा है कि ऊपर 
के वयान को हम कुछ २ शुद्ध समझें ॥ ' 

हिरज भोविना ओर वोसीनामे ग़दर है।तेही यह मा मिला तेहुतसे कामल 
हेगये - पहिले तो रूस में लोगों को इस ओर कुछ ध्यान नहीं हुआ आर 
न किसीको सहदु+खी थी- सन्‌ १८७५ ई०में वध्त ऋतु में संध्याके समय 
मास्क में एक आदद॑र्मार्के घरमें रूसियों की एक छोटीसी जमाअतर्म इस मा- 
मिलेकी वावत वहस दारदीथी कि अचानक उस जमाअतमें से एक आदमी 
ने जो उपयाप वेटाथा यह आगेको कहा यह मझहुर मसल इस सब जानते 


जज. 


देशकार्फलाव और पएूर्वीप्रश्न | ध्ड्९्‌ 


हैँ कि मास्कू का रेसा शहर ओर अद्भीकी दियासलाई से जल भ्रनके मिद्ठी - 
में पिलगया - म॒झे बड़ा भयहें के शायद रूसभी इसी तरह इस चिनमारी 
से जल भुनके पट्टी में मिलजावे जो हिरिजगोविना में प्रकाशित हैं ॥ 
. इस जमाअतसे दूसरे मलनुष्यने कहा लाहोल विला कुबत यह क्या बकतें 
हो“ टिकट जम्ता करने के समय रूमकसवाम हम्शह अप्तन्धी रहतीहे-- 
गवनेमेटकों केवल यह काम करना होता है कि ग़दरके दूर करने के बास्ते 
कुछ पलटने उन जिलों में भेज देते जहां ग़दर है - बस फिर इस कलिपित 
ग़दरका कोई आदमी नाम भी न सुनेगा - जो ऋूमने इतनी सेना न भेजी 

| ग़दर समाप्त होने के लिये वहुतहे। तो इस्टेरिया सरहद पर कब रजमरें 
नियत करदेगा - ओर इससे भी गदर मिट जावेगा -इस्टेरिया के बज्ीर 
अपने परोसी इसल्यूविनक जातोमें गदर प्रचलित न रक्खेंगे दर तरहसे ग़दर 
शीघ्र मिट जायगा ओर लोग उसको भल जावगे ॥ 

इस पर वह आदमी जिसने पहिले सम्पतिकी थी कहने लगा कि उसका 


किक] 


तो कुछ ऐसा विश्वास नहीं है गदर ता कुछ महानही से हा रहा ह- जाई के 


3 
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दिनों में रूम की फाज कुछ नहीं करसक्ती और वर्सत ऋत॒ में और २ जाते 
इसल्यविनिकर्भा शचुता ओर सामना करनेमें शरीक द्वोजायंगी--जो इस्टेरिया 
ने कोई कारवाईकी तो उससे भी ओर भा गत्वी पढ़नायगी - क्योंकि इससे 
उप्तके इसस्यूविनिक सूत्रोर्म नाराजी फेलंगी-ओर जो इसलाव प्रश्नक्ी बहस 
छेड़ी जायगी ते रुसभी इसमे वदकर साभी हेगा--जो मादेऋझ दिनोंगें सदर 
न मिर्टेगया ते पवीं प्रश्न पर वद्ी मस्तदी से वदसकी जावेगी--अर फिर 
रूस को हथियार उठाने पहुंगे--दूसरे ने कहा रूस और हथियार उठाये--यह 
ख्याल दिल्लगी के योग्य है“ हमको लदाई की इच्छा नहीं £ जो इच्छा 
होती भी तो हम नहीं लद़सक्ते 5 काहेगे हम लड़ाई के लिये तयार नह 

हैँ - अभी तक सेना ख़बर्ंनी नहों है रिक्रोड भरती करनेका छायदा अभी 
हालही में सारम्प हुआ एँ>फानी झफ़्मरों का महंगा ह- रेल की मर 
णभी परी नहीं घनीई ओर गाड़ियां भी दिशेप नहींह ->इन सब पर सदी 
यह कि हमारी माली दक्शा ऐसी £ कि दम विशेष राव नहीं कर मी -- 

जो हम लड़ाई जीतना चाहते हैँ तो हमको कमसे कप पांच छा घर्ग ठशम्ना 
चाहिये घर इम अमे में उद मु्य खघ्यकी यावन बने काम ध्यान ऊे 
योग्प एं-- जो रिरिन मोदिना में सदरक्ी घरिन सुसगी £ के इसके आस 

पामसके निवासी डउसझों इभत डेवेंगे-इसने ऊदाद दिया -महतसन टिटा: 
क्षण करो “रुप जाप सारी से घीरे ८ बाई इस नरह विदाद को परम्न 
एसकी राज्य सर रस प्रदार यास नहीं करमक्ती ल दाशिएफ इश्साव शा 


७५९० ऋइसकाइतिहास इलछासउन्तीसभां । 


मनोरथ है कि रूसियों की तावेदारीसे छुट्टी पायें इसवारते रूस को अपर्नी 
वकिया ओर सहायक समझते हें -- उनको विश्वास है कि रुस को उनकी 
अच्छाईमें मुख्य खादहै ओर रूस उनकी सहायताके लिये जी से तत्परहें-- 
उसकी बदोलत यनान और माटी निग्ररोने रिहाई प्राप्तिकी - ओर रोमनि- 
या ओर सरवियांभी रिहाहे गये हमको योग्य है कि याते उन शज्रुवों की 
सहायता दें या उनसे साफ २ कहद कि हमसे सहायता को आशा न रकखो- 
दोही बातें हैं या यह कि हम उनके कार्मो में कुछ छेड़ही न करेंगे या यह कि 
पूरी २ सहायता करैं-परन्तु यह योग्य नहों कि कुछही दखल नदें-हम यह 
नहींकहसक्ते कि तारीखी वक्तियात ओर अपनी शरतों से नजरकां तोड़ 
ओर इस्लाव सम्रहको लाचार करें कि इंगलिसानं या इस्टेरियासे सहा- 
यता की आशा रक्‍खें- जो हम शेसा करें तो हंगारी अप्रतिष्ठा का कारण 
हेगा - कि हमने उन लोगों को चराकर सहायतादी जो इस्लाव-बाले के 
सबके और रूसियों के मुख्य कर झत्र हैक... 

दूसरे ने जवाब दिया कि-जहाँ तक प्रश्न सम्वान्धक ह यह सत्र 
शुद्धही शुद्ध है परन्‍्त हम लोग उन लोगों मेंहें जो कुछ कारवाई कर दखात 
हैं केवल पश्चांदी पर नहीं रहते ओर हमको याद रखना चाहिये कि प्रथम 
आपको तत्पशचात्‌ फर्कीरों को“ पेकू पावंलोविच आदे वाशियां के स- 
रगने जो चाहें वह करें - परन्तु इसमें संशय नहीं कि हम एक सिपाही से 
सी उनको सहायता न देंगे ॥ 

इसवात से ख़ब प्रकाशित देता हैँ कि सन १८७५ ३० का वस्तन्त ऋतु 
में रूस में सतलोंग क्‍या सम्माते करते थे -- हिरजिगाविना के ग्रदर से मी 
प्रकार की सहद$ वी ओर स्वांद लोगा में पंदाहुआ आर बहते रोकी सम्माते 

कि रूसकों सताये हये प्रजाके समहक्रेलिये कुछश्अवश्य करना चाह 
क्योंकि वह रूसको अपना सहायक सममभरते हैं -- परन्तु वहुतकम आदमियों 
को आशा थी कि पर्ची कठिन प्रश्न छेदाजावैगा आर वहुत कम की सम्भतें 
थी कि रूस को ऐसी कारवाई करने चाहिये जिसका फल लड़ाई हे। ॥ 

सन्‌ १८७६ व्‌ ७८ ईं८में यह परिश्रम कियागया (का रजिगोंविना में 
जो आग भड़की हई है उसको वृद्धिमानी की यक्ति से मेटदेव इनमें से काई 
युक्ति अच्छी न हुई ओर शत्रताकी उमंग चोतरफा फलनलग। इसके कार 
वियानाके घनके सेगेसे वाहरके कागजोनि मालूम दासक्तह शाइज़दिके नीम 
शक लेखमें सराविया की क्रोमी जमाअतने विज्ञापन ककया कि सरवियावाल 
उन भावयों के कए्को नहीं देखसक्ते जो सरहद के बाहर रदेते ६- र्‌ 
बाशियोंने यह विज्ञापन किया कि इमएरी२रिटाई चादतेह और क्षावा झा 


देशकाफेलाब और पूर्वाप्रश्न | ण्ण्र 


हैं कि रूप दक्षिणके इस्लाव समहको सहायतादंगा -- रूसमें सामान्य उमंग 
फैली हुई थी - सरविया ओर मानटानिगरों के पार पादराने सेटपीटसवर्ग 
आर मास्ककों पत्रभेम कि उन इसाइयों पर दयाकरों जा ग़रोव हेगयेह ओर 
रूपी सेनाक्षी खगव कारवाइयों स ग़रीवी के दरजे को पहुंचगये हें - जब 
बातें अखबारों में म॒द्रितहई ओर गाँवके पादरियोंने गिरजाओं में पदातो 
उन खजानों में चन्दे ख़ब आनेलगे -- जो इसल्यविनकर्की सदायताकेलिये 
नियत हुये थे ओर उस समयसे उक्त खज्ञाने रसके आमख्यालों के हत्तों के 
बिन्दु नियत पाये ॥ 
यह कमेटी असल में फेयाज्ञी पर बरदाइत कींगई थीं ओर उसके तीन 
शवयव थे -- एक मास्क में--दसरा सेंटपीटसेवग में -- तीसरा केंफमे -लोगों 
को अच्छी प्रकार झ्यालंह किउसका पनोथ यह था कि गदर करदियाजाय 
- परन्तु यह ख्याल अशुद्ध दे गवनमेंट ने खदआज्वा ददीयी कि यह कमेदियां 
नियतह्दें और यह जलूसे दरवाजे खोलकर देते ये--और अपनी कार्राइ- 
यां वरावर छपातेथे - रादर आरम्भ हेनेके पहिले उनका वद्ायदह पारिश्रम 
था कि दाक्षिण के इस्लाव में शिक्षाकों उन्नातिं ओर नये जवान विल- 
श।रियोंकों रूसीभापा सिखायें -- ओर रूम ओर इस्टोरेयाके मसीदी गिरजों 
के लिये रुपया आर नमाज पढने के असवाब ओर पादरियों के लिये वस्र 
भेज --ओर इस जमाअतके धनवान आर जिम्पेदार जिनमें बहुतेर नकदिल 
ओर तपस्दी और सुमजुष्य की पुत्रियां भी मिली थीं बढ़े सच्चे मतके ये अर 
थोदा बहुत सबके ख्याल इसल्यविनक थे ॥ 
बोई सभासतरदों का मनोरध था कि विलगारिस्तानियां ओर इस्लावशान 
की भार लतावों को नाराज़करें--ओोर उनके दिलों में वह पोलीटिकल 
उमंग पदा करदें जो आय अप्रचन्धी ओर उफाधिसे एदाहुसा पा-इसजगा- 
तने वेशक रूप आर च्स्टेरियाके वहुतेरे इस्लावका यह विदयासदिलाया 
कि रूसहीसे उनको भयके समय सहायताओी शात्रा द्ामक्ती है -- टसनमा- 
प्पत्त का क्र पोलीडिकल में जमाहया था परन्तु यह झभी कोद खिपीहर 
जपाजत न थी पार जहांतक झमके शटरी मामिल सम्दंधिकये उसकी सि- 
यद श़दरकी ने थी - इससे प्रकट ६ कि रूस में सदर३ स्यालनी कंर्गी के; 
दिलों में लवश्य रहे परन्तु इसको इसस्यूविनक जनलसों में कोश सहद:यी 
प सम्दन्ध सह ६. स्यमलमेंउक्त ममाझनत इननी बोरव: कि जाते हर 
मज्ञाप पर एवं गिरतों को पराने खयाल समभवी ई--इस के रानरी- 
टकल संमृरक लोगट जिनका रणल यहहईे कि बट अःलाद पादमीवॉस्य 
नई नरहसे शापन दर्ग - खार लिन यह मस्याते £ कि शाी दान 
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8 उन्मतिका द्वारा बन्द होता है -- यह ख्याल कि इस 
९ के लग इनलागा से किसाप्रकारका सम्बन्ध रखतेहें जो शाहन्शाह 
के दुश्मन और इस्लावके दोस्तहें वड़ा अशुद्ध ख्याल है॥ 
ज्यों २ सुलवान रूम और उनकी इंसाई प्रजा में लदाई और मारहे|े 
के समय बद्तेगय उक्त जमाअत विशेष पोलीडिकल भय जमानेलगी-उसकों 
खूब यादथा कि किनलोगों के लिये सहायता की इच्छा कीगई. थी -- हस 
बास्ते उसने तेयारेयां कीं कि शत्रुवों को सिपाहियों और तीज्रहथिया 
रो ओर रुपये से सहायताकरे -- ओर जनरलशिरनाइफ को चेताया कि: 
विलागिरिया जाय॑ ओर शहजादे मीलानको अपने कामों से मदद दंवें-- 
विशेषननरलने मध्यएशियाम वड़ा नाम पेदाकिया था -- उक्त जमाअतकों 
ख्याल था कि शरनाइफके परिभश्रमसे इस्लावज्ञातमें रूसियोंका नामहेगा॥ 
सन्‌ २८७६ ई ० में दूसरी जोलाई को सरवियाने रूम से लड़ाई का. 
निशान करदिया ओर जनरलशरनाइफकी फोन निशानस्थानकी ओर रूप 
की अमलदारी में बढ़ी इस फौज के साथ रूसी अफ्सर भी -थे मास्कृ में 
कोई २ ख्यालथा कि उक्त सेना विलगारिस्तान पर धावाकरेगी -- इसाइयों 
- को बोगी करदेगी--हऊुस्तुन्तुनियांकी श5रपनाहपर तुरन्त पहुंचजापेगी -- 
परन्तु सरहदके थोड़े ही मीलपर वह रोकदींगई -ओऔर अब उसको रूमियों 
के धावों से अपने को वचाना पड़ा - इसलडाई को जो एक दर राज्य ओर 
एक छोटी रियासत में होती थीं रूसी वड़ें ध्यानसे देखते थे -- पहिले प्रकट 
हुआ कि सरवियावालों को पेउपाय हेकर हारनापड़ा पीछे उसके यह 
खबरआई कि एणक रूसी मारागया-- निकोलिस क्रीफ जो: प्रथम में एक 
अफ्सर थे ओर सेंटपीटसंवग ओर मास्क में वहुत मशहूर थे जो चार सान 
में घायल हे।कर मरगये -- जब कि वह अपनी सेना को बहादुरी के साथ 
लदारहेथे --ओर प्रकट हुआ कि ऋमियॉन उनका लाश का टुकड़े शरकय- 
जो लोग ऋक्रीफ को अच्छी तरह जानतेथे उन्हों ने इस खबर का ,अच्छ 
तरह से जाना -- परन्तु आश्चय यह है कि छाटे दर्नों के लोगों पर इसका 
विशेष गुण हुआ -- जिन्होंने क्रीफ का नाम भी नहीं सुना था--उनके 
मारने का इतिहास सबको याद था-- इसवासते जो पुराने ख्याक्ू श्ररि 
पुरानी उमंग अब लोगों के दिलोंसेजातेरहेथेवद नयेसिरे से पद देगय -- 
जब और रूसी मारेगये ते। उमंग और वढ़ीं परन्त रूमियों से. बढ़ीभारी 
भूलहुई जबकि मुरावा ओर टिमक की ओर सबकी दृष्टि थी -- कि यक्रावर्क 
शाकायतें हेनलगीं - कि विलग्ररिसान के गांव में बडा जुर्म कियागया 
मख्यकर मीरिटिसा की घाटी में जिसके नित्रार्सी युद्ध कर्ता न थे ॥| 
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सके किसान पर्वाप्रश्षकी कठिनताये कम जानते थे-प्रापली शिक्षायने 
प्रजाके समहमें जसे कठिन टिकस -- जजोकों रिशवत लेना -- गिरजा घंटे के 
बजाने का निषेध और फौजी नोकरी के सताकरने का हाल उनको झुछ 
नहीं मालूम है -- भोर जो सव इतिहास उनको माक्कूम भी होते ते उनको 
क्रोध न आता -- सेनामें भरती देनिको ते ब३एक छूख्य आधिकार समकऋ- 
ते हैं - ओर कठिनटिकस और जर्जोको रिशवतलेना ओर अमवन्धीसे एन 
को कुछ ऐेसी फिकर न होती -- जो उनसे केवल यह कहानाय कवि रझूमी 
अमलदारी खराव हूँ तो उनके दिलेंभे उमंग न पेदा हे। -- परन्तु जो उनसे 
यह कहाजाय कि मसल्मानांसे लद्ाई देता ८5 जिसमें जानका भयह - सा- 
मान्यवध हे रहा है - ग़लामों की सादागरी हे।तती हू -- मुसलमानों के समहके 
समूह कटे और पके इसाइयोंके गावों को निदयासे नष्टकररहे हें ... ते। उनके 
दिलों पर भिन्न तरहका गुणहे। -- वह पुरानी उमंग जिसमे इस्पिटीक मदाल 
को चरवाही जाते से विजय करलिया था अमभीवक दिलोंसे सव॒नाता नहीं 
रहा था -- और जो झुछ कराभयांके गलसमे।के वाजारोंगे लौट आदयेथे उनकी 
कहानियां छोग अभीतक नहीं भले थे -- पहिले समय में जब किसान छुनते 
थे कि तातारियों ने इमपर धावावोल दियाहें-- भर हम ले।गोकोमारदाल- 
ते हैं ते घपने क॒सदादा लेकर मददकोदों दुतेथे इंसीवरह इसज़मानेके किसान 
सहायताको तत्पर हो जाते हैँ - जब ब्यंनव नदी के परसे उनके पर्क भौर 
कटे मज़हव वालों की फरेयाद छुनाई देती हैं ॥ 

शिक्षा पाये आदर्भियों को तातारियोंकी उन मसेताकी कारवाइयों की 
यह कहानियां और जातीकगद नहीं यादर्ट -- स/रे ममलयानंसे उनको 
इतनी शब्रुता न थी -- परन्तु विलगारिसानभ जो उपाधियां हई उनकागण 
उनके दिलों पर वैसाही हुआ -- भिन लोगों के झ्यात दम शपीरों दे 
बावत पराने ख्पालों के समान दे उनको शायद फ्ाइचर्य शैया परन्न मेरे 
निकट जितने मनुष्य सब्दुश्खी के झ्याल शिक्षापायेहये झामियोकिल शरीर 
किसी दरलेके कम ऐप - इसके सिवाय जाती स्याल भीये _.. घाटे इनब] 
कोई हुए नियत नहीं है परन्‍त उस झथालों का भी दटा गण पहना था _.. 
जो म्तुष्य के ख्यालशों लड़ने शोर दह्मरन वी घेतना देता हू ... बह इस 
फारणसे सराव नहीं सपा नामक्ता द कि वह अपरमिन हे १; 

इस सबका फूल यह हुला दि बे एगार बालिदर दिख से 
के निझूट सरदिया चलेगये -- उसे खिये थोश चालीस लाख 

या स्थय छपा ; 
पादे सराबेदा दालों मे विजय नहीं पाई परस्तु शस्पूर्मे उमंग कौर नो 
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बहुत हुई लोग कहते थे कि अब सवाल इसल्यंविनक प्रबन्धकों के अशक्ति 
हाथा से प्रजाके वलिएष्ट हाथों में आगया है -- अब अतिश्ीघ्र धीये के टोल 
के योग्य हलकरदिया जायगा - रूसियों की सहदु$ख़ी फैयाज़ाना से प 
शिचमी यरुपने नीचा देखा -- ओर हम इस्लाव सब मिलकर. एकमहैं--उंनकी 
रिहाई हमारी जाती तारीख का एक श्रेष्ठ अवयव है-जों मारी लड़ाई 
इसल्यविनक ज़ातों ओर पश्चिमी यरुप की बेरी ज्ञातेंसे होगी - इसमें वह 
हमारे भाई ओर जिम्मेदार होंगे -- अब इस शत्रता-से सव जान गयेहें क्‍्यों- 
कि पश्चिमी जातें तुकोंके साथ सहदुःखी करतीहें और शरबीर सरदार शर- 
नाइफ सरवियाकी फोजकी कमान करतेहें --निंदान विशेष सरदार बहुत 
से रूसी लद्रहे हें --इसल्यविनकका मनोथे और हमारा मनोथ एक है - 
इंश्वरकी सहायता से हम अपने सताये हुये भाइयों को अन्य देशों की सेव- 
काई से छुटा देंगे ॥ 

मास्क में यही सामान्य सम्भति थी परन्तु सेंटपटिसेबर्ग में ओरही पृथक 
ख्याल थे -- जिनको सम्मति नीचे लिखीजाती है - यादे तुकों की भीड़ां 
आर जुल्म व उपाधि से हमको जी से शत्रुता है ओर यादे हम सताये हुये 
इसायों के दुःख में साभी हैं तेभी हमारी यह सम्माते नहीं है कि रुसीहाल 
साल इसल्यविनक की रिहाई की ओर ध्यानदें -- रेसे काठेन काम के लिये 
मसालह और रुपया चाहिये -- शोक है कि हमारे पास उभय में से एक भी 
नहीं है -- इननाम के मित्र आदमियों को योग्य है कि अपने देश की दा 
पर दृष्ठि डालकर इस वातपर तत्पर हें -- वह उन लोगों के लिये लड़ाना 
घाहते हैं जिनको वहअपना भाई कहते हें -- परन्तु सस में उनका दाल ऊंछ 
नहींजानते - इसल्यवानिकके झ्यालब्यथे हें ओर हमारेघरकेकग़ क्या कम 
हैं कि हम ओर वहस की ओर दिलदें--जेसे हिरज्ञ गोविनावालापर बड़ा 
काठिन टिकसबंधा है--ओड वह वोशिक्षापायेहुये किसान हें -- क्या हमको यह 
चाहिये कि अन्योंकी सहायताकेलिये हम उन किसानों पर ओरमी ज़ियादद 
धाफकाडालें -- सर्वेपकार हमको इसतरहकारेवा३ न करना चाहिये - जिसतरः 
हम अब कारवाई कररहे हैं -.. हम जो सहायता दें ते। अच्छी प्रकार सहायता 
देनीचाहिये -- वालीटरों को सरविया भेजना देशी न्याय के प्रतिकूल ई 
इससे वी काठिनतायें पेदा हे।ती हैं-हमकों ध्यान करनाचाहिये कि अं 
हमने आप ते रिहाई भाप्तिही नहीं की है फिरमला औरोंकी रिहाई के लिये 
लद॒ना कोई अच्छी वात थोड़ों है ॥ 


जल 
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यह दलील असंशय घड़ी तोड़ फोड़ करने वाली है -- परन्तु जो समृह 
युद्ध चितक हैं वह इससे माकल नहीं होते वह लोग नष्ट हृदय देकर यह 
सम्मति नियत करतेथे ॥ 

क्या अब वह समय है कि हमारे वालीनएउरों का ते खून बह रहा है 
ओर हम इकल्यवानिक ख्यारों को देखरहे हैं -. रूमी यह ते घमकी देरहे ई 
कि सरवियाकी चपरापुरी करदेंगे- ओर सरविया निदासियोंको खूब मरिंगे-- 
ओर मांटीनिंगरा के निवासियों को जो हमेशह रूसके मित्र रहे हैं अभी 
वी शरता के साथ अपनी रिहाई ओर अपने मज़हवी विद्वासों को दुष्ट 
पक्षपात्री और अन्याई घुप्तल्मानों के समहें से रक्षा रपने की कोशिशकर 
रहे हैं -- ओर हमारे नि्देंयी ओर अभिमानी प्रवन्धक यह बहस कररहे हूँ 
कि इसके पहिले कि हम इसदात का फंसला कररदे हें कि टनकों सहायता 
देंया न दें-हमकफो इस जी त्ुभाने वाली जातकी तारीख ओर विद्या 
झदव की अवश्य पाठ करना चाहिये - सरवियावाले ओर मांटीनिगरों 
वालों ने यह वहस इस विश्वास से आरम्भ की कि रूस तुरन्त उनकी सहायता 
करेगा -- और अब सेंटपीटसेवग के विद्वान उनसे साफ कहते हैं कि हमारी 
सहायता का झियाल न करना---..-क्योंकि हम अभी तत्पर नहीं हूं--हमने 
इसस्यवनिक के झूयालों से अभी जैसी चाहिये तेसी जानदारी नहीं पंदा 
की हू--पहले इसको उन माली चेन के कार्मो आदि के ओर ध्यान देना 
चाहिये -. जिनपर हमारी अच्छार का सुख्यदारमदार हँ --आगे किसी 
समय जबकि तम्हारा देश वरवाद जायगा बच्चे बंध क्रियेंजायं गे उनको कष्ट 
पहुंचाया जायगा--ओऔर वहू वेदियों की इज्जत में प्रन्तर आनायगा -. 
शायद तुमकों हपसे कोई अपनपव दे।ते हे--क्या झस जो एक फेयाज़ 
देश हूँ उन लोगों की ओर इसतरह ध्यान देसक्ताई मिनकों उसने अब- 
तक बचाद में ररखा ई--आर जो अब इस कोमल समयर्भ खब रा्देपरहे 
ए---क्ि हम उनका हाथ बदायेंगे ॥ 

जो महायता सरविया को दीगई वह पोलीटिकल आर मेगीफे सील से 
ब्यषे शुई-इहुदेरे रूमी बालीटर किसानों के दे के ग--मतददी रूयान्ों 
फे कारण से उन्होंने घटी ददादरी की इस पवाद किया -- कोई शादियों भे 
भी अपने करनीय झा्मोंकी बंदी बहादुरीसे किया -- परस्तु बोरने विस्झुल 
इसके पतिकूल दारदाह कीजपोर परिश्रम किया दि शंमियों दा माप 
घुनरर लोग दर मे भार्ग-दस्के मनिदल सरबिया केफियाईयों से धनी 
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आशा थी उतना बहाहुर न निकले-इसवास्ते रुूसके ज॑ंगी अफ्पर उनके 
साथ हम्ेशह कुछ कंठिनता से बताव करतेथे-प्रजा ओरहाकिसों मे जो यह 
शन्रुता के झेयाल पेंदाहुये थे उतकों रुसके अखबारोम कुछदिन छिपारक्खा-- 
पन्‍्तु धीरेशअसल वात खुलगई-आऔर प्रजाप्र इसकाश्नच्छागुण हुआ- कुछ 
दिनतक रूस में लोग सरावियां के प्रतिकूल थे-ओर जारने एक मशहूर ब्या- 
खुयानमें उनका मुक्राविला वहादुरमांदी बिगरो वालोंसे क्रिया-सेटपीटसबर्गे 
के हकीमों ने फिर यों वडप्पल कहना आरम्भ किया था ॥ 
हमारे सरवियाके वालीनटरों की तारीख से साफ प्रकट होगयाह कि रूसमें 
इतनी बातें नहीं जम्माहें जो इसस्यवनिक की रिहाई के छिये ज़रूरी हैं- 
योग्य दरजां में विशेषतास लोग एझंसे हें जो विल्गिरेडिया अलकिजनिटज़: 
पर धावा करने ओर वहां दुष्ठता ओर जल्म करनेको एक दिल्लती समकझते 
हैं- शरनाइफ और उसके नीचे वालों का जल्म रुसके ज॒ल्मोंके मुक्ताविल 
मे झुक मोमबत्ती हैं- इसमें संशय नहीं क्रि सरवियावालोको यह वल नहीं 
हैँ कि अपनेभले रृसियोंको दंडदें परन्तु कोई इछसीअफ़्तरोंकोंखद रुसियोही 
गोली मारदी है हम लोग भी इन्हीं में मिले हुयेहें - और ज़ातों में रिहाई 
ओर परवन्ध देशी नियत करते जाते हैं और आप इस नए्ट दशा में हैं-॥ 
सरविया वाले कुछ सामना न करसके-परन्तु रूमियों के विजय यक्त 
धावे को ज़ार रुसके आखिरी आदेशने तुरन्त रोक दिया--ओर इसके कुछ 
सप्ताहोंके पश्चात्‌ श्रेष्ठ राज्योंके दूत एक समाजके लिये करतुन्तुनियां्म जमा 
हुये - मेरा यह इरादानहीं ह कि इसश्रेष्ठउत्सवकी कारेवाईकी वयानकरू -: 
या इसपर छेंड॒वाजी करूं परन्तु में संत्षेप वयान करूंगा कि झूस में सवा पर 
इसका गुण हुआ-मास्कू और सेंट्पीट्सेवग दोनों में लोगा का विश 
लगमाहुआ था कि शोरी समाजमें हटिस दूतने चुराकर तुरकोकों बदकादियां 
था कि सामनाकरों -- और उक्त समाजके' सब मामिलों में लाडवीकंसफीलड 
ते बढ़ी मस्तेदी से परिश्रम किया कि रूस को यरुपकी नज़राम तुच्छ करद- 
पारलीमेंटफ़े कोई सभासदों की तक्रीरोंसि यह विश्वास और भी जमंगया 
एक सभासद ने निनन्‍्दाके साथ कद्षथा कि इंगलिसान के यन्त्री लोगततर 
है कि रूसकेलिय एकसवरणी सेतु अथांत पुलवनवादे जिससे उसीपुलपरम 
झसीमभाग खडदेद्दे--इसपर रूसियों ने कहा कि जावकी जो वेइज्जतीहुई उप 
वूढला लेनाचाहिये--और यहथी कहा कि हमकों गालीदी देजार बदलालाी 
हमको यह देखना चाहिये कि इस श्रेष्ठ ज्षमाने में गवर्नेवेंट न क्याकियां 
शोर उसके मनोर्थ क्या थे --इसवास्ते हम उन समदें की ओर ध्यान है 
देंगे-जिनमें क्रोध की गगवाज्ञार थी-बरन उन सल्ादियों का दाल इश््ँ 
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गे जिनके स्वभाव में सलाइ और सलिलदाहै-इनलालिस औरविशदबाणों 
व्याख्यानों से हमने तेवा किया जो उमंग आकर खनादिका वेयानकरतेये 
घरन उनक्रोपरहित प्रवन्धकों का वयान करेंगे जो कि ठिकस और बज 
ओऔर जाती करजे ओर देशी मामिलों की कठिनताबों के मध्येमें ध्यान करते 
थे-यर्दि देशी प्रवन्धकों पर भी सबकी सस्मातिका गुण हुआ दे! और यदि 
वह उनजाती होंसिलों की तारीफ करते थे परन्तु वह इसपर विशेष ध्यान 
करते थे कि असल में क्या फल निकलेंगे -- परन्तु जिन लोगों के स्भाव 
में सहदुश्खी थी वह उन फलों से शत्रुता करते थे ॥ 
पश्चिमी यरुप में सवको यही विश्वास था कि आदि की प्रतिज्ञा और 
करार से सेंटपीटर्सवर्ग के मन्त्रियोंने एक काम जी में ठानलियाथा कि इसके 
सित्राय और कोई कार्रवाई न करेंगे- इसके प्रतिकूल जब कभीकोई कार्रवाई 
हेती थी ते बह केवल जाहिरदारी थी जिससे अन्य देशों को धोखादे -- 
कि हमसब-की सम्मति के अज्ञुसार कारवाई करते हैं कोई सम्माति आगे से 
हमने नहीं नियत की है -- इस समय में बड़े पीटर के उपदेश का बड़ा चर्चा 
छहता था-आओर लोग कहते थे कि इस मशहूर सलाह जाती के सच खान के 
बैठने वालों ने उसके उपदेश के अनुमार अक्षर २ कारंबाई की है और यह 
भी कहते थे कि रूस की गवरनमेंट उन बातें से सावधान हैँ जिनके कारण 
से अन्य देशों की द्िकमतअमली पर नएगुण पडता है--इस ख्याल के 
जिम्मंदार इंगलिसान और फरांस ओर जरमनी में अवभी बहुत हें-परन्तु 
जिन लोगों ने झूस की वीती दो वपकी तारीख पोलीटिकल ध्यान से पर्दी 
हूँ १ह इस ख्याल से ज़रूरी बरीदोंगे- वद्धाइशआलम यह सच इ या भूट 
कि एक समय मलका इलज्ञविथ शत्रु के साथ लड़ाई करने जाती थीं परन्त 
इधर लड़ाई के विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया उधर गर्मक्घीनेअपशार्वी के 
साथ कायज़कों मिटादिया आर पत्वा लगादिया-इमवास्त लटाई बन्द ते गई 
जो कोई इसके बावत कछ लिखना चाहे ते में उससे यह शवद्य कहंगा-- 
कि जो तम दसकी कोई उपमा चाहते हे। कि बहथा समय नारी सो।दहल छो- 
थे २ शझार साचीक्ष कारणों से पंदा देजाते हैं -- ते इसका इतिहास पदो-- 
यर सच हू कि ऋरुूपकी उस हिकमत झपलीम जा सन्य देशो के सरस्बन्यविफ 
कुछ घच्छाहई झवद्य है -- परनत यह झा छसम के हाकियों की सग्रगोयी 
| कारण नहीं ६ घरन समय से ऐसाहिगया हं -. जो गररशेंट झमपर थो- 
लीटिशल सप्हें छार सामान्य उत्वाहों का रण पढ़ा ६ से पर + दामों 
झा भी गण पहा£ -. जो सब ब्यूथ हैं -- खमवा ब्वसम्ध हापहलां कशगर्त- 


का 
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बातें सदैव शुद्धहें। वह मल्लुष्य हैं - वही रक्त वही चरम - चाहे जितना ध्यान 
कॉजिये उनका रक्त ओर चमड़ा और आदमियोंहीं कासा पाइयेगा-उनके 
प्श्न तो रेसे हैं कि मानों देवता तक उनके आत्ञान॒वर्ती हैं--परन्‍्तु बर्तावसे वह 
मनुष्यके रूयालों और उमंगसे कदापि बरी न-थे--और समय पर जब उनको 
क्रोध आता था तो देवतापनकी बातें आरे पर धरी रहती थीं ॥ 

« मो हम यह जाचनाचाहें कि रूसकी गवर्नमेंट लद्गाई के समय क्या का- 
_रेबाई करती है ते हमको यह बातें सब याद रखनाचाहिये -- जो सामान्य 
यह प्रश्न सामाथ्येकरें कि प्रजाकी उमंग,का कारण हाकिम लोग देते ये -- 
आओर हाकिमलोगही उनको इस उमंगमें शिक्षाकरतेथे ते अनगिनती कठि- 
नतायें पढ़ें -और पृथक्‌ लड़ाइयों की एक दूसरेसे आपही रोकह्ठेजाय -- 
ओर जो हमयहसम्भते नियतकरें कि गवर्नमेंट कुछ पोलीटिकलख्यालों और 
कुछ प्रजाके रूयालों और उमंगके 'अन्ुसार कारवाई करती है -- ते यहप्रश्न 
सीधा और साफ द्वेजाय -- जिनलोगों ने सेंण्टपीटर्सवर्ग की 'छिपी देशी 
कारवाई पर ध्यानकिया है वह ख़ब जानतेहें कि अचानकीं बातें और पं " 
जाके उमंग का बहुधा गुण इतनापड़ाथा कि गवर्नमेंट लड़ाई की. ब्विज्ञापन 
करती थी -- कई मार्सोतक पोलीटिकल आकंश पर उमंग और फसादकी 
गरदा छाइरही -- कभी ते यह मालूमहेता था कि बड़ी आंधी हेनेवाली 
है _- परन्तु अब सवपर प्रकटहेगया कि माली देशकी दशा ओर सेनाके 
भूषितपनके लिये रुसके हाकिमों को कईबे व्यय करने पड़ेंगे - ओरअब 
यहभी साफ प्रकट हेगया कि जिनलोगोंकों उसने चेतायाथा और जालिांग 
उसपर भरोसा करते थे कि हमारीरिक्षा रूसकरेगा ऐसेसमयम निराशाकरना 
रूसकी धूमके बामथा -- ऐसी दिशामें परिश्रमकियागया कि कोई रेसीतदवीर 
करें कि इस्लावज़ातकों इसतरहसे मदददें कि पूर्वी पश्नकी बहस न आरम्भहतने 
पाये -- इसमतलवसे बड़ी हिकमतअमली की तदवीरें की गईं परन्तु किसी 
तदवीरने लाभ न देखाया -- हाँ यह अलवत्ता हुआ कि जिसवातसे रूसकी 
गवर्नमेंट अलगद्दानाचाहती है वही आगे आई वही मसला हुआ जिसरेतु 
मेंने मड़मुड़ाया | सो दुख मेरे आगेआया ॥ यादि युद्ध चितक समहने कुला- 
हल मचाया कि झूसने जो हिकमतअमली सामथ्यंकी है कि भमकता 
कर दवके प्रतिज्ञाकरताहै इससे उसकी बेइज्ज़ती और खराबीदेती # वे। 
भी शाहन्शाहकों वरावर यही आश्या्थी कि वदायुद्ध रखसक्ता है - वह वह 
मिलनिया आदमीये -- ओर सादीबुद्धिके थे -- और पद अपनी दशाकी 
जिम्पेदारियों को खूब समकतेये और जो जंगली और ख्याली तदबीरें 
बहमी और बे फिकर आदमी तनवीज्ञ करतेये उनके अनुसार बततावकरना 
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ना उनकी तबीयत के प्रतिकुल था -- अपने समय में उन्हेंने येसे काम 
देखलाये थे कि यूरुपकी तारीख में उनका नाम छुनहलेपानी से लिखना 
चाहिये -- और यदि उनको अपने तमाम परिश्रम में बड़ी क्तार्थी प्राप्त 
हुई -- तोभी वह हमेशह घहुत बढ़े २ भारी कार्मो में हाथ दालने-से किनारा 
करते ये -- चह सरलतासे समझगये कि अभी वह समय नहीं आञायाई कि 
वह पूर्वी प्रश्न नयेसिरेसे आगे कियाजाय -- जिसके कारणसे रूसका विशेष 
रुपया व्ययहेकाया --और बहुत कुछ मारामारी हुई थी - झूसमें बहुत 
पद्दी * सलाहें ओर चेनकी बरतें हेचुकी्ी और अवबभी सलाहेंदहेतीनाती 
थीं. यदि सामान्य कोपको बहुत हानि नहीं पहुंची थी ते भी प्रजापर 
कठिन दिकस बंधाथा ओर मालगुज़ारी इतनी नथी कि एक बडी लड़ाईके 
लिये विशेषद्दे! -- मुख्यकर ऐसी श्रेष्ठ लड़ाई जिस में वहुत रुपया व्ययहे। -- 
सेना नई २ बातेंपर भषितथी और अभीतक उसकी परीक्षा नहींहुईं थी 
कि प्मरभूपिमें काम देखलायेगा -- या नहीं -- और २ राज्यें जिनको पूर्वों 
प्रश्न में स्वाद भाप्तिवा और किसी और कठिनतावों में नहीं पड़ी थीं योग्य 
न था कि झस घावाकरता और विजय प्राप्तिकरने का परिश्रम करता के 
बह उपचाप बेठे देखाकरते -- कदापि नहीं रूमतकसे लदाई शअज्ञमाने की 
इच्छा न थी - यदि इस लड़ाई में अत को रूस अवश्य ऋझताये देता परन्तु 
यह कृतार्थी तबहीं प्राप्ति देती जब बढ़े? भयों में पहता और जाने ख़राब 
शैार्ती दक्तिणी बन्द्रखान तुरन्त जंगी जह्याजों से घिर जाते -- आर जो किले 
ब्यून॒व नदी के किनारे पर वनेथे उनते धाववालों लब्करकों सामना करना 
टद्री खीर थी - अब सुनिये कि शत्रु तो सन्‍्मखतकी ओर देता और उससे स- 
राव यह ऐता कि इस्टेरया पीछे से धावा करता - जो इमसे सलाह शोर 
फेसला देता भी तो इस्टेरिया की गदनमेंट्स सलाह करना पट्ता -इनसब 
बातों पर दृष्टि डालने से हम सरलतामें समझ सक्ते हैं कि रूमकी गवर्म मेंट 
ने घी धर्मेदानीके साथ परिश्रम किया कि सरदिया भर मांदीनिगरों पर 
फ़ब्ज़ा करलें - शोर असल में उसका यहमभी मनोर्थ था कि बोसीना और 
ह्रिज्ञगोपिना तुरन्त चनकी दशा में भाजाये ॥ 
व्यय प्रश्ष यहदेक जारने साफ >एयों न वयान किया दि उसकी पझमलदारी 
में प्रजाके सामान्य रपाल शोर गक्तियां वयायथीं ॥ 
इस प्रश्न का जवाद सबको यह दिया जाता हैं कि मजा की धददीरे गब- 
नमेंट के सर्द प्रतिकल थीं - पीर झमके शाहसन्शार को सिर स्थनन्त्र जबर- 
दस मुझुदधारी थे; समान मानिर लटाई करने चाहिये + जिससे अजाके शोच 


आग. 


भ्पी कै फोर मेड जाय  झाग इश्ते दी कह के कल 
इसके मरन्पी झार्योसे दुसरे फार फपत्हाय खाम हाइवे हूं हि महा राश्ट 


५६० . रुसकाइतिहास उल्छासउन्तीसवां । 


वाले ओर छिपे उत्सवासे रुसकोी गवनमेंट पर प्रकटहे|गया कि देशम पोली- 
टिकल उमगकी आग बहुत भद॒की हुइह यहकास ज़रूरी समकागया कि किस 
प्रकार आगका बुझा - यादि दलील ते अच्छी मालूमहे।तीहे परन्‍्त जोफल 
इससे निकला वह शुद्ध नहीं हैं -- क्योंकि फ़रांसके निषोज्ेन की स्वतन्त्रता 
ओर ज़बरदस्ती ओर रुसके ज़ारकी हुकूमत ख़दसरी औरज॒स्ममें जो समा- 
नता लोग समभते थे वह केवल झूयालही झियाल था निपोलैनकी स्वृतन्त्र- 
ता एक बनाई हुई वस्तुथी --ओर सेनाके दवान से प्रजापर भय जमगया 
था -- परन्तु रुूसके मुकुठधारियों का जुल्म कई सदीसे पू्वाचुसार चलाआता 
हैं-“-ओर अब मानों जुल्म उनका अन्य स्वभाव हेगया है--ओर न केवल 
मूर्ख किसान वरन शिक्षापायेहुयें द्नोतिकके बहुतसे धनवान उसका सत्का- 
र करते थे -- रुसके ज्ञार अबतक इसतरह आदेश करते हैं ओर अभय प्रजा 
लोग जो चाहते हैं करडालते हैं - हालके शाहन्शाह ने हमेशह प्रजाकी स 
म्मति ओर शोचों की क्रदर करते थे -.. परन्तु प्रजाकी सुम्मति का शोच 
विशेष शाबन्शाहके दिल में इसलिये नहीं आयाथा कि वह किमी प्रकारके 
ग़लबे ओर ग़दरसे डरपोंक हेजाय -- जब हिरज़गोविनाके वागियों ओर 
उनके मित्र सरवियावालों ने पूर्वीप्रश्न पेशकिये ते वह अपनी प्रजाको रोक 
न सके कि इस्लाववालों के साथ अपनपव न करें परन्तु यह योग्य था कि 
वह तुरन्त इसल्यवनिक कमेटी की किसी लताकों बंदकरें या बालनटीरॉंको 
भरती न करें ओर सामान्य उत्सवों को रोकदें ॥ 

ते भी यह बयान करनाचाहिये कि गवर्नमेंट को एक- अर्थ करके इस 
शत्रता की उमंग में लाचार हेकर साभी -हेनापढ़ा . दक्षिणके इस्लाव 
सम्दक्की दहसाहसी ओर होसिला मंदी का गुण रुसकी देशी बातेपिर बहुत 
पद़्ताह -औओर रुूसका कोई शाहन्शाह जो अपने देशका भय दूरतक जमाना 
चाहता है उनको तच्छ दंष्टिसे नहीं देखसक्ता -- जेसेही इसल्यूबानिकके देश 
कोई उमंग फेलती है रुसको अवदय उसमें साभी होनापड्ता ह--पुझ 
यह कि इच्छादे या न हा-कि साकीहे--मुझे विश्वास है कि सन्‌ १८ 
ई० में उसका यह मनोर्थ था कि यहप्रश्न आगे कियाजाय - कुछ दिनतक 
सेटपीटप्वर्ग के भवन्धकों ने यह कहना आरम्माकिया कि ग्रदर शीघ्र दूरहों 
जायगा -- और सव कठिनतायें इसतरह्पर द्रहे।सक्ती है कि कुछमी उमंग ने 
प्रकट कियाजाय और केवल सलाह और सम्पति नाममात्रदीनाय भरइमी 
प्रकार की और २ यक्तियां की जाय॑ -- जब यह धोखा ज्ञातारदा और ध्रकी 
ने सरवियाम आशा के प्रतिकूल सिपाहगरी की योग्यता प्रकठकों ते जारका 
अपनी घपरमित ज़िम्मेंदरारियों का बोंका कठिन प्रकथ्देंगया --और उज्ञन 


का 


देशकाफेछाद और पू्वीप्तश्ष ।- «६१ 


परिश्रम किया कि श्रेष्ठ राज्यों में आपुस में मेल वनारहे इसके पीछे जियो- 
निस विजय करलियागया - इसवास्ते वे उपायहेकर उसको छूटेहुयों की 
तरह काम करनापद़ा - जो झसी सरावियाकोमार से उजाड़ हेनेदेते आर 
पीचें न पढ़ते ते सव इसल्यूवानिक ज़ातके लोग रूसियों पर धिकारकरते -. 
शोर वरदीम रूसियों का नाम एक मसल हेाता - परन्तु रूसियों का मनोय 
था कि अपने वलभर अवभी युद्ध से हाथ थोइये -- इसवास्ते मुस्तदी से 
तत्परहागये -. कि हरप्रकारकी शर्ते करने में राजीहिजाय॑ -- मे उससमय में 
रूसियों की सव कारवाइयों पर खूब ध्यान देरहाथा कि वह सरावेया -ओर 
माटीनिगरो के साथ क्या वत्ताव करते हैं -- समझे फांसके एक वागी अफ्सर 
फंजीकी कहानी याद आती हैं -- इस अफ्सरने इसके पहिले कि धृस्मों| पर 
धावाकरें अपनी सेना की निदाकरना आरम्भ किया --और रक्क पिन्रके 
कानमें कहा कि गवर्नमेंट ने कई कारणों से लद़ाई सामर्थ्य की - परन्तु 
चलिए कारण यहये कि झूसके शाहन्शाद ने मास्क में एक व्याज्यानदिया 
जो बहुत प्रकटहहुआ ओर सामान्य विज्ञापन करदिया कि हम सतायेहुयोंकी 
दुए उपाधियों के हाथसे अवश्य रक्षासे रक्‍्खेंगे -- आर जो ग्ररुपके देश 
हमारा साथ न देंगे ते हम अकेले तमाम कारेवाई करेंगे -- निदान लड़ाई 
से वचनेके लिये अब केवल यही कार्रवाई बाकी थी -- कि टरकी इमबात 
' की कोई पक्की शर्त करती -- कि अपने ईसाई मज्ञह॒व प्रजाके साथ वदसले 
की से वर्चांव न करें गी - परन्तु ८रकी ने इसमें हठ की ओर किसीमकार 
की शत्ते स्वीकार न किया इसवास्ते युद्ध का विज्ञापन ऐगया ॥ 
युद्धफे आरम्भमें रूसियों ने लगातार विजयपाई -- एशिया में अरदहान 

फो बिनयकिया --ओर फारस शदर को पेरलिया -- यूरुप में दझसी फीन 
स्यूनूवनदी के पार उतरआए -- ओर कहीं कठिन सामना शत्रतों से नहीं 
एआ -- ट्रिनोवा पर भी कवठ्ज्ा करलिया -- यह विलगारिलानकी परगानी 

जधानी थी -_. रूस में लोग बड़े आनन्द में थे कि सेनाने यूत्र शीघ्र ल- 
गातार विनय पाई _.. यह आानन्ददायक खबर घुनने में लाई _.. कि झमसियों 
ने दूसरी लदाइ फ्तेदपा३ई - जयात बिलतगन पहादसे भी दरसाने इसे निझ 
ले - पार जनरलगार को टुलकूच करतेशये इडरियानॉपल पर चढ़ाई 
फरनेजाते हूं -. लोग शोचतेय कि जो यकादनमे घावाकरंदियामाय ते क्या 
स्ाध्यय्य कि तरल मिजय न दाजाय - लोगोको सियामया कि पहला शा 
एए शेजायगी -- शार इस विद्यमसे गज़चित्तक्न सप्ारदझा उ्ंग आास्मी 
विशेष शेगया -.. उक्त समूटने डलीले छरमा पारम्भ किया... हि सिम 


एिकमन समल्ाके एस जिम्मेदार् बह शुद्ध -मिनलोगोका बंटी ३ साशा- 
शई 
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थे उनको इृढ़ विश्वासहेगया कि उसमरानियाकी राज्यकी जान होठों 
र हैं और पूर्वी प्रश्न उसके मरणसे हलहेगया -- ससमें टरकी की दशा 
ही रोज़ अशक्ति रही और उसने वहुत जल्द साबित करदिया कि वह 
मरनेके योग्य नहीं है - विजयकत्ता सेनावों ने जो मध्य एशिया कोचकतक 
बढआई थी जीवनस्थान में हारी --और सरहदतक लौटारदीगई -- यूरुप में 
रूसियों ने लगातार हारपाईं -- पिछोना पर जो रूसी सेनाने धावा किया 
उसमें भी हार पाई -- दुवारा धावा किया उसमें बड़ेही फुन्द में पड़े - जन- 
रेल गोरकाने जो धावा कियाथा ऑऔर जिसकी बड़ी धृमथी वह सस में पी 
लीटिकल धोखा सिद्धहुआ -- टनजा की घाटी में रूमियों ने विलंगारियोंकों 
मारडाला -- युद्धके सदरस्थानसे लोगोंके पास रूसमें पत्र पहुंचे कि उत्तरी 
विलगारिस्तान ने उन रुसियों के साथ कुछथी मित्रता न प्रकटकी -- किजो 
उनको जुल्मसे बचानेगयेथे -- बढ़े निमकहराम निकले --ओऔर सेंटपीटसेबर्ग 
के अखबारों ने ज्ाहिरा पूंछा कि विज्वग़ारी जो ग़रीब प्रकट थे और. जिन- 
की तबाहीकी दशासे लोगों को इतनी सहदु४खीयी वह सबमें रूसके किसा- 
नो की अपेक्षा विशेष धनवानथे - ओर हें ॥ 

इस खबर ने ऋपियों के खयाल वदलादिये - जो लोग सम्पतिचितक थे 
उनको ओरभी समय मिला कि वढ़ २ कर वातें करें - उन्होंने कहना 
आरम्भाकिया कि वह अब आपकी फतेह कहांगई -- अब बह शेखी और 
बहादुरी क्‍या हुईं - अब उस रोगी मरनेहारा ( रूम ) की बाबत आपकी 
कया सम्पति है -- जिसकी आप उसकी मरजी के विना समावि मे जिलाना 
चाहते हैं उन युद्ध लेखकोंसे इंश्वर समभे जिन्हेंने सामान्‍्यमें लड़ाई की 
उमंग फैलाई --ओर लदाई २ का कुलाइलमचाकर ऐेसीलदाई करादी 
जिसकी आवब्यक्ता न थी -अब ते ठण्डक पढ़ी -- कुछ ते शोचो कि 
इज़ारों बच्चों को तुमने विन मा वापका करठाला और लाखों बिियां राईकर 
डाली -- कुछ कानखोलके सुनों ते कि सवरूसी कितना रो रहेहें -शाचा 
ते यह सब अन्तकों क्‍यों हुआ -- यह इसलिये हुआ कि जिनलांगा का ई 
मारी सहायताकी कुछभी आवश्यक्ता या इच्छा न थी उनकी सहायताद -- 
विलग्रारी हमारे किसानोंसे अच्छी दशामें हें -- रूमियोंकी अमलदाशश जूते 
दस्ती वाली में जो तीसवर्प भी वह रहतेते यह कठिन कठिनताय कदाँं 

सहते -- जो इस लडाई से उनको सहनेपड़ते -- हमको इससे यह मिला 

के दसरे के फंदे में पांव डालकर हमने अपने देशकों कद्गाल करदिया शीर 

अनगिनती जानें हानि में आई -- जिसका बदला वहुतदेरतक न देसकैंगा # 
अक्टूबरकी २५ तारीख से भाग्य ध्र्मी नक्त्रचमके और कुबढ्य कालम 
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ऐसी २ विजयें हुई कि जिनकी आशा न थी -- एशिया कोचक में स्वृतस्त् 
पाशा को इलजावाग़ दृदगढको सागकर भागजाना पद्ा --फारस घरालया _ 
गया -- और रूसियों की थोडीसी हानिहुईं थी कि फारस विजय ह्ोगया-- 
अब रूसी रूम की धरती के विजय करने की पर्माकयां देनेलगे-नवलगार 
सानसे भी वेंसेही खश खबरी सुनने में आईं -- दसवीं दिसम्वरकों उसभान 
पाशा ने हथियार रखदिये ओर पिल्लीनाके किले में रोमानिया व रूस की 
सेनायें दंदनाने लगीं -- पिलोनाका नामसव में मशहूर हेगया था-मुभदेखूब 
याद है कि झुसके एक सोदागर ने अपने मित्र दूसरे सोदागर की 
धावत कहा था--कि पहिले पहिल ते। उसने सोदागरी में उन्नाते पाते 
की - परन्तु अब उसकी दशा पिलोनाके समानहँ-अथ यह कि दिवाला 
निकलना चाहता है -- पिलोना की टूटी राज्य उसमान के तवाह होने के 
दफ्तर का प्रथम मुकद्दिमा था -- यादे पाला ओर ओस गिररही थी-परन्तु 
वलकान गिरिपर रूसीसेनाने दुवारा हमला किया-ओऔर झसीसेना बलवान 
मारमोरा ओर वास्फोरस महासागर की ओर ऐसी बढ़ी मार्नों किसीसायर 
की वहिया ने प्रवाह किया -- कि कोई उसको रोक न सका -- युद्ध की 
समाप्ती भी न देनिपाई थी कि जो रूस की फीन का भाग झागे बढ़ा था 
उसने कस्तुन्तुनिया के सन्पुख सहायता के निशान खदे करदिये ॥ 
यह विजय णो लगातार हुईं ते तमाम रूस में नये सिरेसे उमंग पेदा है। 

गई -- परन्तु जंगके आरम्भ में जो उमंग थी वह इस मरतवा न थी -- यदि 
फव भी लीग वहत कुछ कुलाइल मचाते थे कि बिलग्रारिसान भोर बो- 
सीना ओर हरज्षिगोविना को परी ५ रिहाहे दीनाय --भीर इसवान की 
खब ज़िम्मेदारी कीनाय कि उनकी रिहाई का दिलीझयाल कियाजायगा- 

परन्तु इसस्यवॉनिक की बावत जो झयाल प्रथम नियन हये थे वह जातेरहे 
जब यह ख्याल पेंदाहुये कि जो लखीखानानें और करोरों रुपिये न्यथहसे 
उनका बदला वयाकिया जायगा -- सब की सम्मति थी कि जिम रथ से 
लदाई की गई थी वह हमको प्राप्तिफरना चाहिये -.. परन्तु हमको फ्रौर रा- 
ज्यों से भी उपदेश भाषि करना चाहिये ओर प्पने कायदों पर भी दृष्टि 
रालना चाहिये -- पदिले तो लोगीकी झपालया छवि जो इसपनारों रिहाई 

लाई ते मानो उसने खबकाम दिखलाये -.. मिममे ऋछ स्वा्थफी हमम्ध 

न ६- परत श्यक्राम दसबाने मे तमम यराप झामग दारमान लगेगा 
शक कार्गाराया ६ -. झब इन ख्यालों पर लोग मज़ाउशातिये _. दि यहदल- 
प्रनकेर्पाल दूं निनलोगोंसोस शयदीकि शायद जारपरइ्नख्पलॉजा धदमी 


ग़शश - पर आदिय कातेये कि किसी शाहस्शाइसों यह आवेशारनईहीँ 


७६३ - रुसकाइतिहास उछासउन्तीसवां । 


कि लोगोंके कल्पित रूयाल -- जादी इज्जतैं वीरता व श्ररताकेकारणसे देश 
कअसला फायदा का भारों भयम डाले - जा कि अकेलेडील विशेष रुपया 
के खच से रुसने लाखों आदमियों की-जानें खराब करके अपने पराने श्र 
रूमको नीचादेखाया इसवास्ते यह काम मानने के योग्य समफा ग़या -- 
कि जहांतक उसमानकी राज्य सम्बन्धिक है पूर्वी प्रश्कों इसतरह पर हल 
करना चाहिये कि एस का फायदा हे ॥ थे 
* इसमें संशय नहीं कि रूम ने वहुतही नीचा देखा ओर अच्छी तरह प्रकट 
था कि सुल्तान रूम को अशक्ति हेकर उन कुल बातों पर हस्ताक्षर करने 
पड़ेंगे जो जार रूस मुनासव समभककर आगे करेंगे -- परन्तु रूसके प्रवन्धक 
घाहरवालों से कुछ विशेष जानतेथे ओर उनको खूब ग्रात्तूम था-- कि 
उनको केवल सुर्तानही से मामिला नहीं है वरन योग्य है कि जिन राज्यों 
ने पेरस के सुलह पत्रपर हस्ताक्षर किये थे वह सब पेरवीकरें कि जो नये 
पवन्ध हेनिवाले हैं उनमें वह भी साभी कियेजाय॑ -- और यह भी जानतेथे 
किजो रूस इसश्रष्ठ वादशाहके प्रतिकूल करेगा-तो खूबे लड़ाइयां हें।गी--और 
फिर लड़ाइआ रम्भहेजजायगी -- इसभयपर दृष्टिडालकर सेंटपीटर्सबर्गके देशी 
प्रवन्धकों ने ठानलिया कि अपने मनोंधों में वरावर ह॒ृत्ति से वाहर पग ने 
निकालेंगे जिससे ऐसे कामल' समय में जव॒कि उनका सामान्य कोश खाली 
हेगया है - यरुप के साथ श्रेष्ठ लाई उनको न करने पड़े -- इसवास्त जनरल 
श्गनाठीफ ने एक सम्मति पत्र तयार किया -... इससे यदि रूमकी ज्ाहिरी दशा 
में कुछ ऐसा अन्तर नहीं आता था परन्तु सस में सव तवाह ओर नष्ट हुआ 
जाता था और इन सब के सिवाय श्रेष्ठ राज्यों को भी हाथ डालने का कोई 
अच्छा कारण न हांता ॥ हु 
इसवास्ते इस मतलव से-सम्मति पत्र इस्टीफीनों को उन्होंने ओर भी 
बढाया-परन्तु जनरल अगनादौफ जो समझेहुयेये वहवात इससे' नहीं प्रा 
हुई-परन्तु इससे इंगालिखान की ते। यह प्रतिष्ठा हुई कि आसूद महासागर 
की बहस का वयानही नहीं किया गया-और इस्टेरिया को इततरह चीते 
यारवनाया कि जो वहकभी हिरज़िगोंविना और बोसीना को मिलालेवा-ते। 
इस सुलहनामा के अन्नुसार प्रतिकूल न देता परन्तु लड॒न और वियाना मे 
हससे क्रोध की आंधी ने खुब उमंग किया-ओर सरुप देशा का कुल राज: 
धानियों में भी लोग गड़े भयंकर हेये -- शाहजादा गारसचिकाफ तरसत 
समभरगये -. कि उनसे वी ग़लती हुई -- परन्तु इस कष्ट से बचने की एक 
तदबवीर उनके हृदय में आई - कि सपेमरे और लाठी न टूट... अर्थ का श॒- 
थे निक॒के और यरुप की राज्य भी द्वाय न डालें -- जोकि इंगलिलान भार 
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देशकाफेलाव ओर पूर्वीप्रश्ष । ५्च्छ 


इस्टरियाही केवल दो राज्यें ऐेसीयीं जो अपना मनोथ पूण करने के लिये 
लदाइईकरतीं -- इसवास्े वड़ाभय यह था कि यह दोनों मिल न जाये -- यह 
भय इस तरह दूर देसक्ता था कि एक राज्य को रूस अपनी ओर फोड़ 
आर दूसरी राज्य फुटल रहजाय -प्रथम वियाना में परिश्रम किया गया 
ओर यह कोमल काम जनररू अगनाटीफ ने अपने अखितयार में लिया-- 
परन्तु आशा के प्रतिकूल उनको यह मालूम हुआ कि इस्टेरिया के मंत्री की 
शर्तें अयन्त कठिन हैं --ओर उसकी कदापि यह इच्छा नहीं है कि ओर 
राज्यों के सलाह के प्रतिकल इस्टेरिया कोई शर्ते स्वीकार करले इसके पश्चात्‌ 
इंगलिसान के मंत्रियं। को व्योला-परनन्‍्तु उनकों भी इस इरादे मे दृढ़ 
न पाया -- कि सम्मृति पत्र पर यरुप की सबे राज्यों पर ध्यान करना चा- 
हिये -- निदान दोही वाते थीं याते रूस यरुप की देशों के.समाजपर फस- 
ला छोडद -- या नई लड़ाई आरम्भ करदे -- जोकि रूस को आशा थी कि 
कोई राज्य उसका जिम्माकरेंगी -- इसी को उन्नातिदी -- कि यरुप के राज्यों 
की सम्मति पर छोड़दे -- निदान सम्मति पत्र सीन इस्टफीनिवर्के बदले सम्पति 
पत्र वरल्लन नियत हुआ ॥ 

इस श्रेष्ठ प्रन्‍न्ध कीं वावत जो यरुप के देशों की मिली हुई तजवीज से 
« किया गयाथा - सम्मतिदेनेका अभी समय नहीं है - परन्तु यह अवश्य हम 
कह्सक्ते है कि जिन कष्टों से यरुप के प्रवन्धक तीन वर्ष से अयन्त द*्खी थे 
वह थोदे दिनके लिये सलिल हेोगये- परन्तु आजतक कतई तरह पर हल 
नहीं हुईहें - मिस्टर ग्रीनटडफने जिन कष्टोंसे बढ़ी विशद वाणी से वयान 
किया हें कि जमारानुमा वलक्रान की इसाई ज्ञात रझमिया ओर मुमल्मान 
इसल्यवनियन दोनों से बदगई - आर अब जिस देश को टरकी कहते है 
उसकी आगे की दशा उस पर्वी प्रश्ष पर नियत है “-मिसका हल करना ईं- 
गालसान और रूस पर याग्य हैं - यादि दोनों के लिये मदान भारी ६ 
कि अपनी २ हुब्य एण करें - परन्तु यह आाणा करना कि इन दोनों में धर- 
पन नहीं देगा दचने का ध्यान है परन्तु हमकों छझब खबरदार दाना चाहिये 
किमसलीलाभों भार कल्पितलाभोपरधों खा न साय॑ घेर धोखेमेपानकरलरट 
नपर -- हमारे करनीयकाम साफ + ज्ञाप्रिदेंकि तमकझ्ोयोस्पट कि रुसके ख्या न 
प्रती तरह समझे कि यिन जरूरी लाए से हाथ ोरे - यर दिनाय हार 
याजा से लिखीगर ह कि इससे यह मनो थे रूद प्राप्ति शेजाय ॥ रनिशगयाम 

से०. दझसिेन को इतिहास एस भयो था दोर में। 
सकने करे शल्लास पके सानों हलयब ! 
इन्ण। संगलादशार पूने लगनझ मे शुफ्म उट्पर सन फटटडद हट 








